









। १७८६ को क्रान्ति के पर्व योरप 


पा |... योरप के विकास के कारण--व्यवसायिक क्रान्ति, फ्रांस की... 
|. ौटर'राजक्रान्ति। तीसवर्षीय युद्ध का प्रभाव--योरप का निरकृश 
| |. शासन फ्रांस तथा उसके राजा। रूस--पीटर महातु और... 
|... कंथरीन | इंग्लंड---रक्तहीन क्रान्ति और वेधानिक शासन की 
द .... स्थापना प्रशा--फ्रेडरिक महानु। आस्ट्रिया तथा हैप्सवग वंश । | 
|. अन्य देश | योरप की सामाजिक अवस्था । कुछ प्रगतिशील निरंकुश 
. शासक । मे 


| 42000... 
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] इस समय योरप के देश बहुत उन्‍नत तथा सभ्य माने जाते हैं। विश्व के 
. अन्य देशों को भी इन्होंने प्रभावित किया है । योरप के देशों की सभ्यता की अनेक 
_- विशेषतायें आज विश्व भर के देशों में फैल गई हैं । परन्तु १७वीं तथा श्८वीं शताब्दी... 
. में यूरोप के देश भी आजकल की भांति उन्नत नहीं थे । वे भी अनेक बातों में पिछड़े... 
_ हुये थे | इस परिवतंन के दो मुख्य कारण थे-- हो 
..... (१) व्यावसायिक ऋच्ति ([76प500%! रि८ए०0ए४०४)---व्यावसायिक्र क्रान्ति 
6 सर्व प्रथम सूत्रपात १७वीं शताब्दी में इंग्लेंड में हुआ । १५वीं शताब्दी में उसका 
विकास हुआ। १७वीं तथा २०वीं शताब्दियों में उसका प्रसार विश्व के अन्य 
- देशों में हुआ । 5 
मा (२) फ्रांस की राज क्रान्ति (77७7० एि०ए०७४००)--यह क्रान्ति १७५६ में 
४५. फ्रांस के निरंकुश सम्नाटों के विरुद्ध हुई। इसने विश्व भर के निरंकुश राजाओं की _ 
नींवको हिला दिया।  + 

.. इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप योरप का कायाकल्प हो गया। वहां की 

पुरातन व्यवस्था का अन्त हो गया और वहां एक नवीन जीवन तथा जागृति का संचार 


















































रोमन सम्राटों की शक्ति का अंन्त हो गया था । योरप का पुरातन संगठन नष्ठ हो 
गया थ रा ॥ इसके पद्चात्‌ प्रत्येक देश में निरंकुश शासकों का प्रादर्भाव हुआ । इससे 











... हैं। अपनी विदेशी नीति में भी ये एकदम निरंकुश थे। अपने राज्य के विस्तार के 
.. लिये ये पड़ोसी राज्यों प्र आक्रमण किया करते थे । अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये . 
_ पूर्व सन्धियों को क्षण भर में तोड़ देते थे । हि 


... फ़ाँस-फ्रांस की गणना योरप के प्रमुख राष्ट्रों में होती थी । धर्म-सुधार- 
आन्दोलन के कारण वहां पर्याप्त समय तक मुह-युद्ध चलता रहा । उससे नगर वीरान 

. हो गये । खेती नष्ट हो गई । देश में लूट मार तथा अव्यवस्था छा गई। व्यापार 
. तथा उद्योग धंधे नष्ट हो गये । राजकोष खाली हो गया । सामन्‍्तों ने अपने अधि- 

.._ कार बहुत बढ़ा लिए । ऐसी परिस्थिति में १५९८ में हेनरी चतुर्थ फ्रांस का राजा 
... हुआ। उसने अपने योग्य मन्‍्त्री सली की सहायता से उपर्युक्त सब कठिनाइयों को दूर 
..._ किया | उसने जल-सेना का संगठन किया | शहतूत की कृषि तथा रेशम के कीड़े 

.... पालने के व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया । विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये 

.... सन्‌ १६१० में किसी पागल व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी । गा 

.... तत्पच्चात्‌ हेनरी चतुथ्थ का १० वर्ष का पुत्र लुई तेरह॒वां गद्दी पर बेठा । उस. 
.. की माता उसकी संरक्षिका बनी । इसने सली को पदच्यत कर दिया। इससे 
.. पुन: फ्रांस में अव्यवस्था फैल गई | फलत: बुई तेरहवें ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। 
.... यद्यपि वह विशेष योग्य नहीं था, परन्तु उसका मन्त्री रिशलू बहुत योग्य तथा शक्ति- 
... शाली व्यक्ति था। उसने राजद्रोहियों का कठोरता से दमन कर दिया । उसने राजमाता 
रा . को भी निर्वासित कर दिया । १६४२ में रिशलरू की मृत्यु हो गई । मे 
। लुई १३ वाँ के पदचात्‌ लुई १४ वॉ (१६४३-१७१५) फ्रांस के सिंहासन पर 
रा. | बेंठा । उसके योग्य मन्त्री मेजारिन ने योग्यतापूर्वक फ्रांस की उन्‍नतति की । इस समय - 
.. फ्रांस की अभ्ृतपूर्व उन्नति हुई । फ्रांस की सीमा उसकी प्राकृतिक सीमाओं (राइन, 
आल्पूस तथा पिरेनीज पर्वत) को पार कर गई। परन्तु निरन्तर युद्धों से फ्रा सकी 
आर्थिक अवस्था खराब हो गई। उस समय फ्रांस की सभ्यता तथा संस्कृति का भी 
बहुत विकास हुआ । लोगों में बौद्धिक जाग्रति हुई। भारत, कनाडा, वेस्टइंडीज 
तथा अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्थापना हो गई। हा 
_. तत्परचात लुई १५वाँ सिंहासन पर बैठा. । सिंहासन पर बैठने के समय या हे 
उसकी अवस्था केवल ५ वर्ष की थी। अतः उसका चाचा आलियां का डयूक उसका 
संरक्षक बना । इस समय फ्रांस की अवनति होनी प्रारम्भ हो गई । लुई श्पवाँ 










. धिकार के युद्ध (१७४०--४८) तथा सप्तवर्षीय युद्ध ((७५६--६३) में भाग लिया... 


._ हुए इंग्लैण्ड ने उसके अधिकांश उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया। १८७४ में < 


स्वयं अयोग्य था और उसके मन्‍्त्री भी अयोग्य थे। उसने आरिटया के उत्तरा- 


था। इससे फ्रांस की आधथिक अवस्था बहुत खराब हो गई। इसका लाभ उठाते 


$॥हा ५४ बठन कू समय उच्चका जबसया ९० वंष या।। उत्तग हृष्णणछ चर वचउच्छ हे 
अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश्ञों को सहायता दी। इसमें अमेरिका के अंग्रेजी उप- 
. निवेश्ों को सफलता मिली । इस प्रकार उसने अपने देश की पूर्व पराजय का बदला... 
.. लिया। इससे फ्रांस का गौरव बहुत बढ़ गया; परन्तु उसकी आ्िक अवस्था बहुत 
: खराब हो गईं। लुई १६ वाँ जनता को संतुष्ट नहीं कर सका। अतः वहां १७ 
.. में क्रान्ति हो गई । इससे निरंकुश सम्राटों के सिहासन हिलने लगे । जआ 
... रूस--१७ वीं शताब्दी तक रूस एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ देश था। परच्तु 
_' पीटर महान्‌ तथा कंथरीन द्वितीय ने रूस को सभ्य बनाने के लिये बहुत प्रयत्न 
.. किया। केथरीन द्वितीय (१७६२--६६) एक बहुत महत्वाकांक्षी स्त्री थी। इसने 
. अपने साम्राज्य का विस्तार काले सागर से बाल्टिक सागर तक कर लिया । इसने 
क्‍ क्रीमिया प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लिया । इसने १७७२ में प्रशा तथा आस्ट्रिया . 
«से मिलकर पोलैण्ड का विभाजन कर लिया। द ः 
... इंग्लेंड-प्रारम्भ में इंग्लेंड में भी निरंकुश राजाओं का शासन था। १४८५ 
.. से १६०३ ई० तक वहाँ ट्यूडर वंश के राजाओं ने शासन किया। इसके पद्चात्‌ू. 
5. स्टुअर्ट वंश के निरंकुश राजाओं ने वहां शासन किया । परन्तु जनता जाग्रत होने पर. 
. निरंकुश राजाओं का विरोध करने लगी । सम्राट्‌ चार्ल्स प्रथम का पालियामेंट से... 
.. तीत्र संघर्ष हो गया । अन्त में १६४६ में उसे फाँसी पर लटका दिया गया और देश में 
... गणतन्त्र की स्थापना कर दी गई । कालान्तर में क्रामबेल नामक एक सेनापति ने... 
| . सारी शवित अपने हाथ में ले ली । परन्तु १६६० में जनता ने चार्ल्स प्रथम के लड़के... 
<.. चाल्स द्वितीय को बुलाकर सिंहासन दे दिया । स्ट्ुअर्ट वंश के राजा केथौलिक थे। 
अतः ये इंग्लैण्ड में भी कंथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहते थे। फलत: जनता रा 
.. उनका विरोध करने लगी । विरोध यहां तक बढ़ा कि १६८८ में जेम्स द्ितीय 
- सिंहासन त्याग कर भाग गया। नेताओं ने उसकी पुत्री मेरी तथा उसके पति 
. विलियम को हालेंड से बुलाकर संयुक्त रूप. से सिंहासन पर बैठाया। इंग्लेंड के 
. इतिहास में यह परिवर्तन रक्तहीन क्रान्ति के नाम से प्रब्यात है। तत्पदचात्‌ इंग्लेंड 
में राजा के अधिकार बहुत सीमित हो गए और वहां वैधानिक शासन की स्थापना 









































कालान्तर में इंग्लेण्ड की शक्ति का बहुत विंकास हो गया । उसने अपने कई रा 
उपनिवेश स्थापित कर लिए । उसने समय-समय पर बनने वाले योरपीय गुटों में 
बराबर भाग लिया । धीरे-धीरे अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंग्लेंड की पर्याप्त प्रतिष्ठा 


हो गई 



















. प्रता- यहां पर पर्याप्त समय तक होहेनजोलने (पि०0050 20ण!0्षण) नामक 
बंद ने हाज्य किया । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा योग्य शासक फ्र डरिक महान 
(१७४०-५६) था। उसने अपनी सेना का भली प्रकार संगठत किया और अपनी 











के 0 ढूक 0, के पुर, 


शथालछ का अथम वभाजन में भाग लिया तथा उसके उत्तरी भाग को अपने अधीन _ 
कर लिया । उसने अपने राज्य में कुछ सुधार भी किए। इससे उसकी कीति में और _ 
भी अधिक वृद्धि हुई | परन्तु वह शासन संचालन में जनता की राय लेना आवश्यक 
नहीं समझता था । हे. 


ह 


राज्य था| इसमें अनेक जातियों के मनुष्य रहते थे । इसके मुख्य साग में जमंन रहते 

 थे। बोहेमिया तथा मोराविया में जेक जाति के लोग रहते थे । हँगरी तथा लोस्‍्बार्डी 

पर भी आस्ट्रिया के सम्राट्‌ शासन करते थे । परल्तु ये प्रदेश उनके देश के बाहर के ._ 

थे। प्रारम्भ में योरप की राजनीति में आस्ट्रिया की बहुत प्रतिष्ठा थी। परल्तु 
_वेस्टफालिया की सन्धि के पश्चात्‌ उसकी प्रतिष्ठा जाती रही । फ्रांस से आस्ट्रिया की 

.. प्रायः शत्रुता रहती थी। फ्रांसीसी क्रान्ति के समय आसि या में सम्राट जासेफ 
.. द्वितीय (१७६५-६०) राज्य कर रहा था | इसने आस्ट्रिया की विभिन्‍न जातियों का... 
..... संगठन कर एक शवितश्ञाली केद्रीय शासन की स्थापना का प्रयत्न किया; परन्तु . 
..... उसको सफलता न मिली । इसका प्रधान कारण यह था कि प्रत्येक जाति के मनुष्य. 
« .. अपने हितों तथा स्वायों को प्रधानता देते थे । जासेफ के परचात्‌ उप्तके भाई लियो- 
.... पोल्ड द्वितीय (१७६०-६२) ने शासन किया ४ 
.... इटली--इटली में भी अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें से कुछ स्वतन्त्र थे... 
..._ तथा कुछ विदेशियों के अधीन थे । इटली के प्रमुख राज्यों के नाम इस प्रकार हैं-- 
.... पर्मा, मोडेना, ठस्कनी, पीडमाण्ट, सार्डीनिया, लोम्बार्डी, सेवाय तथा पोप-राज्य 
४४] 869668) ॥ 5 
> स्पेन--१६वीं शताब्दी में स्पेन अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था; परन्तु 

.. १७वीं शताब्दी में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई । १७०० ई० में वहां बूर्बा वंश 
का शासन स्थापित हुआ । इससे फ्रांस के साथ उसके सम्बन्ध स्थांपित हो गए का 
: पोलेण्ड--पोलेण्ड की सीमा पर रूस, आस्ट्रिया एवं प्रशा नामक तीन शक्ति- 














फलत: १२५ वर्ष तक योरप में स्वतन्त्र रूप से पोलैण्ड ताम का कोई राज्य न रहा।... 









< करता था । यह एक स्वेच्छाचारी शासक था । राज्य की सारी शक्ति इसी के हाथ... 


_शाली राज्य थे। वे उसकी निबंलता का लाभ उठाकर उसके प्रदेशों पर अधिकार हे 
करते रहते थे। उन्होंने सनु १७७२, १७९३ तथा १७६५ में तीन बारइस 
निबल राज्य का विभाजन कर इसका अस्तित्व योरप के मानचित्र से मिटा दिया । 


हालैण्ड--हालेण्ड में आरेन्ज वंश का शासक था । यहां विलियम पंचम राज्य... 






० स्वीट्जरलेण्ड--यह एक छोटा सा पावंतीय राज्य था । इसमें जमंती, इटली 
तथा फ्रांस आदि के निवासी रहते थे। यहां गणतन्त्रात्मक शासव था। यहां जिलों कं - 








लण्ड का स्थान नगण्य था । 

न्माक, नावे तथा स्वीडव--डेन्मार्क तथा नावें में इस समय क्रिश्चियन 
सातवां शासन कर रहा था । स्वीडन में इस समय गस्टवस तृतीय (5प्र४8००७ ॥) 
का शासन था। यह एक शक्तिशाली तथा स्वेच्छाचारी शासक था । 


योरप को सामाजिक अवस्था... 
सामाजिक दशा--इस समय योरप का समाज मुख्यतया तीन भागों में. 
विभाजित था--(१) कुलीन वर्ग, (२) पादरी वर्ग तथा (३) जन साधारण । कुलीन 
तथा बड़े-बड़े पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे । जबकि तीसरे वर्ग के 
मनुष्यों को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था । 
जा १, कुलीन वर्ग--इस वर्ग के अन्तर्गत बड़े-बड़े सामन्‍्त थे। राज-परिवार . 
... के पश्चात्‌ इन्हीं की गणना होती थी । सेना तथा प्रशासन के उच्च पदों पर इन्होंने... 
अधिकार कर रखा था। राज्य का अधिकांश धन भी इन्हीं के हाथ में था। 
ये बड़ी विलासिता से रहते थे तथा धन को. पानी की तरह बहाया करते थे । 
भूमि के अधिकांश भाग पर इन्होंने अधिकार कर रकक्‍्खा था। ये स्वयं कोई कार्य नहीं 
करते थे। ये कृषकों से बेगार लेकर खेती कराते थे । फिर भी ये करों से मुक्त थे। .. 
ये कृषकों से विभिन्‍न प्रकार के कर लेते थे । इनके जानवर कृषकों के खेतों को नष्ठ | 
. कर देते थे। परन्तु कृषकों को उन्हें अपने खेत से बाहर निकालने का अधिकोर न 
. था। विलासिता का जीवन व्यतीत करने के कारण बहुत से कुलीनों की आथिक 
.. अवस्था बहुत हीन हो गई थी । फिर भी इनको अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे । पे 
.. २. पादरी वर्ग-पादरी वर्ग को भी दो भागों में विभाजित किया जा. 
.. सकता है--() बड़े पादरी--इसके अन्तर्गत विशप, आक विशप, एबट तथा कार्डीनल.. 
.. आदि के नाम प्रमुख हैं। ये लोग बहुत सम्पन्त थे तथा आराम का जीवन व्यतीत. | 
. करते थे । इन लोगों के हाथ में चर्च के समस्त पद थे । मठों से इनको लाखों रुपये 
की आय होती थी । ये राजा की भाँति न्याय भी करते थे । ये किसानों से लगान 
. का दछशांश भी वसूल करते थे । रोमन केथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों तथा यहूदियों से भीये.... ॥॥ 
कर वसूल करते थे । इन लोगों का नेतिक स्तर बहुत गिरा हुआ था। इनमें से . 
अधिकांश ईश्वर तक के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। (४) छोटे पादरी---.. | 
. इसकी दशा बड़ी हीन थी। यद्यपि ये अधिक सदाचारी और उपयोगी थे, परन्तु... 
. अपनी निर्धनता के कारण ये महत्वहीन थे । कर , 
..... ३. साधारण वर्ग--इसमें समाज की कुल संख्या के ८५ प्रतिशत मनुष्य... 
.. थे । इस वर्ग के अन्तर्गत किसान, दास, मजदूर, छोटे दूकानदार तथा शिल्पी आदि... 
.  थे। ये समस्त दिन घोर परिश्रम करते थे, फिर भी इतको भर पेट भोजन नहीं. 
. मिलता था । शरीर ढंकने के लिये इनके पास वस्त्रों का भी अभाव था। इनको उच्च... 
-. बर्ग के लोगों की बेगार भी करती होती थी । इनके ऊपर अनेक कर लगे हुए थे। 


































हे - सरकार के अतिरिक्‍त ये सामन्‍्तों तथा पादरियों को भी कर देते थे । ऐसा कहा जाता: ः 
.. हैँकि इनको अपनी आय का ४5०» प्रतिशत भाग कर के रूप में देना पड़ता था। 
अर््दास कृषकों (5०79) की अवस्था बहुत खराब थी। ये अपने मालिकों के खेतों 
... के अतिरिक्त अन्य कहीं कार्य नहीं कर सकते थे । ऐसा बताया जाता है कि प्रज्ञा में 
..हृपकों को सप्ताह में ६ दिन तक सामन्‍्तों के खेतों पर काम करना पड़ता था। अपने 
.. खेतों में ये लोग रात को कार्य करते थे ।._ हा क्‍ हा 
..._ ४. मध्यम बर्ग--उपयु क्त वर्गों के अतिरिक्त समाज में मध्यम वर्ग का भी 
.. उदय हो गया था। इसके अन्तर्गत वकील, प्रोफेसर, मिल मालिक, बड़े दुकानदार, 
_ डाक्टर, लेखक तथा कवि आदि थे । इस वर्ग की गणना कुलीनों तथा साधारण वर्ग 
गा ये में होती थी । इन लोगों के पास धन तथा शिक्षा दोनों ही थे | आवश्यकता 
.. पड़ने पर ये कुलीनों को ऋण भी देते थे। फिर भी इनको कुलीनों जैसा सम्मान 
.... तथा विशेषाधिकार प्राप्त न थे। अत: ये बहुत असन्तुष्ट थे । क्रान्ति के समय इच्हीं 
. लोगों ने क्रान्ति का नेतृत्व किया था।.... हा 

पा कुछ प्रगतिशील निरंकुश शासक 

(छ्राष्रगरक्षाएत 00505) 


कह पीटर सहान्‌ (१६८६-१७२५)--यह रूस का प्रगतिशील सम्राद था | इसके 
....  सिहासन पर बैठने से पूर्व रूस एक एशियाई देश था । एशिया के अन्य देशों की 
...  भ्रांति वह भी पिछड़ा हुआ था | परन्तु पीटर महान्‌ ने पुरातनवाद के सब चिन्ह 
...... को मिटाने का प्रयत्त किया । उसने एक मात्र निर्रकुशता को ही पुरातन परम्पराओं 
... में से अपनाया । उसने स्वयं इंगलेंड, जमंनी तथा हालेंड आदि देशों की यात्राएं कीं। 

.... उसने रूस को भी इन्हीं देशों की भांति उन्नत करने का प्रयत्न किया | पुरानी 
_ परम्पराओं पर उसने प्रतिबन्ध लगवा दिया । उसने दाढ़ी पर कर लगवा दिया। 

. बहुत से दरबारियों की दाढ़ियों को उसने स्वयं कॉंची से काट दिया । उसने पुरातन 

.. विचारधारा को मानने वाले अपने पुत्र को भी हत्या करवा दी । कुछ विद्वानों ने 
उसको अद्धंसभ्य सम्राद कहा है। 

...._ -कैथरीन द्वितीय (१७६२-६६)--यह रूस की एक योग्य सम्राज्ञी थी । इसने 
पीटर महान के सुधारों को आगे बढ़ाया । इसने परद्िचमी देशों की भाँति शासन 
किया | यह फ्रांस के उदार विचारों से बहुत प्रभावित थी । उसने शिक्षा का प्रचार 
किया तथा देश में अनेक सुधार किये ॥... 


फ्रे डरिक महान्‌ (१७४०-०८६९)--संव्‌ १७४० में प्रशा के राजा फ्रेडरिक 
... विलियम हितीय की मृत्यु हो गईं। यह अपने पुत्र फ्रेडरिक को सूर्ख तथा कायर 
.... समझता था, परन्तु यह अपने पिता से भी योग्य सिद्ध हुआ और इतिहास में फ्रेडरिक 
. , महान्‌ के नाम से प्रख्यात हुआ। यह बहुत योग्य तथा कुशल सेनापति थू।। इसके 
.... शासनकाल में प्रशा ने बहुत उन्नति की और वह योरप का प्रमुख राज्य बन गया | 
.... उसके सुधारों का संक्षेप में अग्रांकित प्रकार से वर्णन किया जा सत्ता कै ५... 
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_ शासव का आादर्श--वह राजा की निरंकुशता में विश्वास रखता था। परस्तु 
इसके साथ-साथ वह राजा को जनता का सबसे बड़ा सेवक मानता थी। उसने राज्य 
के उच्च पदों पर योग्य मनुष्यों को नियुक्त किया । वह कहा करता था कि राजा. 
. को सदंव प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए । । 
.. साहित्य -उसने साहित्य तथा विज्ञान को बहुत प्रोत्साहन दिया । वह लेखकों. 
तथा कवियों का बड़ा सम्मान करता था। 'एक बार महावु दाशनिक वाल्टेयर भी 
उसका अतिथि रहा था। फ्रेडरिक को फ्रांसीसी साहित्य के अध्ययन का बहत शौक 
 था। उसने प्रेस को भी स्वतन्त्रता दे दी तथा अनेक स्कूलों का निर्माण कराया । 
न्याय--उसने योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की । जो न्यायाधीश निर्धनों के. 
.. साथ अनुचित व्यवहार करता था, उसको वह पदच्युत कर देता था । फोजदारी काननों 
. की कठोरता को उसने बहुत कम कर दिया । 
सेना--उसने सेना के संगठन और सुव्यवस्था की ओर ध्यान दिया । सेना में 
योग्य सैनिकों की नई भरती की गई | उसकी सेना में कुल मिलाकर दो लाख सैनिक _ 9] 
थे। यह सेना उस समय विह्व भर में श्रेष्ठ मानी जाती थी। उसने आस्टिया से... 
साइलेशिया का प्रदेश छीन लिया तथा रूस और आस्टिया के साथ मिलकर पौलेंड 
. विभाजन में भाग लिया । बा 
कृषि--उसने देश के आथिक विकास की ओर भी ध्यान दिया। उसने. 
_ वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया। सिंचाई के लिए... | 
_नहरों का निर्माण कराया । फलों की कृषि को भी प्रो साहन दिया। बेकार पड़ी हुई 
जमीन को कृषि के योग्य बनाया । उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दिया | पशुओं की नस्ल. 
: सुधारने का भी प्रयास किया। .. | 
...... जासेफ हितीय (१७६५--६०)--१७८० तक इसकी माता मैरिया थेरेसा .... . 
. शासन का संचालन करती रही । यद्यपि वह बहुत योग्य नहीं थी, फिर भी उसने 
. शासन में अनेक सुधार किए। उसने अपने राज्य में धामिक अत्याचार बन्द करवा... है 
. दिया। उसने सेना तथा न्याय विभाग में भी सुधार किए। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌... 
. १७८० में शासन की सम्पूर्ण शक्ति जासेफ द्वितीय ने अपने हाथ में ली। उसने 
. फ्रेडरिक महानु का आदर्श सम्मुख रखकर शासन में अनेक सुधार किए । उससे प्रमुख | 
. सुधार निम्न प्रकार हैं. ः 
० (१) उसने सामन्‍्तों तथा पादरियों में विशेषाधिकारों का अन्त कर सबको 
. समानता प्रदान की । मा ला ४ । 
छा (२) चच को राज्य के आधीन कर दिया । मा 
..... (३) कृषकों को अपनी भूमि बेचते का अधिकार प्रदान किया गया | अब. 
. उनसे बेगार नहीं ली जा सकती थी। भूमि-कर सब पर समान रूप से 
. गया । द कम 
.... (४) प्रेस को स्वृतन्त्र कर दिया गया। समाज के प्रत्येक वर्ग के 


















(५) शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । हा 5 गज 
परन्तु इन सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हुई। मरते समय सम्राद ने स्वयं... 
स्वीकार किया था कि मैंने जनता की उन्नति के लिए कठोर परिश्रम किया, परन्तु... 
जनता को इससे संतोष नहीं हुआ । 
चाल्स द्वितीय--यह नेपिल्स तथा स्पेन का सम्राट था | यह बहुत उदार था। 
इसके मन्त्री भी इसी की भाँति उदार थे । अतः इससे अपने मन्त्रियों के साथ मिलकर 
शासन में अनेक सुधार किए । इसने केन्द्रीय सत्ता को हढ़ किया। सेना का संगठन 
किया । सार्वजनिक ऋणों को कम किया । अनेक सड़कों, नहरों तथा पुलों का निर्माण 
 कराया। उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया तथा कृषि को वैज्ञानिक ढंग से कराने के 
. लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया। 
हे इसी प्रकार जर्मनी, पुर्तंगाल तथा स्वीडेन आदि के निरंकुश शासकों ने भी 
शासन में अनेक सुधार किए, परन्तु इस समय फ्रांस में ऐसा सुधारक कोई राजा 
नहीं हुआ । 





द ' अल ही 
... १, सन्‌ १७क& के पूर्व योरप की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था का 
...... संक्षेप में वर्णन कीजिये । है 
..... २. फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व योरप के कुछ निरंकुश सुधारक राजाओं के कार्यों. 
.... का वर्णन कीजिये । हा 
... ३. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए-- 

... (अ) पीटर महानु (ब) कैथरीन द्वितीय (स) फ्रेडरिक महान । 








.. मृत्यु तक तो शासन ठीक प्रकार चलता रहा, परन्तु कालास्तर में शासन में अनेक 
.. दोष दिखाई देने लगे, जिनके परिणामस्वरूप १७८६ की क्रान्ति हो गई और 
 फ्रॉस की पुरातन राजनीतिक व्यवस्था (४८००४ ९८०४१7४) का अन्त हो गया । 


कक 


छ $ १७८६: की ऋन्ति के पूर्व फ्रांस की अवस्था 
किक 


.... लुई १७ वां और १४ वां । लुई १६ वां और उसके मसन्त्री | 
प्रसिद्ध पुरुषों की सभा । स्टेट्स जनरल । राजा की निरंकशता। 
. सेना की च्रुटियां । कानून की विविधता और त्रुटियाँ। असन्तोष- 
जनक आर्थिक अवस्था । क्रषकों की दुरवस्था । व्यापारिक और 
.. ओशद्योगिक अवनति । राजपरिवार की विलासिता और अपव्यय। 
सामाजिक अवस्था । कुलीन वर्ग । पादरी वर्ग | मध्यम वर्ग । 
सामान्य वर्ग । बोद्धिक क्रान्ति के नेता । द 
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सन १७८६ की क्राच्ति के पूर्व फ्रांस में बूर्बा वंश का शासन था। यह 
निरंकुश राजवंश था। उसके समय में फ्रांस में कलाकोशल तथा व्यापार की बहुत 
उन्नति हुई | इस समय विदेशों में अनेक उपनिवेश बसाए गए। लुई (१७वें की 


लुई चौदह॒वां (१६४३--१७१५)--लुई चौदह॒वें के समय फ्रांस का विस्तार. 2 ... 


. उसकी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर गया । परन्तु उसके निरन्तर युद्धों से राज्य... 


की आ्िक अवस्था बहुत खराब हो गई । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शासन के दोष. 


. स्पष्टतया हृष्टिगोचर होने लगे । लुई चोदहवें ने मरते समय अपने पंचवर्षीय पुत्र, रा 
. लुई पन्द्रहवें से कहा था--'भुफे युद्धों से बहुत प्रेम था । अतः मैंने युद्धों पर बहुत 
... धन व्यय किया । इससे राज्य की आथिक अवस्था खराब हो गई, पर तुतुम ऐसा 
.. मत करना । परल्तु लुई पन्द्रहवां बालक होने के कारण इस उपदेश को समझ न... 
.. सका और कालास्तर में वह अयोग्य मन्त्रियों की सम्मति के अनुसार कार्य करता 
..._ रहा । अतः उसने कभी भी अपने पिता के अन्तिम उपदेश का पालन नहीं किया।. 


रा बष की अवस्था में गद्दी पर बैठा | बड़ा होने पर वह विलासी तथा निकम्मा हो हा 
.._ गया । उसका अधिकांश समय नतंकियों,रखैलों तथा जुआघर में व्यतीत होता था। 
.. वह अपने राजमहल में रखैलों द्वारा घिरा रहता था। अपनी प्रमुख रखेलों परवह 
... अपार धब व्यय किया करता था। ये रखल राजनीति में भी हस्तक्षेप किया -करती 
. थीं। कालान्तर में जनता ने राजा के इन कार्यों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। 














लुई पत्द्रहवां (१७१५--७४)--ल्ुईं १४वें की मृत्यु के पश्चात्‌ लुई १५रवां पांच का 


































१5 .../.... ओरप का इतिहास 


. परल्तु राजा ने इस ओर कभी ध्यान न दिया | वह बड़ी लापरवाही से कह दिया 
..... करता था--'आप भरे जग प्रलय॑ (/ी७० 776 ४१७ [00[ए४८) । वास्तव में उसके 
ये वाक्य सत्य निकले | उसके समय तो किसी प्रकार कार्य चलता रहा, परन्तु उसकी 
. मृत्यु के पद्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी लुई सोलहवें के समय वास्तव में प्रलय ही. 
हो गया । ४ आम मा जय अल 0 
लुई सोलह॒वां--सनू १७७४ में लुई पन्द्रहवें की मृत्यु हो गई। तत्पत्चात्‌ 
उम्रका पौत्र लुई सोलहवां गद्दी पर बैठा । जनता को यह आशा थी कि नया: 
सम्राद्‌ शासन में अतेक सुधार करेगा । परन्तु उसमें इतनी योग्यता नहीं थी किवह 
_ ऐसी संकटमय स्थिति में फ्रांस को संभाल लेता । उसमें दूरदशिता का गुण न था। 
. शासन के कार्यों में भाग लेने की अपेक्षा वह नादय-ग्रह में बैठना अथवा शिकार 
... खेलना अधिक पसन्द करता था । उसकी रानी मेरी अन्तायनेत उससे भी कहीं 
...._ अधिक अदृरदर्शी थी । वह आस्ट्रिया की रानी भेरिया थेरेसा की पृत्री थी। 
. वह अति सुन्दरी थी । विद्वानों ने उसे योग्य माता की अयोग्य 
. पत्नी कहा है । उसको फ्राँस की बिगड़ती हुई राजनीतिक अवस्था का. बिलकुल 
.... ध्यान नहीं था। वह बराबर विलासिता में धन व्यय कर रही थी । अपने पति के 
...._ ऊपर उसने बहुत ही बुरा प्रभाव डाला ।. आम 
आधिक दशा सुधारने का प्रयास--जिस समय लुई सोलहवां गही पर बैठा... 
... उस समय फ्रांस पर राष्ट्रीय ऋण बहुत बढ़ गया था। राज्य को प्रति बर्ष दो करोड़ 
._ रुपये का घाटा हो रहा था । दूसरी ओर जनता करों के भार से दबी हुई थी । ... 
. एक दिल सभा में राजा ने व्यवितयों से पुछा कि क्या कारण है कि जनता करों के - 
.._ भार से दब रही है और राजकोष खाली पड़ा है। इसका उत्तर एक व्यक्ति ने बड़े हीं... 
. मनोरंजक ढंग से दिया । उसने बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया और उसे क्रमशः 





.. अभिलन व्यक्तियों के हाथों से गुजारते हुये राजा तक पहुँचाया । राजा तक पहुँचते- 

पहुंचते बर्फ का बड़ा हुकड़ा बहुत छोटा हो गया था । तसर्चात्‌ उसने राजा को... 
बतलाया कि जनता पर कर तो भारी-भारी जगे हैं परन्तु राजकोष तक पहुँचते- 
पहुँचते पदाधिकारी मध्य में उस धन का बहुत कुछ भाग खा लेते हैं। राजकोष 
तक पहुँचते-पहुँचते वह बहुत थोड़ा रह जाता है। 5 ० हा, 
...._ देश की आशिक अवस्था को विगड़ते हुए देखकर राजा को वास्तव में बड़ी 
: पिन्‍्ता हुई। उसमें सुधार करने के लिये उसने प्रयत्त करना चाहा और क़मशः रा 
. निम्नलिखित मन्त्रियों को नियुकत किया--.... मा 
. _  () तु्मी (रपा०) (१७७४-७६)--गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ लुई 
.. सोलहवे ने तुजों नामक एक योग्य व्यवित को अपना अअ्थ-मन्‍्त्री बनाया। उसने देश 
.. की आविक बबस्‍्था युबारे के लिये एक विस्तृत योजना बनाई । वह रव्य के. 
..... खच्चे में मितव्यय्रिता का पक्षपाती था । वह पेंशनों तथा वजाफों का अन्त करना 























१७१९ कौ क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की अवस्था... ११: 


टैक्स लगाना चाहता था | व्यापार तथा उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में जो रुकाव्टे 

.. थीं, उन्हें वह दूर करता चाहता था । उसने कृषकों से ली जाने वाली बेगार को 

.. बन्द कर दिया। उसने ऐसे संघों (500&) को समाप्त कर दिया, जो व्यापार के 
मार्ग में स्कावट थे । उसका यह कार्यक्रम बहुत उत्तम था । इससे फ्रांस की गिरी 
हुई दशा सुधर सकती थी । परत्तु उसके क्रान्तिकारी विचारों की श्रतिक्रियावादियों के 

ने कटु आलोचना की । सम्रादू के दरबारी, उच्च पदाधिकारी, पादरी तथा स्ामन्त 
उसके विरोधी हो गये । सम्राज्ञी अन्तायनेत ने भी उसका विरोध किया, क्‍योंकि _ 
उसकी योजना से उसके खर्चे में भी कमी हो गई थी । इसी बीच फस्नल नष्ट हो 
जाने के कारण कुछ नगरों में दंगे हो गए । फलतः तूर्जो का बहुत विरोध बढ़ 

गया। अन्त में लुई सोलहवें ने उसको पदच्युत कर दिया । 


(२) नेकर (४०८८७) (१७७६--८१)--तूर्जों के पश्चात्‌ लुई सोलहवें ने 

_न्ेकर को अपना अथं-सचिव बनाया । इसने हिसाब की ठीक प्रकार से रखने पर 

. बहुत जोर दिया । फलत: आशिक दशा में कुछ सुधार हो गया । परन्तु इसी बीच 
फ्रांस ने अमेरिका के स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लिया । इससे देश की अवस्था बहुत 

... खराब हो गई । प्रतिवर्ष बजट में घाटा बढ़ने लगा । इसकी पूत्ति के लिये उसने 
... विदेशों से ४० करोड़ फ्रांक का ऋण लिया । परन्तु इससे भी सरकार का कार्य 
. न चला | इसके अतिरिक्‍त ब्याज देते-देते सरकार का दिवाला निकल गया । 





.... पर टेक्स लगाने तथा राज्य का व्यय कम करने पर जोर दिया । इससे उसका... 
... विरोध बहुत बढ़ गया । सम्राज्ञी अन्तायनेत ने भी कंजूस कह कर उसकी निन्दा 























.. फलत: नेकर ने भी तूर्जो की नीति को अपनाने का निर्णय किया । उसने कुलीनों ा 


की | रानी अपने व्यय में कोई कमी करना नहीं चाहती थी। फलतः राजा ने 


.._ रानी के प्रभाव में आकर १७८१ में नेकर को भी पदच्युत कर दिया । 


हे (३) कैलोन ((:००07०) (१७८१--८६)--नेकर के पश्चात्‌ कैलोन अर्थन 0 
.. अन्त्री बनाया गया । वह राज-परिवार को अग्रसत्त नहीं करता चाहता था।अतः 
.. उसने राज्य के घाटे की पूति के लिये ऋण लिये | ये ऋण भारी ब्याज पर ही मिलने 









.. सम्भव थे | सबु १७८६ में फ्रांस पर ६० करोड़ डालर का ऋण हो गया ।इस 


.._ प्मय २४ करोड़ डालर का प्रति वर्ष घाटा हो रहा था। इसके बाद किसी भी 










. को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पुरुषों की एक सभा बुलाने का राजा से आग्रह किया।. रे क्‍ 

_ राजा ने विवश होकर उसको बात को मांव लिया पक  आ, ः 

प्रसिद्ध पुरुषों की सभा (/)४४०707ए7 06 (४०६७४०!८७) “उस सभा में सामन्त, . 
._._ पादरी तथा मजिस्ट्रेट आदि थे । इनकी नियुक्ति राजा ने की थी । अतः इस संस्था 


ब्याज की दर पर ऋण मिलना असम्भव हो गया । अतः उसने आर्थिक समस्या 







































पा धर योरप का इतिहास रा 


. लिये यह आवश्यक हो गया है कि समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया 

. जाय । परन्तु कुलीन वर्ग ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। उन्होंने राजा पर 

. दबाव डालकर कैलोन को पदच्युत करा दिया ः 

. (४) ब्रीन (8७70८)-कैलोन के पदचात्‌ ब्रीन अर्थ-सचिव बनाया गया। 

परन्तु यह भी आर्थिक समस्या को हल करने में असमर्थ रहा । उसके नये करों का 
पेरिस की पार्लमाँ (न्यायालय) ने विरोध किया । पालमां ने कहा कि कर वही लगा. 

..._ सकते हैं जो कर देते हैं। अतः स्टेट्स-जनरल को बुलाया जाय. और उससे करों का __ 
. अनुमोदन कराया जाय । जनता ने इस प्रस्ताव का भारी स्वागत किया; परन्तु राजा 

ने पालमाँ को अवध घोषित कर उसके सदस्यों को बन्दी बनाने का आदेश दिया। 

. जनता ने पालंमाँ का साथ दिया । फलतः संनिकों ने भी न्यायाधीशों को गिरफ्तार _ 
.. करने से इंकार कर दिया। स्थान-स्थान पर जनता ने यह प्रस्ताव पास किया कि 
.. शीघ्र ही स्टेट्स-जनरल का अधिवेशन बुलाया जाय | सर्वत्र क्रान्ति के चिह्न प्रकट - 
.. होने लगे । इससे राजा तथा उसके मन्‍्त्री घबरा गए। अतः राजा ने विवश होकर 
.. प्रथम मई १७८६ को  वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया ।? इस समय 
. तक तुूर्जो की मृत्यु हो चुकी थी। अतः राजा ने नेकर को पुनः बुला लिया और उसे का 
मुख्य मन्त्री बता दिया । हा 

हि .. स्टेट्स जनरल (77० 78080०७४ (5७7७:०))--जनता के आग्रह पर लुई 
.. सोलह॒वें ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया । यह कोई नवीन संस्था नहीं थी । 
... इसकी स्थापना फिलिप द फेयर "(शिक्षा ध८ कं) ने १३०२ ई० में कीथी। 
... १६१४ तक नियमित रूप से इप़के अधिवेशन होते रहे । परल्तु पौने दो सौ वर्षों से 
.... उसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इस सभा का काये राजा को परामर्श देना 
.... होता था। इस सभा के तीन भवन होते थे और प्रत्येक भवन का एक वोठ समझा 
.. जाता था। प्रथम भवन में कुलीन वर्ग के लोग, द्वितीय में उच्च पादरी तथा तीसरे 

. भवन में जन-साधारण के प्रतिनिधि होते थे। इससे कुलीन तथा पादरी परस्पर 
मिल जाते थे और वे जनसाधारण के प्रस्ताव को अस्वीकृत करा देते थे। नेकर के 
आग्रह पर राजा ने तीसरे वर्ग की संख्या दुगुनी कर दी । इससे यह कुलीन तथा 
पांदरियों की संख्या के बराबर हो मई व 7 ० लए कप 
..... प्रारम्भ में स्टेट्स जनरल का कार्य कानून बनाना नहीं था। वह एकमात्र क्र 
. राजा द्वारा बनाए हुए कानूनों का अनुमोदन करती थी । उसका अधिवेशन बुलाना || 
... अथवा न बुलावा राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। आय-व्यय पर उसका कोई 
.... नियन्त्रण न था | १६१४ के पश्चात्‌ राजाओं ने उसका कभी अधिवेशन नहीं बुलाया। 
.. अतः इस प्रकार वह एक घ्रृत संस्था हो गई थी । इस संस्था के कार्यों तथा कत्तंव्यों 
... के सम्बन्ध में इसके संस्थापक राजा फिलिप द फेयर ने कहा था--स्टेट्स जनरल 
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१७८६९ की क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की अवस्था... १३ 





































. के सदस्यों का कत्तंव्य प्रस्तावों को सुनना, उनका अनुमोदन करना तथा राजा को 
इच्छानुसार कार्य करना है ।! इस समय स्टेट्स जनरल अपने इस अधिकार से आगे 
बढ़ गई । उसने भाग्य का स्वयं निर्णय करने का फेसला किया। उसके ये काय 
आगामी क़ान्ति के सूचक थे । इस प्रकार लुई सोलहवें का स्टेट्स जनरल का अधि- 

वेशन बलाना क्रान्ति को निमन्त्रण देना हो गया । 

. 09 राजा की निरंकुशता--फ्रांस के बूर्वावंशीय राजा निरंकुश तथा स्वेच्छा- 

. चारी थे। शासन की सम्पूर्ण शक्ति उनके हाथ में थी । (जनता को शासन-सम्बन्धी 

. मामलों में कोई अधिकार न था। उनकी इच्छा ही कानून थी। लुई १७वां कहा... 
करता था कि मैं ही राज्य हुँ ।” राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था । 

. उसका विचार था कि ईइ्वर ने राजा को प्रथ्वी पर शासन करने के लिये अपने _ 

. प्रतिनिधि के रूप में भेजा है /! अतः जनता को उसके अच्छे तथा बूरे कार्यों को 

सहन करना चाहिए। राजा एकमात्र ईइ्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। राजा 
तथ उसके क्ृपापात्र मुद्रित पत्रों (,०४278 0० (८४८०७) द्वारा किसी भी व्यक्ति 

. को गिरफ्तार तथा दण्डित करा सकते थे । इन मुद्रित पन्नों पर राजमुहर लगी 

. होती थी । उसमें दण्ड दिये जाने की आज्ञा अंकित होती थी । एकमात्र व्यक्ति का' 

.. नाम तथा दण्ड का परिमाण का खाना खाली होता था। अत: इसकी सहायता से 

.. राजा तथा उसके क्षपापात्र किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार दण्ड दिला 

. सकते थे। इसकी सुनवाई कही पर भी नहीं होती थी । कुलीन लोग इन पत्रों के... 

: द्वारा अपने शत्रुओं को बन्दी करा देते थे। लेखकों तथा सम्पादकों को भी इनके 

द्वारा बन्दी बना लिया जाता था। वाल्टेयर तथा मिराब्यू को भी इन मुद्रित पत्रों + 

: द्वारा दण्ड दिया जा चुका था। पा 

हर राजा की निरंकुशता पर कोई प्रतिबन्ध न था। गत १७५ वर्षो से राजाओं “* 

.. ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बूलाना भी बन्द करा दिया था। राजा पर साधारण 

. नियन्त्रण एकमात्र पालमाँ काथा। यह १३ न्यायाधीशों की एक सभा थी। इन... 

. न्यायाधीशों ने कुलीनता को खरीदा था तथा अब ये वंशानुगत हो गए थे। इनका... 
प्रधान कार्य न्याय करना था। नये कानूनों को रजिस्टर में अंकित करने का काये..... 

भी इन्हीं का था। परन्तु फिर भी राजा के अधिकार असीमित थे। भाषण तथा 

प्रेस पर कठोर नियन्त्रण था। जनता को किसी प्रकार के मौलिक अधिकार. 

_(सब्क्बप5 0070प७) न थे। दण्ड-विधान बहुत कठोर था। साधारण अपराधों के... 

लिए बहुत कठौर दण्ड दिये जाते थे । छोटे-छोटे कार्यों के कार्यान्वित करने के लिये... 

राजा की परिषद्‌ से आज्ञा ली जाती थी। कार्य की अधिकता तथा मंत्रियों की... 

लापरवाही के कारण ये आज्ञायें बहुत देर से प्राप्त हो पाती थीं। इस प्रकार फ्रांस सर ५०8 

में राजसत्ता पूर्णतया स्वेच्छचारी थी । रा मा 


रा, "ुएढ 6५ 0 68 प्रा 678-8 ६0 ॥6८7, | ]_ नुफह तप ० 8 प्रथा ७७ १३ ६० ॥6६८, 7९८७ए७, 4एए7 ्एव्चाव हे 
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6  योरप का इतिहास... 


_..._/ _ सेना--फ्रांस की सेना भी अव्यवस्थित थी। सेना में बहुत से अपराधी तथा 
>>“ समाज के निम्नतम वर्ग के व्यक्ति भरती कर लिये जाते थे । इसको युद्ध-कला का 
. कोई ज्ञान नहीं होता था । सैनिकों का वेतन बहुत कम था । उनको खाने के लिये भी 

_ अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। सैनिक उन्तति करके सैनिक पदाधिकारी नहीं . 

. बन पाते थे, क्योंकि राजा अपने क्ृपापात्नों को सेना के उच्च पदों पर नियुक्त कर 

. देते थे। ये व्यवित प्रायः अयोग्य तथा विलासी होते थे । सैनिक इनका सम्मान नहीं 
करते थे। इस प्रकार फ्रांस की सेना भी अपने सम्राटों से असच्तुष्ट थी । ् 


.... ४ कानुन--देश में कोई एक कानून नहीं था । समस्त देश में लगभग ४०० ) ०. * 
प्रकार के कानून प्रचलित थे । इससे न्याय ठीक नहीं हो पाता था । देश में कई प्रकार 
के न्यायालय थे - उदाहरण के लिये, राजा का न्यायालय, सामन्‍्तों के न्यायालय, 
.... सैनिक न्यायालय, चर्च के स्यायालय तथा आथिक न्यायालय । ऐसी अवस्था में यह 

.._ निर्णय करना बहुत कठिन होता था कि कौनसा मुकदमा किस न्यायालय में भेजा 
जाय । )९००॥६ए ०६ ६06 70०० नामक न्यायाधीश न्यायाधीश का पद खरीद कर 
बने थे | ये जनता पर मनमाता जुर्माना करते थे। फ्रांस में इनकी संख्या बहुत 

अधिक थी । कुलीन बहुत से दण्डों से मुक्त थे । यदि उनको कभी दण्ड दिया जाता । 

था तो कारागार में उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। वहां वे अपने 
नौकर भी साथ ले जाते थे । जनसाधारण को कठोर दण्ड दिए जाते थे | मुद्रित पत्रों 
... द्वारा राजा तथा उसके कृपापात्र, जिस व्यक्ति को चाहें दण्ड दिला सकते थे । 
जात... 7 श्राथिक अवस्था--फ्रांस की आर्थिक अवस्था उत्तरोत्तर खराब हो रही थी। 
.. आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार नहीं रक्खा जाता था और न कोई बजठ ही बनाया 
_.. “जाता था। राजा मन चाहे ढंग से व्यय करता था । फ्राँस की आर्थिक अव्यवस्था ही 

.... बहुत कुछ सीमा तक बढते हुए असंतोष का कारण थी। देश के सबसे अधिक 
... सम्पन्त वर्ग में कुलीन तथा पादरी थे । परन्तु फिर भी ये लोग करों से मुक्त थे । 
.. देश के सम्पूर्ण धन पर इन्होंने अधिकार कर रक्खा था और इसको ये विलासिता में _ 

.. व्यय करते थे । मध्यम श्रेणी के लोगों की आथिक अवस्था भी अच्छी थी, परन्तु 
.. सबसे खराब अवस्था कृषकों की थी । उन पर सबसे अधिक कर थे । उनको अपनी 
.._ आय का 5० प्रतिशत भाग करों के रूप में देना पड़ता था। इनको सामन्तों के खेतों में मे 
... बेगार भी करनी पड़ती थी । द हा 










न] कर प्रणाली--फ्रांस की कर-प्रणाली सर्वथा अन्यायकारी तथा अव्यावहारिक - 
... थी। इसके अनुसार सामन्तों तथा पादरियों पर सम्पन्त होते हुये भी कोई कर न. 
... था । परन्तु समाज के विपन्न वर्ग--कृषड्नों--पर बहुत अधिक कर थे। फ्रांस में 
.  क्रुषकों को प्रायः निम्नलिखित कर देने पड़ते थे--- 


... .. (१) अद्धंदास कृषक प्रत्येक सप्ताह में तीन दित तक अपने मालिकों के खेतों | 
... पर बेगार करते थे । इसके अतिरिक्त वे उनको अनाज तथा मुर्गी आदि भी देते 








१७५६ की क्रान्ति के पूव की समस्या... न 


बे (२) स्वतन्त्र किसानों को इन सेवाओं के बदले में धत देना होता था जो पक 


.. (२०४ १07८9 कहलाता था। कृषक की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को यह 
.. कर दुगुना देना होता था | यदि कृषक अपनी जमीतव बेचता था तो उसको उसके. 
*  मल्य का $ भाग जमींदार को देना होता था । 
द (३) चर्च को कृषक अपनी आय का दक्शांग (77४४०) देते थे । 
क्‍ (४) भूमिकर (7'»ं!०) कृषकों से उनकी आथिक अवस्था के अनुसार लिया 
.. जाता था। अनिद्चित टैक्स होने के कारण ठेकेदार बहुत अधिक टेक्‍्स वसूल 
करते थे ।. 
... (५) इसके अतिरिक्त किसानों पर आय-कर ([70077८ 7४४) भी  था। यह 
.. उनकी आय का ६ भाग होता था कक 
(६) किसानों से पोल टैक्‍स (?०॥ "'७छो नामक एक साधारण कर भी 
लिया जाता था । 
(७) कृषकों को नमक पर भी टेक्स देना होता था। यह (शी पब्छ 
.. कहलाता था। नमक का एकाधिकार एक कम्पनी का था। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष 
'... भर में ७ पौंड नमक खरीदना पड़ता था । पशुओं के खिलाने के लिये उन्हें अलग 
.. नमक खरीदना पड़ता था । कम्पनी बहुत ऊंचे दाम पर नमक बेचती थी। जो 





. तथा ४०० को मृत्यु-दण्ड दिया जाता था । 


(८) सड़कों की मरम्मत के लिये भी कृषकों को अपनी सेवाएं अपित करनी क्‍ 


होती थी । इस परिश्रम को (४०7४७८ कहते थे । 
(९) युद्ध आदि अवसरों पर भी किसानों को राजा को टेक्स देने होते थे । 











रकम देते थे तथा स्वयं मनचाहा धन वसूल करते थे । 








२० प्रतिशत धन में हीं वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे । 


आदि खाकर अपना पेट भरा करते थे। 





. लोग नियमित मात्रा में नमक नहीं खरीदते थे उनको दण्ड दिया जाता था। नमक... 
_ के गरकानूनी व्यापार में प्रति वर्ष तीस हजार व्यक्तियों को दण्ड दिया जाता था 


.. 5 कर वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था न थी। 
इसके लिये ठेकेदार ,नियुकत किये जाते थे। ये सरकार को तो एक निद्चित - 
इस अव्यवस्था पर नियन्त्रण... 
रखने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार कृषकों को ८५०... 
प्रतिशत धन करों के रूप में सरकार, सामन्‍्त तथा चर्च को देना होता था। शेष 

इससे उनकी... 
_आथिक अवस्था बहुत खराब थी । अन्न के अभाव में वे गाजर, मूली तथा शलजम 


.._ व्यापार तथा उद्योग धन्धों की अवनति--इस समय फ्रांस का व्यापार भी ._ 
! अवनत द्षा में था। देश में स्थान-स्थान पर चूँगी लगती थी। देश में कई 























2६...........|/7+ योरप का इतिहास 


प्रतिबन्धों के कारण वे उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे। इससे उत्पादन अधिक नहीं हो 
पाता था और राष्ट्रीय आय बहुत कम थी । ह का 





राजा की विलासिता--बूर्वा वंश के राजा बड़े विलासी थे। लुई श्छवे ने | 
. पेरिस से १२ मील की दूरी पर वर्साय में ३० करोड़ रुपये व्यय करके एक भव्य 
. भवन बनवाया था और इस भवन के समीप एक नगर की स्थापना की थी । इसमें 
१८ हजार व्यक्ति रहते थे। इनमें दो हजार दरबारी तथा सामन्‍्त थे। शेष - 
१६ हजार उसके नौकर-चाकर थे | यहां ये लोग विलासिता में धन को पानी की 
तरह बहाते थे। राजमहल के नौकरों को वेतन देने में ७५ हजार रुपया वाषिक 
व्यय होता था । भोजनालय का वाधिक व्यय ४५ हजार रुपया था। प्रधान रानी 
की सेवा में ही एक मात्र ५०० दासियां रहती थीं। 


लुई चौदहवें ने कई युद्धों में भाग लेकर फ्रांस की आ्िक दा को बिगाड़. 
. दिया था। उसका उत्तराधिकारी लुई पन्द्रहवां ऋण लेकर कार्य चलाता रहा। 
. लुई (१६वें ने अमेरिका के स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लिया और अपने पुराने शत्रु 
.. इंग्लैंड को नीचा दिखाया, परच्तु इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। सरकार 
.. की आथिक अवस्था बहुत खराब हो गईं। धीरे-धीरे फ्रांस की सरकार पर साठ 
. करोड़ डालर का ऋण हो गया और अन्त में किसी भी ब्याज की दरपर ऋण 
.. मिलता असम्भव हो गया। दूसरे छाब्दों में सरकार दिवालिया हो गई। ऐसी. 
.. विषम स्थिति में भी रानी अन्तायनेत अपनी विलासिता में कमी करने को तेयार न 
.. थी तथा कुलीन और पादरी अपने ऊपर कर लगवाने के पक्ष में न थे । इस प्रकार 
.. १७८६ में पूर्व फ्रांस की आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी। अधिकांश विद्वानों का 
.. यह मत है कि क्रांति के विस्फोट का प्रमुख कारण देश की आर्थिक अवस्था खराब .. 
. हो जाना ही था। अन्त में यही फ्रांसीसी क्रान्ति का महत्वपूर्ण कारण बना ।.. 








सामाजिक अवरथा--१ ८वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक अवस्था बहुत 
: ख़राब थी। फ्रांस का समाज उस समय निम्नलिखित वगों में विभाजित था--... 


(१) कुलीन वर्ग--राजा तथा उसके परिवार के पदचातु कुलीनों का स्थान 
 था। इन्होंने राज्य की अधिकांश' भूमि तथा पदों पर अधिकार कर रखा था। 2 
देश की समस्त सम्पत्ति इनके हाथ में थी। उसको ये विलासिता में व्यतीत किया 
करते थे | ये बडे-बडे नगरों में बडे-बडे भवनों में रहा करते थे । ये किसानों से । 

.. मनचाहा बेगार लेते थे। इनके जानवर किसानों के खेतों में चरा करते थे। 

._. सम्राद की ओर से भी इनको अनेक प्रकार के पुरस्कार मिलते रहते थे। ये करों 

.. से मुक्त थे । इनके अधिकारी किसानों से मन चाहा कर वसूल करते थे। बहुत _ 

.. से कुलीन आराम से राजा के दरबार में रहा करते थे तथा समय-समय पर होने वाले 

५ पहल में भांग लिया करते से व्यक्तियों ने राजा की कृपा से कुलीनता _ 












१७८६ की क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की अवस्था _ >> मल हा पक 


. खरीद ली थी । अधिकाँश - न्यायाधीश इसी प्रकार के कुलीन थे। समाज में कुछ _ 
' ऐसे भी कुलीन थे जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। ये ग्रामों में निर्धनों की _ 
भांति रहते थे । बहुत से कुलीनों की आथिक अवस्था बहुत खराब हो गई थी 
बयोंकि वे दराब पीने, जुआ खेलने तथा आमोद-प्रमोद के बहुत शौकीन थे । सम्पत्ति 
के विभाजन के फलस्वरूप भी इनकी आथिक अवस्था खराब हो रही थी। कुलीन 
की भ्रृत्यु पर उसकी सम्पत्ति का है. भाग उसके बड़ें लड़के को दिया जाता था। 
शेष # भाग उसके अन्य छोठे लड़कों में बांट दिया जाता था । कक 
.... (२) पादरी वर्ग--कुलीनों के पदचात्‌ समाज में पादरियों का स्थान था। 
_ येभी दो वर्गों में विभाजित थे---) बड़े पादरी तथा (#) छोटे पादरी । द 


(0) बड़े पादरी--ये बड़ी विलासिता से रहते थे। इनमें आके बिशप, 

बिदप, एबट तथा कार्डीलल आदि की गणना होती थी । चर्च के समस्त पदों पर 
इन्होंने अधिकार कर रखा था। इनकी वाषिक आय ३० करोड़ रुपये थी। 
इनकी अलग सरकार तथा न्यायालय थे। ये अपने को ईदवर का प्रतिनिधि 
बतलाकर राजा को भी धमकाया करते थे । कुलीन वर्ग के लोगों तथा पादरियों ने 
फ्रांस की है भूमि पर अधिकार कर रक्‍्खा था। ये भी करों से मुक्त थे। इनमें 
से अधिकांश बड़े पादरी कुछ भी कार्य नहीं करते थे, फिर भी उनकी आय बहुत 

.. अधिक थी। काडिनल द रोओं («एवींएव 4७ १०३७7) नामक एक ऐसा ही _ 
... पादरी था, जो कुछ भी कार्य नहीं करता था और फिर भी उसकी आय २५ लाख ... 

डालर वाधिक थी । इनमें से अधिकाँश बड़े पादरी बड़े विलासी थे । वे ईदवर - 





















। . के अस्तित्व तक में विश्वास नहीं रखते ये। एक बार लुई सोलहवें ने पेरिस । 
... के आके बिशप की नियुक्ति करते संमय कहा था--कम से कम पेरिस में 


तो हमको एक ऐसा आक बिशप रखना है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास 
रखता हो । 7 


. मिलता था। ये बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। चच के समस्त घामिक 
कार्यों की पूर्ति यही करते थे । ये ग्राम-वासियों के बच्चों को पढ़ाते थे तथा बीमारों 
को दवा देते थे | समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी । बड़े पादरियों की विलासिता 
तथा समृद्धता इनको कांटे की भांति छुमती थी। अतः क्रांति के समय इन्होंने... 
_ जनसाधारण का साथ दिया। ा .। रा 
..._ (३) मध्यम वर्ग (80078००५८)--इस बीच फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय 

. हुआ । इनका स्थाब समाज में कुलीनों तथा पादरियों से कुछ निम्त था । बैंकों, उद्योग- 
 धन्धों तथा कंल-कारखानों पर इनका अधिकार था। डाक्टर, वकौल, प्रोफेसर तथा 


















... _[() छोठे पावरी--फ्रांस में इनकी संख्या एक लाख से भी अधिक थी। ५० 
.. इनकी आ्थिक अवस्था बहुत खराब थी | इनको केवल २६ पौण्ड वाषिक वजीफा 







































थीर: ० “आओ | 





2 श्द की हा द कर योरप का इतिहास 


... लेखक आदि भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत थे । इस प्रकार मस्तिष्क तथा धन दोनों ही 
... इनके पास था । कभी-कभी ये लोग सामन्‍्तों को ऋण भी दिया करते थे | फिर भी _ 
... इनको समाज में कुलीनों जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त न थी । अत: ये लोग असन्तुष्ट थे। 

. क्रांति के संचालन में इन लोगों ने सबसे अधिक भाग लिया था | 


ही (४) साधारण लोग (7४75 ४5४४४८४)--इस वर्ग के. अन्तगंत किसान, 

.. मजदूर, दास तथा छोटे दुकानदार आते थे । समाज में इनकी संख्या सबसे अधिक 
.. थी। ये कुल जनसंख्या के ८० से ६० प्रतिशत तक थे । ये लोग प्रातः काल से रात्रि _ 
... तक कार्य किया करते थे । फिर भी इनको तथा इनके पश्ुओं को भर पेट भोजन _ 
... नहीं मिलता था। इनके पास तन ढकने के लिए वस्त्रों का भी अभाव था। हूठी-फूटी 
.._ झोपड़ियां ही इनके निवास-स्थान थे। फिर भी इन लोगों पर बहुत अधिक 
... कर थे। इस विषय में फ्रांस में एक जनश्रुति प्रचलित थी कि “कुलीन लोग युद्ध 
..._ किया करते थे, पादरी प्रार्थवा करते थे तथा जनसाधारण टैक्स दिया करता 
.._._ था ।”” इन लोगों की आय का ८० प्रतिशत से लेकर ५४ प्रतिशत करों के रूप में 
हे हा समाप्त हो जाताथा।...... 


। इनको कुलीनों के खेतों पर बेगार भी करनी होती थी। इनको अपना आटा 
.._ जमींदार की चवकी पर पिसवाना होता था तथा अपनी रोटियां जमींदार के तल्दूर _ 
.. पर ही बनवानी होती थीं । इन्हें अपनी शराब भी जमींदार के कारखाने में ही 
... निकलवाती पड़ती थी। इन कार्यों के लिये इन्हें कई मील दूर जमींदार के पास जाना 
. होता था और उत कार्यों के बदले इनको पर्याप्त शुल्क देना होता था। जमींदारों के ._ 
. पशु कृषकों की खड़ी फसल को नष्ट करते रहते थे; परन्तु किसान उनको अपने खेत 
.. से बाहर नहीं निकाल सकते थे । समय-समय पर इनको जमीदार को नजराने भी 


_ जनता को मन माने ढंग से गिरफ्तार कर सजा दिला सकते थे | लोगों को भाषण हे 
देने तथा सभाएं करने का भी अधिकार न था । प्रेस पर कठोर नियन्त्रण था । 








१. 





ग॒ 








१७५६ की क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की अवस्था की 
प्रदन (बी. ए.) 
प्राचीन शासन (/४४८८ए: रि०४777७) की मुख्य विशेषताएं वया थीं 


बया आप समझते हैं कि १७८६ की क्रान्ति अनिवारय थी 


१७८६ की फ्रांसीसी क्रान्ति के पूर्व वहां की जनता को वंयाव्या 


कष्ट थे 
१७८६ की क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 


स्थिति का वर्णन कीजिये । क्‍ 
क्या यह कथन सत्य है कि फ्रांस की आथिक स्थिति क्रान्ति कराने के 


लिए सबसे अधिक उत्तरदायी थी / अपना विचार प्रकट करिए 


. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए-- 
_(ओ) लुई सोलहवाँ, (ब) तूर्जों, (स) प्रसिद्ध पुरुषों की सभा, (द) स्टेट्स 


जनरल । 
> .... (३४९४ा०ा$ (ऐश. &«) 
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बौद्धिक क्रान्ति... 7 हि यम 2 ः 


रढ़िवादी ([6०0087०% 4०४77०४५»:0)--अनेक व्यक्ति कतिपय सिंद्धान्तों के 
आधार पर ही नवीन व्यवस्था लाना चाहते थे । ये कट्टूरपन्‍्थी, रूढ़िवादी सिद्धान्त- 
वादी थे। ये अपने सिद्धान्तों में किसी प्रकार का हेर-फेर न करना चाहते थे। 
















396 ४ 5 जोडिक कोन्ति 
हा क ./.. (/शाह्टथाबों हां) 
० हे बहत से सिद्धान्त समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के विरुद्ध थे । 
प्राद्चीनयगवादी ((/०४४८:०)--ये लोग फ्रांस की रचना एथेन्स, स्पार्टा और 
रोम के पुरातन आदशों के आधार पर करना चाहते थे हु द 
... सार्वभौभिकतावादी ((/08709०॥0०/»४7)--इस मत के अनुयायी फ्रांसीसी 
परम्पराओं के स्थान पर विदेशी परम्पराओं के अपनाने के भी पक्ष में थे । 






बौद्धिक क्रान्ति का तात्पय । तत्कालीन मत । प्रमुख दाशनिक 

.. माण्टेस्ययू और वाल्टेयर तथा उनके विचार। रूसो, उसका 
व्यक्तित्व तथा उसके क्रान्तिकारी विचार। फ्रांसीसी क्रान्ति पर 

- उसका प्रभाव। अन्य विचारक तथा उनकी देन। 




















सहज गुणों में बहुत अधिक साम्य देखते थे । ये लोग राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र 
की स्थापना करना चाहते थे । हक 

चर्च-विरोधी (/:४४-८४४४०४४७०४७77)--यें लोग चर्च के विरोधी थे । 
वाल्टेयर ने चर्च को कुविख्यात वस्तु ([7/7700$ ४४पष्ठ) कहा था। मोसन्‍्टेस्क्यू भी 
चर्च के प्रति उदासीन था। हालवेश घोर नास्तिक था । किक है 
... द्ार्इनिकताबाद (?0509/90)--इस समय फ्रांस में अनेक दा्शषनिकों ने 
जन्म लिया। इन्होंने फ्रांसीसी समाज की असुविधाओं और संकटों का बड़ी कुशलता 
से चित्रण किया । जनता में पहले से ही असन्तोष मौजूद था । इसलिये उसने इनके... 


.... किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि फ्रांस में  राजक्रास्ति के पूर्व एक बौद्धिक 
..... क्रान्ति हुई थी |? १८वीं शताब्दी आलोचना की शताब्दी कहलाती है। इसमें अनेक 
.. लेखक तथा दाशंनिक हुये जिन्होंने सोई हुई जनता को जगाया। इनके लेखों से 
... मध्यम वर्ग की जनता सबसे अधिक प्रभावित हुई | फ्रांस के अधिकांश मनुष्य जिन्होंने 
.. क्रान्ति में भाग लिया था, इसी वर्ग के थे । कुछ विद्वानों का मत है कि यदि फ्राँस 
मा में बौद्धिक' क्रान्ति न होती तो १७५९ की राजनीतिक क्रान्ति भी न होती और यदि 
| होती भी तो बहुत साधारण रूप में तथा ज्ञीघत्र ही उसका दमन कर दिया जाता 
.. दा््षत्रिकों ने पर्याप्त समय तक जनता में स्वतन्त्रता, समानता तथा आतृभाव की 
... भावना उत्पन्त की । इस जागरण के परिणामस्वरूप देश में अनेक नेताओं का उदय 
हुआ, जिन्होंने १७५६ की फ्राँसीसी क्रान्ति का नेतृत्व किया । दाशैनिकों ने पुरातन 
.. संस्थाओं की कठु आलोचना की । उन्होंने जनता को तक॑ के आधार पर कार्य करने 

.. कौ प्रेरणा दी रा 





































इस जागृति से क्रान्ति अनिवार्य हो गई। लुई सोलहवें का शासन अपने 
. पूर्वजों से खराब नहीं था। उसने शासन में कुछ सुधार भी किये थे । इससे उसका 
. शासन बहुत सी बातों में अपने पूर्वजों से उत्तम था। परन्तु फिर भी क्रान्ति उसके 
 पूवेजों के समय में न होकर उसके समय में हुईं। इसका प्रमुख कारण यही था कि 
.._फ्राँस की जनता.जाग्रत न होने के कारण भूतकाल में प्रत्येक असुविधा तथा अत्याचार 
... को सहन करती रही । परन्तु लुई सोलहवें के आते-आते दाश॑निंकों के प्रचार-कार्य 
से जनता उन असुविधाओं तथा अत्याचारों के विरुद्ध संगठित हो गईं थी । 
0 बय है. फ्रांस में अनेक मतों का प्रचार हुआ। इनमें अग्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय हैं।+ जा ० 


अधिकांश दाशंनिकों की मृत्यु हो चुकी थी । 
| प्रमुख दार्शनिक 

























इनके कारण फ्राँसीसी क्रान्ति सिद्धान्तवादी तथा रूढ़िवादी हो गई। इससे इसके हा 


. झानवताबादी (सिफााथायाशांद्ांआए)--मानवतावाद के समर्थक मनुष्य के 


विचारों का स्वागत किया ।! टामसन आदि विद्वानों का मत है कि ये दाशनिक क्रान्ति... 
के विचारों के जन्मदाता नहीं ये। प्रायः सभी दाशंनिक कुलीन वर्ग के थे । राजतन्त्र. 
के विरुद्ध क्रान्ति करने का उन्होंने कभी विचार प्रकट नहीं किया यदि वे जीवित - द के । द ४ ० 
। रहते तो उन्हें है यहे देखकर आश्चय होता कि क्रान्ति के लिये उ नहीं के सिद्धान्तों का । | । 

आश्रय लिया जा रहा है। प्रारम्भ में इन दाशंनिकों के विचारों का विशेष प्रभाव... 
था। परल्तु क्रान्तिकाल में इनके सिद्धान्तों का बड़ा प्रचार हुआ। उस समय 


.. सास्टेख्यू (१६८९-१७५५)-- इसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ गा पा 
था। प्रारम्भ में यह एक वकील था | इसने योरप के विभिन्‍न देशों का भ्रमण 
किया था। यह क्रान्तिकारी नहीं था; परन्तु कालान्तर में इसके विचारों ने क्रान्ति... 
| बहुत योग दिया। यह कैथोलिक धर्म को मानने वाला था यह राजा का. 
ब्रोधी नहीं था; परन्तु उसके देवी अधिकार का विरोधी था। इससे फ्रांसकी 
प्राचीन संस्थाओं, विशेषकर चच्चे की कटठु आलोचना की । यह लॉक से बहुत प्रभा- हा 






































किक 5 झवोष भासक लक  ] 





श्र . “योरप का इतिहास 


... था और उससे यह बहुत प्रभावित हुआ था, क्‍योंकि उसमें इसने राजतन्त्र, कुलीः 4] 
तनन्‍्त्र तथा प्रजातन्त्र तीनों शासन-तल्त्रों के अच्छे अंशों का सम्मिश्रण देखा थ 
इसने २० वर्ष के कठोर परिश्रम के पदचात्‌ “96 छ9शंगो 98 .5ए७ नामक 

.. एक पुस्तक की रचना की। इसमें इसने वेधानिक समस्याओं का विस्तारपूवंक 
..._ विवेचन किया है। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई और १८ महीने में ही इसके 
..._२२ संस्करण समाप्त हो गए। इसने शवित के पार्थक्य के सिद्धान्त (96०7 ० 
... 86ए०४:4४09 ० ?07७7७) तथा अवरोध और संतुलन (9७८४७ 70 99०87०88). 
.. के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। यह वैधानिक शासन का समर्थक था। इसका 

. मत था कि राज्य की तीनों शक्तियां, व्यवस्थापिका (.०९8840ए८), कार्यकारिणी 
. (7%००८पमए७) तथा न्यायपालिका (]एकं८ं०7४) पृथक्‌-पृथक्‌ होनी चाहिए। अत्येव 
.... विभाग को अपने कार्य-क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए । यदि एक ही व्यक्ति 
.... अथवा व्यक्ति-समूह को ये तीनों शक्तियां दे दी जायेंगी तो कभी भी न्याय नहीं हो. 
... सकता | इस प्रकार भान्टेस्क्यू के विचार बड़े विकसित थे । सन्‌ १७६१ के संविधान 
_ बनाते समय इत्तका ध्यान रवखा गया था। 

. वाल्ठेयर (१६९४-१७७८)--वाल्टेयर का जन्म फ्रांस के मध्यम वर्ग में 

. हुआ था । उसको अपने ब्यंगात्मक लेखों के कारण कई बार कारागार में जाना पड़ा 

. था। उसको मध्यम वर्ग तथा निम्त वर्ग की. कठिनाइयों का पूरा पूरा ज्ञान था 
....._ सम्भवतः वह समस्त लेखकों सें सबसे अधिक प्रभावशाली था। वह बहुमुखी प्रतिभा 
.... का व्यवित था| वह कवि, लेखक, इतिहासकार, निबन्धकार, व्यंगकार,/ नाटककार 
.. तथा दार्शनिक सभी कुछ था । रोज के शब्दों में वह 'फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण 
... . दर्पण था। कैथोलिक चर्च का वह कट्टर आलोचक था। चर्च को वह कु: 
... वस्तु ([एरक्चिए०५७ 7एांगएढ) कहता था । इसका यह अथ नहीं है कि वह ना'| 
.. था; परल्तु वह चर्च के धामिक आडस्बरों का विरोधी था । उसका सिद्धान्त थ 
. “ईइवर में विश्वास करो तथा अच्छे आदमी बनो ।* वह कहा करता था कि 'गिर्जाघरों 

.. मेंतो मू्खों को ही शांति मिलती है।' इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उसके विचार 
....  क्रान्तिकारी थे। इनसे धार्मिक अंधविश्वासों की जड़े हिल गईं। पादरियों ने भी 
: हढ़तापूवंक उसका विरोध किया, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में वे उसका कुछ 
नहीं बिगाड़ सके । वाल्टेयर का मत था कि मनुष्य-जीवन कुछ स्थिर, सावभौरि 
तथा शाइवत सिद्धान्तों के अनुसार चलता है । वह नए युग की स्थापना करने 
लिए प्राचीन समय के नाम को ही प्रृथ्वी से मिटाना चाहता था । | 
.. वाल्टेयर ने अनेक देशों का भ्रमण किया था। हा इंग्लैण्ड' में यह तीन - 
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इसके अतिरिक्त इसने स्विट्जरलैण्ड आदि देशों को यात्रा भी को थी। इसकी 

गणना यरोप के सम्मानित व्यक्तियों में होती थी । यह अंग्रेजी न्‍्याय-विधान का बड़ा 
प्रशंसक था, क्‍योंकि वहाँ न्याय के समय किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता _ 
था। अंग्रेजी विधान के आगे फ्राँसीसी विधान की यह कठ्ु आलोचना करता था। 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यह कटर समर्थक था। एक बार इसने एक व्यक्ति से कहा 

था--'यद्यपि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, परन्तु आपके ऐसा कहने के अधि- 
कार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हुँ । 2 फ्रांस का सध्यम वर्ग 
.. वाल्टेयर के लेखों से बहुत प्रभावित हुआ था । समस्त योर॒प उसको आदर की दृष्टि 
से देखता था । द 


रूसो (१७१२--७८)--यह भी फ्रांस का रहने वाला था; परन्तु इसका जन्म 
. १७१२ में जिनेवा में हुआ था | वहां इसका पिता घड़ीसाज का कार्य करता था । 
इसके पिता का चरित्र अच्छा नहीं था। रूसो पर भी उसके चरित्र का कुप्रभाव 
पड़ा था । इसने नियमित रूप से किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी। यंह 
जीवन भर धक्के खाता तथा कष्ट उठाता फिरा था। इससे जिनेवा, लन्दन, पेरिस, 
वियना तथा ट्यरित आदि अनेक नगरों की यात्रा की थी। इसका व्यवितिगत 
... जीवन बड़ा भ्रष्ट था। यह पक्‍का जुआरी था । यह चरित्रहीन, बेईमान तथा 
.. जीवन की यात्रा में असफल व्यक्ति था । अपने जीवन के अन्तिम चरण में यह 


.. अर्द्ध विक्षिप्त-सा हो गया था। इसने अपनी आजीविका के उपा्जन के लिए अध्या- 


.. पक, सेक्रेटरी तथा फीते एवं गोटे आदि बनाने के काये किए थे। परन्तु इसको _ 
. किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली । यह अपने बच्चों तक का निर्वाहत कर 
.. सका। अतः इसके बच्चों का पालन-पोषण अनाथालय में हुआ था । डी० एलम्बट 
.._ नामक व्यक्ति इसका घोर विरोधी था। उसने लिखा है यह एक भयंकर जानवर 

..._ के समान है। अतः इसको पिजड़े में बन्द करके रखना चाहिए । अपने जीवन के अन्त, 


























हु .. में अपनी बुराइयों को स्वीकार करते हुए उसने (:07४४४०० नामक पुस्तक लिखी ४ * 
 थी। इस पुस्तक का अवलोकन करने के पश्चात्‌ जानसन (]0097800) नामक 


.. विद्वान्‌ ने लिखा था--वह इतना बुरा आदमी था कि उसे पास के ही पेड़ पर फांसी 
.._ लगा देनी चाहिए थी। फांसीघर तक भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें 


_. बहू सब बुराइयाँ थीं, जो एक भले आदमी में नहीं होनी चाहिएं।' इतना होते 


का हुए भी फ्रांसीसी क्रान्ति पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो का पड़ा। रूसो के महत्व 


.._ को स्वीकार करते हुए एक बार नेपोलियन महान्‌ ने कहा था--'यदि रूसो का जन्म 


.. अन्तायनेत पर भी इसका प्रभाव पड़ा था । 


जा _न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रान्ति भी नहीं हुई होती। लुई सोलहवें तथा रानी _ क्‍ 


॥। 0789872& एछा। एरीव प्रणप 84५, 5७५६] बछं। एक्डआंणा4शए 



















































कक 3 5.०7. थोरप का इतिहास 


समस्त दा्शनिकों में रूसो का स्थान महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी राजक्रान्ति पर _ 

.. इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है । सेन्ट जस्ट तथा राव्सपियर अपने को रूसो _ 
._(२०ए&८8०) का अनुयायी बतलाते हैं। रूसो भावना-प्रधान था। इससे जनसाधारण पर 
... उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । मास्टेस्क्यू (0/0०7४8१०७०६०) तथा वाल्टेयर (४०- 
..._ $»:०) ने तो जनता के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला, परन्तु रूसो ने उसके हृदय पर । इससे 
-.. उसके विचारों का बहुत प्रचार हुआ, यद्यपि उसके विचारों में समाजशास्त्र, मनो- . 
.. विज्ञान तथा इतिहास के दृष्टिकोण से अनेक दोष थे । इसी से उसके अनुयायी 
. सेन्ट जस्ट तथा राब्सपियर ने रकक्‍तपातपूर्ण तथा आतंकपूर्ण कार्य किए | ; 
... रूसो प्रकृति का पुजारी था। नीले आकाश तथा लहराते खेतों को देखकर _ 
... उसका हृदय भूम उठता था। प्राकृतिक हृदयों को देखकर वह बहुत प्रसन्‍्न होता _ 
... था। रूसो असमानता का विरोधी था| वह कहता था कि पृथ्वी किसी एक मनुष्य 
... की नहीं है। भगवान्‌ ने उसको सबके लिए बनाया है । 72]860प786 00 ४9९ (2 
.. ४७ ० 9थ्वपथ।६9४१ नामक पुस्तक में उसने आधुनिक सभ्यता की असमानता, बेई- 
.... मानी, धोखा तथा शोषण का विश्लेषण किया है। उसके मतानुसार आधुनिक सभ्य 
... मनुष्य की अपेक्षा प्राकृतिक मनुष्य अच्छा था । अतः उसका नारा था प्रकृति की शरण ग 
खो हु 9, 
े .._ रूसो की सबसे प्रख्यात पुस्तक सामाजिक समझौता (80लंड (07४ब्ल) 
... है। इसकी रचना उसने १७६१ में की थी। यह लाँक के दर्शन पर आधारित है। 
.. इस पुस्तक का प्रारम्भ निम्नलिखित शब्दों से हुआ है--“मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्त हुआ _ 
.. था; परल्तु वह सव्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है ।!* उसके इन विचारों ने फ्रांस में हल- - 
ः हर चल मचा दी । उसका यह ग्रन्थ क्रान्ति को बाइबिल (9806 ० ४॥७ २९एणएहय०फ) 
.. कहलाता है। इस ग्रन्थ में उसने बतलाया है कि प्रारम्भ में मनुष्य प्रकृति (88४ए०:७) 
.. में रहता था। इस भवस्था में मनुष्य का सामाजिक जीवन बहुत सुखी था। लोग _ 
. एक दूसरे से प्रेम करते थे । उस समय न कोई किसी का राजा था और न कोई किसी 
. की प्रजा था। सब स्वतन्त्र थे। परल्तु धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने से यह अवस्था 
. बिगड़ गई और लोगों ने समझौता करके राज्य की स्थापना की । इस प्रकार रूसो ने 
जनता को महत्व प्रदान किया । समझौते के अनुसार यदि राजा गलत आचरण करे 
तो जनता को अधिकार है कि वह समभोते को तोड़कर उक्त राजा को पदच्युत कर 
दे और अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे व्यक्ति से समझौता करके उसको अपना राजा 
बना ले। इस प्रकार रूसो ने निरंकुश राजतस्त्र पर भीषण प्रहार किया । इस प्रकार _ 
'रूसो ने राजा के दैवी अधिकार का खण्डन कर सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की. 








बौद्धिक क्रान्ति... क्‍ शी 

























तो वहां वह सुख से रहेगा । वहां वह राजा की निरंकुशता, कानूनों के बन्धनों तथा 
भयंकर संग्रामों से छूट जायगा । हे द 


........_ रूसो आथिक विषमता का भी विरोधी था बह कहता था---'कोई मनुष्य... 
... इतना धनी नहीं होना चाहिये कि वह दूसरे को खरीद ले और कोई मनुष्य इतना... 


निर्धन भी नहीं होता चाहिये कि वह अपने को बेच दे ।? झूसो ने अपने शिक्षा- 
सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचार अपने उपन्यास 096 में व्यक्त किए हैं। उसने कृत्रिम 
... शिक्षा का विरोध किया । उसके अनुसार बच्चों को उत्तकी रुचि के अनुसार शिक्षा 
..._ दी जाय । उनको ऐसी शिक्षा दी जाय जो बड़े होकर उनके काम आये, न कि ऐसी 
+ . कि बड़े होने पर वे उसको भूल जायें । उसने लैटिन तथा ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं 
.. के अध्ययन का विरोध किया । 2.7 कर के 


इस प्रकार रूसो के विचारों का प्रसार दूर दूर तक हो गया । काण्ट, डेविड 
... हायम तथा पेन जैसे प्रख्यात विद्वान भी उससे प्रभावित हो गए। लुई सोलहवें की 
रानी अस्तायनेत भी उससे प्रभावित हुई । उसने प्राकृतिक वातावरण में अपने लिए 
... एक छोटा सा बंगला बनवाया था तथा ग्वालिन का अभिनय किया था। उसकी 
... दासियां तालाबों में मछलियां पकड़ने जाने लगी थीं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के 
.. मनुष्य रूसो से प्रभावित हुए 
.. दिवरो (१७१३-८४ )--इसने समस्त पुरातन संस्थाओं का विरोध 
 किया। यह कहा करता था कि निरंकुश राजाओं और पादरियों ने संसार में 
सबसे अधिक कट्टता उत्पन्न की है। इसने अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त कर 
.. विश्वकोष (&5०ए००००८7०) का सम्पादन कराया । इसका उद्देश्य जनता के संम्मुख 
.. सम्पूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करना था । यह कहा करता था कि सत्य ज्ञान से सभी दोषों का 
निराकरण तथा सुख की वृद्धि हो सकती है । सन्‌ १७५१ से १७७२ तक विश्वकोष .... 
के १७ अंक प्रकाशित हुए। इनमें इसने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों हरा... 
महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखवाये। कुछ विषयों पर स्वयं दिदरों ने लेख लिखे... 
 थे। उसके सहयोगियों में वाल्टेयर तथा क्वेस्ते के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने... 
इतिहास तथा अर्थशास्त्र पर लेख लिखे। दिदरो ने विशेष रूप से राजा की... 
निरंकुशता, च्च, सामन्त-प्रथा, दूषित कर-प्रणाली, दास-प्रथा तथा अन्धविद्वास 
आदि पर विस्तारपूर्वक लिखा । दिदरो के निर्भीक विचारों से सरकार डरगई और 
उसने उसे कैद में डाल दिया, परन्तु जनता ने उसके विश्वकोष को बहुत... 
पसन्द किया । अतः उसका प्रकाशन बराबर होता रहा। दिदरो के इन कोषों ने. 
समाज में तरकवाद का खूब प्रसार किया । इस प्रकार दिदरो ने भी क्रान्तिकारी 
विचारों को प्रोत्साहन दिया । कम आम आर मा ह 0] 
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या पोरप के डतिक्-- 





हे हम यौरप का इतिहास 


क्वेसने ((2प९८४७०) (१६९६४--१७७४)--यह फ्रांस के तत्कालीन अर्थ- 
'शास्त्रियों (209४०८०४४७) का नेता था। दिदरो के अथंशास्त्र सम्बन्धी कोष का / . 
. इसने सम्पादन किया था । लुई १६वें का अर्थसचिव तूर्जों भी इसके सिद्धान्तों का | 
... समर्थक था । क्वेसने मध्य वर्ग से सम्बन्धित था । यह फ्रॉंसीसी दरबार में राजवेद्य | 
... के पद पर कार्य करता था। यह राजतन्त्र का विरोधी नहीं था, अपितु राजतस्त्र | 
.. को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहता था| इसने कृषि तथा व्यापार को संगठित . 
.. करने पर जोर दिया। इसके मतानुसार कृषि तथा खानों पर तो कर लगना 
... चाहिए, परन्तु व्यापार पर कर नहीं होना चाहिए । व्यापार तथा उद्योग-धन्धों के 
...._ सम्बन्ध में वह सबको इच्छानुसार कार्य करने दो” ([.0388०2 7कंए०) की नीति का 
.. समर्थक था | उसका नारा था--+७७ छब्देंढ गाव क्‍ल्ल वाधतेपाआ..... । 
........  कांदी लेक ((०7%8$८)--इसने सबवे प्रथम भौतिक दर्शनशास्त्र का प्रति 
'... पादन किया । यह मनुष्यों की भौतिक समृद्धि बढ़ाने के पक्ष में था। उसने कहा था 
. कि “एक फ्रांस जैसा देश जहां २/३ मनुष्य करों से निधन किए जा रहे हैं, कभी 
:. प्रसन्‍त नहीं हो सकता । निर्धनता कभी आनन्द का कारण नहीं हो सकती । बह 
कहता था कि मनुष्यों के सब कार्यों का आधार स्वार्थ है। वह मनुष्य के सम्पूर्ण ज्ञान 
का एकमात्र स्रोत अनुभव को मानता था। क्‍ हा 
हॉलवश (7002८0)--यह बहुत अधिक भौतिकवादी था । इसने नास्तिकता 
. . का प्रचार किया यह कहता था कि देवताओं की उत्पत्ति का. कारण मूखंता है । 
._ संसार में सुख तथा शान्ति स्थापित करने के लिए यह धर्म तथा राजनीति के पुरातन- 
.... वाद का बहिष्कार करना चाहता था। इसका मत था कि मनुष्यों की समस्त कठिना- 
.... इयों का कारण क्षम॑ तथा राजनीति है। इन्हीं ने समस्त संसार को दुःख की घाटी में 
पे परिवर्तित कर दिया है ।* मनुष्य इस लिए बुरे हैं कि उनके शासक बुरे हैं । * 
कर हेल्बैशियस--इंस दाशंनिक के मतानुसार संसार में धर्म तथा संदाचार 
.. नामक वस्तुएं नहीं हैं । प्रत्येक मनुष्य नितांत स्वार्थी तथा सुख-लोलुप है । हा 
... उपर्युक्त लेखकों में माँस्टेस्क्यू, वाल्टेयर तथा रूसो अपने समय के अग्रदूत थे 
.. दिदरों, क्वेसने तथा हालवेश...आदि की भी अच्छी प्रतिष्ठा. थी | इनके अतिरिवः 
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बौद्धिक क्रान्ति |“ २७ 
उस समय कुछ अन्य लेखक भी कार्य कर रहे थे । इनमें रेनाल (रि६५४४०) तथा 
माबली (४४००) के वाम उल्लेखनीय हैं । . एक विद्वानु ने बौद्धिक जागरण के 
. विषय में लिखा है---'दाश निकों की सेनाएं समस्त दश में फैल गईं। यहां तक कि 
अ्रत्येक नगर में विचारकों की टुकड़ियां देखी जा सकती थीं। इनका उद्दर्य जनता में 
जागृति उत्पन्त करना था ।? इस बौद्धिक क्रांति में भाग लेने वाले प्रायः सभी दाशनिक 
राजतन्त्रवादी थे 2 इस प्रकार इन दाशनिकों ने अपने निर्भीक विचारों हारा जनता 
को जागृत कर दिया । अब फ्रांस पूरी तरह कंति लिये तैयार हो गया । इस समय 
तनिक सी बात के कारण क्रान्ति हो सकती थी। द 
परन्त उपर्यक्त विचारकों के अनुयागियों ने बहुधा उनके सिद्धान्तों का के 
अन्धानुकरण करते की चेष्टा की । इस प्रकार वे अपने समय की विशेष परिस्थितियों 
और आवश्यकताओं से दूर होकर वे कोरे सिद्धान्तवादी बत गये। फलत फ्रांसीसी 
क्रांति के इत नेताओं ने अतेकानेक अव्यावहारिक कार्य किये । अनेक बार सिद्धान्तों के 
नाम पर रक्‍तपात और उपद्रव भी हुये । 
(प्रश्न (बी० ए०) 
१, 'फ्रांस की राजक्रान्ति के पूर्व एक बौद्धिक क्रान्ति हुई थी। इस कथन 
को स्पष्ट कीजिये |... 
२, १८ वीं शताब्दी के दार्शनिकों के मुख्य सामाजिक तथा राजनीतिक 
विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । क्या आप हेजेन के इस मत से सहमत 
.. हैं कि ये लोग भी क्रान्ति के कारणों में से एक थे: स्‍ 
. ३. फ्रांस की क्रांति में दाशैनिकों के स्थान का वर्णन कीजिये तथा क्रांति की 
..... क्रियाओं पर रूसो के व्यावहारिक प्रभाव का महत्व वता श्ये । रा 
.._ ४, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--(अ) माल्टेस्वशू, (ख) वाल्टेयर 
तथा (स) रूसो । द 
.. (एछ९5४60ए05 (ऐश, 8.) 
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हज अन्य कक] ४ 8 है ७ 
, १०४४५ १७८६ की फ्रांसीसी कांति 
हा ५88 5४ द 
हा ! .... फ्रॉँसीसी क्रान्ति के कारण। सामाजिक कारण-- 
. अधिकार-युक्त और अधिकार-हीन वर्ग । छोटे और बड़े पादरी । 
. मध्यम वर्ग। प्रशासनीय कारण--निरंकुश शासन, दोषपूर्ण 
 ब्रादेशिक विभाजन, सामन्‍्तों की निर्बेलता, सेनिक असन्तोष, - 

कानून के दोष, मौलिक अधिकारों का प्रभाव, मुद्रित पन्नों का 
दुरुपयोग, भ्रष्ट न्यायाधीश, राजा और रानी के चरित्र । आथिक 

कारण---राजाओं की विलासिता और उनके युद्ध, अव्यवस्थित _ 





वाल्टेयर, रूसो आदि विचारक । अमरीका के स्वतन्त्रता-संग्राम का 
प्रभाव। इंगलेंड का प्रभाव। फ्राँस में ही क्रान्ति क्‍यों ! 
फ्रांसीसी क्रान्ति की विशेषताय । 


१७८४ की फ्राँसीसी क्रान्ति 


से तैयार हो रही थी 


.. किया जा सकता था--(१) अधिकार-युक्त वर्ग तथा (२) अधिकारहीन 


कर-प्रणाली, लुई सोलहवें के प्रयत्त । बौद्धिक कारण--माण्टेस्कयू .._ 





....... क्लान्ति का अर्थ केवल रक्‍तपात नहीं है। क्रान्ति का अर्थ है अत्यन्त शीक्षता 
.. से आमूल परिवर्तत । किसी विद्वानु ने यह कहा है कि क्रान्ति उस समय होती है, 
. जब कि उसके पीछे कोई सामाजिक मांग होती है। लार्ड मेकाले के अनुसार क्रान्ति. 
. और विप्लब का मुख्य कारण देश की जनता का आगे बढ़ जाना तथा देश के 
. संविधान का वहीं डटे रहना है । -विक्टर हयूगो के अनुसार “क्रान्ति ऐसी बिजली . 
है, जो एकाएक छूट पड़ती है, कोंच जाती |है, ऐसी चिगारी है जोकि एकाएक 
. प्रज्ज्वलित हो पड़ती हैं ।” १७८६ की फ्रांसीसी क्रान्ति में ये. सभी बातें हृष्टिगोचर 
होती हैं। यह क्रान्ति कोई आकस्मिक घटना न थी। इसकी पृष्ठभूमि शताब्दियों 


भूलतः इस क्रान्ति के निम्नलिखित कारण बतलाये जा सकते हैं-- . । 5 मा 
सामाजिक कारण--तत्कालीन फ्रांस का समाज दो भागों में विभाजित 


म॑ वर्ग में सामन्‍्त और पादरी थे। समाज में इनकी संख्या एक प्रतिशत 4 बल 
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व्यतीत करते थे । उदाहरण के लिये, स्ट्रासवर्ग के आके बिशप की वाधिक आय 
सीन लाख डालर थी। वह एक विशाल महल में रहता था तथा वहां शान के 

... साथ अपना दरबार लगाता था । इसके पास एक सौ अस्सी घोड़े थे। इतने अधिक 
सम्पन्त होने पर भी ये लोग करों से शुक्‍त थे। इनको अनेक विशेषाधिकार प्राप्त 
थे, जिनसे ये लोग किसानों का खूब शोषण करते थे । 


दूसरे वर्ग के अन्तर्गत किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के मनुष्य थं। इन 
लोगों को अपनी आय का ८० से लेकर 5८५ प्रतिशत भाग राजा, सामन्‍्त तथा चच 
को करों के रूप में देना होता था । इनको बेगार के रूप में सामन्‍्तों के खेतों पर 
कार्य भी करना होता था।। किसान अपने खेतों के चारों ओर बाढ़ भी नहीं लगा 
सकते थे । इससे सामन्‍्त के पशु स्वच्छन्दतापूर्वक उनके खेतों को नष्ट करते रहते 
थे । किसान उन पशुओं को अपने खेतों से बाहर नहीं निकाल सकते थे । किसानों 
को अपना आटा सामन्‍्त की चक्‍की पर ही पिसवाना पड़ता थ।। उनको अपनी 
शराब जमींदार के ही कारखाने में निकलवानी पड़ती थी। इन कार्यों के लिये - 
उन्हें भारी फीस देनी होती थी तथा कई मील दूर जाना होता था। ऐसा कहा 
|. जाता है कि इस समय फ्रास की जतता का ६/१० भाग भूख से मर रहा था और 
|... १/१० भाग बदहजमी से ।? 
आह इस असमानता से किसानों में बहुत अधिक असन्तोष था। यदि जनता के 
... सभी वर्गों पर इसी प्रकार अनेक कर होते तो सम्भवतः इतना अधिक असन्तोष न 
..._ होता। इस प्रकार यह क्रान्ति असमानता के भी विरुद्ध थो । एक बार नेपोलियन 
.... ने कहा था कि यह क्राँति विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग के विरोध में थी ।* रा 
श किसानों की भांति छोटे पादरियों की अवस्था भी अच्छी न थी। वेजभी 
... प्ञामों में किसानों के साथ रहकर निर्धंनता का जीवन व्यतीत करते थे । उदाहरणाथथ 
.... एक प्रिलेट (उच्च पादरी) की वाषिक आय ४ लाख लिब्न थी जब कि सामान्य पादरी. 
«की आय केवल ७०० लिब्र थी। परन्तु इनका चरित्र बड़े पादरियों से कहीं अच्छा 
.  था। येश्ञामों में बच्चों को शिक्षा देते थे तथा बीमारों को औषधि देते थे । इसे 
.... जनता में इनका बड़ा सम्मान था। ये लोग भी क्रांन्ति के पक्षपाती थे ।* स्टेद्स 


अन्न 





(८ कक» नाना क्‍ बिना गाया सपिनिननातीनाननीकननमिननधनाननकनि लीन न निति" कल ""/ट 7 कट बट नककनततन-क समन न * कनत4 4५७ >>+-नशुनिन न बनकननम मन न चना न पनानिन लिए एएएटिधिरकीभ+ ७9 मनन न ननन शनि भिभक भर लाभ नितिन कक तन फनी निलन 









सा गुत ए८०7०७४ प्रा" ७॥१४ी१ 0 496 90एपॉद7/05 ती6त ० फाइल बाद... 
- 0578-०5) ० ता8०5४४807 रा 
....:- 2, “पढ़ रिक्रणप्चंणा 4789 जब प्राप्ं। 4088 4 उँचीीएणा ब8कंपक 
_-(6870797 ईशा 2 7श>०]09 ब8००४ व्रब्तुपदाएप  ....  -+ोशब्व्दात, 
5... ३, "एफ फ्यणी रिए०एएधं०ा फ़व5 4 इथाशबोे 7748॥70एव्याट४ ०... 
86 ॥4007 438०750 ६06 छापएहइ०त छगइछट8.. रा 
थे टला >>गत6 शिचाए67 97688 फ्रद्ाठ €रफटाएछए इथ्वतए 49 ]789 ६७. 
- ॥0०ए 7 0: 0 छाए 2 770ए20/200 ई07 जप हीशंः 08870, धीलंफ | 
6०७९ 0 76०९४७ बाण ९५ इसं९ए००००४ 40 ०१ एा०ए३०१ (06 फ०फ .॥ 







































5 पीरप का ब्याज पा 


हो ....._ ओोरप का इतिहास 
के हैं। 


. असंतुष्ट था और वह उनके विरुद्ध क्रान्ति करने को तैयार था । 


हा _. उत्तर दिया थां कि तुम केक ((०८४) क्‍यों नहीं खाते ? 


रा 'रहती थी । 







........ प्रशासनीय कारण-नजूर्बा वंश के राजा निरकुश थे। १६१४ के परचातू 
उन्होंने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया था। वे अपनी इच्छा से पदाधिकारी 

... निथुक्‍्त करते थे तथा पदच्युत कर देते थे। राज्य की कोई निश्चित नीति न होने 
.. के कारण चारों ओर असंतोष फैला हुआ था। लुई चौदहवाँ कहा करता थाकि 
.. मैं ही राज्य हूँ। उसके उत्तराधिकारी लुई पन्द्रहवाँ तथा लुई सोलहवाँ अयोग्य 

... शासक सिद्ध हुए। विद्वानों ने उस समय के दरबार को राष्ट्र की समाधि (॥07%9 
._ ० ६08 7००००) कहा है। प्रशासन उत्तरोत्तर खराब होता जा रहा था। राजाओं 
.._ ने दौरा करना बन्द कर दिया था। उन्हें प्रजा की अवस्था का कुछ ज्ञान नहीं था। 
..._ इस सम्बन्ध में एक घटना उल्लेखनीय है। क्रान्ति के समय जब लोगों ने राजासे 
. प्रार्थना की कि हमारे पास रोटी नहीं है, हम भूले हैं तो महारानी अन्तायनेत ने. 


रे प्रावेशिक विभाजन--फ्रांस का प्रादेशिक विभाजन बहुत गलत था। जिलों हे 
४ कों शिक्षा, न्याय आदि अनेक आधारों पर विभाजित किया गया था। यही हाल 
.. प्राल्तों का था। विभिन्‍न सीमायें रहने के कारण प्रत्येक प्रदेश में बड़ी अव्यवस्था 


सामन्‍्त और सेना--बूर्बा वंश के राजा निरंकुश थे। उनकी शाबित सामन्तों गे 


अपव्ययात्मक था । अपने खर्च के लिये वे जनता का शोषण करते थे । विलासी रा 
जीवन के साथ-साथ वे तत्कालीन दर्शनिक विचार-धारा से भी प्रभावित थे | इन 
कारणों से उनकी युद्ध की क्षमता कुण्ठित हो गई थी । अपने भू-खण्डों से दूर होने 
के कारण उनके साथ उनकी प्रजा की कोई सहानुभूति न रही थी। उनके पास हा 





... जनरल के अधिवेशन में तीसरे वर्ग (/४70 ४४०४) की विजय का प्रमुख कारण 
.. इन पादरियों का सहयोग ही था। बड़े पादरियों की अपेक्षा बोद्धिक तथा नेतिक | 
.. हृष्टि से इनका चरित्र बहुत ऊँचा था। विश्वकोष के ४० लेखकों में २४ नाम इन्हीं । 


का इस समय फ्रांस में मध्यम वर्ग का भी उदय हो गया था। ये लोग घन 
.. तथा बड़ दोनों ही से सम्पन्त थे | परन्तु इनका जन्म सामन्त-परिवार में नहीं हुआ , 
...  था। अतः इनको सामन्‍्तों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त न थे। फलतः ये लोग सामन्त- 
.._. वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते थे । इस प्रकार फ्रांस का समाज कुलीनों से ,बहुत 












(७८९ की फ्रांसीसी क्रान्ति... रे कु 





बर्बा शासकों की शवित का मुख्य आधार सेना भी उनसे असतुष्ट थी, 
. व्योंकि सैनिकों को उच्च पद नहीं दिये जाते थे । केवल अभिजात वर्ग के व्यवितयों 
. को उच्च सैनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। इनम से अधिक व्यक्ति 
. अयोग्य होते थे । इस व्यवस्था से बहुत से योग्य व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दे दिये. 

. तथा राज्य की नीति की आलोचना की । इसके अतिरिक्त सेना में विद्यमान _ 
. अध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के सैनिक तथा पदाधिकारी भी राजा की तीति से ._ 
. असहमत थे । दूसरे इस समय सेना का संगठन भी शिथिल हो गया था । सेना में 
. बहुत से अयोग्य तथा भ्रष्ट व्यक्तियों को भरती कर लिया गया था । इस प्रकार इस 
.. समय सेना में अयोग्य व्यक्ति बहुत बढ़ गये थे और जो योग्य व्यक्ति सेना में मौजूद 
. भी थे उनकी सहानुभूति राजा के साथ नहीं थी ॥ इसलिये किसी भी संकट के समय 
.. राजा सेना पर भरोसा नहीं कर सकता था । जिस समय स्टेट्स जनरल का अधि- 
..वेशन हो रहा था उस समय नेकर ने कहा था कि “हम अपनी सेना पर विद्वास 
५. नहीं कर सकते ।” कालान्तर में यह बात सत्य सिद्ध हुई। सेना ने विद्रोहियों पर 
. शोलियां चलाने से इंकार कर दिया । इस प्रकार महानु संकट के समय राजा को 
. सेना की पूरी-पूरी सहायता नहीं मिलो । 


३ न्याय तथा कानून -- इस समय फ्रांस में अनेक कानून .चल रहे थे। इनमें 
. जमेन, रोमन, फ्राँसीसी तथा स्थानीय कानून उल्लेखनीय हैं। ऐसा बताया जाता है 


. ब्रकार के थे--जैसे, राजा के न्यायालय, सामनन्‍्तों के न्यायालय, चर्च के न्यायालय 
. तथा सैनिक न्यायालय आदि । इससे यह ठीक प्रकार पता नहीं चल पाता था कि. 
. अमुक मुकदमा किस न्यायालय में भेजा जाय । दण्ड-विधान बहुत कठोर था। 

. साधारण अपराधों में भी कठोर दण्ड दिए जाते थे । हे है 





नथे। मुद्वित पत्रों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता 


_ थी। क्रान्ति के समय समस्त फांस में इनकी संख्या ५० हजार थी । 






_ ([003& 5) राजा था। गद्दी पर बैठने के समय उसकी अवस्था 
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क्‍ कि इस समय फ्रांस में ४०० कानून (0006७) चल रहे थे । कानून लेटित भाषा में, 52 5. 
. लिपिबद्ध थे। इससे जनसाधारण उनको समझने में असमथ था। न्यायालय भी-कई 


जनता को किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार (एिं४०९०४ (४०००७) प्राप्त । 


था। इन्हीं मुद्रित पत्रों ([.०८४78 66 ०६८००) के आधार पर मिराब्यू तथा वाल्टेयर रे 
को भी गिरफ्तार कर दण्ड दिया गया था । देश में एक अन्य प्रकार के न्यायाधीश । 
भी थे, जिन्हें )ए०७॥४६ए ०६ ६0० (२००७७ कहा जाता था। इनके पदों का क्रब- 
विक्रय होता था । इनकी नियुवित जन्म भर के लिए होती थी। अतः ये रिश्वत रा 
तथा भारी-भारी जुर्मानों से अपनी जेब खूब भरते थे । इनकी संख्या बहुत अधिक सम, 


राजा का चरित्र--फ्रांसीसी क्रान्ति के समय फ्रांस की गह्टी पर लुई सोलहवां.._ . 
२० वर्ष की थी।. 


































“८ बोर क्र कम ० लक जप 
बज पे ... यूरोप का इतिहास 


के 'फर कहता" 





वह अपनी प्रजा की दशा सुधारने की इच्छा रखता था, परन्तु हृढ़ इच्छा-शक्ति दे 


... अभाव में वह असफल रहा । शासन-सम्बन्धी कार्यों की देख-भाल करने की अपेक्षा, 
..._ वह शिकार खेलने तथा आमोद-प्रमोद में भाग लेने में रुचि लेता था। उसके अपने | 

. कोई स्वतन्त्र विचार न थे। वह अपनी रानी अच्तायनेत से बहुत प्रभावित था॥।| 
इससे ध्ंकटकाल में वह कोई निर्णय नहीं कर पाता था । अपने इल्हीं अस्थित विचारों, 
... के कारण उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वास्तव में वह एक निर्दोष व्यक्ति 
 थ। उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा न थी ।? वह व्यवितगत जीवन के लिये 

. उपयुक्त था, सावज़ुनिक जीवन के लिये नहीं ।* मारिस ने उसके विषय में लिखा था 
कि वह एक सहुदय मनुष्य था जो शान्ति के समय एक अच्छा मन्‍्त्री हो सकता था/ 

... परन्तु दुर्भाग्यवश उसके पूर्वज उसके लिये क्रान्ति का काफी सामान तेयार कर 
गये थे। 


हक 


..... वह अपने पृव॑जों की अपेक्षा कहीं अधिक उदार था। उसने अपने निजी 
... _ भरमि-खण्डों पर दास-प्रथा का अन्त कर दिया था, प्रेस को अभूतपूर्व स्वतन्त्रता दे 
. रखी थी तथा दण्ड-विधान में शारीरिक यातनाओं को बन्द कर दिया था। उंसने 
जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता भी दे रवखी थी । अनेक प्रदेशों में स्थानीय शासन का 
विकास कराया था। सारांशतः लुई १६ वां सुधारों का पक्षपाती था ।” ऐक्टन 






... नीति ने सुधारों की माँग को और अधिक प्रज्वलित कर दिया ।* जनता अपने अधि- 
..... कारों और उनकी प्राप्ति की सम्भावना से अवगत हो गई और उसकी इसी भावना 
.... चसे अन्त में क्रान्ति हो गई द 


2 पथ गा "| न तनमन लिन न न कलम नमन जन कि पिनानक मे निनगिननकननात मनन न पम न. । ५१ 
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१७८४६ की फ्रांसीसी क्रान्ति... थ मा 


क्‍ ही ..._ रानी का चरित्न--लुई सोलह॒वें की रानी का नाम मेरी अन्तायनेत ()५४/०४४७ क्‍ 
.. &7गंगरलध्णे था । वह आस्ट्रिया की भेरिया थेरेसा (]४व्८8 पप्रछाव5०) की 
पुत्री तथा वहाँ के सम्राट जासेस द्वितीय की बहिन थी । कम आयु होने के कारण _ 


उसने अपने खर्च में कोई कमी नहीं की । फ्रांस की जनता घृणा की दृष्टि से उसे 
. आस्ट्रियन स्त्री (706 पंथ) कह कर पुकारा करती थी। कुछ इतिहासकारों 
ने उसको योग्य माता की अयोग्य पुत्री कहा है । राजा पर उसका बहुत अभाव था। 
दुर्भाग्यवश यह रानी बहुत हठधर्मी थी । वह न शत्रुता को भूलती थी और न. 

- मित्रता को छोड़ती थी । इसका अनुचित प्रभाव उसके स्वयं के लिए, राजा के... 
लिए तथा फ्राँस तीनों के लिये ही विनाशकारी सिद्ध हुआ । क्‍ 

5 आथिक कारण-*इस समय राजकोष रिक्त था। प्रत्येक वर्ष रह करोड़ 
.. डालर का घाटा हो रहा था, जिसकी पूति भारी ब्याज पर ऋण लेकर की जा रही 
 थी। आर्थिक संकट का कारण राजा-की-विलासिता-तथा- युद्ध थे। लुई चोदहवां 
अपना राज्य-विस्तार करने के लिए निरन्तर यूरोपीय राज्यों से लड़ता रहा कहते 
हैं कि जिस समय वह अपने जीवन की अन्तिम घड़ियां गिन रहा था, उस समय 
उसने अपने उत्तराधिकारी लुई १४ वें को यह सलाह दी थी कि युद्धों में उसने जो 
 अपव्यय किया उसका अनुसरण उसका उत्तराधिकारी न करें। परन्तु लुई पन्द्हवे ने 
.. उसकी इस सलाह की ओर ध्यान नहीं दिया । उसने दो प्रमुख युद्धों--(१) आस्ट्रिया 
. के उत्तराधिकार का युद्ध तथा (२) सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आथिक 
..._ अवस्था को बहुत खराब कर दिया। इसके साथ-साथ उसने बराबर अपना निरंकुश 
...._ शासन बनाए रक्‍्खा *उसके समय में पेरिस के राजदरबार में जो भ्रष्टाचार और 

























उसमें शासन-सम्बन्धी योग्यता का अभाव था । इसलिए आशिक संकट के समय में भी. 


 विलासिता फैली उससे देश की आथिक अवस्था और भी अधिक खराब हो गई। ः 


.... लुई सोलहवें ने भी देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए युद्धों का परित्याग नहीं 
.. किया। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अमेरिका के स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लिया । 
.... फलतः अमरीकी उपनिवेश अंग्रेजों के हाथ से निकल गये और फ्रांस ने इंग्लेंड से... 
|... अपनी छात्रुता का बदला ले लिया। परल्तु इससे उसकी आधथिक अवस्था बहुत हर 
| खराब हो गई। दरबारी जीवन की विलासिता के कारण आ्थिक स्थिति उत्तरोत्तर 

. खराब होती चली गई । जैसे-जैसे आथिक अवस्था खराब होती गईं, वेसे ही वैसे 
. राष्ट्रीय ऋण भी बढ़ता गया अन्त में यह स्थिति उत्पन्त हो गई कि देश की _ 
. आय राष्ट्रीय ऋण के ऊपर होने वाले ब्याज से भी कम हो गई । परल्तु सम्राज्ञी 
. तथा दरबारियों ने अपने व्यय में कोई कमी नहीं की । अपव्ययता के कारण सम्राज्ञी 
._ अन्तायनेत को )/0%76 7०6०६ कहा जाने लगा | बहुत अधिक अपव्ययता के 
. कारण दरबार को 'राष्ट्र की समाधि! ([007० ० ४४6 ०४०४) कहा जाने लगा था । _ 


| हनन ानकनन+-+मनर न नननननन+भ+ना 9५9 5 .कन्‍नावनन नम 



















वर लक ये । हम 

































रे देश की कर-प्रणाली बड़ी अव्यवास्थित थी । कुलीनों तथा पादरियों पर 
.._ सम्पन्त होने पर भी कोई कर तन था । समाज के सबसे विपन्न वर्ग-कृषकों पर उनकी 
.. आय का 5० प्रतिशत कर था । सभी वर्गों पर समान रूप से कर न होने के कारण 
.. बड़ा असन्तोष था। कर वसूल करने का ढंग भी च्रुटिपृर्ण था। कर वसूल करने. 
.. वाले पदाधिकारी नहीं थे। यह कार्य ठेकेदार करते थे । ये किसानों से मनमाना 
..._कर वसूल करते थे और राजकोष में एक तिश्चित धन ही जमा करते थे । 
लुई सोलहवें ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्त किया, परन्तु 
... उसको सफलता न मिली । १७७४ में उसने तूर्जों को अपना अर्थ-मन्त्री नियुक्त 
... किया | इसने राजदरबार तथा सरकार के प्रत्येक विभाग में कम खर्चे करने की. 

.. सिफारिश की । इसका सिद्धान्त था ग ९० 9थ॥४|णु०ए, 00 पिल९३७७ ठी कबा0ा,, 
._70 77076 90770णाग्४, परन्तु दरबारी तथा सम्राज्ञी ने उसकी मितव्ययिता की, - 
.. योजना का विरोध किया। फलतः उनके प्रभाव में आकर १७७६ में राजा ने उसको 
... पदच्युत कर दिया । 











एम तत्पदचात्‌ तेकर अर्थ॑मन्‍्त्री नियुक्त किया गया। आथिक समस्याओं के. 
... समाधान के लिये यह बहुत प्रख्यात था। एक बेंक के मैनेजर के रूप में यह बहुत 
ख्याति प्राप्त कर चुका था। इसने फ्राँस की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कठोर. 

. परिश्रम किया। इससे पूर्व फ्रांस का आय-व्यय गुप्त रकखा जाता था, परन्तु इसने 
.... आयज-व्यय की वार्षिक रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित करने की योजना बनाई | इस रिपोर्ट 
.. में सामन्तों तथा दरबारियों को दिये जाने वाली भेंटों का भी उल्लेख होना आवश्यक 
.. था। इसमें सम्राज्ञी ने इसका विरोध किया और उसके प्रभाव के अन्तर्गत राजा ने 
... १७८१ ई० में नेकर को भी पदच्युत कर दिया । _ | 
सन्‌ १७८८ में उसको पुनः बुलाया गया, परन्तु उस समय फ्रांस की आर्थिक . 
.. अवस्था बहुत शोचनीय हो गई थी । नेकर श्ञान्ति काल में एक योग्य अर्थमन्त्री हो 
. सकता था, परन्तु अशान्ति-काल में वह निष्फल सिद्ध हुआ । ः हे 
..._... तत्पश्चातू सन्‌ १७८१ में कैलोन अरथमनन्‍्त्री बनाया गया । प्रारम्भ में उसने 
. रानी तथा दरबारियों को खुश करने के लिये उधार लेने की नीति को अपनाया। 
. परन्तु सन्‌ १७८६ के आते-आते किसी भी ब्याज की दर पर उधार मिलना असम्भव _ 
हो गया। अच्त में केलोन ने भी सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाने की योजना 
बनाई । इसका कुलीन तथा पादरी वर्ग ने विरोध किया। अन्त में राजा ने कैलोन 
को भी पदच्युत कर दिया । हि रा 
अन्त में राजा ने १७८७ में प्रप्िद्ध पुरुषों की सभा (088०णग०पए ता : 


'0०५४0/०७) का अधिवेशन बुलाया । परन्तु यह सभा भी समस्या का समाधान न का 















7 5: १७५६ की फ्रांसीसी क्रान्ति जा आल 


.. सदस्यों को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी, परन्तु सैनिकों ने उतको गिरफ्तार करने से 
.. इंकार कर दिया। फलतः विवश होकर १७८६ में राजा ने स्टेट्स जनरल का 
.. अधिवेशन बुलाने की घोषणा की ! राजा तथा कुलीन वर्ग के व्यक्ति यह समझते थे 
कि स्टेट्स जनरल में कुलीनों तथा पादरियों का बहुमत है । अतः वे दोनों मिलकर 
सदैव के लिये क्रान्ति का अन्त कर दगे। परन्तु उनका यह अनुमान गलत सिद्ध 
हुआ । स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने यह माँग 
... की कि मतदान फछए 074७ न होकर फए फिंथ्ार्व हो । इस भ्रकार स्टेट्स जनरल 
.. को निमनत्रण देना क्रान्ति को आह्वान करना सिद्ध हुआ।._ 
.... बौद्धिक कारण--१ ८वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में आलोचना की 
शताब्दी कहलाती है। इस समय फ्रांस में अनेक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ । 
इन्होंने अपने लेखों तथा पुस्तकों से फ्रांस की पुरातन संस्थाओं की आलोचना की।. 
इससे लोगों में जांग्रति आनी प्रारम्भ हो गई ।” इसी से किसी विद्वानु ने यह ठीक. 
कहा था कि फ्रांस में राजनीतिक क्रान्ति से पूर्व बौद्धिक क्रान्ति हुई थी। नीचे संक्षेप 
में प्रमुख विचारकों के कार्यों का वर्णन किया जायेगा---..... द 


सान्टेस्क्यू---यह इंग्लेंड के संविधान से बहुत प्रभावित था। इसकी सुप्रसिद्ध 
रचना “06 5०7४४ ० !.99४७' है । इसमें इसने इस बात पर विशेष बल दिया कि 
सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक्‌-पृथक्‌_ 
रूप से स्वतन्त्र होकर कार्य करना चाहिये । यदि ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के... 


“प्रभाव पड़ा। 7 7 ०7 
वाल्टेयर---यह अपने समय का बहुत बड़ा विद्वात था। यह लेखक दाशनिक, 












आदि के दोषों की कठ्ु आलोचना करने लगी । 






















हाथ में दे दी जायेंगी तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता । मान्टेस्क्यू के विचारों से... 
. जनता बहुत प्रभावित हुईं। १७६१ में संविधान पर उसके विचारों का बहुत अधिक... 











-व्यंग्यकार, गल्पकार तथा सम्पादक आदि सभी कुछ था । यह इंग्लेंड की त्याय-व्यवस्था 
से बहुत प्रभावित था । यह धामिक पाखण्डों तथा पादरीवाद का घोर विरोधी था।.. 
चर्च को यह कुविख्यात वस्तु (7०००४ ४7४) कहता था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 

को यह बहुत अधिक महत्व देता था । इसने जनसाधारण में बौद्धिक जाग्रति उत्पन्न 
करने के लिये बहुत कार्य किया । इसके लेख फ्रांस की जनता में बहुत अधिक 
प्रचलित हो गये । इसके परिणामस्वरूप वहाँ की जनता शीघ्र ही शासन और चर्च... 










गी--रूसो का व्यक्तिगत जीवन बहुत भ्रष्ट था, परन्तु ! प फ्रांसीसी क्रान्ति पर _ . 





...._ कट आलोचना की है। उसका मत था कि समझौते को' तोड़कर राजा को पदच्युत 
.. करने का जनता को अधिकार है। वह आधुनिक सभ्यता का विरोधी था। उसके 


रे । . 880ए०४०) कहा है। उसने जनता से अपील की कि हमें यदि सुखी रहना है तो 
... प्रकृति की शरण लेनी होगी। रूसो के उन सिद्धाच्तों में फ्रांसीसी जनता के मस्तिष्क 
. मेंक़ान्ति उत्पन्‍्त करदी ।॥ ४ 


.. जोर देता था। इसने विश्व-कोष का सम्पादन कराया । इसने राजा की निरंकुशता, | 


... 7०0७) की नीति का समर्थक था। इसका मत था कि कर खेती पर ही लगने 















योरप जम ० 












८ हद. -. गररेंष का इतिहास 


. कहा था कि 'यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी राजक्रान्ति भी न हुई होती । 
_ रूसो की सुप्रसिंद्ध रचना 5008! (0774०: है। इसमें उसने निरंकुश शासन को 


... मतानुसार यह सभ्यता कृत्रिम तथा विनाशक है। इसने मानव को बुरा बना दिया 
... है। आदि मानव बहुत अच्छा था। झूसो ने उसे सभ्य बबर साचव (२००७ 


हे अन्य विचारक--क्रान्ति के इन तीन अग्रदूतों के अतिरिक्त फ्रांस में कुछ अन्य . 
..._ विचारक भी हुये, जिन्होंने अपने प्रचार से फ्रांस की बौद्धिक क्रान्ति में योग दिया । _ 
.. इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- द हे 
हा दिदरो--यह अपने समय का सुप्रसिद्ध विद्वानु था। यह अपनी लेखनकला 
.. तथा वाक शक्ति के लिये बहुत प्रसिद्ध था। यह मनुष्य के ज्ञान बढ़ाने पर बहुत 
















जा “ सामनन्‍्तों के विशेषाधिकार तथा चर्च की अ्रष्टता की कट्ु आलोचना की । इस श्रकार | 
.. दिदरो के विचारों ने क्रान्ति में बड़ी सहायता दी हा 
क्वेस्ने--यह फ्रांस का सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। यह सुकत व्यापार (०8 





.._ चाहिए, क्योंकि खेती सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल खोत हैं। उसने शिक्षा के प्रचार पर 
... बहुत जोर दिया। उसका मतथा कि देश में सुधार जब तक सफल नहीं हो. 

... सकते जब तक कि वहां पर उचित शिक्षा का प्रचार न हो < 
.._ हालबैद्--यह मनुष्यों की कठिनाइयों का प्रमुख कारण धर्म और राजनीति गा 
को मानता था । अतः यह धर्म तथा राजनीति के बहिष्कार के पक्ष में था । ४ 
< के हेल्वेशियस --इस विद्वान्‌ का मत था कि विश्व में धर्म और सदाचार नामक न 





क्राश्ति के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था । इन लेखकों के प्रचार ने क्रान्ति को को 
लवद्यम्भावी बना दिया था। वास्तव में राजक्रान्ति बौद्धिक क्रांति का सक्रिय 














१७८६ की फ्रांसीसी क्रान्ति _ ० हे ३७. 


(१७७५--८३) तक चलता रहा। इसमें फ्रांस ने इंगलेंड के विरुद्ध अमेरिका को 
सहायता दी । इसके परिणामस्वरूप अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश स्वतन्त्र हो गए 
इस प्रकार फ्रांस ने इंग्लेंड से अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लिया। परन्तु उसका 
यह कार्य उसके लिये ही भयंकर सिद्ध हुआ । इसके दो महत्वपूरयो प्रभाव हुए। अधयस 
तो फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई और वह अन्त में 
किसी प्रकार नहीं सुधरी । फलत: वहां क्रांति हो गई। दूसरे अमेरिका के स्वतत्तता- 
... संग्राम में भाग लेने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के हृदय में भी स्वतन्त्रता की भावता 
जागृत हुईं और वे भी निरंकुश शासन का अन्त कर प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए : 
स्वप्न देखने लगे । हा 
...._ इंग्लैंड का प्रभाव--सन्‌ १६८८ की रक्‍्तविहीन क्रांति के पश्चात्‌ इंग्लेंड में 
वैधानिक शासन की स्थापना हो गई थी और दाक्षैतिक मॉन्टेस्क्यू इंग्लेंड के वैधानिक 
शासन से बहुत प्रभावित था। लॉक (.०८८2) के शक्ति-पार्थक्य के सिद्धान्त को 
. भी उसने स्वीकार किया । रूसो भी लॉक से प्रभावित था। फ्रांस में अथंशास्त्री 
_इंग्लंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्मिथ से बहुत प्रभावित थे। दूसरे इस समय आयर- 
लैंड में बड़ा असंतोष चल रहा था । आयरलेंड-वारसियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध आन्दोलन 
... करके सन्‌ १७७६ तथा १७८२ के मध्य पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त कर ली थीं। इंसंसें 
..  फ्रांसीसी भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी निरंकुश शासन के विरूद्ध संपर्ष 
' करने का निश्चय किया । द क्‍ मे 
कि सर्वप्रथम फ्रांस में ही क्रान्ति ,क्यों हुई ?--योरप के अधिकाँश देझ्ों की 
.._ अवस्था फ्रांस जैसी ही थी । अतः अब प्रश्न उठता है कि फिर भी सर्वप्रथम फ्रांस में _ 
.. ही क्रांति क्यों हुई ? फ्रांस का कृषक-समाज बहुत कष्ट में था। उसकी आथिक स्थिति 
.. बहुत खराब थी । उस पर अनेक टेक्स थे । पर यह कारण फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख 
.. कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि योरप के अच्य देशों में जनता की अवस्था इससे 
. भी खराब थी । उस समय प्रशा, पोलैण्ड तथा रूस आदि के अद्धंदास कृषक (9676) 
. बहुत कष्ट में थे । प्रशा में तो उनको सप्ताह में ६ दिन तक सामन्‍्तों के खेतों में 
. कार्य करना होता था। अपने खेतों पर वे रात को कार्य करते थे । फ्रांस में अधिकांश _ 
.. कषक स्वतन्त्र थे। अन्य देशों के कृषकों की अपेक्षा उनकी आथिक अवस्था बहुत 
. अच्छी थी । इस प्रकार किसानों तथा मजदूरों का दयनीय जीवन क्रांति का कारण 
नहीं हो सकता । दल 
.... इस क्रान्ति के लिये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी बताये जा सकते हैं-- . < 
.._१. अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम--फ्रांस- के सम्राट लुई १६ वें ने अमेरिका 
. के स्वतन्त्रता संग्राम में योग दिया था । अतः जो फ्रांसीसी सैनिक वहां से लौटकर आएं 
_वैअपने साथ स्वतन्त्रता की भावगा लाए थे। .्ः 
































































जा .. औरप का इतिहास 


... थोग्य अर्थ-सन्त्रियों को नियुक्त किया; परन्तु उनको सफलता न मिली क्योंकि कुलीन 
.. तथा पादरी अपने ऊपर कर लगवाने के लिए तैयार न थे और रानी मेरी अन्तायनेत 
.. अपने खत्चे में कमी करने को तैयार न थी । अन्त में ऐसी स्थिति उत्पत्त हो गई कि. 
... किसी भी ब्याज की दर पर ऋण मिलना बन्द हो गया। फलतः विवश होकर राजा 
.. को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन को. 
....._ बुलाना ही क्रांति को निमस्त्रण देता था । रे 
.... ३, सेना--फरांस के बूर्बा शासक निरंकुश थे। निरंकुश राजाओं की शक्ति 
.._ का एकमात्र आधार सेना होती है*। परन्तु फ्रांस के शासकों से उसकी सेना भी 
.._ असंतुष्ट थी, क्‍योंकि सम्राट सैनिकों को क्रमशः उन्नति करने के पदचात्‌ उच्च 
... पदाधिकारी नियुक्त नहीं करते थे, अपितु अभिजात वर्ग के मनुष्यों को उच्च सेनिक 
.. पदों पर नियुक्त कर देते थे । फलतः सेना में बड़ा असंतोष था ।अतः क्रान्तिके _ 
... समय सेना ने राजा को विज्वेष सहयोग नहीं दिया । उसने क्रांतिकारियों पर गोली 
... चलाने से इंकार कर दिया । यदि सेना राजा के साथ पूर्ण शक्ति से सहयोग करती . 
.. तो क्रान्ति को प्रारम्भ में ही कुचल दिया जाता । हा 
... ४. वाद निकों को कॉर्य--१८ वीं शताब्दी में फ्रांस में अनेक सुधारक उत्पन्त _ 
.. हुए। इन्होंने राजा की निरंकुशता, चर्च को भ्रष्टता तथा सामन्‍्तों के विशेषाधिकारों 
.. की कठ्ठु आलोचना की । समस्त यूरोप में इन दाशेनिकों तथा लेखकों का सम्मान था 
. माल्टेस्क्यू, वाल्टेयर तथा रूसो क्रान्ति के अग्रदूत माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
.. दिदरो, क्वेस्ने तथा हालवैश आदि ने भी जनता को जाग्रत कियां | इस प्रकार इन 
..  दाशशनिकों ने अपने तकंशील विचारों से जनता को क्रान्ति के लिए तैयार कर दिया। 
...... थ, सध्यम वर्ग का उदय--फ्रांस में क्रांति होते का सबसे प्रधान कारण मध्यम 

वर्ग का उदय था । इन लोगों के पास शिक्षा तथा धन दोनों ही थे; परन्तु फिर भी 
कुलीनों जैसा सम्मान इनको प्राप्त न था । अतः ये बहुत असंतुष्ट थे। फ्रांस में मध्यम _ 
ग॑ का संगठन जितना उत्तम था, इतना यूरोप के अन्य किसी देश में नहीं था । अधिकांश 
दाशेनिक इसी वर्ग से सम्बन्धित थे । इन दार्शनिकों का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम 
वर्ग पर ही था। क्रान्ति का नेतृत्व भी इसी वर्ग ने किया था। ली, | 
६. भावुक जनता--फ्रांस की जनता बहुत भावुक है । वह नए विचारों 
को बहुत शीघ्र अपना लेती है। इससे यहां पर तनिक सी बात पर क्रान्ति सम्भव है। 
स्‌ में क्रांति के लिये केवल अच्छे मौसम की आवश्यकता है। बा 














(७८६ की.फ्रांसीसी क्रान्ति. । हक (शा दल 


शताब्दी में तो ऐसा कहा जाने लगा था कि यदि फ्रांस को जुकाम होता है तो समस्त 

योरप छींकता है.।! संक्षेप में फ्रांसीसी राजक्रान्ति की निम्नलिखित विशेषताएं 

बतलाई जा सकती हैं-- द 
पा ९, फ्रांसीसी राज्य क्रांति की कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई जा सकती । 
. कुछ विद्वान्‌ ५ मई १७५६ को क्रान्ति के आरम्भ की तिथि मानते हैं, क्योंकि इसी. 
... दिन स्टेट्स जनरल का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था । कुछ विद्वान्‌ क्रान्ति के आरम्भ 
.. की तिथि १४ जुलाई १७८६ को मानते हैं, क्योंकि इस दिन बेस्तील के दुग का 
... पतन हुआ था । वास्तव में क्रान्ति के प्रारम्भ की कोई भी तिथि निश्चित नहीं की _ 
.. जा सकती क्योंकि क्रान्ति की पृष्ठ भूमि पर्याप्त समय से तैयार हो रही थी । 

२. साधारणतया यह कहा जाता है कि १८ वीं शताब्दी के दाशेनिकों ने 
क्रान्ति को जन्म दिया था । परल्तु वास्तव में यह मत ठीक नहीं है । क्रांति के विचार 
जनता में पहले से ही विद्यमान थे । दाशनिकों ने तो एक मात्र सरल तथा प्रभावकारी 

ढंग से इन विचारों का प्रचारमात्र किया था। अतः दाशनिकों को क्रान्ति के सिद्धान्तों _ 
का जन्मदाता नहीं, अपितु प्रचारक ही समझना चाहिए । द 


३, यह क्रान्ति लुई सोलहवें के विरोध में नहीं थी, क्योंकि फ्रांस में फैली 
हुई तत्कालीन अव्यवस्था का कारण वह नहीं था | इसका कारण तो लुई चौदह॒वें 
तथा लुई पन्द्रहवें का शासन था, जिन्होंने युद्धों तथा दरबारी आमोद-प्रमोद में पानी 
की भांति धन 'बहाया था। इसके साथ-साथ ये राजा पूर्णतया निरंकुश थे। 
परन्तु इनके विपरीत लुई सोलह॒वां एक उदार शासक था । वह सच्चे अर्थों में . 
अपनी प्रजा की भलाई चाहता था | उसने शासन में अनेक सुधार किये थे | उसने 
.. जनता को स्थानीय शासन में भाग लेने के लिये अधिकार प्रदान किये थे । नागरिकों 

को मौलिक अधिकार भी दिए थे । उप्नने प्रेस को भी बहुत कुछ स्वाधीनता प्रदान 





सामग्री तैयार कर गये थे वही उसके समय में क्रान्ति का कारण बनी । 73070 
#9 ८, इस क्रान्ति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया । इस वर्ग में वकील, डाक्टर, हा 


इस वर्ग के पास धन तथा मस्तिष्क सभी कुछ था; परन्तु कुलीन वर्ग में उत्पन्त न होने... 





ने में असमर्थ था । अतः विचारशील होने के कारंण मध्यम मर 





थह अपने कष्टों के प्रकाशन 
बर्ग 
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की थी । उसने अपने निजी भूखण्डों पर दास-प्रथा का भी अन्त कर दिया था। . 
फिर भी उसके समय में असंतोष बराबर बढ़ाता गया । अन्त में उसके पूर्वज जो 
प्रोफेसर, बेंकर तथा व्यापारी थे । इनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। 


के कारण इसको विशेषाधिकार प्राप्त न थे। अतः यह वर्ग बहुत असंतुष्ट था। 
यद्यपि फ्रांस के निम्न वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी, परन्तु अशिक्षित होने के कारण 







































6 ...... ओरप का इतिहास 


हे किया । यद्यपि फ्रांसीसी क्रान्ति में निम्न वर्ग का भारी हाथ था, परन्तु वास्तव में इस 
.. क्रांति के विधायक मध्यम वर्म के ही मनुष्य थे। वास्तव में १७८६ से १७६२ का. 
.. समय फ्रांस के इतिहास में मध्यमवर्ग के कुलीनतन्त्र का है ।! । 


..... क्रान्ति के समय बहुत से काहिया तैयार किये गए थे । ये काहिया विशेषतया 
.. मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे। इन व्यक्तियों ने अनेक आदर्श 
.. काहिया लिखकर गांवों में जनता के मध्य में घुमाये थे। जनसाधारण ने. 
.. इनके आधार पर ही अपने (०४४०७) तैयार किए थे । मध्यम वर्ग के 
.. व्यक्तियों ने अनेक सभाओं का आयोजन कर जनसाधारण में राजनीतिक चेतना 
... उत्पन्त करने का प्रयास किया था। इस प्रकार मध्यम वर्ग के व्यक्ति ही . क्रान्ति के 
... विधायक थे । 


। # इस समय केन्द्रीय शासन में विशेषतया राजा के प्रतिनिधि के रूप में मध्यम 
... वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी । ये लोग शिक्षित होने के/कारण शासन- 
.. सम्बन्धी बातों से भी परिचित थे और ग्रामीण लोगों की असुविधाओं का भी इनको 
..._ ज्ञान था। इस प्रकार क्रान्ति का आयोजन करने में मध्यम वर्ग का विशेष हाथ रहा।. 

.... अधिकांश मध्यम वर्ग के व्यक्ति ग्राम छोड़कर शहरों में चले गए थे, क्योंकि 
. प्रार्मों में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को ?»]|४ नाम का एक विशेष कर देना होता 
था। शहरों में यह कर नहीं लगता था । अतः मध्यम वर्ग के मनुष्य शहरों में जाकर: 
हर बस गए और वहां वे सामन्‍्तों के विशेषाधिकारों का विरोध करने लगे । ः 
१७८६ के लगभग प्राय: अधिकाँश बड़े-बड़े सामन्‍त राजा के दरबार में आ 
.. गये थे। अत: वे ग्राम छोड़कर नगरों में बस गये थे । इससे सामन्‍्तों का सम्बन्ध ग्रामों 
से हुट गया था । इससे मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को ग्रामों में अपना प्रचार करने का. 

अच्छा अवसर मिला । इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने ग्रामों में सामन्‍्त-विरोधी 
भावना उत्पन्त कर दी । । 7 
.... सामन्त अपने भू-खण्ड में राजा का प्रतिनिधि होता था । उसके अनेक कतेब्य 
तथा अधिकार होते थे, परन्तु इस समय तक सामस्त के सब कत॑व्य समाप्त हो गये । 


थे, एकमात्र उसके विशेषाधिकार ही शेष थे । अतः जनता इन सामन्तों गे तीर | 


क्‍ रा के फ्रांसीसी शासन में स्थानीय संस्थाओं (?४:क7०7/७) का बहुत महत्व था । 
'छुई सोलहवें ने इनको 2 और भी विशेषाधिकार प्रदान किये थे । इस समय इनमें मध्यम 
वर्ग के भी अधिकांश प्रतिनिधि पहुँच गये थे। ये संस्थाएं १७८६ से पूर्व ही तत्कालीन 

असंतुष्ट थी। १७५६ में पेरिस की पालंमां ने शासन के प्रति असंतोष 















१७८६ की फ्रांसीसी क्रान्ति... 5 ४ 
: ब्रकट करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रान्ति की विचार 
धाराएं १७प९ के बहुत पूवें से ही चल रही थीं।......ररः ' 

.. बहुत से सामल्तों ने भी क्रान्ति में भाग लिया था। ये सामन्‍्त बहुत समझदार 
थ्रे । ये समझ गये थे कि सामन्त-प्रथा बहुत दूषित हो चुकी है। अतः यदि इसमें 
सुधार नहीं किया गया तो इसका अन्त होना अवश्यम्भावी है । आल कह 
... बहुत से पादरियों ते भी इस क्रान्ति में भाग लिया था। उनके लिखे 
बहुत से (४४०८७ मिलते हैं। क्रान्ति में भाग लेने वाले छोटे . पादरी थे। इनकी 
आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी । ये किसानों तथा मजदूरों की भांति निर्धनता का 
जीवन व्यतीत करते थे । ये लोग बड़े पादरियों के विलासी तथा वेभवपूरणों जीवन 
को देखकर बहुत दुःखी रहते थे। अतः क्रान्ति के समय इन्होंने भी उसमें भाग 
लिया। 5 2 

द प्रदल (बी० ए०) मा 

१. सन्‌ १७८६ की क्रान्ति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिये । 

२. फ्रांस की राजक्रान्ति के स्थायी प्रभावों का वर्णन करिये। 

३... फ्रांसीसी क्रान्ति की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करिये । 

(0६४४० (१, 8.) 88 
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8 0१ कोस्ति का प्रारम्भ न 
. ९ ः हि .... स्टेट्स जनरल का अधिवेशन । काहिया । टेनिस कोर्ट की 
किक . शपथ | पेरिस का विद्रोह । बैस्टील का पतन--उसका महत्व। 


पेरिस में स्थानीय शासन । नेशनल असेम्बली के काय । सामनन्‍्त- 
वादी युग का अन्त । वर्साय के राजप्रासाद का घेरा। राजा 
का पेरिस लाया जाना । भागने का असफल प्रयत्त। असफलता 
के परिणाम । 5 के 





पं हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि फ्रांस की आथिक दशा निरन्तर खराब. 
.... होती जा रही थी। अन्त में सरकार का दिवाला निकल गया और उसको किसी 
... भी सूद की दर पर ऋण मिलना बन्द हो गया। फलतः: विवश होकर सनू १७८६. 

. में लुई सोलहवें को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा | स्टेट्स जनरल के. 
.. तीन विभाग थे---( १) कुलीन वर्ग, (२) पादरी वर्ग तथा (३) जन-साधारण वर्ग 
.. इन तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या प्रायः समान थी। इससे अधिवेशन में 
. कुलीन तथा पादरी मिलकर जनसाधारंण के प्रतिनिधियों के हितों की अवहेलना 
- कर देते थे। इससे जनसाधारण में बड़ा असन्तोष था। फलतः नेकर ने राजा से. 
. मिलकर जनसाधारण के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी कर दी। इस प्रकार वे 
दोनों वर्गों की सम्मिलित संख्या के बराबर हो गये। परन्तु इस बात का कोई 
निर्णय नहीं किया गया कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि अलग-अलग भवतों में बैठ कर 
विचार करेंगे अथवा सम्मिलित रूप से एक भवन में बैंठेंगे । दूसरे शब्दों में निर्णय 
: प्रत्येक वर्ग की एक वोट मानकर होंगे अथवा तीनों वर्गों के सम्मिलित अधिवेशन 
में बहुमत के आधार पर होंगे । 






.._ सदस्यों का चुनाव---१७८९ कौ बसन्‍्त ऋतु में स्टेट्स जनरल के सदस्यों 
का निर्वाचन हुआ । तृतीय श्रंणी के उन व्यक्तियों को भी मत देने का अधिकार 
दिया गया, जिनकी अवस्था २५ वर्ष से अधिक थी और वे कोई प्रत्यक्ष कर देते 
थे। पेरिस में अनेक प्रतिबच्धों द्वारा निर्धनों को निर्वाचन से वंचित कर दिया 












































क्षान्ति को प्रेस ० ४ डरे द 


इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा ते निर्वाचन को अपने पक्ष 
करने के लिये किसी पर कोई प्रभाव डाला हो । यदि कहीं पर कोई दबाव दिया 


गया तो वह सुधारवादियों के ही पक्ष में था । 
स्टेट्स जनरल के निर्वाचन में मिराब्यू का निवाचन महत्वपूण है। मिराव्यू 

ने नेकर से यह प्रार्थना की थी कि वह उसको कुलीन वर्ग का प्रतिनिधि स्वीकार 
करले; परन्तु उसने उसकी यह बात स्वीकार नहीं की । फलत: वह्‌ थर्ड स्टेट्स की 
ओर से निर्वाचन के लिये खड़ा हुआ। वह एक्स (05) तथा मार्साई (७४७४७) 
. नामक दो नगरों से छुन लिया गया।। द 
है काहिया ((०॥४०:४३)--मतदाताओं ने अपनी शिकायतों तथां कठिनाइयों के 
सम्बन्ध में अपने प्रतिनिधियों को स्मृति-पत्र ((:०7४०:8) दिये थे। इनकी संख्या 
 पू७ हजार से भी अधिक थी । स्थानीय (४४7६८:७ को ?०70४0०७७४ (०००४3 कहते 
थे और जनरल असेम्बली ने समस्त (८४४०० के आधार पर एक (०7०४ बनाया 
था, जो (3००८८७) (४४८८७ कहलाता था। प्रत्येक केन्द्र के काहिया तैयार कराने 
के लिये एक सर्मिति बनाई गई थी । इस समिति का कार्य अपने क्षेत्र की कठिनाइयों 
तथा आवश्यकताओं को लेखबद्ध करता था। अधिकांश काहिया विशेषज्ञों द्वारा 

लिखे गये थे । जो केन्द्र अपने काहिया लिखने में असमथ थे वे किसी अन्य काहिया 
के आधार पर अपना काहिया तैयार कर लेते थे । इस समय बहुत से आदश काहिया . 
()(00० (४४०४७) तैयार किये गये थे । कुछ विद्वानों ने इनको फ्रांस की विभिन्‍न 
मतों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक कहा है। कुछ विद्वान्‌ इनको व्यर्थ की आवाज 
(005प (७०००४) कहते थे । की 
इन काहियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं-- द 
(१) इलमें जनता की विभिन्‍न कठिनाइयों का उल्लेख है। यथा किसी में 
नमक कर घटाने की बात है तो किसी में तालाबों की मरम्मत तथा सफाई की 


बात है । 









. (२) किसी भी काहिया में राजा के विरोध में कोई भी बात नहीं कही _ 
गई है। प्रत्येक काहिया में राज-भक्ति का प्रदर्शन किया गया है । 

.. (३) जनता ने सीमित राजतन्त्र तथा एक विधान-सभा की माँग की थी॥ 
(४) जनता पादरियों के भी विरुद्ध न थी बशतें कि 'वे सुधार के लिये. पे 
: 2 ], मिराब्यू से अपने निर्वाचन के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक ] कक्षब्यू ने अपने निर्वाचन के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक वाक्य कहा का 
था 7790 0098 | ४० 7759 96 | 9 छा6८४ 76 ७7० 8९४00089 बाप . हे 
एप्रालछ० की दी 0 ग्राए 908.१ 2 कट 2 
क्‍ । ४]]2982 ८०॥275 फ६8 #&#76 9600078 800 ४९४70708७॥028 त/9ए7 
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०.० (५) इसमें कहीं पर भी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए मांग 
.. नहीं की गई है । 22 का पक 
हो (६) बहुसंख्यक काहिया फ्रांस की निर्धनता पर प्रकाश डालते हैं और निर्धनता 
को दूर करने की मांग करते हैं ।! ॥॒ 
(७) जनता ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भाषण तथा प्रकाशन की 





.. कीथी। 
(८) मुद्वित पत्रों (७0७७ 66 (४८४४४) का भी विरोध किया था। 
. 7 6 ० २१००७ के पदों के क्रय तथा विक्रय का भी विरोध किया 
गया था । 
(९) पादरियों के विशेषाधिकारों के अन्त करने के लिये भी प्राथंना की 
...... गई है। कुछ काहियों में चर तथा सामन्‍्तों के धन को सार्वजनिक कार्यों में व्यय 
मा गा करने की मांग है। द गा 
पा, (१०) ये काहिया बहुत सरल तथा सुबोध भाषा में लिखे गये हैं। इनमे 
_ जटिल राजनीतिक प्रइनों की अपेक्षा स्थानीय प्रइनों पर ही विचार किया 
.../. गया है। द 
रा इन काहियों के अतिरिक्त फ्रांस में इस समय बहुसंख्यक पेम्फ्लेट (9८) 
: 7०७) निकाले गये थे । इन पेम्फ्लेट्स में कुछ में उनके लेखकों के नाम मिलते 
... तथा कुछ में नहीं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय पैम्फ्लेट सिये क 
.. है, जिसमें वह 7४70 ७६७०७ के सम्बन्ध में प्रश्न करता है तथा स्वयं ही उसका उत्त 
... देता है--तृतीय श्रेणी क्‍या है ?' “वह सब कुछ है ।' “राजनीतिक क्षेत्र में, अब तः् 
.. उसकी कंसी स्थिति है ?” 'कुछ भी नहीं “वह क्‍या चाहती है ?” “कुछ महत्व प्राप 
; के करना चाहती हैं।? || 


स्टेट्स जनरल का अधिवेशन--४ मई को तीनों वर्गों के प्रतिनिधि से 

लुसी (80. 7.086) के गिर्जाघर में प्रार्थना के लिये इकठठे हुये । राजा ने तीन 
के सम्मिलित अधिवेशन में भाषण देना स्वीकार कर लिया। परन्तु उसके भाष 
से जनसाधारण को सन्‍्तोष नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उसने जनसाधारण की दः 
सुधारने के लिये कोई बात नहीं कही थी । ऐसा कहा जाता है कि इस समय हू 
सोलह॒वां न अधिक तानाशाही के लिये तैयार था और न अधिक सुधारों के लिये 
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क्रान्ति का प्रारम्भ हुए. 


: स्टेट्स जनरल की प्रथम बैठक ५ मई १७८६ को वार्साई के विशाल भवन में हुई ।. 
इसमें प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार थौ-- 






























तृतीय ओेणी .... या, ६२१. 
कुलील 3 
| ३०८ 


... पादरी 


१२१४ द 
हो रहा था । अत किसी 






स्टेट्स जनरल का यह अधिवेशन १७५ वर्ष पश्चात 
को भी इस की कार्य-प्रणाली का कोई पता न था। राजा ता तेकर ने भी प्रति- 
निधियों के पथ-प्रदर्शन के लिये कोई प्रोग्राम नहीं बताया था । बारेतां (3०१४7). 
नामक पदाधिकारी ने केवल यही बतलाया था कि सदस्य यह हठत स्वयं निर्णण 
करेंगे कि उनको अपना अधिवेशन सम्मिलित रूप से करना है; अथवा पृथकूपृथक्‌ू 
कमरों में बैठकर करना है। राजा ने उस समय .दूरदशिता की नीति से काम नहीं 
लिया । यदि राजा स्टेट्स जनरल का नेतृत्व ग्रहण कर लेता तो सम्भवत्ः क्रान्ति 
नहीं होती, क्योंकि अभी तक भी नेता राजा को पदच्युत करने के पक्ष में न थे । 
द तृतीय श्रेणी (7770 ४०४०) की स्थिति--तृतीय श्रेणी में अधिकांश 
व्यवित शिक्षित थे । इनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग के थे । इनमें से हु वकील तथा 
न्यायाधीश थे । बहुत से पादरी भी स्वेच्छा से इस वर्ग के प्रतिनिधि हो गये थे । 
इस वर्ग के कुछ विख्यात नेताओं के नाम इस बश्रकार हैं--मिराब्यू (/2४बप)। 
_सिए (82५०७), राब्सपियर (९०४७०8०:००), जाजिफ मूनिए (०४००४ '०्फांधे 
_ बारनाव (ठ&:720०) विक्टर मालो. (४०८०४ ४००८०) बाई, (छक्षाएणे तथा 
_ कामू (0भ7५8) आदि । उस समय इस वेग के प्रतिनिधियों की संख्या पृहले से दुगुनी कप 
कर दी गई थी । अतः इनका उत्साह बहुत उड़े गा भार. 5 
० संघर्ष का प्रारसम्भ--वोट के प्रकार के सम्बन्ध में ६ मई को सर्वश्रथम सब 7 
। 3 का प्रारम्भ हुआ । पहले प्रत्येक वर्ग की एक वोट होती थी । यदि अब भी इस 
प्रणाली का आश्रय लिया गया तो जन साधारण के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी 
करने से भी कोई लाभ न था । कुलीन तथा पादरी वर्ग यह चाहते थे कि वोट भवन. ' 
के अनुसार (४०४४ 97 ०:0०) हो । जनसाधरण ने प्रतिनिधि इस पर जड़े हुएये कि 
बोट का आधार प्रत्येक प्रतिनिधि (४०४४ ०५7 7०80) के अनुसार हो । जनसाधारण 
के प्रतिनिधियों की मांग को स्वीकार कर लेने का अर्थ था-सामन्‍्तों तथा पादरियों 
के विशेषाधिकारों का अन्त । परन्तु वे इसके लिए तैयार नथे । राजा ने सामस्त । 
तथा पादरियों को अधिवेशन करने के लिए वार्साई में पृथक्‌-पृथक्‌ भवन दिए। 
परन्तु तृतीय श्रेणी को स्टेट्स जनरल का पुराना हाल श्रदन किया गया । एकमत _ 


कारण कोई भी कार्य सुचाह़ रूप से चेलना कठित था। १२ जून १७८७ हे 
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5 ३७ ; सम्राट नेपोलियन को शक्ति का चरमोत्कप 

| स्ख नेपोलियन का राज्याभिषेक । वैभव । संविधान । अमियां की 
सन्धि भंग । युद्ध की घोषणा । इंग्लेंड के विरुद्ध योजना । तृतीय 

संघ । आस्ट्िया से युद्ध। द्राफल्गर का युद्ध । आस्टर्लिज का युद्ध । 
प्रेसबर्ग की सन्धि । पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त । राइन सच 
का निर्माण | इटली में कारये। प्रशा से युद्ध । रूस से युड। 


 टिल्सिट की सन्धि। प्रश्ञा से सन्धि । नेपोलियन चरमोन्तति पर। 


महाद्वीपीय योजना । सफल बनाने के प्रयत्न । थोजना के लागू 
करने के कारण। योजना के परिणाम । योजना का विनाश। 
योजना की असफंलता के कारण । 


नेपोलियन का राज्याभिषेक--सनू १८०२ में नेपोलियन को १० वर्ष कौ. 
. अवधि के स्थान पर जन्म भर के लिए कॉन्सल बना दिया गया और उसको अपना 
उत्तराधिकारी इनने का भी अधिकार दे दिया गया, परन्तु वह इससे सस्तुष्ट नहीं 
था । वह तो अपने को फ्रांस के संम्राट्‌ के रूप में देखना चाहता था। अस्त में 


. उसके संकेत पर सन १८०४ में सीनेट ने उसको सम्राट घोषित कर दिया। जनता 


.. ते भी उसके उस अधिकार का अनुमोदत किया । २ दिसम्बर, सन्‌ १८०४ को 
























नाटर डाम (0०४७ 27०) के गिर्जाघर में बड़ी घृमधाम के साथ नेपोलियन का र 


राज्याभिषेक किया गया । नेपोलियन को राजसुकुट पहनाने के लिये पोपपायस 
._ सप्तम (?०ए०० शि७७ शा) रोम से आया था । नेपोलियन ने पोप के हाथ से राज- - 
.._ मुकुट लेकर स्वयं ही अपने सिर पर धारण कर लिया । इस प्रकार गणतस्त्र का अन्त. 
... कर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया । पा कप 
... सम्राट बनने पर नेपोलियन की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई | वास्तव में | 


.. सम्राट के सभी अधिकारों का वह प्रथम कॉन्‍्सल के रूप में उपयोग कर रहा था। 


..._ ओ, क्योंकि उसका विश्वास था कि एक मात्र नेपोलियन ही फ्रांस में सुव्यवस्था तथा 


.._ शान्ति स्थापित कर सकता है । इस समय तक बूर्बा वंश के समर्थ कों तथा जैकोबिन 


.. दल की शक्ति का भी अन्त हो गया था । नेपोलियन ते अपने सम्राट पद को 


.. स्थायित्व देने के लिये धर्म का भी सहारा लिया | पोप से उसने धार्मिक समझौता 


रे मा कर लिया था। राज्याभिषेक के समय में भी उसने पोप को बुलाया था । परन्तु 


















































पद कह हे हे ४ . योरप का इतिहास 


ताज उसने उसके हाथ से लेकर अपने हाथ से पहना । इस प्रकार कैथोलिकों 
... को असन्‍्न करते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से पोप की अधीनता स्वीकार नहीं की । 


इस प्रकार फ्रांस की उस जनता ने जिसने कि अपने निरंकुश सम्नाद लुई 
सोलहवे को फाँसी देकर समस्त योरप में गणतन्त्र स्थापित करने का प्रयास किया _ 
. था, पुनः नेपोलियन का निरंकुश शासन स्वीकार कर लिया । अब प्रदन उठता है 
. कि इस परिवतंत्र का क्या कारण था ? इस परिवर्तन का कारण यह था कि जनता 
क्रान्ति के पश्चात्‌ की अव्यवस्था से थक गई थी। इस दौरान में समस्त व्यापार 
तथा उद्योग-घन्धे नष्ट हो गये थे । देश में अराजकता फैली हुई थी । विदेशी 
शत्रुओं के फ्रांस पर आक्रमण हो रहे थे । अब जनता इस अव्यवस्था के स्थान पर _ 
... सुव्यवस्था चाहती थी । उसे यह पूरा विश्वास था कि एक मात्र नेपोलियन ही इस 
. आन्तरिक तथा बाह्य संकट में जनता की रक्षा कर सकता है । दूसरे शब्दों में जनता 
.. इस समय हढ़ शासन चाहती थी । दूसरे वास्तविकता यहु थी कि जनता सम्राट की 
_ विरोधी नहीं थी । वह तो एक मात्र विरोधी थी सामस्तों तथा पादरियों के 
.. _ विशेषाधिकारों की | नेपोलियन इस बात को पहिचानता था। उसने एक बार कहा 
.. था कि जनता स्वतन्त्रता की अपेक्षा समानता चाहती है । अतः उसने फ्रांसीसी 
..._ समाज में समानता स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास किया | उसने सब को धांमिक 
स्वतन्त्रता दे दी। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के द्वार सब के लिये 
खोल दिये । इससे नेपोलियन फ्रांसीसी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया । 


। पुरातन राजसत्ता के वैभव की पुनरावृत्ति--अपने सम्राट-पद को गौरव 
.. प्रदान करने के लिये लुई चौदहयें की भांति उसने अपने दरबार का संगठन किया। 
.. दरबार के वैभव में खूब धन व्यय किया जाने लगा । उसने कुलीन श्रेणी की एक समिति. 
.. ((+था्ं 0890768) का निर्माण किया। इस समिति में सर्वोच्च पदाधिकारियों... जा 
.. को स्थान दिया था । इस समिति में सबसे प्रमुख स्थान (गाते गिल्लठा का... 
... होता था। यह पद नेपोलियन ने अपने भाई जासेफ बोनापार्ट (]0घ०ए३ फ्ेलब्फब्कणं... 2 
... को दिया था। यह सीनेद तथा लेजिस्लेटिव का अधिवेशन बुलाता था। इसंश 

. पद #9० (0व्घाव्शी०० का था । यह व्याय समिति (]पठांल॥ 9ठ6ए) में . 
_ अध्यक्षता करता था । यह पद भूतपूर्व कॉन्सल कम्बेसरी को दिया गया था । ९ 
तीसरा पद /7०३ 7५६७७०7०८८ को था । इसका काम देश के आय-ब्यय पर दृष्टि... 
.. रखना था। यह पद लीक न ([.6 970०) को दिया गया था। चौथा पद ,/पला- 
... (॥07०2॥6: 6 598 का था । इसका कार्य विदेशी राजदूतों का स्वागत करना ह 
... तथा सन्धियों को स्वीकार करना था । यह पद राजकुमार यूजेन (्प्ठव्प८) को. 
... मिला था। पांचवा पद (शत /ठ/0 7०] का था। यह नौ-सेना का अध्यक्ष होता 
.. था । यह पद सूरा (१/०४०६) को दिया गया था । अन्तिम महत्वपूर्ण पद ()०४8/8०।७ 
० ४6 ाझ76 का था। यह पद नेपोलियन ने लुई बोनापार्ट को दिया था। 











संग्राद नेपोलियन की शक्ति का चरमोत्कर्ष... पी 


 अंग-रक्षकों का अलग से संगठन किया गया था। नेपोलियन ने देश के चुने 
हुए प्रसिद्ध १८ सेनापतियों को मार्शल (/७४:४॥४)) की उपाधि प्रदात की । इस पद 
का बहुत अधिक महत्व था। इससे प्रत्येक सैनिक इस पद. को प्राप्त करने के लिये 
पर्याप्त चेष्टा करता था ।. 


उसकी महारानी जोजेफाइन ने भी मेरी अन्तायनेत की भांति विलांसिता से 
जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया । उसकी सेवा के लिये अनेक परिचारिकायें 
रखी गईं । महारानी की परिचारिकाओं में प्रथम स्थान मेंडम-द-रम्यू-सेत का था। 
. नेपोलियन ने अपने भाइयों तथा सम्बन्धियों को भी उच्च पद प्रदान किये । हर 
... संविधान--नेपोलियन ने फ्रास का सम्राट बनने पर भी उसी. संविधान की 
.. हुप-रेखा बनाए रक्खी जो कि कॉन्सल काल में था--- 
. $&॥४०-नयह शासव का महत्वपुर्ण अंग था । इसमें समस्त (शत 
_ छफ007४०७, नेपोलियन के परिवार के सदस्य तथा उसके विश्वसनीय सहयोगी 
ते थे । उसकी सदस्यया आजीवन होती थी । नेपोलियन के सम्राद बनने पर 
इसका एक मात्र कार्य नेपोलियन की प्रशंसा करता तथा उसको बधाई देना था । | 
[€४7७४0४८ 90097--यह नेपोलियन द्वारा बनाये हये काननों पर विचार . 
करती थी, परन्तु इसके निर्णय प्रकाशित नहीं होते थे । 
ड़ [७४००४४०--इसका कार्य भी अन्य समितियों द्वारा बनाये हुये कानूनों का 
... अनुमोदन करना था 
.... (&ण्ण्णं] 6 586-यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी । नीति-निर्धारण 
.. करने तथा न्याय करने में यह सर्वोच्च थी । ४52 ४ 
... अमियां की सन्धि का भंग होना--१४ महीने के अल्पकाल के पर्चात्‌ ही 
मियाँ की सन्धि भंग हो गई । इसके निम्नलिखित कारण थे---. - 5 
....._(१) नेपोलियन एक जन्म-जात सैनिक था । युद्ध से ही उसका उत्कर्ष हुआ 
.. था । अतः उसने युद्ध को कभी नहीं भुलाया । अपनी स्थिति दृढ़ करके वह पुनः 
. युद्ध की तैयारी करने लगा । पक 
.. (२) नेपोलियन ने योरप में छः गणतन्त्रों की स्थापना की थी। ये सब फ्रांस रस 
.. के प्रभाव के अन्तर्गत थे। इंग्लैंड इससे अप्रसतन था । वह यह कभी भी सहन नहीं 
.. कर सकता था कि हालैण्ड तथा बेलजियम पर फ्रांत का अधिकार हो । रा, 
' (३) नेपोलियन अपनी उपतिवेश-स्थापता के लिए बराबर प्रयत्न कर रहा 
- था । वह मिस्र को पुनः जीतना चाहता था । वह टीपू सुल्तान से पत्र-व्यवहार कर 
.. रहा था | इससे अंग्रेज बहुत नाराज थे । | ५ 
... (४) अंग्रेजों ने यह वायदा किया था कि वे माल्टा को खाली कर देंगे, परस्तु _ 
गरावी युड्धों के महत्व को देखते हुए उन्‍्होंवे इसको. खाली नहीं किया । अतः उसने 
ग्रेजों पर सन्धि भंग करने का दोषारोपण किया । . द रा 






































..... (५) अँग्रेजी पत्रों में नेपोलियन की कट्टु आलोचना हो रही थी । इ्लेंड में . 
.. स्थित फांसीसी राजदूत ने इंस आलोचना को बन्द करने के लिये कहा । परल्तु अंग्रेजों । 
ने उत्तर दिया कि देश में प्रेस की स्वतन्त्रता होने के कारण सरकार कोई हस्तक्षेप 

_ नहीं. कर सकती। इसके बाद एक अंग्रेज आलोचक पर मान-हानि का अभियोग 


.. चलाया गया। परल्तु अंग्रेजी अदालत ने उस पर साधारण जुर्माना करके उसको 


.. मुक्त कर दिया। जनता ने यह जुर्माना चन्दा करके अदा कर दिया। इससे फ्रांस - 
.. वाले बहुत नाराज हुये । की 5 द 


(६) इंग्लेण्ड ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को वापस नहीं किया _ 
क्‍ | रहते थे। 
.. प्रन्तु अंग्रेजों ने इनको अपने देश से नहीं निकाला था |... 0 
(5) नेपोलियन का समस्त योरप पर प्रभाव था। अतः उसने सब देशों से 
_« बह माँग की कि वें इग्लेण्ड के व्यापार का बहिष्कार कर दें। 


(६) अंग्रेज मुक्त व्यापार (77७८ (५००८) के समर्थक थे; परन्तु नेपोलियन 
संरक्षण (?:060८009) का समर्थक था । 


०) नेपोलियन ने केप आफ ग्रुडहोप पर आक्रमण करने के लिए एक दा 
सेता भेजी । इसके द्वारा वह भारत जाने वाले मार्ग पर अधिकार करना चाहता हा 
था । 


(११) नेपोलियन भूमध्य सागर से अंग्रेजों को निकालना चाहता था। अतः 


... उसते एल्बा के ऊपर अधिकार कर लिया । 


(१२) बाल्ठिक सागर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये उसने / 


हा बम बटेवियन गणतन्त्र के ऊपर अधिकार कर लिया । 


(१३) जर्मनी में हैनोबर का राज्य था; परन्तु नेपोलियन ने इस पर भी 


:... आक्रमण किया | 





(१४) अंग्रेजी जहाजों ने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ता प्रारम्भ कर दिया। 


न इसके बदले में नेपोलियन ने फ्रांस में घुमने के लिए आने वाले समस्त अंग्रेजों को. 










.. गिरफ्तार कर लिया । मय 

7 उपयु कत मतभेदों के कारण अंग्रेजों तथा नेपोलियन के सम्बन्ध बहुत खराब 
. हो गए । अंगों ने नेपोलियन के सम्पु् निम्नलिखित मांगें रक्‍लीं-- का 
। [१] नेपोलियन हालेण्ड तथा स्वीट्जरलैण्ड को खाली कर दे । 
[२] माल्टा पर १० वष के लिये अंग्रेजों का ही अधिकार रहे । । 
.. [३] दूयूस के तट के निकट के लेम्पेड्यूसा के द्वीप पर इंग्लैण्ट को अधिकार 
... क्र लेने दिया जाय । गम 


सञ्नाट्‌ नेपोलियन को शक्ति का चस्मोत्क्ष........ १५३ 


द्ध-घोषणा--परन्तु नेपोलियन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। 

. फलतः १८ मई १८०३ को इंग्लेंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | इस 
समय फ्राँस की शक्ति अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक थी । आस्ट्रियां पिछले युद्धों से नि्बल 

हो गया था । प्रशा वेसिल की सन्धि के बाद से ही तटस्थ था। इंग्लैंड के बार-बार 8 

है लालच देने पर भी वह निष्पक्ष था। स्पेन फ्रॉस का प्राना मित्र था। हालेंड में 

_* फ्रांस की सेनायें पड़ी हुई थीं। रूस का जार सम्राट अलेक्जेण्डर प्रथम भी नेपोलियन 


. कारण अंग्रेजों से युद्ध नहीं करना चाहते थे । इस प्रकार फ्रांस को एकमात्र इच्लैंड से 

: ही युद्ध करना था । नेपोलियन ने सीनेट में घोषित किया था कि यह युद्ध एकमात्र 

. फ्रॉंस तथा इस्लेंड के मध्य ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु समस्त योरप में फैल... 
जायगा । उसने कहा था यदि हम इंग्लैण्ड को जीत लें तो समस्त संसार पर हमारा 


अधिकार हो जाय तो मैं समस्त संसार का स्वामी बन सकता हूँ।” इंगलिश चैनल 


के सम्बन्ध में नेपोलियन ने कहा था--इंगलिश चैनल एक खाई के समान है 
. जिसको पार करने के लिये थोड़े से साहस की आवश्यकता है ॥'? 


इ ग्लेण्ड के विरुद्ध योजना--सफलतापूर्वक इग्लेंड पर आक्रमण करने के 
.. लिये तीन चीजों की आबव्द्यकता थी--(१) सेना (२) सेना ले जाने के लिये जहाज 
. तथा (३) जहाजों की रक्षा के लिये जहाजी बेड़ा । उसने इन तीनों साधनों को प्राप्त. 
_ करने के लिये बहुत प्रयत्न किया । उसने सैनिक सेवा अनिवाय कर दी । सब श्य०्३ 
तथा सन १८०५ के मध्य उसके सेनिकों की संख्या २ लाख १० हजार हो गई। 








. आदेश जारी किया । प्रारम्भ में उसका लक्ष्य ५०० जहाज बनाने का था। इसके 


























का मित्र था। परन्तु राजमाता तथा रूस के पूंजीपति अपने व्यापारिक हितों के... 


अधिकार हो सकता है । 'यदि इंगलिश चेनल पर केवल छ: घण्टे के लिये मेरा से गे 


|” इस सेना को सैनिक शिक्षा देकर बहुत योग्य बना दिया गया । उसने इस समस्त सेना... 
को बूलों (809087०) में एकत्र किया । उसने यातायात के जहाज बनाने के लिये... 


.... बाद उसने क्रमशः १००० तथा २००० जहाज बनाने की योजना बनाई । परन्तु ८ 

.... पर्याप्त प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी वह १५०० से अधिक जहाज एकत्र न कर सका। रा 

....._ शवितशाली जहाजी बेड़ा बनाने का कार्य सबसे कठिन था। नेपोलियन कभी भी... 
.. इंग्लेंड के जहाजी बेड़े का सामना नहीं कर सकता था। अतः उसने यह योजना... 


. />णओर) को समुद्र से पार उतार दिया जाय । परन्तु यह बहुत खतरे का कार्य था 


2 टन निरनन परनसभननकननन> >> न न तन जन नमन न ननननन्‍ न न+ क«५+->+«्न-व मनन न» “नल 3 क न ननननननननननननननन-ननननननननननन न कनननन+ मनन तनमन न न नननननननननत+ नरम नमन तन कक नमन ननन न समन कक तन “न +++-+ सम 4३ ०००७ 


ः जिहाओं ([०्ण7ढ] 48 8 गब्व7०ए ताला, ॥6 उठ्वुपा68 3 जंगट) 
जे 0०0 एड 0 


















*... बनाई कि बिना जहाजी बेड़े के ही किसी दिन अंधेरे में अपनी विशाल सेना (फयाव पे] 


.. अतः उसने इस योजना का परित्याग कर दिया । अन्त में उसने हालैण्ड तथा स्पेन... 
.. के जहाजी बेड़े की सहायता लेने का निश्चय किया । इसके अतिरिक्त नेपोलियन की... 
... जल-सेना दो स्थानों पर थी--ब्रेस्ट तथा टूलों । परस्तु ब्रेस्ट के बन्दरगाह पर अंग्रेजी... 
5 जल-सेनापति कानंवालिस तथा टूलों के बन्दरगाह पर जल-सेनापति नेलसन का कड़ा 



































अप क 5 5 .... .-..-. योरप का इतिहास * मत पक . 
 पहरा था । अतः नेपोलियन. के सम्युख यह सबसे बड़ा प्रदन था कि किस प्रकार ब्रेस्ट हा 
तथा टूलों के जहाजी बेड़े को एक स्थान पर एकत्र किया जाय । 


... फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संघ - (756 पए्/त्त (००॥४०४) का निर्माण--छोटठा ., 
. पिट दुबारा ब्रिटेन का प्रधान मन्त्री बना । उसने अपने शत्र नेपोलियन से टक्कर लेने | 
. के लिये उसके विरुद्ध योरोपीय राजाओं के तृतीय संघ का तिर्माण किया । इस संघ 
... में इज्लेण्ड, आस्ट्रिया, रूस तथा स्वीडन सम्मिलित हुए । . इस समय परिस्थिति पिठ 
...._ के अनुकूल थीं। यद्यपि रूस का जार सम्राद एलेक्जेण्डर प्रथम नेपोलियन का प्रशंसक 
. था, परन्तु राजमाता, रूस के पूंजीपति और सामनन्‍्त नेपोलियन के विरोधी थे । उनके 
: प्रभाव के अन्तर्गत एलेक्जेण्डर भी इ्लेण्ड की ओर भुक गया। आंगिया के. छ्य क 
-.. की हत्या से भी एलेक्जेण्डर उससे नाराज हो गया था । एलेक्जेण्डर प्रथम योरप की 
... राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था, परन्तु उसके पास सेना पर व्यय करने के 
.. लिये धन नहीं था। इसलिये पिट ने कई बार उसको आर्थिक सहायता दी । इससे वह 
... भी इ्लेंड के साथ ग्रुट में सम्मिलित हो गया । आस्ट्रिया का गुट में सम्मिलित होना 
.._ स्वाभाविक था, क्योंकि कंम्पोफोसिओ तथा लूनविल की सन्धियों की शर्ते” उसके लिये 
... बहुत कठोर थीं। आस्ट्रिया का सम्राद्‌ फ्रांसिस द्वितीय यह नहीं चाहता था कि 
नेपोलियन जैसा साधारण व्यक्ति सम्राट्‌ का पद धारण करे । ड्य क की हत्या से भी 
आस्ट्रिया का सम्राट्‌ नेपोलियन से नाराज था । लोम्बार्डी में नेपोलियन ने अपनी सेनायें 
इकट्ठी करनी प्रारम्भ कर दी थीं । इससे आस्ट्रिया के राज्य के लिये खतरा बढ़ गया 
था। प्रारम्भ में नेपोलियन ने यह वायदा. किया था कि वह इटली के राज्य को पृथक 
..._ रकक्‍्खेगा; परन्तु इस वचन के परचातु भी उसने इटली को फ्रांस में मिला लिया और |. 
.... १८०५ में उसने अपने को इटली का सम्राट घोषित कर दिया तथा अपने पुत्र यजेन को #| - 
.... वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । नेपोलियन के इन कार्यों से क्षुब्ध होकर जून 
.... १५८०५ में आस्ट्रिया का सम्राद फ्रांसिस द्वितीय भी संघ में सम्मिलित हो गया । पिट 
... प्रशा के राजा को भी इसमें सम्मिलित करना चाहता था; परन्तु नेपोलियन ने उसको 
..... तटस्थ रहने पर हैनोवर देने का वचन दे दिया । इस प्रकार अपने दबंल स्वभाव के 
...... कारण ग्रशा का सम्राट फ्रेडरिक विलियम तृतीय इस तृतीय संघ में सस्मिलित न 
... हुआ। बबेरिया (82एव०३) तथा बूठंम्बगं (५४प८४०एा०७ 8) आस्ट्रिया से शबता 
.... रखते थे। अतः वे नेपोलियन से मिल गये । पिट ने स्वीडन तथा नेपिल्स को भी 
.... अपने गुट में सम्मिलित कर लिया । इस प्रकार फ्रांस के विरुद्ध एक शक्तिशाली गुट 
... का निर्माण हो गया। पा ४४ 
ला शधास्ट्रया से युद्धू-नेपोलियन यह भली प्रकार जानता था कि आस्टिया 
..... हमारा प्रबल वरज्न है, क्योंकि इसने फ्रांस के विरुद्ध बनने वाले प्रत्येक संघ में भाग 
... लिया था। इसलिए आस्ट्रिया के विरुद्ध वह पहले से ही तैयारी कर चुका. था।.... 
..._ वोलोन से उसने अपने मन्‍्त्री तालीराँ को लिखा था--“यदि वह अपनी विद्याल सेना 
.._ (“परथव 0709) को इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने में प्रयकत न॒ कर सका तो व 














सञ्राद नेपोलियन की शक्ति का चरमौत्कर्ष...... गा है) 






















उसका उपयोग आस्ट्रिया पर आक्रमण करने में करेगा । आस्टिया वाले भी युद्ध की 
सम्भावना को समझ चुके थे । अतः नेपोलियन ने तुरन्त अपनी विशाल सेना को 
आस्ट्रिया पर आक्रमण करने को भेजा । आस्ट्रिया के युद्ध-संचालन में दो प्रमुख _ 
गलतियां थीं--./*#« क्‍ 
.. (१) उसका अनुमान था कि नेपोलियन का प्रमुख आक्रमण इटली की दिशा 
से होगा । फलत: उसने अपनी अधिकांश सेना इटली भेज दी । उसने दक्षिणी जमनी 
. की रक्षा के लिए केवल ५० हजार सैनिक रक्‍्खे । फलतः दक्षिणी जम॑नी अरक्षित हो 
.. गया। अतः नेपोलियन ने इसका पुरा लाभ उठाया । 
हे (२) आरिट्रया ने रूस की सेना की अतीक्षा किए बिता ही युद्ध प्रारम्भ _ 
. कर दिया। द हा 
फ्ांसीसी सेनायें प्रशा की तटस्थता का ख्याल किए बिना ही उसके प्रदेश है 
से होकर डेन्यूब नदी की ओर बढ़ीं । २० अक्टूबर १८०५ को ऊल्म (0]9) के पास 
फांसीसी सेनाओं ने आस्ट्रिया के सेनापति मैंक (४६०७ को अपनी ५० हजार सेना 
के साथ आत्मसमर्पण करने को विवश किया । यह नेपोलियन की भारी सफलता थी। 
. इसके लिये उसके विरोधियों ने भी उसकी प्रशंसा की है। इस सम्बन्ध में विश्व- 
विख्यात सेनापति मोल्टके (/०४८८) भी उसकी समता नहीं कर सकता था । 
. नेपोलियन ने स्वयं कहा था--मैंने जैसे कहा था, उसी प्रकार मेरी योजना पर अमल 
.. किया गया। 
..... ट्राफल्गर (7४ 8०7) का युद्ध-फ्रांसीसी-जल-सेनानायक विलन्यूब (ए7]वाव्परण्ठे.._ 
.._ दूलों के फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को लेकर स्पेन की ओर चल दिया । मार्ग में स्पेन का... 
._ जहाजी बेड़ा भी उससे मिल गया । परल्तु कानंवालिस तथा नेल्सन की कठोर निगरानी... 
.. के कारण ब्रेस्ट का जहाजी बेड़ा इनके साथ न मिल सका । विवश होकर विलन्यूव 
... ने केडिज (0903) में शरण ली । विलस्यूब के पास इस समय ३ ३ेजहाज थे और 
.. मेल्सन के पास २७ जहाज थे । इसके बाद २६ अक्टूबर १८०५ को जब दोनों देशों ते 
.. की सेनाओं ने बाहर आने का प्रयत्त किया तो ट्राफल्गर के अन्तरीप के समय उनकी 
.. अठमेड़ हो गई। इस युद्ध में फ्रांस तथा स्पेत का जहाजी बेड़ा पूरी तरह नष्ट हो. 
.._ गया और ब्रिठेत की जल-शवित सर्वोपरि हो गई | १८१५ तक कोई भी देश उससे े 
: समुद्र में लड़ने का साहस न कर सका | इस यद्ध में ७ हजार फ्रेंच तथा 
.. स्पेन-निवासी मारे गए और इसके विपरीत तीन हेजार अग्नेज भी मारे गये। 
.. परन्तु इस युद्ध में इंग्लैण्ण का सुप्रसिद्ध जल सेनानायक नेल्सन मारा 
.. गया । इससे इंग्लैण्ड में इस यद्ध का अधिक हषे नहीं मनाया गया। ट्राफल्गर की. 
.. यह पराजय फ्रांस के लिए इतनी भयंकर थी कि इसके पश्चात्‌ नेपोलियन ने सदैव 
के लिए समुद्र के मार्ग से इंग्लैण्ड के ऊपर आक्रमण करने की योजना त्याग दी 
. आस्टॉलिज (/प०:॥02) का युद्ध--ट्राफल्गर की भीषण पराजय 
नेपोलियन स्थल का अजेय वीर रहा | द्राफल्गर की पराजय 







































5, 9 योरप का इतिहास 


.... मनाते हुए नेपोलियन आपस्ट्रिया में बराबर आगे बढ़ता गया और उसने आस्ट्रिया की 


... के सम्राद्‌ उपस्थित थे । अतः यह युद्ध इतिहास में तीन सम्राटों का युद्ध कहलाता है । 


5५ 


...._ नेपोलियन का वियना की ओर प्रस्थान सुनकर इटली से आके ड्यूक चाल्स चल दिया 


.. पर दोनों विरोधी सेनाएं इकट्ठी हो गईं । नेपोलियन की सेना की संख्या ७० हजार 
थी और आस्ट्रिया तथा रूस की सेनाओं की संख्या 5० हजार थी | युद्ध प्रारम्भ होने 


.. ही गईं। इस प्रकार नेपोलियन के विरुद्ध बने तृतीय संघ की भी रीढ़ टूट गई । 


री किया । इस सन्थि की हार्ते निम्न प्रकार थीं-- का द 
रा (१) आस्ट्रिया ने वेनिस तथा डालमेशिया के प्रदेंश फ्रांस को दे दिए 


दे दिए गए 
: प्रदान की गई । 


कर प्रदेश दे दिए गए। 





.._ राजधानी विएना पर अधिकार कर लिया। आस्टलिज के पास नेपोलियन ने 
 आटदिरिया तथा रूस की सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला किया । युद्ध-स्थल में तीनों देशों 


। युद्ध २ दिसम्बर १८०५ को हुआ । यह दिन नेपोलियन के राज्याभिषेक की वर्ष. (का 
...._ गांठ का था । नेपोलियन ने इस दिन को अपने लिए बहुत भाग्यशाली कहा है, क्योंकि... 
... इस दिन उसने आस्ट्रिया तथा रूस की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया।. .. 

. राजधानी पर अधिकार कर लेने पर भी नेपोलियन की स्थिति अच्छी न थी। 


... उधर बोहेमिया में रूसी सेनाएं इकटठी हो रही थीं। यदि इस समय प्रशा अपनी 
.. पूरी शक्ति के साथ मध्य डेन्यूब की घाटी पर आक्रमण कर देता तो सम्भवतः 
.... नेपोलियन पराजित हो जाता, परन्तु आस्ट्रिया तथा रूस को अपनी शविति पर 
... विश्वास था और उन्होंने प्रशा का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की । हूसरे रूस 
.. नेपोलियन को पराजित करने का श्रेय प्राप्त करना चाहता था। आस्टरलिज के स्थान 


पर नेपोलियन ने अपनी अतिरिक्त सेना का भी उपयोग किया । अन्त में आस्ट्रिया 
... तथा रूस की संयुक्त सेनाएं पराणित हो गईं । इस युद्ध में आस्ट्रिया तथा रूस के (श .  . 
.. हजार सैनिक मारे गये तथा २० हजार कैद कर लिए गए। बहुत सी तोपें तथा 

.. युद्ध-सामग्री नेपोलियन के हाथ लगी । फलतः विवश होकर आस्ट्रिया के सम्राद को... 
...  सन्धि की प्राथंता करनी पड़ी । इस पराजय का समाचार सुनकर इंग्लंण्ड के प्रधान 
.._ मन्‍्त्री छोठे पिठ को इतना अधिक दुःख हुआ कि छः सप्ताह पश्चात्‌ उसकी मृत्यु... 


(३) बबेरिया तथा बर्टमबर्ग के सामन्‍्तों (8]०८०:७) को राजा की उपाधि हर । 


४) बबेरिया, बर्टमबर्ग तथा बैडेन (380७0) को आस-पास के अनेक _ 





० प्रेसबर्ग (?7८४४०५८४) की सन्धि--आस्टलिंग की पराजय के पश्चात्‌ या 32, 

.. रूस का सम्राट भाग गया और आस्ट्रिया के सम्राद ने सन्धि की प्रार्थना की । फलत: 
.._ २६ दिसम्बर १८०५ को नेपोलियन ने आस्ट्रिया के साथ सन्धि करली । यह आस्ट्रिया.... 

. की तीसरी पराजय थी । अतः नेपोलियन ने पूरी तश्ह आस्ट्रिया को कुंचलने का प्रयत्न | मा 







































44 आम 
« इस सन्धि से आस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस लगी। उसे लगभग तीस 55 


लाख जनसंख्या वाले प्रान्तों को छोड़ना पड़ा । राइन, इटली तथा स्वीट्जरलैप्ड से... 
भी उसका सम्बन्ध टूट गया। आप 


पवित्र रोसन साम्राज्य का अन्त--६ अगस्त १८०६ को नेपोलियन ने पवित्र... 
. .. रोमन सम्राद के पद का अन्त कर दिया । अतः विवश होकर सम्राट फ्रांसिको 
, . अपने को आस्ट्रिया का ही सम्राद घोषित करना पड़ा। वास्तव में श्यविन्र रोमन 
.... साम्राज्य' अब न पवित्र ही था, न रोमन ही था और न साम्राज्य ही था फिर भरी 
,.. उसका गौरव बहुत अधिक था । गत ४०० वर्षों से हैप्सवर्ग के सज्राटों को होली .. 
रोमन सम्राट्‌ का पद प्राप्त था। पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त करने से आस्टिया 
केस म्राट के पद तथा शक्ति का बहुत ह्वास हो गया ।.. - 


सम्राट नेपोलियन की शक्ति का चरमोत्कर्ष 


राइन संघ का निर्माण--१२ जुलाई, १८०६ को नेपोलियन ने जमंनी के 
साथ एक अन्य सन्धि की । इसके अनुसार जर्मनी के साम्राज्य को तीन प्ञागों में... 
.. बांट दिया गया (१) उत्तर में प्रशा का राज्य रहा। (३) दक्षिण तथा पूर्व में आस्टिया.. 
का राज्य रहा । पश्चिम में जर्मनी के १६ राज्यों को मिलाकर राइन संघ (0७७० द 
 $०१७८४४०० ०! रि7७) की स्थापना की गई। इस संघ के १६ राज्यों में से प्रत्येक. 
. को स्वतन्त्र मान लिया गया। केन्द्रीय शासन के संचालन के लिये एक डायट (जल)... 
.. का निर्माण किया गया। नेपोलियन ने अपने को इस संघ का संरक्षक घोषित किया। 
.. यह तय किया गया कि युद्ध-काल में प्रत्येक राज्य एक निश्चित संख्या में सैनिक 
... तेपोलियन की सहायता के लिये देगा | नेपोलियन के इन कार्यों सेअनजान में ही... 
जर्मनी के एकीकरण का बहुत कुछ काये हो गया । उसने आस्ट्रिया तथा प्रशाकी 
” शक्ति को कम करने के लिये जम॑नी की छोटी-छोटी रियासतों को महत्व दिया था। 
... .. उसका सिद्धान्त था पव॑तों को नीचा दिखाने के लिये घाटियों को ऊंचा करना । 


.... इटली में नेपोलियन के कार्य-प्रेसबर्ग की सन्धि के पश्चात्‌ इटली में भी. 
._.... नेपोलियन का प्रभाव स्थापित हो गया । उसका यह प्रभाव इटली में बराबर ८ वर्ष... 
५... तक बना रहा । उसने अपने सम्बन्धियों तथा सेनापतियों को इटली में बड़े-बडे 
पदों पर आसीन किया । इटली ने तेपोलियन के युद्धों में भी सहायता की । नेपोलियन... 
.... ने वेनिस आस्ट्रिया से छीन कर इटली में मिला दिया .। टाइरोल आह्टिया से... 
... छीन कर नेपोलियन ने अपने मित्र बवेरिया को दे दिया । उसके सेनापति भेसेना ने. 
.. तेपिल्स बूर्बा वंश के सम्राट्‌ फर्डीनिण्ठ से छीव लिया । नेपोलियन ने उसको अपने 
... भाई जोसेफ को दे दिया । नेपोलियन ने रोम के पोष की कोई परवाह न करते हथे 
. अपने को रोम का बादशाह घोषित कर दिया। नेपोलियन के इन कारों से अप्रत्यक्ष... 
रूप से इटली के एकीकरण में सहायता पहुँची । इस प्रकार आस्टलिज के युद्ध तथा... 
 प्रेसबर्ग की सन्धि के पश्चात योर॒प के राज्यों में बहुत परिवर्तन हुये । इसी 
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५६....../. थोरप का इतिहास 


: इंग्लैंड के प्रधान मन्‍्त्री पिट ने कहा था--योरप के नक्शे को लपेट कर रख दो | 

. आगामी १० वर्ष तक हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी ।? बह के 

.... प्रशा से युद्ध--बैसिल की सन्वि के पश्चात्‌ से प्रशा तटस्थता की नीति - 

.. का पालन कर रहा था, परन्तु हैनोवर पर आक्रमण करते समय नेपोलियन ने तटस्थ | 

. प्रशा के राज्य में से अपनी सेनाओं को निकलने का आदेश दिया । सम्राज्ञी, 

. प्रधान मन्त्री तथा प्रधान सेनापति को नेपोलियन का यह कार्य बहुत बुरा लगा। 

... इन्होंने सम्राट से नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने की मांग की। अतः श्रशा के , ' 

...._ सम्राट फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने नेपोलियन से यह मांग की कि वह नेपिल्स, 

..._ जर्मनी, स्विद्जरलेंड और पीडमाण्ट को खाली कर दे तथा हैनोवर प्रशा को वापस 

.... कर द॑। परन्तु नेपोलियन ने इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पिटकी 

.. मृत्यु के पश्चात्‌ फॉक्स इंग्लेंड का प्रधान मन्‍्त्री बता । सन्धि-वार्ता के समय 

.... नेपोलियन ने हैनोवर का राज्य इंग्लेंड को देने का वायदा किया। इससे प्रशा का | 

.... सम्राट फ्रेडरिक विलियम तृतीय बहुत नाराज हुआ । उसने रूस से सन्धि कर फ्रांस... 
.. के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । प्रशा ने रूस की सेना के आगमन के पूर्व ही 
... फ्रांस से युद्ध प्रारम्भ कर दिया । फलत: एक ही दिन में (१४ अक्टूबर १८०६) फ्रांस 
* नें जेना (]०७७०) तथा आवेरस्टाट (४ए०८:४०४०५४) के युद्धों में प्रशा की सेना को 
बुरी तरह पराजित किया । जैना में नेपोलियन ने स्वयं फ्रांस के सेनापति होहेनलोह 

-... [नि०5७०४०४०) को पराजित किया । आवेरस्टाट में नेपोलियन के सुप्रसिद्ध सेनापति 

.. दाव्‌ (22ए०प/ ने प्रजा के बूढ़े सेनापति ब्रजविक (छए्रझणांटप) को परास्त 

... किया | इस यू द्ध में ब्रुजविक मारा गया । प्रशा के सेनापति ब्लूचर ने युद्ध जारी 

.... रबखा, परन्तु अन्त में वह भी मारा गया । २५ अक्टूबर १८०६ को फ्रांसीसी «& 

...  सैताओं ने बलिन में प्रवेश किया । हे है. 





.. ..... रूस से युद्ध--प्रशा की शक्ति को समाप्त कर नेपोलियन ने यह सोचा कि 
.... अब उसके दत्रुओं में केवल रूस तथा इंग्लैंड ही शेष हैं। अतः अब साथ ही साथ... 
... रूस की शक्ति का भी विनाश कर दियाजाय। बह प्रशा से सन्धि किये बिता 
... रूस से लोहा लेने के लिये चल दिया । पहले उसने पोलेंड पर आक्रमण किया । * 
..... पोलैण्ड-निवासियों ने उसकी सेनाओं का स्वागत किया। उन्हें यह आज्ञा थी कि 
.. नेपोलियन पॉलेण्ड को जार के शासन से मुक्त कर देगा। १५ दिसम्बर १८०६ में  « 
... नेपोलियन ने पोलैण्ड की राजधानी वार्सा में प्रवेश किया । हजारों पोल उसकी सेना 
.. में भरती हो गये । सर्दी समाप्त होने पर आइलो (2ए८३०) के मैदान में नेपोलियन 
..._ तथा रूस की सेनाओं का युद्ध हुआ । इस भयंकर -युद्ध में दोनों पक्षों के अलग- 
.... अलग लगभग ३५ हजार संनिक मारे गये । इसके पश्चात्‌ रूस वाले पीछे हट गए 
इस प्रकार ८ फरवरी १८०७ का यह युद्ध अनिर्णायक रहा । इसके पश्चात्‌ १४ जून, 
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सम्राट नेपोलियन की शक्ति का चरमोत्कर्ष ह श्पूछ 


१८०७ को उसने फ्रीडल॑ण्ड के मैदान में रूस के सम्राट को पराजित कर दिया । 
... वास्तव में इस युद्ध में रूस के सेनापति ने युद्धओसंचालन में गलती की । उसने एल 
..._ (676) नदी पार कर छात्र पर आक्रमण किया | इसका यह फल हुआ कि आवश्यकता 
. पड़ने पर सेना को पीछे नहीं हटाया जा सकता था । फ्रीडलंण्ड (#शंब्दाभात) के इस. 
.. युद्ध में रूसियों को भारी हानि उठाती पड़ी । उनके २५००० सैनिक 'युद्ध में मारे. 
0 गये। अस्त में रूस के सम्राट को सन्धि के लिये प्रार्थना करनी पड़ी। अन्त में 
टिलसिट (77७४) नामक स्थान पर दोनों सम्राटों ने भेंट की । नेपोलियन ने जार 
को यह प्रलोभन दिया कि दोनों सम्राट सम्पूर्ण योरप को परस्पर बाँट लेंगे 
नेपोलियन को लैटिन साम्राज्य दे दिया जायगा तथा जार को प्रीकं-सांज्राज्य दे 
दिया जायेगा । जार नेपोलियन के इस प्रलोभन में आ गया । जार को यह भी 
. शिकायत थी कि अंग्रेजों ने उसकी पूरी तरह से सहायता नहीं की है। अतः उसने 
/. प्रसन्‍्ततापूर्वक टिलसिट की सन्धि को स्वीकार कर लिया । 


... नेपोलियन को रूस के इस अभियान में बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। 
यातायात के साधनों का अभाव था। रसद की भी कमी थी । अतः सेनिक आलू 
के गोदामों को लूटने लगे । सैनिक भूख में छप्परों के फूस को खाने लगे। कुछ 
.. सैनिकों ने कष्ट से छूटकारा पाने के लिये आत्म-हत्या कर ली। इस अवसर पर 

.. नेपोलियन ने स्वयं कहा था--मैं फ्रांस वालों को भली प्रकार समझता हूँ। उनको - 

. दूर देशों में युद्ध के लिये ले जाना कठिन है, क्योंकि फ्रांस बहुत सुन्दर है। इन 
.. कठिनाइयों से नेपोलियन को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये थी, परन्तु इनसे उसने 
... कुछ भी नहीं सीखा । हक दि 
. टिलसिट की सन्धि (पध्थाए ए प्ाजआं)--८ जुलाई, सन्‌ १ व्को 
..... तेपोलियन तथा रूस के सम्राट एलेक्जेण्डर प्रथम के मध्य सन्धि हो गई । इस सन्धि ० 
... को तीच भागों में विभाजित किया जा सकता हैः 5 
(१) प्रमुख सन्धि |. 
(२) गुप्त सन्धि । 
(३) प्रशा के साथ सन्धि । क्‍ गा, 
......_(() प्रसुख सन्धि--(१) इस सन्धि के अनुसार नेपोलियन तथा एलेक्जेण्डर रा ५ 
रा रा ने योरप को आपस में बांट लियां। नेपोलियन को पश्चिमी योरप तथा एलेक्जेण्डर हा | 
हे प्रथम को पूर्वी योरप में इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता मिल गई । रे 
...... (२) नेपोलियन ने जिन नये राज्यों का निर्माण किया था, जार ने उसको | 
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24 हा योरप का इतिहास 





द (३) रूस से युद्ध का कोई हर्जावा नहीं लिया गया । उससे एक इंच भूमि 
.. भी नहीं छीनी गई, बल्कि उसे फिनलेण्ड तथा तुर्की की ओर साम्राज्य-विस्तार करने 
. का प्रोत्साहन दे दिया गया। सा 
.._ (२) भ्रुप्त सन्धि--इस गुप्त सन्धि के अनुसार दोनों सम्राटों ने यह तय... 
. किया कि इ ग्लेण्ड अपने सामुद्विक अधिकारों को त्याग दे तथा फ्रांस से सन्धि करने के... 
..... लिये रूस की मध्यस्थता स्वीकार कर ले । यदि इंग्लैण्ड एक महीने के अन्दर-अन्दर “#लो 
.._ इस मध्यस्थता को स्वीकार करने से इन्कार कर दे तो रूस फ्रांस केसाथ मिलकर... 
.. इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे तथा डेन्माके, स्वीडन और पुतंगाल को भी... 
.. इंग्लण्ड के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रोत्साहित करे । वह इन देशों द्वारा इग्लैण्ड के... 
... व्यापार का बहिष्कार करा दे । परन्तु केंनिंग को किसी प्रकार इस गुप्त सन्धि का... पे 
... पता चल गया ।' अतः उसने डेन्मार्क से कहा कि वह अपने बेड़ेको इंग्लैण्ण के अधीन | 
.._. कर दे; परन्तु उसने इसको स्वीकार नहीं किया । अतः: उसने शक्ति के बल से डेनिश 
..- चजेड़े पर अधिकार कर लिया। 
.... इसी प्रकार रूस और टर्की के मध्य के झगड़े को तथ करने के लिये फ्रांस 
-._. मध्यस्थता का कार्ये करेगा । यदि टठर्की फ्रांस की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दे तो 
..... रूस और फ्रांस दोनों मिलकर टर्की को आपस में बांट लेंगे । इस विभाजन के अनुसार | 
.... आयोनियन द्वीप और कटोरो प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे। रूस कुस्तुनतुनिया परुणी 
.... अधिकार करना चाहता था । परन्तु नेपोलियन ने इस मांग को अस्वीकार करते हुये 
_... कहा--आप समस्त संसार के स्वामी बनना चाहते हैं |” 
.. (३) प्रशा के साथ सन्धि--नेपोलियन प्रशा के सम्पूर्ण राज्य को समाप्त ५ 
... करना चाहता था; परन्तु रूस के जार एलेक्जेण्डर प्रथम ने अपने पूराने मित्र की . . 
.. रक्षा की । जार के आग्रह से नेपोलियन ने प्रशा के राज्य की समाप्ति तो न॒की; / 
.... परन्तु उसके बहुत से प्रदेशों को उससे छीन लिया । इससे उसका राज्य पहले से . 
. आधा रह गया-- मम 
..... () प्रा के पास पोलैण्ड का जो भाग था वह छीन लिया गया। उसने ४. 
... ग्राण्ड डची ऑफ वार्सा (क्रथ्याव 0प८ 9 ० एआडढण) का निर्माण किया । यहू 
राज्य नेपोलियन के मित्र सैक्सनी के ड्यू क को दे दिया गया |... पे 
.... (२) त्ज्ञा से राइन नदी के किनारे के सब प्रदेश छीनकर वेस्टफालिया 
.... (ए८७०श)०) नामक एक नये राज्य का निर्माण किया गया । यह राज्य नेपोलियन 
2 रा के भाई जेरोम (]०:07) को दे दिया गया । 482 
...... [. कुछ इतिहासकारों का मत है कि नेपोलियन के मन्त्री तालीरां ने. 
- विष्वासघात करके गुप्त रूप से इस गुप्त सन्धि की सूचना इंग्लैण्ड को भेज दी थी।. 
तालीरां को यह विश्वास हो गया था कि अन्त में पंराजय नेपोलियन की ही होगी । ल्‍ 







































सम्राट्‌ नेपोलियन की शक्ति का चरमोत्तप... श्शह 


(३) उसकी सेना घटाकर केवल २२ हजार निश्चित कर दी । कु 
(४) प्रशा पर युद्ध का भारी हर्जाना लादा गया । जब तक वह हर्जाना अदा... 
नहीं करेगा तब तक वहां फ्रांस की एक सेना रहेगी तथा प्रशा को ही उसका समस्त 
.. व्यय देना होगा । द रा 
(५) प्रशा ने यह वायदा किया कि वह अपने बन्दरगाहों को अंग्रेजी व्यापार 
के लिये बन्द कर देगा।... क्‍ है क्‍ 
है (६) नेपोलियन ने जिन नये राज्यों का निर्माण किया था, उनको भी प्रशा 
. नेस्‍्वीकार कर लिया। द 


नेपोलियन अपनी दाक्ति की पराकाष्ठा पर--इस समय नेपोलियन अपनी 
: शवित की पराकाष्ठा पर था| यदि वह इसी वर्ष (१८०७) मर जाता तो उसके _ 
समान कुशल सेनावायक का उदाहरण न केवल योरप वरनर्‌ समस्त विश्व के इतिहास 
.. में न मिलता ॥ टिलसिट की सन्धि के पश्चातु योरप के राजाओं के तृतीय संघ का... 
.. विनाश हो गया था । इस समय केवल इंग्लैण्ड तथा स्वीडन ही पराजित किये बिना 
रहे थे । इस समय नेपोलियन विश्व के सम्राटों में सबसे अधिक शक्तिशाली था । 
. इस समय कासिका के एक निर्धन वकील खानदान के प्रत्येक स्त्री-पुरुष राजा-रानी 
के पद तक पहुंच गये थे । उसने अपनी इच्छानुसार योरप के नक्शे में अनेक परिवर्तन 
.. कर दिये थे। वह एक विशाल साम्राज्य का मालिक था। उसका यह साज्राज्य पो | 
.._ नदी से उत्तरी सागर तक और पेरेनीज पर्वत तक तथा पोष के राज्य से 
«.. राइत नदी तक फैला हुआ था । उसकी भाता इस विश्ञाल साम्राज्य की राजमाता 
पा (फ्वए7 ८७४ (०07००) थी । उसका भाई जोसेफ नेपल्स का राजा था । कुछ समय ० रा 
.. पदचात्‌ जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया गया । उसने अपने दूसरे भाई लुई को. 
.. हालैण्ड का राजा बनाया | प्रारम्भ में हालैण्ड में गणतन्त्र था, परन्तु भाई लुई के हित 
. के कारण उसने इसको राजतन्त्र कर दिया । उसने अपने तीसरे भाई जेरोम को वेस्ट- 
. ' फालिया का राजा बनाया। उसका सौतेला पुत्र यूजेन उत्तरी इटली में उसका _ 
.. वाइसराय था। उसकी एक बहिन एलिस (£॥5८) एक छोटी सी रियासत लुक्का 
..._ ([.ए८०७) की राजकुमारी थी । उसने अपनी दूसरी बहुन कैरोलिन का विवाह अपने _ 
प्रसिद्ध सेनापति स्यूरा (४ए०७) के साथ. कर दिया तथा उसको ड्यूक ऑफ बर्ग 
(2प६६ ० 98658) बना दिया । कालान्तर में जब जोसेफ को नेपल्स से हटाकर स्पेन 
... भेज दिया गया तो म्यूरा को नेपल्स का राजा बना दिया गया । प्रशा तथा आस्ट्रिया 
_ की शक्ति का उसने पूर्ण विनाश कर दिथा था। डेन्मार्क का राजा उसका प्रशंसक 
.. था । रूस का जार सम्राट्‌ एलेक्जेण्डर प्रथम उसको अपना मित्र तथा भाई मानता 
था । स्विट्जरलेण्ड में भी उसका प्रभाव था। पोप भी उसको अपना मित्र 
हे |]. 'पं्व॥6 दीढवे फि नौकर एक फीड ध्याध्श: ए०पातवे ॥8ए8 इधशाए- जा०पाते ॥8ए6 86९ए- 
द॑. ६06 72050 प्रए१८प्रौठप5 0 दी शाा|(३७ए ब779]8 ० जिए707४ 
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० हा ...._ योरप का इतिहास 


.._ मानता था। सौभाग्यवश उसके कट्टर शत्रु इग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री पिट की मृत्यु हो. । 
.._गई थी। इस प्रकार इग्लैण्ड के अतिरिक्त समस्त योरप में उसका बोलबाला था । 


हर महाद्रीपीय योजना (7४ (:०7४7००४०) 5ए807)--द्राफल्गर की पराजय 
... के पश्चात नेपोलियन ने यह समझ लिया था कि युद्ध में अंग्रेजों को पराजित नहीं 
.. किया जा सकता । जिस इंगलिश चैनल को वहु एक 7) समझता था । अब वह 
... उसके लिये न पार करने योग्य बन गई थी । उसने इसे स्वीकार करते हुये कहा था... 
.. कि “हमारे लिये पेरिस से दिल्‍ली तक सेनायें भेजना सरल है; परन्तु बोलोन से 
.. फीक्स्टोन तक सेतायें भेजना असम्भव है अतः इंग्लैण्ड ने जल-मार्ग से इंग्लैप्ड . 
... को पराजित करने का विचार त्याग दिया । अब उसने स्थल से समुद्र को जीतने का 
... प्रयत्न किया ।? ऐसा कहा जाता है--नेपोलियन योरप को फ्रांस द्वारा जीतना 
... चाहता था तथा इशग्लैण्ड को योरप द्वारा जीतना चाहता था ।? टिलसिट की सन्धि 
... के पंश्चातु योरप में ऐसा कोई राज्य न रहा था, जो नेपोलियन का विरोध कर. 
... सके। अतः उसने इन सबकी शक्ति को इग्लेण्ड के विरुद्ध लगानी चाही । उसे 
.. मान्टरलाद ते सुझाव दिया था--“ग्लेण्ड दुकानदारों का देश है। अत: उसको 
. पराजित करते के लिये उसके साथ आशिक युद्ध किया जाय ।* उसके व्यापार को 
नष्ट करता उसके हृदय पर चोट करना है ।5 नेपोलियन की समझ में यह बात आ 
गई और" उसने मान्‍्ट गैलादं की योजना को स्वीकार कर इंग्लैण्ड से आ्िक युद्ध . 
करने का हढ़ निश्चय किया । नेपोलियन यह जानता था कि इंग्लैण्ड के पास मिल 
* और खानें हैं। उसके पास खेत तथा अनाज नहीं है । वह अपने देश का बना पक्का... 
.. माल विदेशों को भेजता था और उसके बदले में मिलों में कज्चा माल और खाने के... 
लिये अन्न आदि प्राप्त करता था। अतः नेपोलियन ने एक विशाल आयोजन द्वारा. 
इंग्लैण्ड के आयात-निर्यात को बन्द करते का निश्चय किया। उसका यह कार्य 
महाद्वीपीय व्यवस्था (()०7४7०॥:४ 89827) अथवा महाद्वीपीय अवरोध (ऐणां- 
7200०] 8]00:206) कहलाता है। फिशर महोदय के शब्दों में महाद्वीपीय योजना 
ट ब्रिटेन के विरोध में एक संघ था ।* । 
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. सम्राट नेपोलियन को शक्ति का चरमोत्कष.... *६६- 



































आर भहाद्वीपीय योजना की पृष्ठभमि--यह योजना नेपोलियन की कोई मौलिक 
./!. सूझ नहीं थी । उसके पूर्व भी इस विचार-धारा के अंश मिलते हैं । कु 
| (१) फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति के पूर्व फ्रांस में '/क८शाधतक्ष ॥7००४ का दा द 
.. प्रतिपादन हुआ था । इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी देश की समृद्धि इसबात 
..... पर निर्भर है कि विदेशी व्यापार पर निर्भर न रहा जाय । जो 
ता. (२) रूसो ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में यह प्रतिपादित किया है-- 
आदर्श राज्य वही है जो पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर तथा स्वावलम्बी हो।... 
आल (३) बर्बा वंश के शासन-काल के अन्तिम चरण में फ्रांस में श॒प्अठका४ 
|... का जन्म हुआ था। उसने फ्रांस की आथिक अवस्था पर विचार करते हुये कहा कि. 
। किसी भी देश की समृद्धि भूमि पर निभर है, व्यापार पर नहीं । इस प्रकार विदेशी . - 
व्यापार को हतोत्साहित किया गया । हा 
(४) नेशनल असेम्बली तथा नेशनल कन्वेन्शन ने भी ब्रिटिश व्यापार का 
विरोध किया था ४ नेशनल कन्वेन्शन ने अंग्रेजी माल को जब्त करने के लिये अनेक 
कामत पास किए थे । 


.. इससे स्पष्ट हो जाता है कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय योजना की रूप-रेखा 
. पूर्वकालीन मतों तथा कानूनों के आधार पर विकसित की थी। 





द नेपोलियन के अंग्रेजी व्यापार-बहिष्कार के कुछ प्रारम्भिक कार्य--नेपोलियन रे हे 
.. के अंग्रेजी व्यापार-बहिष्कार का कार्य बलिन आदेश (छेक्षां॥ 2००००) से होता 
.. ७ है। परन्तु इससे पूर्व भी अंग्रेजी व्यापार के बहिष्कार के लिये उसने कुछ कार्य, 
मा (१) २१ नवम्बर १८०६ में नेपोलियन ने नेपिल्स से प्लोरेन्स की संधि ५ हे 
| (7०७४४ ० ९70797८०) की थी । इस संधि में उसने नेपिल्स के राजा सेयह । 
.... प्रतिज्ञा कराई थी कि वह अंग्रेजी माल को अपने दंश में नहीं अआनेदेगा। . 
पर (२) नेपोलियन प्रशा को हैनोवर का राज्य इस शर्ते पर देने को तैयार हो 
.. गया कि वह अंग्रेजी माल का बहिष्कार करे | पश्रशा इसके लिये तैयार होगया। 
इस पर प्रशा तथा इंग्लैंड के सम्बन्धों में बड़ी तनातनी उत्पन्न हो गई । मर 
20 महाद्वीपीय युद्ध का प्रारम्भ--इस योजना को लागू करने के लिये नेपोलियन व .ः 
... ने कतिपय आदेश जारी किये । प्रथम आदेश बलिन से घोषित किया गया । 
(१) बॉलिन आदेश (57॥7 [0०07८८०)--२१ नवम्बर/१८०६ में नेपोलियन ने रा हा 
. बलिन आदेश की घोषणा की । इस घोषणा द्वारा महाद्वीपीय योजना लागू की गई। 
_../], “५७७ झाठ्णेत इ0७६ (7096 70870608 ६० 06 शि880 97. ००४7॥8 
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... इस घोषणा द्वारा इंग्लेंड का आंथिक घेरा डाल दिया गया । इस आदेश के द्वारा : 
.... यह घोषित किया गया कि योरप का कोई भी देश इंग्लेंड के साथ व्यापार न करे । 
.... उन देशों में ब्रिटेन के जितने व्यक्ति हों उन सब को गिरफ्तार कर उतकी सम्पत्ति का 
.. अपहरण कर लिया जाय | इंग्लेंड को कोई भी पत्र अथवा पासल न भेजा जाय । 

.. नेपोलियन ने इस आदेश को स्पेन, हालैण्ड तथा नेपिल्स में भी भेज दिया |. 


का (२) वार्सा आदेश (९५४०:४०७छ ०८८८० ---२५ जनवरी, १८०७ को 
.._- नेपोलियन ने वार्सा आदेश जारी किया । इसके अनुसार प्रशा तथा हैनोवर के समुद्र- 
...- तठटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा दिया गयां। नेपोलियन ने उसके 
.. आदेशों को हढ़तापूर्वक न मानने वाले देशों को युद्ध की धमकी दी। टिलसिट की 
..... सन्धि के पद्चात्‌ रूस, प्रशा तथा डेन्मार्क ने भी अंग्रेजी माल का बहिष्कार कर 
... दिया। इससे अंग्रेजों को बहुत हानि हुई । हे 


या उसी समय नेपोलियन को सूचना मिली कि हेलिगोलेण्ड (स०॥४०४४०) 
० ः्ज अंग्रजी माल का केन्द्र है। यहीं से यहु माल गुप्त रूप से उत्तरी सागर से होकर 
.... योरप भेजा जाता है। अतः नेपोलियन ने उत्तरी समुद्र-तट पर अंग्रेजी माल का 
.._. पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिये दिसम्बर १५८१० में उत्तरी-पश्चिमी वेस्ट- 
- फालिया तथा उत्तरी-पर्चिमी प्रशा पर अधिकार कर लिया । कुछ समय पर्चात्‌ 
उसने ओल्डेनबर्ग (06८77905४) पर भी अधिकार कर लिया 


इस समय रूस, प्रशा तथा जमंनी आदि के बन्दरगाहों पर अंग्रजी माल से. 

... ले तटस्थ देशों के अनेक जहाज खड़े थे । इनमें से कुछ के पास लाइसेन्स थे तथा 
... कुछ के पास नहीं । अक्टूबर १८१० में नेपोलियन के आदेश पर इन देझ्ों ने इनके. 
, . माल को जब्त कर लिया । तेपोलियन के इन कार्यों से अंग्रेजों को बहुत हामि 
ः महाह्वीपीय योजना को सफल बनाने के लिये नेपोलियन का प्रयोस--इस 
रा योजना को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक था कि वहु योरप के राज्यों को. 
. कब्रिठेन से व्यापार न करने दे । इसके लिये उसने निम्नलिखित प्रयास किए--- 2 
..... रूस--टिलसिट की संधि के अनुसार रूस के सम्राट्‌ एलेक्जेण्डर प्रथम ते. 
लेप नेपोलियन की इस योजना को स्वीकार कर लिया था । इसी लिये उसने जार को 
 फिनल॑ण्ड तथा तुर्की का कुछ भाग देने का लालच दिया था। उच्होंने यह भी तय 
“किया था कि पुतंगाल, डेन्माक तथा स्वीडन पर भी इस योजना को. स्वीकार कराने 
को दबाव डाला जाय। मद 
.... आस्ट्रिया--२८ फरवरी १८०८ को उसने आस्ट्रिया को विवज्ञ किया कि 
वह भहाद्वीपीय योजना को स्वीकार कर ले । हम पी मर 
गेपष का राज्य--उसने पोष से भी इस योजना को मानने के लिये कहा, 
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नेपोलियन ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । नेपोलियन की यह बहुत द 


.. बड़ी गलती थी । पोष के राज्य पर आक्रमण करने से समस्त कैथोलिक संसार उसका. ः 
. शज्रु हो गया । की 


डे स्पेन--स्पेत के भी अधिकांश भाग पर उसने अधिकार कर लिया | पर है 
| ४» स्पेन का युद्ध जनयुद्ध में परिणत हो गया और नेपोलियन के पतन का कारण बना । 


क्‍ (३) मिलान आदेश ()/॥]40 +2०८7९८)-- १३ दिसम्बर, (८०७ को... 
.... नेपोलियन ने मिलान आदेश जारी किया इसके अनसार घोषित किया गया कि 
जो जहाज अंग्रेजों को अपनी तलाशी देगा अथवा अंग्रेजी बन्दरगाह में उपस्थित 

... होगा उसका माल जब्त कर लिया जायगा। 


| >रडऊ'.. (४) फाण्ठेबल्य. श्रादेश ( 0काबांग्रथ]९६प. 6८7९९ )/+१८ अक्टूबर 
पक .. १५८१० को नेपोलियन ने फाण्टेब्ल्यू भादेश जारी किया । यह आदेश सबसे कठोर रा 

..._ था। इसके अनुसार यह घोषित किया गया कि जो अंग्रेजी माल जब्त. किया जायगा 

|. वह खुले आम जलाया जायगा । एक न्यायालय की स्थापना की गई जो अवैध ढंग 

से व्यापार करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देगा । अवैध व्यापार के सम्बन्ध में सूचना 

. देने वाले व्यवितयों को पुरस्कार दिया जायगा । 





॥ कु . इग्लेंड का प्रत्युचर--नेपोलियन के आदेशों का उत्तर इंग्लेंड ने कौंसिल में... 
+$. आर्डर (0:07 47 (०ए०/८।) पास करके दिया । जनवरी तथा तवम्बर १८०७ में के 
. उसने घोषित किया कि यदि किसी भी जहाज में फ्रांत अथवा उसके उपनिवेश्ञों 2 
#  * बना हुआ माल पाया गया तो वह जब्त कर लिया जायगा । इस आदेश में यहू 5 
.. भी कहा गया कि इसकी घोषणा होने के पूर्व जो जहाज बन्दरगाहों से चलदिये 
..._ हों और बीच मांग में हों वे या तो वापस चले जायें अथवा किसी अंग्रेजी बन्दरगाह 
... में उपस्थित हों। अपने विदेशी व्यापार को कायम रखते के लिये अंग्रजों ने तटस्थ रा. 
.._ राज्यों को यह लालच दिया कि वे उनके माल पर कम चंगी लगायेंगे । एक नये. 
_आदेश्ष द्वारा यह्‌ घोषित किया गया कि कोई भी तटठस्थ राज्य शत्र-राज्य के किसी रा 
. जहाज को न खरीदे । एक दूसरे आदेश द्वारा यह घोषित किया कि इंग्लैंड तथा श्र ० 
राज्यों के बन्दरगाहों के मध्य अंग्रेजों की ओर से व्यापार करने वाले तटस्थ देशों के... 
जहाजों को हर प्रकार की सुविधा दी जायगी । इंग्लैंड ने यह भी घोषित किया कि - 
: प्रशा तथा पुतेगाल आदि देशों ने विवश होकर इस योजना को स्वीकार किया है। 
... अतः उनके पकड़े हुये जहाजों को छोड़ दिया जायगा । हम 
...._ अवध व्यापार को रोकने के लिये नेपोलियन के कुछ अन्य प्रयास--नेपोलियन 
५ की उपयुक्त घोषणाओं से अंग्र जी व्यापार को बहुत धक्का लगा । परन्तु फिर भी _ 



























































..... आधार पर भी व्यापार कर रहे थे । अतः नेपोलियन ने अंग्रेजी वस्तुओं पर भारी 
... चृगी लगा दी | प्रशा ने भी इसका अनुकरण किया । फलत: अंग्र जों का व्यापार बहुत 
. कम हो गया। द द के 
....... प॒तंगाल--१5५०४ में नेपोलियन ने पुतंगाल की तटस्थता स्वीकार कर ली. 
..... थी। परल्तु इस समय उसने पुतंगाल से अपनी तटस्थता छोड़ने पर महाद्वीपीय 
.... ओजना में सहयोग देने को कहा। उसने इसको स्वीकार नहीं किया ) अतः 
.... फ्रांस ने पुतेंगाल पर आक्रमण कर दिया | अंग्रेजी बेड़े के संरक्षण में वहाँ का राजा 
... अपने परिवारसहित ब्राजील चला गया और पुतंगाल पर फ्रांस का अधिकार 
. होगया। मा 
....  डन्‍्साक--टिलसिट की सन्धि की सूचना मिलने पर इंग्लैण्ड के विदेश मन्‍्त्री 
.. केनिंग ने एक अंग्रेजी बेड़ा कोपेनहेगेन भेज दिया। उसे यह भय था. कि डेन्माक 
.. का बेड़ा फ्रांस के हाथ में आ जायेगा । अतः उसने डेन्माक से मांग की कि वह अपना 
।  जहाजी बेड़ा ब्रिटैन को सौंप दे । परन्तु उसने इस मांग को स्वीकार न किया । 
..... फलतः सितम्बर १८०७ में बलपूर्वक कैनिंग ने उसका जहाजी बेड़ा छीन लिया । 
" हालेण्ड - हालैण्ड में नेपोलियन का भाई लुई बोनापार्ट राज्य कर रहा था । 
.. उसकी प्रजा महाद्वीपीय योजना से बहुत परेशान थी । अतः उसने इसका पूरी तरह 
.. पालत नहीं किया । इससे नेपोलियन बहुत नाराज हुआ । उसते यह भी शिकायत की _ 
.. क्रि हालैण्ड से प्रति माह १०० जहाज शत्रु देशों में व्यापार के लिए जाते हैं। 
... धीरे-धीरे दोनों भाइयों में बहुत मतभेद बढ़ गया और &€ जुलाई १८१० को ' 
..  तेपोलियन ने हालैण्ड को फ्रांस में मिला लिया । है. 
.....॑. प्रश्ञा-प्रशा को भी इस योजना में सहयोग देने के लिये एक सन्धि 
.... नैपोलियन से करनी पड़ी । ० 
रा स्वीडन--सनु १८०८ में नेपोलियन ने स्वीडन को पराजित कर उसे भी _ 
.. महाद्वीपीय योजना स्वीकार करने के लिये बाध्य किया । इस विजय के फलस्वरूप _ 
... नायवें का समुद्र-तठ भी नेपोलियन ने ब्रिटिश जहाजों के लिए बन्द कर दिया। ः 
...... इस प्रकार योरप के अधिकांश देशों ने नेपोलियन की इस योजना को स्वीकार 
.... कर लिया | इस योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व विभिन्‍न व्यक्तियों 
. को निम्न प्रकार दिया गया-- का क्‍ का 
... (१) फ्रांस, इटली तथा राइन प्रदेश का नियन्त्रण स्वयं नेपोलियन ने अपने 
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महाद्वीपीय योजना लागू करने के कारण--टाम्सन (4॥0०ण9807) के... 
अनुसार निम्नलिखित कारणों से नेपोलियन ने महाद्वीपीय योजना को लागू किया था। . 
(१) यदि इंग्लैण्ड के बने माल का निर्यात न होगा तो वह दिवालिया हो ही 
' ». जावगा। इस हालत में वह न स्वयं युद्ध कर सकेगा और न अपने मित्रों को सहायता... 
दे सकेगा। 
(२) इग्लैण्ड पर बहुत अधिक राष्ट्रीय ऋण था । इसके लिये उसको बहुत 
.. ब्याज देना पड़ता था। अतः उसे धन की आवश्यकता थी । पेपर करेस्सी को सुरक्षित... 
.. रखने के लिये भी उसको धन की आवश्यकता थी । नेपोलियन का यह विचारथा... 
.. कि व्यापार के नष्ट हो जाने पर उसे धन नहीं मिलेगा। इससे उसकी आथिक- 
. अवस्था बहुत अधिक खराब हो जायगी । 
व (३) माल का निर्यात न होने पर कल-कारखाने नष्ट हो जायेंगे । बहुत से 
.. पूंजीपति तथा व्यापारी दिवालिया हो जायेंगे। देश में बेकारी फैल जायगी। 
. राजनीतिक अवस्था बहुत खराब हो जायगी । फलतः परेशान होकर स्वयं इ्लैण्ड 
. सन्धि के लिये प्रार्थना करेगा । हर 
हे महाद्वीपीय योजना के परिणास--इस योजना के कई महत्वपूर्ण परिणाम 








हि 52 द 
5, (१) वास्तव में पूरी तरह यह योजना कभी भी लागू न हो सकी । लाइसेंसों 
.._ के आधार पर एक देश दूसरे से माल मंगाता रहा । स्वयं नेपोलियन ने अंग्रेजों से... 
.. कई बार चीनी, काफी, जूते तथा ओवर कोट आदि मंगाये थे। इस सम्बन्ध में जो पे 
.._ लाइसेंस तथा परमिट आदि दिये जाते थे, उससे देश में बड़ा भ्रष्टाचार फैल गया । रा 
। (२) फ्रांस तथा उसके साथी देशों को नित्यप्रति की अनेक वस्तुओं के लिये... 
.... कठिनाई होने लगी। उनकी जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़े। इससे वे सब देश | 
नेपोलियन के विरोधी हो गये । नेपोलियन का नक्षत्र अस्त होने लगा । इस विरोध से . । 
...._ नेपोलियन स्वयं परिचित था; परन्तु हठी होने के कारण उसने अपने हठ को नहीं 
... छोड़ा । चीनी, काफी तथा नील आदि के आयात को बन्द करने से इन वस्तुओं का... 
.. देश के बाजारों में दिखाई देना बन्द हो गया। अतः नेपोलियन ने अपने कृषि- 
.. विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सहायता से इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन अ गा हीः 5 
. देश में प्रारम्भ कराया । द मम 
हा (३) इस योजना से अंग्रेजों को भी बड़े कष्ट उठाने पड़े। देश में अनाज... 
रा कं बहुत महंगा हो गया । मशीनों का बना सामान गोदामों में इकट्ठा होने लगा । इससे 
... व्यापारी घबरा गये। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि वह फ्रांस से समझोता 









































.. पहुँच गया। फलत: माल का मूल्य बहुत गिर गया। कांगजी नोटों का मूल्य गिर _ 
... गया । इंग्लेण्ड के सम्मुख आर्थिक संकट आ गया । अंग्रेजी बन्दरगाहों में जब्त किया _ 

. हुआ बहुत सा माल इकट्ठा हो गया था । इससे अंग्रेजी माल का मृत्य भी ४० से ५०... 
... प्रतिशत तक कम्त हो गया । अपनी आधिक अवस्था को ठीक करने के लिये जनता. 
... पर अधिक कर लगाये गये तथा अधिक मात्रा में ऋण लिया गया। द 


हि (४) इस नीति के पालन के कारण नेपोलियन को अनेक देशों से युद्ध कर. 
.. शत्रुता मोल लेती पड़ी । इसी के कारण रूस से उसकी मित्रता भंग हो गई । पोप 
.. से ब॒न्रुता हो गई। स्पेन तथा पुर्तंगाल पर आक्रमण करना पड़ा । अन्त में ये सब 
.. बातें उसके पतन में सहायक हुईं । या माह रा 
पा (५) इसी योजना के कारण इंग्लैण्ड को कोपेनहेगेन के बन्दरगाहु पर बम- 
.. वर्षा करके डेनिश बेड़े को नष्ट करना पड़ा । इसी के कारण १८१२ में उसे संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका से युद्ध करना पड़ा । 
० महाद्वीपीय योजना का विनाइ--अंग्रेजी माल के बहिष्कार से रूस की 
| ५. 7 जनता को बहुत कष्ट हुआ । फलतः दिसम्बर १८१० में जार ने ब्रिटेन से आयात 
.. प्रारम्भ कर दिया। जार ने स्वीडन से भी सन्धि कर ली । १८१२ इग्लैण्ड ने इन 
.. दोनों देशों से व्यापारिक समझौता कर लिया | प्रशा ने भी इन देशों का साथ दिया। 
... फलतः रूस, प्रशा तथा स्वीडन ने नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना का स्पष्ट विरोध 
.. करता प्रारम्भ कर दिया । पुतंगाल तथा स्पेन ने भी नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ 
... कर दिया । स्वयं उसका भाई लुई बोनापार्ट इस योजना का विरोधी था । फलतः यह _ 
रा योजना टूट गई । मा, हा 
। महाद्वीपीय योजना की असफलता के कारण--प्रारम्भ में तो यह योजना कुछ 
.. सफल हुई; परन्तु धीरे-धीरे वह असस्भव प्रतीत होने लगी। इसकी असफलता के 
नेम्नलिखित कारण थे--.... आग 
(१) यह एक असम्भव योजना थी । प्रत्येक देश से यह आशा करना व्यर्थ. 
था कि वह असंख्यक कष्ट उठाते हुये इस योजना का पालन करता रहेगा । रा 


. (२) जहाजी बेड़े के अभाव में हजारों मील लम्बे समुद्र-तट की रक्षा करता 
फ्रांस के लिये असम्भव था। 






० (३ ) इंजलण्ड में अन्त का बहुत अभाव था; परन्तु नेपोलियन बराबर उसको हा 
भारी मूल्य पर अन्त भेजता रहा। उसका यह ख्याल था कि इग्लैण्ड के पास घन. 
बहुत कम है। अधिक मूल्य पर अन्त खरीदने से उसका धत और कम हो जायगा 
तथा वहां आथिक संकट उत्पन्त हो जायगा । यदि इंग्लेण्ड में अन्न न पहुंचता तो 5 
भूखा मरने लगता और विवश होकर सम्भवत: सन्धि के लिये तैयार हो जाता रा 





























सज्राद गेपोतियन की शक्ति का बरमोलप.... १६७... 


| (५) योरप के राज्य तथा स्वयं फ्रांस भी कपड़ों, जूतों, चीनी, चाय तथा कहवा 
. आदि के लिये इंग्लेण्ड पर निर्भर था | परन्तु जब ये वस्तुर्यं इंग्लैण्ड से आनी बन्द... 
हो गई तो इन देशों की जनता को अपार कष्ट होने लगे | फलत वहां की जनता 
. ने इस योजना का विरोध करना आरम्भ कर दिया । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय 
.. है कि आईलो के युद्ध के. समय नेपोलियन ने स्वयं हालैण्ड के द्वारा इंग्लेण्ड से ५० 
. हजार ओवर कोट मंगवाये थे। 


क्‍ (६) सारे योरप में इ ग्लैण्ड से आने वाले माल के लिये चोर बाजारी होने... 
. लगी और नेपोलियन इस चोर बाजारी को न रोक सका । पा 


..._ (७) नेपोलियन के राज्यों ने इस योजना को विवशतावश स्वीकार किया... 
.. था; परन्तु वास्तव में वे उसको असम्भव समझते थे तथा अवसर मिलते ही उन्होंने... 
इस योजना का परित्याग कर दिया । द 


. (८) इस योजना को स्वीकार कराने के लिये नेपोलियन ने अनेक देशों से 
प युद्ध किये । इन देशों में हालेण्ड, स्पेन तथा रूस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इसी 
«योजना के अस्वीकार करने पर नेपोलियन का पोप से झगड़ा हो गया था । फलत 
ये सब देश नेपोलियन के कदर शत्रु हो गये। 
(६) पुर्तंगाल तथा स्पेन ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने 
इंग्लेण्ड को अपना सहयोग प्रदान किया | अंग्रेजी जहाज पुतंगाल के बन्दरगाह पर 
.. सामान छोड़ जाते थे। वहां से-वह सामान स्थल-मार्ग से डेन्यूब नदी की घाटी से 
.. होता हुआ मध्य योरप तक पहुँचा दिया जाता था । द 


हर नेपोलियन की इस योजना से सारा योरप आतंकित हो गया । योरप के 

.. देश भीतर ही भीतर षड्यन्त्र करने लगे । नेपोलियन के विरोध में चारों ओर एक... 
.. बवण्डर उठ खड़ा हुआ । इस योजना द्वारा योरप के लोग ही नेपोलियत के विरोध... 

.. में खड़े नहीं हुये, अपितु उसने फ्रांस के उस मध्यम वर्ग का सहयोग भी खो दिया, 
.._ जिसके कारण कि उसने शक्ति प्राप्त की थी |? इंग्लेण्ड निर्यात पर निर्भर था। 
.. नेपोलियन ने उसके तिर्यात को नष्ट करने का प्रयत्न किया, प्ररन्तु वह इसमें असफल 
.. रहा | महाद्वीपीय योजना के अच्तगंत जंब विदेशी बच्दरगाह उसके जहाजों. के लिये. 
.. बन्द कर दिये गये तो उसने अपने लिए नए बाजारों का निर्माण कर लिः 
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.. उसने अपनी शक्तिशाली जल-सेना के बल पर फ्रांस, स्पेन तथा हाल॑ण्ड आदि देशों 


... के उपनिवेश जीतकर उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । सारांश में उसकी 
.._ यह योजना असफल रही तथा अस्त में उसके पतन का प्रमुख कारण बनी क्‍ 
पा प्रश्न (बी. ए.) 
... १. टिलसिट में नेपोलियन अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था इस कथन की 
... अ्याख्या कीजिये और उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिन्होंने उसको अपने 
..... स्थान से च्युत कराने का षडयन्त्र किया। रा ! 
.... २. नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली (व्यापार-बहिष्कार-नीति) का वर्णन 
... कीजिये | यह क्‍यों असफल रही 7: मा 
... ३. महाद्वीपीय प्रणाली (व्यापारिक युद्ध) से आप क्या समझते हैं ? तेपोलियन 
... के पतन के लिए यह कहां तक उत्तरदायी थी ? 
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नेपोलियन का पतन 


.._ पतंगाल और स्पेव । स्पेन से युद्ध । प्रायद्वीपीय यद्ध । युद्ध. 

.. का परिणाम । इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय के कारण। 

_ आस्ट्रिया से युद्ध । शानतब्र्‌ न की सन्धि । पोष से संघर्ष । स्वेडेन हा 

.. तथा ठ्की । रूस से संघर्ष । पराजय । प्रशा का जागरण । चतुर्थ. 
लीपजिंग का युद्ध और उसके परिणाम । नेपोलियन का. 


... पतन और निर्वासन । पुनः आगमन और वाटरल । पुननिर्वााव। 
नेपोलियन के पतन के कारण । द द 








पुतंगाल तथा स्पेच--पुतंगाल ने नेपोलियन के व्यापार-बहिष्कार की नीति 
.. को नहीं माना। उसके बन्दरगाहों में अंग्रेजी जहाज बराबर आते-जाते रहते थे । 
... पुतंगाल की स्थिति बड़ी म त्वपूरण थी। वहाँ अंग्रेजी जहाज बड़ी आसानी से आ-जा 
.._ सकते थे । वहां से वह माल स्थल तथा डेन्यूब नदी द्वारा योरप के विभिन्‍न भागों में 
.* पहुँचा दिया जाता था । नेपोलियन ते १६ जुलाई १८०७ को पृत्तंगाल के राजा तथा के 
. राजकुमार पर तालेरां द्वारा यह धमकी दिलाई कि वह प्रथम सितम्बर तक अंग्रेजी... 
. व्यापार का बहिष्कार कर दे, अंग्रेजी माल को जब्त कर ले तथा अपने ब न्दरगाहों में... 
: ठहरे हुये अंग्रेजों को गिरफ्तार करले | इससे पृतंगाल की स्थिति बड़ी शोचनीय ही 
* गई । वह एक निर्बल देश था। उसकी रानी पागल थी तथा राती के स्थान पर _ 
. उसका पुत्र ब्रिस रीजेन्ट (070८७ 'रि८४०८०७) शासन करता था। यह राजकुमार 
. नेपोलियन का सामना नहीं कर सकता था । अन्य किसी देश से सहायता मिलना भी... रह 
_ असम्भव था। प्रशा तथा आस्ट्रिया पराजित किये जा चुके थे। रूस का जार का 
: नेपोलियन का मित्र था। उसका पड़ोसी राज्य स्पेन भी तेपोलियन से वार्ता चला रहा... 
_ था। स्थल के युद्ध में इंग्लेंड भी विशेष सहायता. नहीं दे सकंता था.। अतः उसने लत 
. नेपोलियन को संतुष्ट करने का प्रयत्त किया । उसने वायदा किया कि वह महाद्वीपीय..._ - 
. योजना को स्वीकार कर अंग्रेजी माल का बहिष्कार कर देगा; परन्तु अंग्रेजी माल को _ । 
. जब्त करना तथा अंग्रेजों को गिरफ्तार करना नैतिकता की दृष्टि से गलत है | अतः रा. 
. वह ऐसा नहीं करेगा । पुर्तंगाल के शासक ने नेपोलियन के विचारों को परिवर्तित मा 
. करने के लिये उसके परामझंदाताओं को रिव्वत भी दी; परन्तु इसका कोई फल न । 
. निकला । नेपोलियन पुतेगाल पर अधिकार करने का निश्चय कर चुका था । अक्टूबर 
१८०७ में उसने स्पेन से फाण्टेब्ल्यू (707275]०४७) की गुप्त सन्धि कर र थी 
इसकी प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थीं-- मा 























0 योरप का इतिहास 


अप (२) स्पेन का मन्‍्त्री गोदोय (506०9) नेपोलियन की बहुत सहायता कर 

.... रहा था । अतः उसको भी पुरतंगाल का एक भाग मिलेगा । क्‍ 
हा (३) स्पेन का राजा उस समय फ्रांस की सहायता करेंगा जबकि वह पुर्तगालः 

.... पर आक्रमण करेगां। यदि इंग्लेंड पुर्तगाल की सहायता करेगा तो स्पेत और भी 
...._ अधिक फ्रांस की सेना को अपने यहां रखने के लिये तैयार हो जायेगा । 


स्पेन से यह सन्धि करने के पछचात्‌ नेपोलियन ने अपने सेनापति जूनो 

.... (०७००१) को यह आदेश दिया कि वह तुरन्त पुतंगाल पर आक्रमण कर उसकी 

...._ शाजधानी लिस्बन (!/870०7) पर अधिकार कर ले तथा पुतंगाल के जहाजी बेड़े को 

.. गिरफ्तार कर ले और उसे अंग्रेजों के हाथ में त जाने दे । रूसी जहाजी बेड़े से भी 

. सहायता ली गई; परल्तु श्षत्रु के लिस्बन प्र अधिकार करने से पूर्व ही पुतंगाल का 

.._ राजा अपने परिवार-सहित पुतंगाली बेड़े को साथ लेकर अंग्रेजी बेड़े की सहायता से 
... अपने उपनिवेश ब्राजील चला गया । पुतंगाल पर नेपोलियन का अधिकार हो गया 


सा स्पेन से घद्ध-सन १७६९५ में ही स्पेन ने नेपोलियन की अधीनता स्वीकार 
.. कर ली थी; परन्तु अब वह इस पर पूर्णतया अधिकार करना चाहता था । ट्राफल्गर 
के युद्ध में अपने जहाजी बेड़े से पूरी तरह स्पेन ने नेपोलियन का साथ दिया था और 
इस युद्ध में स्पेन का जहाजी बेड़ा भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। अब 
पुतेंगाल के पश्चात्‌ स्पेन का तम्बर आया | वास्तव में फाण्टेब्ल्यू की सन्धि स्पेन के 

. लिये विनाशकारी सिद्ध हुई। पुतंगाल में फ्रांसीसी सेनाओं के आ जाने से उसकी 
. सुरक्षा के लिये भारी खतरा उत्पन्त हो गया। नेपोलियन पुतंगाल में जूनो की 
... सहायता करने के बहाने वहां बराबर सेनिक टुकड़ियां भेजता रहा । फाण्टब्ल्यू को 
.... सन्धि के अनुसार स्पेन ने पुतंगाल पर आक्रमण करने के लिये फ्रांस की सेनाओं को 
... भाग दिया था| सन्धि में यह तय हुआ था कि यदि अंग्रेजी सेना पुतंगाल में प्रवेश 
..... करेगी तो फ्रांस के सेनिक और अधिक संख्या में स्पेन में प्रवेश करेंगे । परन्तु अंग्रेजी 
... सेनाओं ने पुतंगाल में प्रवेश नहीं किया । फिर भी नेपोलियन धीरे-धीरे अपनी सेनिक 
.. टुकड़ियों का स्पेन में प्रवेश कराता रहा। मा्चे १८०८ तक फ्रांसीसी सनिकों की 
..._ संख्या स्पेन में एक लाख हो गई और उसने स्पेन के चार महत्वपूर्ण ढुर्गों पर अधिकार 
... कर लिया | स्पेन के राजा चाल्स चतुर्थ को अपने मित्र के इस विश्वासघात पर बड़ा 
....._ क्रोध आया । इसके विरोध में वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्‍योंकि वह एक 
. निबंल देश था। दूसरे उसका मन्त्री गोदोय (5०००५) शत्र से मिला हुआ था । 
«.. ग्रोदोय के इन कार्यों से नाराज होकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसके महल 
... को घेर लिया। विद्रोह के भयंक्र रूप को देखकर चाल्स ने अपने पुत्र फर्डनिण्ड 
. के पक्ष में सिहासन त्याग दिया | १६ मार्च १६०८ को फर्डनिण्ड स्पेन का नया राजा 
घोषित किया गया ' चार्ल्स ने पद-त्याग करने के पदचात्‌ घोषित किया कि उसने भय 

.. के कारण राज्य का परित्याग कर दिया है। फलतः नेपोलियन ने उसके उत्तराधिकारी 
हि को मानने से इंकार कर दिया । वास्तव में बहुत पहले. ही 































>अकरती 
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” नेपोलियन स्पेन के बूर्बा वंश को नष्ट करते का निश्चय कर चुका था। इससे पहले 
.. वह फ्रांस, नेपिल्स तथा परमा के बूर्बा वंश के शासकों को पदच्युत कर चुका था। 
... फर्डनिण्ड ने नेपोलियन के पास अनेक पत्र लिखकर यह सिद्ध करने का प्रयत्व किया _ 
..... कि वह उसके प्रति स्वामि-भकक्‍त रहेगा | उसने यह भी वायदा किया कि फ्रांस के साथ 
«स्थायी मित्रता स्थापित करने के लिये वह बोनापार्ट वंश की किसी भी राजकुमारी _ 
“# से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार है ! फलतः नेपोलियन ने वार्ता करने के 
.. लिये उसको बेयोन (389०77०) नगर में बुला लिया । उसका पिता चार्ल्स भी उसके 
साथ गया । वहां उसने धोखे से काम लिया । चाल्स तथा फर्डीनिण्ड को डरा धमका 















.._ कर उससे सिंहासन का परित्याग लिखा लिया। चाल्से को पेंशन देकर रोम में निर्वासित..... 


.. कर दिया गया तथा फर्डीनिण्ड को तालेरां के महल में बन्दी करवा दिया । इस प्रकार 
... स्पेन के मामले में नेपोलियन ने खुले आम कानून तथा न्याय की अवहेलना की । 
_5॥7 पुतंगाल तथा स्पेन के प्रायद्वीप में उसका यह विश्वासघातपूर्ण कार्य ४०७ ० 

|... एथपंग्रईण६ कहलाता है। जुलाई १८०८ में नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ 
... बोनापार्ट को स्पेन का राजा बनाया । जोसेफ के स्थान पर नेपिल्स में उसने अपने 
. बहनोई म्यरा को राजा बना दिया । 


प्रायद्वीपीय यद्ध का प्रारम्भ--वास्तव में नेपोलियन का यह काय बहुत गलत 

. था। इसके पदचात्‌ स्पेन का एक-एक बच्चा नेपोलियन का विरोधी हो गया । स्थान- 

. स्थात पर क्रान्तिकारी समितियों की स्थापना होने लगी। स्वयंसेवकों का संगठन 

. किया गया। चारों ओर स्पेन वालों के तारे लगने लगे । इस प्रकार सारा स्पेन 

.. नेपोलियन के विरोध में खड़ा हो गया । इसके अतिरिक्त फ्रांस वालों को अनेक 

.. कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। स्पेन वालों ने गुरिला युद्ध-प्रणाली से फ्रांस वालों को बहुत _ 

. परेशान किया। फ्रांसीसी भली प्रकार से स्पेन की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित 

. ते थे। स्पेन वाले अवसर पाकर फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण कर पहाड़ों में छिप जाते 
थे । सड़कें खराब थीं । नदी तथा पहाड़ सेनाओं के अभियान में रुकावट उत्पन्न करते 
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नेपोलियन को राष्ट्रीय जोश से भरे हुये नागरिकों से युद्ध करना पड़ा । 











_फ्रांसीसी पदाधिकारी मारे जाने लगे । सेपोलियन इस विद्रोह को पादरियों तथा कुछ 
_असंतृष्ट लुटेरों का षड़यन्त्र समझता था । उसे यह पता नहीं राष्दीयत 
























थे । फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के विरोध का भी सामता करना पड़ा। इस देश में... 






प्रारम्भ में फ्रांस वालों को कुछ सफलता मिली; परन्तु वे शीघ्र ही जनता में... 
बहुत बदनाम हो गये । उनके विरोध में सर्वत्र विद्रोह होने लगे । नेपोलियन ने अपने... 
 सेनापति म्यूरां को आदेश दिया कि वह पुतंगाल के राजवंश के सभी व्यक्तियों को... 
. गिरफ्तार कर ले । इस पर स्पेन की राजधानी मैड़िड (७०१४०) में विद्रोह हो. 
_ गया। परन्तु फ्रांस की सेताओं ने कठोरता से इस विद्रोह को दबा दिया। परस्तु. ४. 
कठोर दमन से स्पेन वाले डरने वाले नहीं थे । २४ मई १८०८ से १० जून श्८षण्घ 
तक स्पेन के प्रत्येक जिले में फ्रांसीसियों के विरोध में विद्रोह हुये। स्थान-स्थात पर. 












































पे १७२.../.....- थोरप का इतिहास क्‍ क्‍ 
से ओत-प्रोत नागरिकों का स्वतन्त्रता-संग्राम है। इसी बीच म्यूरा बीमार हो गया 
ओर फ्रांस वापस आ गया। नेपोलियन ने स्पेन में जो सेनायें भेजी थीं वह कुशल नहीं. 


..थीं। अतः जनता ने उनको नष्ट-अरष्ट कर दिया | प्रायद्वीप की यह लड़ाई श८०ण्प्से..... 
. १८१३ तक चलती रही । का 


वी बायलन (52०9]0०7) का युद्ध--प्रारम्भिक युद्धों में. बायलन का युद्ध महत्व- 

.. पूर्ण है। यह युद्ध १६ जुलाई १८०८ को हुआ । इसमें फ्रांसीसी सेनायें हार गईं । 
.. फ्रांसीसी सेनापति दूपां.: (009०४0 ने आत्म-समर्पण कर दिया। स्थल पर 
नेपोलियन की यह पहली महत्वपूर्ण पराजय थी । इससे स्पेन वालों का उत्साह बहुत 
... अधिक बढ़ गया । स्पेन वालों ने अंग्रेजों से सहायता की प्रार्थना की ।.. 


मम १ अगस्त १८०८ को जोसेफ मेड़िड छोड़कर भाग गया। इसी दिल अंग्रेजों... 
... ने ४ सुयोग्य सेनापतियों के नेतृत्व में ६००० सैनिकों को पुतंगाल में प्रवेश करा... 
... दिया। सुप्रसिद्ध इंग्लिश सेनावति सर आर्थर वेलेजली ने विभरो (५६४७४०४४०) नामक 
... स्थान पर फ्रांसीसी सेनापति जूनो को पराजित कर दिया। अन्त में विवश होकर 
...  जूनों को वेलेजली से सिन्द्रा (077०) की सन्धि करनी पड़ी और ३० अगस्त को. ५ 
.._ फ्रांसीसियों ने पुरतंगाल को खाली कर दिया पुतंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो... 
.. गया । परन्तु इंग्लेंड में इन सेनापतियों की कठु आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसी 
.._ सेनानायकों को गिरफ्तार नहीं किया था । इन पर मुकदमे चलाये गये; परन्तु बाद... 
.. में इनको निर्दोष घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने स्पेन वालों की भरसक 
.. सहायता की। जो 
.... इन घटनाओं की सूचना पाकर नेपोलियन को बहुत क्रोध आया। उसने 
.. स्वयं एक विज्ञाल सेना के साथ स्पेन की ओर प्रस्थान किया । उसने स्पेत की सेनाओं. हू 
_ को ब्र नदी के पांस कई बार परास्त किया । स्पेन के निवासी इस विशाल सेना का. 
सामना करने में असमर्थ रहे । अतः वे पहाड़ों में छिप गये । नेपोलियन ने पुनः सम्पूर्ण 

. आयद्वीप की विजय की । ४ दिसम्बर १८०८ को उसने मैड़्िड पर अधिकार 
. कर लिया और जोसेफ को पुनः स्पेन की गद्दी पर बैठा दिया । नेपोलियन पूर्णतया स्पेन... 
: का दमन कर अंग्रेजी सेनाओं का अधिकार समाप्त करना चाहता था। परन्तु इसी समय 
. उसे सूचना मिली कि आस्ट्रिया में उसके विरुद्ध तैयारियाँ हो रही हैं। अत: वह अपने 
सेनापति ने (२८०) तथा सुल्ट (800) को वहाँ छोड़कर वापस आ गया । नेपोलियन 
के अभियान को देखकर अंग्रेजी सेनापति मोर पीछे हट गया और कोरूता (00णाए७) 
में जाकर ठहर गया ! वहाँ उसने सूल्ट को पराजित कर दिया । परन्तु मोर एक गोले 
से बुरी तरह घायल होकर युद्ध-भूमि में मर गया | मोर के इस प्रत्यावतंन के कारण 
नेपोलियन दक्षिण की ओर न बढ़ सका और दक्षिणी स्पेन के निवासियों को तैयारी 
का पूर्ण अवकाश मिल गया। यद्यपि फ्रांसीसी सैनिकों ने मैडिड पर अधिकार कर 

लिया; परन्तु इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़ा । नगरों तथा देहातों 
रहा । स्पेन को जीतना सरल था, ना. 
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5०६९ में वेलेजली पुनः पुतंगाल की सेनाओं का सेनापति बनाया गया। 
उसने सूल्ट को पराजित किया तथा गेलेशिया में शरण लेने को विवश किया | दूसरा 
फ्रांसीसी सेनापति ने भी वहीं था । परन्तु दोनों की स्थिति चिन्ताजनक थी,. क्योंकि _ 
गैेलेशिया में जनता के विद्रोह हो रहें थे । २७, २८० जुलाई १८०६ को वेलेजली' ने 
टेलावारा के यद्ध में फ्रांसीसी सेनापति विक्टर (४४८००) को पराजित किया । इसी 
समय उसे सूचता मिली कि फ्रांसीसी सेनापति सुल्ट उस पर आक्रमण करना चाहता 
है । अत: वह पीछे हट गया । स्पेन की ट्ुकड़ियों ने भी जेरोना ((४७:०४७) के युद्ध 
में २०००० फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतार दिया और मेड़िड की ओर प्रस्थान _ 
किया; परन्तु जोसेफ की सेवाओं ने उनको पराजित कर दिया । द 


द इस समय तक नेपोलियन ने आस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। अत 
उसने पुनः १५१० में एक विज्ञाल सेना के साथ अपने सुयोग्य सेनापति मेसेना 
_(/७७४००७) को भेजा । जब तक इस सेना ने पुतंगाल की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया 
तब तक वेलेजली ने वहाँ टेगस नदी से समुद्र तक तीसरी रक्षा-पंक्ति (68 0 
 पु०त०७७ ८१०७) स्थापित कर ली थी। उसने बुसाकों (908८०) के युद्ध में 
मेसेना को पराजित कर दिया । पर्याप्त परिश्रम करने पर भी मेसेना रक्षा-पंक्ति 
को नहीं तोड़ सका । परन्तु उसने इसके बाहर के प्रदेश को उजाड़ दिया। फ्रांसीसी 
सेना को यहां खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिल रही थी। चिकित्सा की कोई 
सुविधा नहीं थी । वेलेजली ने लिस्बन की रक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर लिया _ 
_ था। उसने ग्रामों तथा नगरों की जनता को आदेश दिया था कि वे खुले युद्ध में 
शत्रु का सामता न करके छिपकर उत पर छापा मारकर उत्तको परेशान किया कर। 

- इस संघर्ष में तीस हजार सैनिक मारे गये । सेना भूख, प्यास तथा बीमारी से परेशान 
हो गई। अतः मेसेना ने उसको वापस चलने का आदेक्ष दे दिया । फलत: मार्च 

१६११ में यह सेना पुर्तंगाल से लौटकर स्पेत आ गई। वेलेजली ने लौटती हुई 
_. फ्रांसीसी सेनाओं पर आज्रमण किया तथा उनको पराजित किया। मेसेना की इन 
_ असफलताओं से नेपोलियन को बहुत दुःख हुआ । अतः उसने मेसेना के स्थान पर _ 2 
..मार्मा (४४7०४. वासक एक अन्य सुयोग्य सेनापति की नियुक्ति की । पा 
रा सेलेसेनका का युद्ध--१५१२ का वर्ष अंग्रेजों के लिये बड़ा उपयोगी रहा। 
. इस वर्ष तेपोलियन को रूस से युद्ध करना पड़ा । अतः उसमे अपनी बहुत सी सेना... 
. को स्पेन से हटा लिया । दूसरे छापामारों ने फ्रांस की सेना की अवस्था बहुत खराब. 
. कर दी थी। वे बराबर विद्रोहों का दमन करते रहते थे | इससे वे तीन लाख सेना में. 





केवल ७० हजार को ही मोर्चे पर लगा पातें थे। फलतः इसका लाभ उठाते हुये .. 


वेलिगटन विलेज ली सेलेमेतका (82/873%9709) सामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना« - - 








"हनन नील “तार ला 


7.. ढेलावारा की विजय के पर्चाव्‌ वेलेजली को वेलिगटन के ब्यूक की... 
उपाधिप्रदान की पईथी।._. 


.. पति मार्मा को बुरी तरह पराजित किया | जोसेफ अपने साथियों समेत राजधानी... 
































कक १७९ हु है 2 के. योरप का इतिहास 


... छोड़कर भाग गया और वेलिगटन ने राजधानी में प्रवेश किया। परन्तु कुछ ही समय 
...... पदंचात फ्रांसीसी सेनाओं ने पुनः मैड्रिंड पर अधिकार कर लिया । कुछ समय पर्चात्‌ 
.... नेपोलियन को रूस में भारी पराजय उठानी पड़ी | अत: उसने अपनी स्थिति हढ़ 

.. करने के लिये बहुत सी सेनाओं तथा सूल्ट आदि योग्य सेनापतियों को वापस बुला. 
लया । जोसेफ की सहायता के लिये जोडेन नामक सेनापति भेजा गया। इसक 
लाभ उठाते हये वेलिगटन ने पुनः मेडिड पर आक्रमण किया । जोसेफ राजधानी छोड़ 
कर भाग गया । २१ जून १८१३ को वेलिंगटन ने जोसेफ तथा उसके सेनापति 
जोर्डन ([007650) को विटोरिया (४॥६०८७०). नामक स्थान पर पराजित किया । 
फूलतः जोसेफ तथा जोर्डन स्पेन छोड़कर फ्रांस भाग गये । इसके पदचात्‌ वेलिगटन 
ते फ्रांस पर आक्रमण किया और सूल्ट को भी पराजित किया । १२ अप्रैल १८१४ को. 
इलोज (/0एॉ०प४८) पर अधिकार कर लिया | परन्तु इस समय तक नेपोलियन ने 
लीपजिग के युद्ध में पराजित होकर आत्म-समर्पण कर दिया था। अत: दी काल से 

चले आते वाला प्रायद्वीपीय युद्ध (?#४॥5७॥४० ९००४०) समाप्त हो गया । 


.. युद्ध का परिणाम--इस युद्ध का परिणाम नेपोलियन के लिये बहुत विनाश- 
कारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसके असंख्य सैनिक तथा कई योग्य सेनापति मारे 
ये थे । उसकी बहुत सी सेना इस युद्ध में लगी हुई थी । अतः मध्य योरप में वह 
अपनी पूरी शक्ति न लगा सका था । यदि उसकी समस्त सेना तथा सुयोग्य सेनापति 
सके साथ होते तो सम्भवतः उसका पतन न होता । स्पेन में नेपोलियन की पराजयों 
समाचार सुनकर उत्तरी योरप के लोग भी उसकी अधीनता से स्वतन्त्र होने के 
ए स्वप्न देखने लगे थे स्पेन की सफलताओं को देखकर प्रशा में भी जागृति आ. 
गरम्भ में नेपोलियन ने इस युद्ध को फकीरों तथा लुटेरों का युद्ध कहा था; 
न्तु अन्त में उसने स्वयं अनुभव किया था कि स्पेन के फोड़े ने उसका सर्वनाश कर 
नेपोलियन के पतन के लिए स्पेन सबसे पहुला कदम था ।।.ररः 
स्पेन के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के कारण---(१) स्पेन की प्राकृतिक 
था ऐसी श्री कि वहाँ बड़ी-बड़ी सेनायें भी कुछ नहीं कर सकती थीं । बह एक 
प्रदेश था। इससे सेनाओं को रसद नहीं मिलती थी | छोटी-छोटी नदियाँ 
के अभियान में बाधक थीं । शत्रु सेना पर छापा मारकर पहाड़ों में छिप - 
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नेपोलियन का पतन... द ० या छा 





 एपेन स्पेन वालों का है । उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर एक-एक इंच 





... भूमि के लिये युद्ध किया | ग्राम-ग्राम, तगर-नगर तथा गलियों तक में नागरिकों ने 
... युद्ध किया | उदाहरण के लिए सेरागोसा (527380888) नगर में नागरिकों ने _ 
... प्रत्येक गली तथा घर तक में युद्ध किया । इस युद्ध में २०००० स्पेनी सनिकों तथा 
>क्ु+ २०००० स्पेनी नागरिकों के बध के पदचात्‌ ही फ्रांसीसी इस लगर पर अधिकार कर 
... सके । इस प्रकार फ्रांस वालों को स्थान-स्थात पर भीषण प्रतिरोध का सामना करना द 
०० चडा। द हे 
5 (३) स्पेन वालों ने छापा मार युद्ध प्रणाली (उप्थ्त॥9 णकध्षा०) के गा 
.. आश्षय लिया | फलतः फ्रांसीसी सेना के अधिकाँश भाग को विद्रोह-दमत में ही लगा _ 
... रहना पड़ता था । इसी से तीन लाख सेना में से ७० हजार से अधिक सेना कभी 
4 भी मोर्चों पर नहीं लगाई जा सकी । छापा मारने वाले यातायात के साधनों को 
... जष्ट कर देते थे। उनके पत्र आदि को मार्ग में पकड़ कर उनकी सेनिक योजनाओं 


.... का पता लगा लेते थे । ये छापा मार कर पहाड़ों .में छिप जाते थे, परल्तु फ्रांस 

वालों को यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पूरायूरा ज्ञान नहीं था। द | 
। (४) नेपोलियन ने पूरी शक्ति के साथ इसमें भाग नहीं लिया। वह मध्य 

. योरप की समस्याओं में उलझा रहा । सु १८०६ में वह स्पेन को विजय किये बिना 
.._ ही लौट गया । १८५१० में उतने मेसेता को पूरी सहायता नहीं दी । १८१२ में सूल्ट 
.... को वापस बुला लिया । अन्त में १०१३ में सब कुछ समाप्त हो जाने पर व्यथ में. 
. सैनिकों का रक्त बहवाया । यदि वह एक बार ही पूर्ण शक्ति के साथ स्पेन का _ 
हा ः्स सामना करता तो सम्भवत: उसकी विजय होती ।.. । 
पा (५) इंग्लैंड नेपोलियन का कट्टर शत्रु था और उसने इस युद्ध में पूरी तरह स्पेन _ 
... वालों का साथ दिया था | सुप्रसिद्ध ब्रिटिश सेनापति वेलिंगटन ने पूरी तरह दात्र 

. का मान-मर्देत कर दिया । 








.. हुन उत्पन्न किया।. हल 
पा! (७) जोसेफ ने अयोग्यता का परिचय दिया । वह अपने सेनापतियों के ईर्ष्या- रे 
४... हेष को भी समाप्त न कश सका । 2 


खूब तैयारियाँ की गईं। बेलन (89907) में फ्रांसीसी सेनाओं की पराजय का _ 
(र सुनकर आस्ट्रिया को अपने संगठन कारये में और, अधिक प्रोत्साहन ला। 




































(६) पादरियों ने भी नेपोलियन का विरोध किया, उन्होंने जनता में प्रोत्सा-..... । 


..... आ्ट्िया से युद्ध-प्रेसबर्ग की सन्धि आस्ट्रिया के लिए बहुत अपमान. रा 
.. जनक थी । स्पेन के स्वतन्त्रता-संग्राम से उनको भी प्रोत्साहत मिला। आस्ट्रिया के .., 
.._ चांसलर स्टूडिअन (%ए००0) ने जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार किया । ..ः 
.._ जनता में पर्याप्त माचा में राष्ट्रीय साहित्य बंटवाया गया । उसने आके ड्यूक चाल्से पे 
.. (/:०॥ 0068 (0०7०४) को प्रधान सेतापति नियुक्त किया। इसने भली प्रकार ० 
सेना का संगठन किया । इस प्रकार नेपोलियन से स्वतन्त्रता का युद्ध करने के लिए कर 






ः कद का योरप का इतिहास 



































. इंलेंड ने भी नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करने के लिये आस्ट्रिया को प्रोत्साहन 
.. दिया। उसने आस्ट्रिया को आर्थिक सहायता देने का वायदा किया और यह भी बचत _ 
... दिया कि नेपोलियन तथा आस्द्रिया का युद्ध प्रारम्भ होने पर इंग्लेंड नेपोलियन के 

.. विरुद्ध नीदरलेंड पर आक्रमण कर देगा । द द 
गा फलत: १५ अप्रैल १८०९ को आस्टिया ने फ्रांस के विरुद्ध यद्ध घोषित कर 
हम ५ ।॒ . दिया । आस्ट्रिया ने तीत ओर से आक्रमण किया। आके उय क ने बवेरिया पर 
... आक्रमण किया । आके ड्य क जॉन ने टाइरोल की ओर तथा आकं॑ ड्य क फ्डिनेण्ड 

... वार्सा की ओर प्रस्थान किया । यह समाचार सुनकर नेपोलियन मोर की सेनाओं 

. का पीछा छोड़कर स्पेन से फ्रांस वापस आ गया। उसने चार्ल्स को पीछे हटा कर 
... विएना पर अधिकार कर लिया, परन्तु २१-२२ मई को आर्स्पन (8०००) के 
..... समीप चास्‍्से ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया । इस युद्ध में २७,००० 
...... फ्रांसीसी सेनिक मारे गये । ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के समय सेनापति की 
... सहायता के लिये उसका भाई जॉन आ जाता तो संभवत: सदेव के लिये नेपोलियन 

को दाक्ति का अन्त हो जाता । परन्तु ५-६ जुलाई को नेपोलियन ने वाग्राम 
(४५०४४५०) के युद्ध में आस्ट्रियां को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध में 
.. आस्ट्रिया के तीस हजार सैनिक मारे गये । इस पराजय के फलस्वरूप आस्ट्रिया को. 
... नेपोलियन से १० अक्टूबर १८०६ को विएना# की सत्धि करनी पड़ी । इस सन्बि 
.. की प्रमुख शर्ते निम्न प्रकार थीं:-- द 
पा (१) आस्ट्रिया ने नेपोलियन को इलेरियत प्रान्त ([ज्षांश ?0ए॥००७) दे 
5 दिये: 5 
० (२) बवेरिया के राजा ने नेपोलियन की सहायता की थी। अतः नेपोलियन 
रे है ने टाइरोल तथा उत्तरी आस्ट्रिया का कुछ भाग बबेरिया के राजा को दे दिया 
रा (३) आस्ट्रिया को गलेशिया का पूर्वी भाग रूस को तथा पश्चिमी भाग 
..._. ग्रैंड डची ऑफ वार्सा को देना पड़ा 
(४) आस्ट्रिया को अपनी सेना घटाकर केवल डेढ़ लाख करनी पड़ी । 
(५) आस्ट्रिया को ३४ लाख पौंड युद्ध का हर्जाना देना पड़ा #॥|.. 
का (६) आस्ट्रिया के सम्राट्‌ फ्रांसिस को यह वायदा करता पड़ा कि वह अपनी 
.ः ५ पुत्री मरिया लूसा का विवाह नेपोलियन के साथ कर देगा । हक 
..... इस सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया को ४५ लाख की जनसंख्या वाला प्रदेश 
.. छोड़ना पड़ा | १८०६ में ही मेटरनिख को चाँसलर बनाया गया । 
ला नेपोलियन का मेरिया लुसा से विवाह---नेपोलियन ने जाजेफीन का परि- 
० हर त्याग कर आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लूसा (0७7० 7.007७७) से १ अप्रैल 


# विएना की यह सन्धि इतिहास में शान ब्रून (90८007#97077) की सन्धि 
के नाम से भी प्रख्यात है । । 





नेपोलियन का पंत्तने पा के मा कै 


१८१० को विवाह कर लिया। भेरिया लुसा आस्ट्रिया के सम्राट्‌ फ्रांसिस ह्ितीय 
की पूत्री थी और मेरी अन्तायनेत की भतीजी थी। एक वर्ष परचातु मेरिया लूसा _ 
.. के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको 'सोम के सम्राद' की उपाधि प्रदान की गई 
नेपोलियन द्वारा इस विवाह के करने के निम्नलिखित कारण थे-- _ 
(१) जाजेफीन के कोई पुत्र न था। अत उसे अपने विशाल साम्राज्य के 
लिये एक उत्तराधिकारी की अत्यन्त आवश्यकता थी । कु 
.._(२) नेपोलियन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। अतः वह 
किसी प्रतिष्ठित बंश से अपना विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था । नेपोलियन 
के लिये यह बड़े गौरव की बात थी कि उसका विवाह भास्ट्रिया के आ्राचीन प्रतिष्ठित... 
..... वंश हैप्सवर्ग के घराने में हो । हे 
मा (३) आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री मेटरनिख को यह विश्वास था कि नेपोलियन 
.. अजेय है । अतः देश के हित के लिए उससे मेत्री कर ली जाय तो बहुत अच्छी बात 
है और विवाह-सम्बन्ध से दृढ़ मेत्री स्थापित की जा सकती है; परन्तु उसका यह 

विचार गलत सिद्ध हुआ । आस्ट्रिया तथा फ्रॉस के साथ कभा भी मित्रता स्थापित न 

हो सकी । 

द पोष से संघर्ष--प्रथम कॉन्सल के रूप में नेपोलियन ने पोप से समझौता 
. (०7०० 6) कर लिया था। इस समझौते के परचात्‌ दोनों परस्पर मित्र हो गये 
..... थे; परत्तु कुछ दिन बाद दोनों में फिर मतभेद उत्पन्न हो गया । इसके निम्नलिखित... 
. कारण थे-- द हम हक 
.... (१) पोष ने महाद्वीपीय योजना को मानने से इन्कार कर दिया । 

(२) धार्मिक समझौते के अनुसार पादरियों तथा बिशपों पर राज्य का 
लियस्त्रण स्थापित हो गया था; परन्तु पोष इस नियन्त्रण को समाप्त करता चाहता 


2 शा। 





0 (३) नेपोलियन ने पोष के जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया थापोप 
.... उनको वापस लेना चाहता था । द हा, 
था (४) नेपोलियन ने अपने सिविल कोड (उस (०4८) तथा तलाक ब्रथा 
.._ (0]ए०:०७ 9फश्लयय) को इटली में लागू किया था। पोष इसका विरोधी था। 
मा (५) बिएना में नेपोलियन अपने कुछ समथ कों को बिशप नियुक्त करना 
... चाहता था। परन्तु पोष इससे सहमत नहीं था । ५ 
। (६) पोष ने जोसेफ का उस समय विरोध किया था, जबकि नेपोलियन ते 
... उसको नेपिल्स का सम्राट्‌ नियुक्त किया था।_ ५ 
हा (७) नेपोलियन के भाई जेरोम ने प्रारम्भ में एक अमेरिकन महिला से शादी 
० को की थी। नेपोलियन चाहता था कि अब वह इस महिला का परित्योग कर किसी 
.. राजवंश की महिला से शादी कर ले; परल्तु पोप ने अमेरिकन स्त्री के परित्याग की 
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हक इस प्रकार नेपोलियन तथा पोप का संघर्ष बढ़ता चला गया । अन्त में १७ 
... भई १६०६ को नेपोलियन ने पोप का राज्य छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया । 
... योप ने उसको धर्म से बहिष्कृत कर दिया । इस पर नेपोलियन ने पोपष को बन्दी बना _ 
... लिया । पोष के सहयोगी बिशपों तथा पादरियों को दण्ड दिया गया। नेपोलियन ने 
.. धाभिक कार्यों के संचालन के लिये एक समिति का निर्माण किया । परन्तु इसने 
... नेपोलियन की इच्छा से कार्य नहीं किया । अतः यह भंग कर दी गई। जून १८१२ 
.. में नेपोलियन पोप को फाण्टेब्ल्यू ले आया। वहाँ उसने पोप के साथ एक नया 
... समझौता किया । इसके अनुसार बिशपों की नियुक्ति के अनुमोदत का अधिकार पोप 
... के स्थान पर पेरिस की समिति को दे दिया गया । पोष को वाधिक पेंशन मिलने 
|... लगी । नेपोलियन ने पोप को आवबीनयों (#एं४7००7) में बन्दी बनाकर रक्‍्खा । यहाँ 
.. वह नेपोलियन के पतन के समय तक बन्दी रहा । नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ 
.... उसका राज्य बापस मिल गया । पोप से झगड़ा करने से समस्त कंथोलिक संसार 
.. नेपोलियन का विरोधी हो गया । 
हट द स्वेडन (5४८0४०)--स्वेडेन का राजा गुस्तवस चतुर्थ ((:प६६४एप७ [9५] 
... टिलसिट की सन्धि के पश्चातु भी मित्र राष्ट्रों के साथ रहा । टिलसिट की सन्धि के . 
.. अनुसार यह तय हुआ था कि जार स्वेडेन से फिनलेंड छीन ले। फलतः (८०८ में 
... रूस ने फिनलंंड पर आक्रमण कर दिया। स्वेडेन के राजा ने इसका विरोध किया... 
... परन्तु उसको सफलता न मिली । कुछ दिन पश्चात्‌ रूस ते स्वेडेन से स्वेडिश पोमे- 
.. रेनिआ (5ए०वींड0 ?००ा०:४०) भी छीन लिया । कुछ समय पश्चात्‌ गुस्तवस चतुर्थ... 
... पागल हो गया और स्वेडेन में उत्तराधिकार का झगड़ा उत्पन्त हो गया। अन्त में 
.. नेपोलियन ने अपने सेनापति बर्नाडोटे (8०77800४७) को स्वेडेन का राजा बना. 
रा दिया । 22 20 पी ० है 2 ४ 
... ठर्की-प्रथम कॉन्सल बनने पर नेपोलियन ने टर्की के सुल्तान सलीम तृतीय 
. को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्त किया। नेपोलियन ने अपने एक योग्य सेवापति 
. जनरल सेबास्टिअन ((४०८:7०८८४ $6०३४४०॥) को अपना प्रतिनिधि बनाकर टर्की 
.. भेजा; इसके प्रभाव के अन्तर्गत ही टर्की नेपोलियन के विरुद्ध बनने वाले तृतीय संघ 
... में सम्मिलित नहीं हुआ । नेपोलियन के बहुत से पदाधिकारी टर्की के राज्य में कार्य... 
कर रहे थे । इस बीच इंग्लेंड ने डार्डनलीज में होकर टर्की पर आक्रमण करना चाहा; 
परन्तु उसको सफलता न मिली । इस बीच टर्की में उत्तराधिकार युद्धप्रारम्भ हो... 
गया । इसमें महमूद द्वितीय सफल हुआ । टिलसिट की सन्धि में नेपोलियन ने रूस के... 
जार को दर्की पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन दिया था। फलतः रूस ने टर्की पर 
आक्रमण कर दिया और सरलतापूर्वक बलाशिया, मोल्डाविया तथा बसरेविया पर॒ 
अधिकार कर लिया 2800 मम 
.._बुखारेस्ट की सन्धि--अन्त में २८ मई १८१२ को दोनों पक्षों ने बुखारेस्ट ः 
सन्धि क डू अग्नलिखित निर्णय किये गये--- बा हम 


पम्प. 



































पेपौलियन का पतन...  जुछह 





) टर्की ने बलेशिया तथा मोल्डाविया का अंधिकांश भाग रूस कोदे 
दिये 
द (२) स्विया का पृथक्‌ राज्य बना दिया गया।._ 
(३) रूस ने यह वायदा किया कि वह भविष्य में टर्की में हस्तक्षेप न करंगा। 
द रूस से संधर्ष--टिलसिट की सन्धि के अनुसार रूस तथा तेपोलियन परस्पर 
... प़िन्न हो गये थे; परन्तु कुछ दिन बाद उनमें फिर मतभेद उत्पन्त हो गया । इसके 
निम्नलिखित कारण थे _ द हे 
(१) टिलसिट की सन्धि के अनुसार नेपोलियन तथा रूस ने योरप को 
_ परस्पर बाँट लिया था | पूर्वी योरप में जार को स्वेच्छा से कार्य करने का अधिकार _ 
दे दिया था; परन्तु नेपोलियन बाल्कान प्रायद्वीप तथा टर्की के सम्बन्ध में उदासीन 
हीं रह सकता था। इससे जार को यह संदेह हो गया कि ने पोलियन समस्त योरप 
प्र अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इससे जार नेपोलियन से नाराज 
हो गया । 
(२) टिलसिट की सन्धि के अनुसार नेपोलियन ने ग्रेंड डची ऑफ वार्सा का 
|. - निर्माण किया.था। जार ईने प्रदेश को पोलेंड में मिलाकर अपने अधीन करना 
.. चाहता था। इससे वह नेपोलियन से असंतुष्ट था।.... 
| (३) नेपोलियन जार से अप्रसन्‍त हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने 
"०. १८०६ में होने . वाले आस्टिया तथा फ्रांस के युद्ध में उसकी पूरी सहायता नहीं की 
.._ है। इसके विपरीत जार भी नेपोलियन से नाराज हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने _ 
इस युद्ध में आरिट्रया से ग्लेसिया का प्रदेश छीनकर ग्रेंड डची ऑफ वार्सा में मिला 
दिया था। 
(४) नेपोलियल ने अपने व्यापार-बहिष्कार की नीति को लागू करने के 
.. लिये ओल्डन बर्ग (06०४:2४8) पर पधिकार कर लिया । यहां का राजा जार का 
.. बहनोई था | इससे जार उससे नाराज हो गया । 5 
रा (५) नेपोलियन ने जार की बहन के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रक्खा था, ._ 
. परन्तु जार उसके लिये तैयार नहीं हुआ । क्‍ ० 
। (६) नेपोलियन ने अपने मित्र स्पेन को धोखा दिया था। इसपते उसकी प्रतिष्ठा. 
... को बहुत ठेस पहुँची । इससे जार भी उसको सन्देहपूर्ग हृष्टि से देखने लगा था ।.. 
4 (७) जारीना, रूसी सेनापति तथा सामन्‍्त तेपोलियन के विरोधी ये | वे. 
! ..._ नेपोलियन के विरुद्ध जार को प्रोत्साहित करते रहते ये । इसी प्रकार फ्रांस के सेनापति _ 
..._ भी जार के विरोधी थे । वे नेपोलियन को जार के विएद्ध कार्यवाही करने के लिये 
... प्रोत्साहित करते रहते-थें। 
... (८) जार को यह संदेह था कि नेपोलियन पोलों को जार के विरुद्ध प्रोत्साहित . 
कर रहा है। अतः जार ने उससे यह आइवासन मांगा कि वह स्वतन्त्र पोल राज्य का 
ण न करेगा, परन्तु वह इसके लिये तैयार न हुआ। | 
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|... (६) नैषोलियन को जार से सदैव यह शिकायत रही कि वह महाद्वोपीय 
.._ योजना का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है। इसके विपरीत जार को नेपोलियन 
..._ के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वह लांइसेन्स देकर व्यापारियों द्वारा इंग्लेण् से माल. 
|... भंगा रहा है। वास्तव में व्यापार-बहिष्कार का पूरी तरह पालन करना जार-के लिये. 
|... कठिन था, क्योंकि रूस में गेहें अधिक मात्रा में पैदा होता था। अत; वह जेहूँको 
... इंग्लैंड भेजकर उसके बदले में. अपनी आवश्यकता की वस्तुयें मंगवाता था । व्यापार- 
बहिष्कार की नीति का कुछ दिल पालन करने से ही उसके गोदामों में अन्त सड़ने 
... लगा था तथा नित्य प्रति की वस्तुओं के अभाव में जनता को घोर कष्ट होने लगा 
.... था | अतः जार ते १३ दिसम्बर १८१ ३ की एक घोषणा द्वारा तटस्थ राज्यों के जहाजों 
... को अपने देश के .बन्दरगाहों में आने की अनुमति दे दी । मंदिरा, रेशम तथा अच्य 
... विलास की सामग्री पर कर बढ़ा दिया । ये वस्तुयें मुख्यतया फ्रांस से आती थीं। 
.. अतः नेपोलियन जार से बहुत अप्रसन्‍्त हो गया ।. मा 
...... आक्रमण की तैयारियां--जार ने अंग्रेजी अफसरों द्वारा अपनी सेना का संगठन. 
..... कराना प्रारम्भ किया । इन पदाधिकारियों में विल्सन (9/:]5०7) का नाम उल्लेखनीय 
... है। अप्रैल १५१२ में रूस तथा स्वेडेन ने आपस में अबू की गुप्त सन्धि कर ली ।इस 
.._ सन्धि के अनुसार स्वेडेन ने फिनलैण्ड पर रूस का अधिकार स्वीकार कर लिया बदातें 
... कि वह नावें पर स्वेडेन का अधिकार स्वीकार कर ले। कालान्‍्तर में इस गुप्त सन्धि 
.. को इंग्लेण्ड ने भी स्वीकार कर लिया। प्रशा में इस समय राष्ट्रीय आन्दोलन चल 
.... रहा था | रूस के प्रति इसकी सहानुभूति भी थी । परन्तु नेपोलियन के भय के कारण 
... यह रूस को सहायता का आश्वासन न दे सका । अन्त में उसने नेपोलियन के दबाव 
पर २४ फरवरी १५१२ को उसके साथ एक सन्धि कर ली। इस सन्धि के अवुसार यह _ 
... तय हुआ कि रूस के ऊपर आक्रमण करने वाली फ्रांसीसी सेनाएं जितने दिन में प्रशा 
_हेंगीं उतने दिन उनके खर्च का भार प्रशा पर रहेगा। इसके अतिरिक्त रूस पर 
आक्रमण करने के लिये प्रशा नेपोलियन को ३० हजार सैनिक देगा । इसके अतिरिक्त . 
.. ने आस्ट्रिया, राइन संघ, इटली, स्पेन तथा पौलैण्ड आदि देशों से भी सेनाएं.. 
.. मंगंबाई। फ्रांस के अन्दर भी सैनाओं का संगठन किया गया । इस प्रकार अप्रैल. 
१८१२ तक नेपोलियन ने ६ लाख सेनाएं विस्चुला (४४४७७) नदी के तट पर इंकट्ठी :.. 
कक । बनमें तीन लाख सेनाएँ फ्रांस की तथा तीन लाख सेनाएं अन्य देशों की. 
...भीं। एक हजार तोयें भी इकट्टी की गईं। इतनी विज्ञाल सेना (ऋक्यत शकमपो को... 
सर्च करते हये इससे पूर्व यूरोप में कभी नहीं देखा गया था । आक्रमण करने से पूर्व 
रपोखियन ने डे स्डन नगर में एक समारोह किया। इसमें आस्ट्रिया तथा अह्षा के. 
के मे भी भाग लिया। उसने कहा था कि मास्को पर अधिकार करने पर भारत. 
है मार्ग की दूरी केवल आधी रह जायगी ।! इस प्रकार मई १८१२ तक नेपोलियन 
आन समबंशों तैयारियां कर बी। 5 ० 2 
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नेपोलियन का पतन हा की 





४... रूस पर आक्रमण--२४ जून को नेपोलियन ने इस विशाल सेना तथा एक 
... हजार तोपों के साथ नीमेन (४7०७) चदी पार कर रूस पर आक्रमण किया । रूस 
..... की सेना नेपोलियन की सेता के सम्मुख नगण्य थी। रूस ते केवल पौने दो लाख सेना. 
एकत्र की थी। यह सेना नेपोलियन की सेना की अपेक्षा प्रशिक्षित भी कम थी, . 

. परन्तु रूस की भौगोलिक परिस्थितियों ने उसका साथ दिया। नेपोलियन की सेना 
।. नीमन नदी पार कर विलता (फर॥9०) पहुँची । इसके पश्चात्‌ यह स्मोलेस्क (छ70- 
. ०४४५) पहुँची । नेपोलियन को आशा थी कि उसको स्वेडेन से भी सहायता मिलेगी, 

परन्तु वहां उसे कोई सहायता न मिली । फ्राँस की सेनाए रीगा [शि8०) से आगे न ; 
बढ सकी | नेपोलियन की सेना को बड़ी कठिलाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 
१८१० में जिस यद्ध-तीति से स्पेनियों ने मेसेना का मुकाबला किया था, उसी युद्धं- 
. नीति का पालन रूसी कर रहे थे। नेपोलियन की बढ़ती हुई सेना को देखकर उन्हंनि 
* गाँवों तथा नगरों को खाली कर दिया । खेतों को उजाड़ दिया।- इसके साथ-साथ 
 छापामार किसान तथा सैनिक नेपोलियन की सेना को परेशान कर रहे थे। उसके 
... पीछे के यातायात के साधनों को नष्ट किया जा रहा था। फलत नेपोलियन को 

...  स्थान-स्थान पर अपने सैनिक नियुक्त करने पड़ रहे थे। इससे उसकी आगे बढ़ने 
.... वाली सेना की संख्या कम होती जा रही थी । नेपोलियन खुले युद्ध में रूसियों का 
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....._ सामना करने के लिए बराबर देश में घुसता चला गया। अन्त में ७ सितम्बर को 
.._...  बोरोडियो (ठ07०कंज०) नामक स्थान पर नेपोलियन तथा जार की सेनाओं के 


.. अध्य भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्ध में दोनों पक्ष के लगभग एक लाख सैनिक मारे... 
... गए | परन्तु विजय इस युद्ध में नेपोलियन की ही हुई । १४ सितम्बर को बड़ी शान 
.. के साथ नेपोलियन ने मास्को पर अधिकार कर लिया। परल्तु इसी दिन संध्या समय पा 
.. नगर में भयंकर आग लग॑ गई। इससे नगर का अधिकांश भाग जल गया। यह 
निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि रूसियों ने जान बूझ कर यह आग लगाई 
.. थी अथवा अचानक लग गई थी । नेपोलियन मास्को में ठहरा हुआ जार के सत्खि-पत्र 
.. की प्रतीक्षा करने लगा | प्रतीक्षा करते-करते ५ सप्ताह व्यतीत हो गये, परन्तु जार ने ् 
. सन्धि के लिये प्रार्थना नहीं की । फ्रांसीसी सेना रसद के अभाव में बहुत परेशान हे 
. थी । ऊपर से जाड़े की ऋतु आ रही थी। फलतः २२ अवतूबर को नेपोलियन ने सेना 
.. को वापस लौटने का. आदेश दे दिया। गा 
हा सेना का वापस लौटना--मिराश होकर नेपोलियन ने अपनी सेना को वापस... 
..._ कूच करने का आदेश दे दिया । मांगे में इस सेना को अपार कष्ट उठाने पड़े । रूसियों 5 
.. नें छापे मार कर फ्रांसीसी सेना को बहुत परेशान किया । रसद के अभाव में सेना । 
.. भूखों मरने लगी। बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को मार कर खाने लगे। सिपाहियों 
.. की वरदियां फटकर चिथड़े बन गईं । कपड़ों के अभाव में भी सैनिक ठण्ड से मरने 
 लगे। रात्रि में सेना के पड़ाव में अनेक सैनिक सदेव के लिये बफ की चादर ओढ़ 
. कर सो जाते थे। महामारी से भी अनेक सैनिक मर गए। अन्त में अपार कष्ट... 
.. ड़ठादी हुईं इस सेना ने १३ दिसम्बर १८१२ को नीमन नदी का पुल पार कर वार्सा 
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.... को डी में प्रवेश किया । उस समय उस विश्ञाल सेना में केवल २० हजार सैनिक 
«5 ही शेष थे। हा 2 ह् 
४ इस महान विनाश से भी नेपोलियन निराश नहीं हुआ । वह अपने विश्वास- 
.. पात्र सनिकों के साथ जमेनी होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पुन 
..... सेना का संगठन प्रारम्भ किया और यह घोषित किया कि बसंत तक मैं पुनः नीमन 

... नदी के तट पर दिखाई दूँगा, परन्तु अपने इस वचन को वह॒ पूरा न कर सका । 

। प्रशा का जागरण (रि०एए० ० ?ः७४०४०)--नेपोलियन ने जेना के युद्ध में 
... प्रशा को पराजित किया था। उस पराजय के पश्चात्‌ टिलसिट को सन्धि के 
... अन्तगंत उससे सन्धि की गई । यह सन्धि प्रशा के लिए बहुत अपमानजनक थी। 
.. उस पर युद्ध का भारी हर्जाना लादा गया, उसकी सेना सीमित कर दी गई तथा 
... उसके यहां एक विदेशी सेना रख दी गई । प्रशा की जनता ने इस सन्धि को अपना 
..._. राष्ट्रीय अपमान समझा। फलत: प्रशा की जनता में नेपोलियन के विरुद्ध बड़ा. 
|... असंतोष जाग्रत हुआ | वे फ्रांसीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित थे । 
|... नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर को समाप्त कर आस्ट्रिया को निर्बेल बना दिया 
... और प्रशा को शक्तिशाली बना दिया था। फलतः प्रशा के नागरिक नेपोलियन के 
... विरुद्ध खड़े हो गये। पर 

... प्रश्ा-निवासियों ने सोचा कि जमेन राष्ट्र का नेतृत्व करने से पहले हमें अपना 
... आन्तरिक संगठन कर लेना चाहिये। अतः उन्होंने अपने देश के प्रत्येक क्षेत्र में... 
2 सुधार किये--- हे हे. 0 द 
..... सामाजिक सुधार'--प्रशा में सामाजिक सुधारों का श्रेय स्टीन (5७7) 
... हाडनबर्ग (निश्वेध०ा४) तथा सम्राज्ञी बूसा को है। इन्होंने अद्धंदास कृषक- 
... प्रथा ($8४र्त0०४0) को समाप्त कर दिया। कुलीनों के विशेषाधिकारों का अन्त कर 
. दिया । लोगों को इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता दे दी। सरकारी पद 
: योग्यता के आधार पर सबके लिये खोल दिये गये । किसान भूमि के मालिक बता... 
दिये गये । वे सरकार को एक निद्चित मात्रा में लगान देने लगे । कृषकों को भूमि 
. बेचने का अधिकार मिल गेया। बेगार की प्रथा समाप्त कर दी गई।. हे 
.. व्यावसायिक सुधार - प्रत्येक मनुष्य को अपती रूचि के अनुसार व्यवसाय 
करने की स्वतन्त्ता प्रदान कर दी गई। कारीगरों को व्यावसायिक संघों (उठ) 
के अन्तर्गत रह कर कार्य करना पड़ता था। इसमें उनका शोषण होता था । फलत:. 





हे शक नहीं हो सकते थे । अब उनको भी सेना में भरती होने का अधिकार दे 
दिया गया । संरक्षण के स्थान पर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया । 
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इन व्यावसायिक संघों को समाप्त कर दिया गया । इससे पहले व्यवसायी सेना में 










5 नेपोलियन का पतने- ० हक 7 





































##”.... बौद्धिक जागृति--१ ० वीं शताब्दी में प्रशा में. अनेक दाशंनिक उत्पन्न 
... हुये। इन्होंने जनता में जागृति उत्पन्‍्त करने में बड़ा सहयोग दिया। हर तथा 
: गेटे आदि विद्वानों ने व्यक्तिवाद का प्रचार किया। परन्तु १६ वीं बताब्दी में... 
.. दाशैनिकों ने व्यक्तिवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद को अपनाया। इन विद्वानों में... 
'फिशे (4८४४०), आन्दे (8770), गेंज (5७४०४) तथा इलीअर मेचर (8ककींशंढल 
772०7७) के नाम उल्लेखनीय हैं । इन विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया कि देश 
के हित के लिए व्यक्त का बलिदान किया जा सकता है। इन विचारों का देश के 
नवयुवकों में बहुत प्रचार हुआ। देश में स्थान स्थान पर नवयुवकों की गुप्त संस्थाएं हे 


. स्थापित हो गईं। ये. गुप्त रूप से देश को नेपोलियन के विरुद्ध तैयार कर रहीं थीं । 

. १६०८ में 'योग्य मनुष्यों के समाज" ([,6४४०७ ० ए|#पणे की स्थापना की गई। क्‍ 
इस संस्था ने भी जागृति में सहयोग दिया । द ह हे 
. शिक्षा-सम्बन्धी सुधार--शिक्षा के सुधार के लिये हमबोल्ट (निच7००%) 
ने बहुत प्रयास किया । उसने देश के मध्य में बलिन में एक विश्वविद्यालय की _ 

... स्थापना कराई। इसमें जरमनी के समस्त तत्कालीन विद्वानों को स्थान दिया गया । 

|... पाठ्यक्रम को पूरी तरह राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कर दिया गया। समस्त कालिजों 

.. को इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया। बलिन विश्वविद्यालय के योग्य 

. प्रोफेसरों के नाम इस प्रकार हैं-- फिशें (700०), सेविग्ते (599087०9), वोल्फ 

._(9४०॥), इलीअर मेचर ($काक्ेंश/ 77%०)७४) तथा | नीब्योर ()३०८०४४) आदि । 

.. इन्होंने राष्ट्रीय जागृति में बहुत योग दिया।...........| |... ःऑः 

..... सेना का संगठन--सेना के संगठन करने का श्रेये लीन व्यक्तियों को है-- 
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.._(?) ज्ञान होस्ट (हल्कब्ता ॥०&)7--यह युद्धमन्त्री था । नेपोलियन ने 
: प्रद्मा को नि्बंल रखने के लिये यह शर्ते रक्खी थी कि प्रशा की सेना में ४२ हजार _ 

.. से अधिक सैनिक नहीं हो सकते । परन्तु इसने सैनिकों की कार्याधि कम करदी 
. और क्रमशः देश के अधिकांश व्यवितयों को सैनिक शिक्षा देकर समस्त राष्ट्र को 

. सैनिक बना दिया। इसके साथ-साथ उसने स्वयं-सेवकों की सेना का भी संगठन 
हा कक मा, 
... (२) नीसेनन [70 $७700) ““यह आदशेवादी था । यह कट्टर सिद्धान्त- 
. वादी तथा अनुशासन-प्रिय था । इसने प्रशा में वही कार्य किया जो फ्रांस में कानों ने... 
० किया था व मा गा आम । । 
..._ (३) क्‍्लॉजबिज (0[5एड८एाप्यो१--यह अपने समय का महान्‌ सैनिकवादी 
. था । इसने प्रशञा में उन विचारों का प्रचार किया, जिनके फलस्वरूप प्रशा को (5९४, 
श्व६६ तथा १८७० के युद्धों मंसफलता मिली।..____._..... 








४.7]. (एशथगष्श 0 ४॥६ ए७ए दा 9. 3 शक 
3. "फ्ढ (१७7 ए ४0686 इ0688 7 ६००७४४८४ ४00 8078028: 


एबाएद्ते _:प5४४9 (० शल्0प् 0 84, ]866 भव ]870- 
























हा . नेक पदाधिकारियों 
के का अन्त कर दिया 
श॒ पा सकता था । 
की सेना पूरी तरह 








द जम देखकर प्रशा के राजा 
३ ५ . 05 5 कया। अतः फरवरी 
द क्‍ . ........... (27६८0) की सन्धि 








8 डा 075 शार्च १८१३ को प्रज्ञा 
हे ता 7 6 में नेपोलियत को 
। हाल में भी दो लाख 

























































नेपोलियन का पते हा 


सिद्ध हुआ । अब तक तो प्रशा तथा रूस ही नेपोलियन के शत्रु थे । परन्तु इस बीच 
..._ कूटवीतिक मन्त्रणा के फलस्वरूप आस्ट्रिया तथा इंग्लैंड भी उसके विरोधी हों गए 

... और उसके विरुद्ध चतुर्थ संघ के निर्माण की योजना बनने लगी । 
....._ सेटनिख का सभझौता कराने का प्रयास--अन्त में आस्ट्रिया के प्रधान 
... भन्‍्त्री मेटनिख ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिये नेपोलियन के सम्भुख निम्न 

. लिखिंत प्रस्ताव रकखा । इसकी प्रमुख शर्तें .निम्त प्रकार थीं-- के 

द (१) नेपोलियन ने प्रशा के जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, उसका 
-. प्रा को लौटा दे । ही 
द (२) राइन के संघ को भंग कर दे । 

(३) वार्सा के राज्य को रूस, प्रशा तथा आस्ट्रिया में बांठ दे । _ 
(४) इलेरिया के प्रान्त आस्ट्रिया को लौटा दे । 
द इन अपमानजनक शर्तों को सुनकर नेपोलियन को बहुत क्रोध आया। उसने 
इन दार्तों को मानने से इन्कार कर दिया और क्रोध में कहा कि मुझे एक बार पुन 
विएना की यात्रा करती होगी । समझौते की वार्ता भंग होने पर नेपोलियन डू स्‍्डन 
... चला गया और मेटनिख नेपोलियन के विरुद्ध चतुर्थ गुट के निर्माण में लग गया । 
नेपोलियन के विरुद्ध चतुर्थ संघ का निर्माण--प्रशा तथा रूस तो पहले से 

कई ही नेपोलियन के विरुद्ध थे । इसी समय स्वेडेन के राजा बर्नाडोटे ने भी फ्रास के _ 
*..ः5#& विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वह अपने बारह हजार सैनिकों के साथ युद्ध के लिये 
... |. जर्मनी में आ गया। इंग्लैंड भी इस संघ में सम्मिलित हो गया और उसने आथिक 
. सहायता देने का वचन दिया । समझौते के प्रयत्त के असफल होने पर आस्ट्रिया भी 
- इस संघ में सम्मिलित हो गया । इस प्रकार इस संघ में प्रशा, रूस, स्वेडेल, इंग्लेंड 
.. तथा आस्ट्रिया के देश सम्मिलित हुये । प्रशा के अति रिक्त अन्य छोटे-छोटे राज्यों  ' 
.. की सहानूभूति भी इस संघ को प्राप्त थी। इस प्रकार अगस्त १८१३ तक नेपोलियन . 
के विरुद्ध यूरोप के राजाओं का चतुर्थ संघ (700४४ (००४०४) तैयार हो. गया। ० 
.. इन सब राज्यों की सेता मिलाकर ५ लाख से भी अधिक थी। युद्ध का नेतृत्व _ या 
.. मेटनिख के हाथ में आ गया । 87700 मा, 
......  ड्रस्डन ([0:686०7) का युद्ध--नेपोलियन ने ड्रसस्‍्डन में लगभग ४छ लाख... 
. सेना इकट्टी कर ली। उसके विरोधियों के पास भी लगभग इतनी ही सेना थी। रे 
.. अगस्त १८१३ में ड्रेस्डन का भयंकर युद्ध हुआ, परन्तु इसमें विजय नेपोलियन की 

_ ही हुई। परन्तु वह शत्रु सेनाओं का पीछा न कर सका। .. गे 
.._.. टोप्लिज की सन्धि ([7०७५४ ० 700०02)---१६ सितम्बर १८१३ को मित्र 

राष्ट्रों ने टोप्लिन की सन्धि कर ली। इसके अनुसार निम्नलि खित निर्णय हुये -- 







































मल ह रा का | द .._ श्रौरप का इतिहास 


रा (२) प्रशा तथा आरिट्रया की सीमाएं उनकी १८०५ की सोमाओं के समान 
करे दीजायेंगी... ..  -.. - ४ हज को 
पा, रोड की सन्धि (7;००६४ए ० रि८0)--बवेरिया के राज्य ने अब तक 
..._ नेपोलियन का साथ्र दिया था । अतः नेपोलियन का पतन अवश्यम्भावी देखकर उसको 
... भय हुआ कि इसके बाद मित्र राष्ट्र उससे बदला लेंगे । अत: ८ अक्तूबर १८१३ को 
रा । उसने आस्ट्रिया के साथ रीड की सन्धि कर ली । इसकी हार्ते' इस प्रकार थीं--- 


(१) वह नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों को ३६ हजार सैनिक देगा । 


का (२) नेपोलियन के पतन के पद्चात्‌ मित्र राष्ट्र बवेरिया के राज्य को 
..... स्वतन्त्र मान लेंगे । 


े  लीप्जिंग (एव 8) का युद्ध-बवेरिया के मिल जाने से मित्र राष्ट्रों की. 
.. शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई । उन्होंने पूर्ण शक्ति के साथ नेपोलियन का सामना करने 
..._ का निदचय किया । तीन दिन (१६ अक्टूबर से १८ अक्टूबर १८१३) तक नेपोलियन 
हर तथा मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के मध्य 'लीप्जिग का भयंक्रर युद्ध हुआ | यह 
.... युद्ध इतिहास में सब राष्ट्रों का युद्ध (386९ ० ४४९ )००७४०४७७) कहलाता है 
... क्योंकि इस युद्ध में टर्की के अतिरिक्त यूरोप के समस्त देशों के सैनिकों ने भाग लिया 
... था । इस युद्ध में प्रशा की/सेनाओं का नेतृत्व मार्शल ब्लचर (].(७:७॥४! छापा) 
.... तथा आस्ट्रिया की सेनाओं का नेतृत्व स्वाज॑नबर्ग (3८४७०४०८7००८४) ने किया । नेपो- 
..... लियन इस युद्ध में पूरी तरह पराजित हुआ । उसकी अजेयता हवा हो गई। इस युद्ध 
.. में १ लाख ३० हजार सैनिक मारे गए। इनमें ५० हजार फ्रांसीसी सैनिक थे । 
.... नेपोलियन अपनी श्षेष सेना के साथ राइन की ओर चला गया। 
....  लोप्जिग के युद्ध के परिणाम--(१) इस पराजय के पश्चात्‌ नेपोलियन की 
.. प्रतिष्ठा को बहुत धबका लगा । इसके पश्चातु उसकी स्थिति बराबर बिगड़ती चली 
. गई | जमेंनी के देशभक्‍तों तथा गुप्त संस्थाओं ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने प्रारम्भ 
: कर दिये द 
। (२) राइन का संघ नष्ट हो गया । प्रायः सब राजाओं ने मित्र राष्टों से सन्धि 
| ा कर ली । ० गा जा 
..../ (३) हालेण्ड के निवासियों ने नेपोलियन के विरुद्ध प्रिस ऑफ औरेब्ज 
(९77८४ ०६ (0:५ए8८) को अपना राजा बनाया । 
... (४) जैरोम वेस्टफालिया से भगा दिया गया 


.. (५) भास्ट्रिया ने टाइरोल तथा इलीरिया के प्रान्तों पर अधिकार कर लिया [ 
बैनेशिया तथा स्वीटजरलैण्ड पर भी उसने अधिकार कर लिया । ः 


(६) डेन्मार्क भी मित्र राष्ट्रों से मिल गया । वह स्वेडिज पोमीरेनिया के. 
बदले नावें के देश को स्वेडेन के आधीन करने को तैयार हो गया।.._ 























तेपौलियन का पतन. | (१ए७ 


(७) नेपोलियन के बहनोई म्यूरा ने आस्टिया से सन्धि कर ली, जिससे कि 
तेपिल्स पर उसका अधिकार बना रहे। 
(८ इटली में चारों ओर विद्रोह होने लगे । सिसली के सेनापति विलियम 
.. बेन्टिंग ने जेनेवा पर आक्रमण किया । उसने इटली के अच्य क्षेत्रों में भी तेपोलियत 
. के प्रति विरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया । आस्टिया की सेनाओं ने भी इटली पर 
' आक्रमण किया और नेपोलियन के सौतेले पुत्र यूजेत को पराजित कर दिया। 
हा (8) फ्रांस तक में जनता नेपोलियन की विरोधी ही गई। उसने नेपोलियन 
... की अनिवाये सैनिक भरती का विरोध किया। बहुत से नवयुवकों ते भरती से 
. बचने के लिये अपने दांत तोड़ लिए तथा अंगूठे काट लिए के वर 
... (१०) स्पेन में अंग्रेजी सेतापति वेलिग्टन का ड्यूक फ्रांसीसी सेना का पीछा 
: करता हआ पिरेनीज पर्वत की ओर बढ़ रहा था । 
फ्रौकफोर्ट के प्रस्ताव (?70008७ ० -थयर्ण00)--ईस समय मित्र राष्ट्रों 
ने प्रैोकफोर्ट में अपना अधिवेशन किया तथा योरोप में शान्ति स्थापित करने के लिए 
... एक प्रस्ताव नेपोलियन के पास भेजा गया। इसमें कहा गया था कि नेपोलियन 
... फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं को स्वीकार कर ले अर्थात्‌ वह पूर्व में राइन तथा दक्षिण 
£ में आल्प्स पर्वत को फ्रॉस भी सीमायें स्वीकार कर ले। परन्तु नेपोलियन ने 
बेल्जियम तथा हा लैंड के प्रदेशों पर अपने अधिकार की मांग की। मित्रे- 
: शष्टों ने नेपोलियन की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। फलतः शान्ति स्थापता 
ा का समझौता भंग हो गया । कं 
। पुन: युद्ध-मित्र-राष्ट्रों को सेनायें एक महीने तक राइन नदी के किनारे - 
पड़ी रहीं, परल्तु उन्होंने फ्रांस पर आक्रमण नहीं किया । उनको यह भय था कि 
समस्त फ्रांस कभी पुतः हमारे विरोध में न खड़ा हो जाय। अन्त में मित्र-राष्ट्रों ने. 
_ फ्रांस पर आक्रमण कर दिया । नेपोलियन बड़ी वीरता से लड़ा। मिकरराष्ट्रों ने. 
राइस, बेल्जियम तथा स्वीटजरलैंड से तीन ओर से फ्रांस पर आक्रमण किया था; हम 
: परन्तु नेपोलियन ने अपूर्वे वीरता से इन तीनों सेनाओं की गति को रोक दिया। ः 
 मित्र-राष्ट्रों का प्रमुख सेनापति ब्लूचर कई स्थानों पर पराजित हुआ। नेपोलियन... 
ने आस्ट्रिया तथा रूस की सेनाओं को भी पराजित किया। इससे मित्र-राष्ट्रघबरा.... 
 गये। वे फ्रांस को खाली करने के लिये सोचने लगे, परन्तु एलेग्जेण्डर तथा रा. 
. कैसेलरे ने युद्ध बराबर जारी रखने का आदेश दिया |. न जम 
हर सतोलाँ ((:0०४४॥०7) की सभा--मित्र-राष्ट्रों को अब भी फ्रांस से भय था। 4 ः 
: उन्हें यह भय था कि विदेशी आक्रमण के सामने कहीं सम्पूर्ण फ्रांस १७६३ की भांति हा, 
. युद्ध की घोषणा न कर दे। अतः उन्होंने ३ फरवरी को संतीलाँ में एक सभा रा 
बुलाई । उन्होंने नेपोलियन के सम्मुख अस्ताव रक्खा कि यदि वह १७८६ की फ्रॉस की 
सीमाओं को स्वीकार कर ले तो योरोप में शान्ति स्थापित हो सकती है। प तु 
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जनक 5 55 औरप का इतिहास । 
...... नेपोलियन ने पुनः बेल्जियम की मांग की । इंग्लेंड ने इसका विरोध किया। फलत: 
|... यह समझौता भी भंग हो गया और पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया। | 
रा नेपोलियन को अब भी अपनी विजय का विश्वास था। उसने अपनी 
. गम्भीर स्थिति को समझने में गलती की । वास्तव ,में अब उसका नक्षत्र डूबने लगा. 
था । तत्कालीव स्थिति को देखते हुए उसकी विजय की कोई संभावना नहीं थी । 
पर नेपोलियन यह समझता था कि १७६३ की भांति फ्रांस की जनता 
.. शत्रु का सामना करेगी। अब परिस्थिति बदल गई थी। १७९३ में समस्त फ्रांस 
... की सुरक्षा का प्रइन था । अब केवल नेपोलियन की महत्वाकांक्षा का प्रइन था | 
रा २. लगातार यूद्धों से जनता थक गई थी। अतः उसने नेपोलियन की 
.. अनिवाये सैनिक भरती का विरोध किया। जनता अब शान्ति चाहती थी । 
हम ३. संनिकों की कमी हो गई थी। नेपोलियत के १८१२--१३ के थुद्धों 
.... में ७३ लाख फ्रांसीसी सैनिक काम आये थे। सेनिकों की कमी के कारण नेपोलियन 
.... को अल्प-वयस्क तथा अयोग्य व्यक्तियों को भी सेना में भरती करना पड़ा । जिन 
..... व्यक्तियों को प्रत्येक समय सेना में भरती करने से इंकार कर दिया था, उनको १८१४ 
.. .. में सरलतापू्वंक भरती कर लिया गया । 
४. नेपोलियन की सलाहकार समिति भी नेपोलियन से असंतुष्ट हो गई थी । 
. उसने यह मांग की कि जनता को भी राज्य-कार्यों में भाग लेने का अधिकार दिया 
...... जाय; परन्तु नेपोलियन ने नाराज: होकर उक्त समिति को भंग कर दिया। इस 
... प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में भी नेपोलियन का विरोध बढ़ रहा था। 
मा क्षौमां की सम्धि (7९७४ ० (0०णा7णा)--नेपोलियन. ने मित्र-राष्ट्रों 
..... में फूट डालने का प्रयत्न किया । अतः १ मार्च १८१४ को इंग्लेड, रूस, प्रशा तथा 
... आस्ट्रिया ने शौसां नामक स्थान पर एक सन्धि की । उसके अनुसार निम्नलिखित 
_...... निर्णय किए गए--- हर 
गा १. यदि नेपोलियन ने फ्रांस की पुरानी सीमाओं को स्वीकार न किया तो 
... उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में ये सब राज्य आपस में एक दूसरे को सहयोग देंगे । 
.... वे २० वर्ष तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी अकेला नेपोलियन से 
.... सन्धि नहीं करेगा । जब तक नेपोलियन पूरी तरह परास्त न हो जाय तब तक उसके 
.. विरुद्ध युद्ध जारी रक्‍खा जायेगा । क्‍ 
ः २, नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने में प्रत्येक देश ने डेढ़ लाख सैनिक देने 
क का वचन दिया तथा इंग्लंड ने ५० लाख पौण्ड की आर्थिक सहायता देने का वचन 


.._ (३) नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ जमंनी में संघ-राज्य की स्थापना 





(५) स्वीटजरलेंड को एक स्व॒तन्त्र तथा तठस्थ राज्य मान लिया जायगा । 
“ प्रित ऑफ ऑरेन्ज को दे दिया जायगा । 


उन्होंवे पुरी शक्ति के साथ नेपोलियन का विरोध करने का निश्चय किया। फलतः 





... (0४००४णथ) तथा € मार्च को लाओ ([.,307) के युद्ध हुए, परन्तु ये,युद्ध निर्णायक न थे । 
नहीं हुआ | मार्च १०१४ को मित्र राष्ट्रों ने दो लाख सेना के साथ पेरिस पर 
सामना किया । अन्त में पेरिस का पतन हो गया । नेपोलियन युद्ध बन्द करना नहीं 


५ चाहता था; परन्तु उसके सैनिकों ने युद्ध करने से इंकार कर दिया। ३१ मार्च 
' १८६१४ को मित्र राष्टों ने पेरिस में प्रवेश किया । 


हम सेपोलियन का पतव तथा प्रथम निर्वासन--फलतः निराश होकर नेपोलियन 
. फ़ाप्टेंब्ल्यू चला गया । २ अग्रैल को नेपोलियन को सिहासन से हटा दिया गया और 


तालीरां की अध्यक्षता में फ्रांस में एक अस्थायी सरकार (?0ए ४070०) (70ए2८777७7ै) 


बह अपने पृत्र के पक्ष में फ्रांस का सिहासन त्यागना चाहता था; परन्तु मित्र राष्ट्रों ने यह 
फ्रैंक की पेंशन तथा उसके परिवार को २५ लाख फ्रेंक की पेंशन देकर एक छोटे से 


नहीं छीना गया । उसकी पत्नी मेरिया लूसा को परमा की डची देदी गई । 





फ्रांस की राजक्रान्ति एक विद्रोह 






नेपोलियन का पतन... रे ः ०, के क्‍ रदहै रे 


(६) हालेंड तथा बेल्जियम को एक राज्य में मिला दिया जायगा तथा 

फ्रांस पर आक्रमण--इस सन्धि के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्र एक सूत्र में बंध गए। 
मार्च के आरम्भ में ही नेपोलियत पर आक्रमण कर दिया गया । ७ मार्च को क्रेओन _ 
२० मार्च को नेपोलियन ने रूसी सेना पर आक्रमण किया; परन्तु इसका कोई फल 


आक्रमण किया । मार्शल मार्मा ने २८००० सैनिकों के साथ दात्रओं का १० घण्टे तक. 


| की स्थापना कर दी गई । नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से फाण्टेंब्यु की सन्धि कर ली। _ 


प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । अन्त में ११ अप्रैल की फाण्टेब्ल्यु की सन्धि के अनुसार 
उसने बिना शर्त के सिंहासन त्याग दिया । मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को २० लाख 


द्वीप एल्बा (2(58) का राजा बनाकर उसको वहां निर्वात्तित कर दिया। अप्रेल के 
अन्तिम सप्ताह में उसको एल्बा भेज दिया गया। उसकी सम्राट की उपाधि को भी 


2... 5 बल जेरे की पुत्र स्वापना--नेपोलियन को निर्वासित करने के पश्चात्‌ रा ः 
फ्रांस के भाग्य का निर्णय करने के लिये परिस में मित्र राष्ट्रों की सभा हुई । पर्याप्त... हे 
वादविवाद के पश्चात तालीरां के न्‍्यायोचित राजता के सिद्धान्त के आधार पर फ्रांस... 
में पुनः बूर्बा बंद की स्थापना कर दी गई और पेरिस की प्रथम सन्धि के अनुस्तार 
लई सोलहवें के भाई अठारहबें को फ्रांस को सिंहासन दे दिया गया । लुई सोलहवें का 
दसवर्षीय पुत्र १७६५ में कारागार में ही मर गया था । अतः उसने अपने भतीजे ५ 
लुई १७वें के सिंहासन क्ो स्वीकार कर लिया तथा लुई (८व की उपाधि धारण... 
की । वह १८१४ को अपने शासन का १७वाँ वर्ष कहता था। उसके मताबुसार 
तथा नेपोलियस एक अपहरणकर्ता था। फिर. 
भी समय की मांग को ध्यान में रख ते हुए उसने जनता को एक उदार संविधान 




















































































योरप का इतिहास 









पेरिस की प्रथम सन्धि के अनुसार तिम्तलिखित निर्णय किये गये । (6 
(१) बूर्बा वंश को पुनः फ्रांस का सिंहासन दे दिया गया तथा बुई सोलहवें 
हे के के भाई लुई अठारहवें को फ्रांस के सिहासन पर बैठा दिया गया । हो 
द (२) फ्रांस की सीमाएं १६६२ के अनुसार निर्धारित कर दी गईं । 
(३) मारीशस, टूबेगो तथा सेंचलुसिया के अतिरिक्त उसके सब उपनिवे 
-.... वापस कर दिये गये । के 
(४) फ्रांस से युद्ध का कोई हर्जाना नहीं लिखा गया |. 
भर विएना कांग्रेल--यूरोप के भाग्य का निर्णय करने के लिये आस्ट्रिया की 
. राजधानी विएना में मित्र राष्ट्रों ने' एक सम्मेलन बुलाया । इसमें टर्की के अतिरिक्त 
..... यूरोप के प्रायः सब राष्ट्रों वे भाग लिया । सम्मेलन की अध्यक्षता का भार आस्ट्रिया 
... के चाँसलर मेटनिख को दिया गया। प्रथम नवम्बर १६१४ को इसका अधिवेशन हई. 
.... प्रारम्भ हुआ। इसने अभी कोई विश्ञेष निर्णय नहीं किया था, इसी बीच मार्च . 
.. में नेपोलियन पुनः एल्बा से फ्रांस भाग आया । 2 


पर नेपोलियन का एल्बा से वापस आना---१ माचे १८१४ में नेपोलियन एल्बा 
... छोड़कर पुनः फ्रांस आ गया । वह अंग्रेजी बेड़े की निगाह बचाकर कानेज (टकगाव्) 
... ज्ञामक स्थान पर समुद्र के तट पर उतरा । उसके यहाँ आते ही उसके अनेक स्वामि- | 
.. भक्त सैनिक तथा अफसर उसके साथ हो गये। जिन पदाधिकारियों ने उसको 
... धोखा दिया था वे क्षमा मांगने लगे। मार्ग में जो भी मिला वह उसके साथ हो. 
.. लिया। उसके रोकने के लिए जो सेना भेजी गई उसके सम्मुख उसने अपना सीना _ 
..... दिखाकर कहा था--“अपने सम्राद को गोली मारदो । क्या तुम मुझे नहीं पहिचानते ?. 
..... मैं तुम्हारा सेनानायक तथा प्रिय सम्राट था। फलतः वह सेना भी उसके साथ 
... हो गई। पेरिस आते-आते उसके संनिकों की संख्या छः हजार हो गई। ३० मार्च 
.. को उसने पेरिस में प्रवेश किया। मार्शल ने ने जिसको “वीरों में वीर कहा गया है, 
... नेपोलियन को बन्दी बनाने की घोषणा की थी, परन्तु वह नेपोलियन से मिल 
... गया। जी जान से अपने सिंहासन की रक्षा करने की घोषणा करने वाला बुई 
.. अठारहवाँ सिहासत छोड़कर भाग गया । इस प्रकार बिना रक्त की एक बूंद बहाये 
... तेपोलियन ने पुनः फ्रांस के. सिहासन पर अधिकार कर लिया। । 
- नेपोलियन की इस सफलता के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं:-- 
० (१) मित्र राष्ट्र लूट के माल में बंटवारे के लिये विएना में एक दूसरे से लड़ . 
हे झगड़ रहे थे | एल्बा में इसकी सूचना उसको बराबर मिल रही थी । 
रा (२) शुई अठारहव को फ्रांस के अधिकाँश व्यक्ति हृदय से नहीं चाहते थे । 

.. वह गठिया रोग का बीमार था। यद्यपि उसने जनता को एक उदार संविधान 





२ ; 
का 













नेपोलियन का पतन... के नह हहः | 


(३) इस समय क्रान्ति के समय देश छोड़कर भागे हुये बहुत से सामन्‍्त तथा _ 
पादरी आ गए थे । इनका नेता लुई अठारहवें का भाई काउण्ट आर्तता था। शासन 
में उसका बहुत प्रभाव था । वह फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित करना चाहता 

था, परन्तु जनता क्रांति के सिद्धान्तों का प्रित्याग करना नहीं चाहती थी । 


(४) लुई अठारहवें के लिये सैनिक गौरव का कोई महत्व नहीं था । उसने... 
नेपोलियन के समय के बहुत से सैनिकों तथा सेनानायकों को पदच्युत कर दिया था। 
इससे वे उससे नाराज थे । क्‍ ; 

(५) कृषकों को यह भय हो गया था कि क्रांतिकाल में सामन्‍्तों तथा ः 
पादरियों से जो भूमि छीवकर कृषकों में बांट दी गई थी, उसको लुई अठारहवां 
पुनः उनको वापस कर देगा । अतः कृषकों ने नेपोलियन का समर्थन किया। 


६ नेपोलियन को उसकी पेन्शन भी नहीं दी गई थी। उसके पत्र भी 
सके सम्बंन्धियों के पास ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाये जाते थे | इससे उसे बहुत 
असन्तोष था। 
(७) नेपोलियन का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था । उसके नाम में जादू था। 
अतः शीघ्र ही जनता उससे प्रभावित हो गई तथा उसने उसका स्वागत किया । 


नेपोलिपन का १००७ दिन का शासत--एल्बा टापू से वापिस आने के पहचात्‌ 
. नेपोलियन ने १०० दिन तक पुनः शासन किया । समय को आवश्यकता को देखते 
.. हुये उसने घोषित किया--मैं कुलीनों तथा सामन्‍्तों से फ्रांस के नागरिकों की रक्षा. 
. करने के लिए वापस आया हूँ। मैं कृषकों की चर्च तथा सामस्तों से छीती हुई भूमि 
की रक्षा करू गा। मैं पुनः फ्रांस में सामन्त-प्रथा को स्थापित न होने दंगा। जनता 
. को क्रान्ति से जो लाभ प्राप्त हुये थे, अब वे संकट में हैं। अतः मैं क्रान्ति के 
पसिद्धान्तों की रक्षा करने का प्रयत्त करू गा । साथ-साथ उसने यह भी घोषणा को * 






















. कि “अब मैं युद्ध का परित्याग कर शास्तिपूर्वक संवैधानिक ढंग से शासन कहूगा। 
. साम्राज्य-विस्तार की भावना का मैंने परित्याग कर दिया है । उसने एक सं विधान 


.. का भी निर्माण कराया तथा जनता से उसे स्वीकृत करा लिया । परन्तु मित्र राष्ट्र 
... उसके इन आश्वासनों से सहमत नहीं ये । । 0 
का बादरल का यद्ध (896 ० एं४०४८:००)--नेपोलियन के पुन: आगमन ह ० 
.. का समाचार सुनकर मित्र राष्ट्र अपने मतभेद भूल गए और उन्होंने नेपोलियन को हे 
.. पूरी तरह पराजित करने के लिये प्रतिज्ञा की । उन्होंने घोषित किया कि नेपोलियन 
.. ओरप की झान्ति को भंग करने का अपराधी है। इस बीच नेपोलियन ने दो लाख 


2 बडी आसानी से मित्र राष्ट्रों की सेना को पराजित कर दंगा। मित्र राष्ट्रों ने ा | 













हा सैनिक इकट्ठे कर लिए थे । उसे पूर्ण विश्वास था कि अपने युद्ध कौशल द्वारा वह. 
































.. १६९ ._./._.__ यरप का इतिहास 


.... लाख से अधिक सैनिक थे । नेपोलियन ने सोचा कि इस सेनाओं को एक दूसरे से मिलने - 
... से पूर्व ही पराजित कर दिया जाय । उसने १६ जून कौ ब्लूचर को लिनी (809). 
. .. के पास पराजित कर दिया । दूसरी ओर मार्शल ने वेलिग्टन की सेना को एक 
... स्थान से आगे बढ़ने नहीं दिया । वेलिंग्टन ने अपने सेनायें वाटरलू में एकत्र कर 
-.. लीं। यहीं बेलजियम में वाटरलू के स्थान पर १८ जून १८१५ का निर्णायक युद्ध 
.. हुआ । दोनों सेनाओं में सात घण्टे तक भयंकर युद्ध हुआ। ४ बजे के लगभग 
... ब्लूचर भी वेलिग्टन की सहायता के लिये आ गया । इससे नेपोलियन की स्थिति _ 
.. गम्भीर हो गई | इस सेना ने नेपोलियन की सेना के दक्षिणी पाइ्व पर आक्रमण 
..  किया। नेपोलियन ने अपनी रक्षित सेना का प्रयोग किया। परन्तु शत्रु की अपेक्षा 
.. कम सेना रह जाने के कारण नेपोलियन के सेनिक भागने लगे। इस प्रकार दो 
... - सेनाओं के मध्य फंस जाने के कारण नेपोलियन को पराजय उठानी पड़ी और वाटरल 
.. के युद्ध ने नेपोलियन के भाग्य का अन्तिम निर्णय कर दिया । द रे 
ा नेपोलियन का पतन तथा द्वितीय निर्वासन--वाटरल का युद्ध विश्व के 
.. निर्णायक युद्धों में प्रमुख है । यह नेपोलियन के जीवन का साठवाँ तथा अन्तिम युद्ध 
.. था । इसने सर्दव के लिये नेपोलियन के भाग्य का निर्णय कर दिया । नेपोलियन 
.. वाटरलू में पराजित होकर पेरिस आ गया और उसने २२ जून १८१४५ को द्वितीय 
.... बार अपने पृत्र के पक्ष में सिहासन का परित्याग कर दिया। अमेरिका भागने के 
... - विचार से वह परिचमी तट के रोशफोर (०८४८(००४) बन्दरगाह की ओर भाग 
. गया, परल्तु अंग्र जी जहाजी बेड़ा बड़ी सतकंतापूर्वक प्रत्येक बन्दरगाह पर पहरा 
... दें रहा था। भागने में असमर्थ होकर उसने १५ जुलाई १८१४५ को एक श्ंग्रेजी _ 
.. बेलेरॉकॉन के अधिकारी मैटलेण्ड के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया । मित्र राष्ट्रों . 
... की सम्मति से वह इंग्लेंड ले जाया गया और वहां से उसे कैदी बनाकर एटलान्टिक _ 
.. महासागर के एक निर्जन टापू सेन्ट हेलेना (80, ल७७०७) में निर्वासित कर दिया 
गया । वह बन्दी के रूप में ६ वर्ष तक रहा । अन्त में पेट के कैन्सर से ५ मई १८२१ 
. को उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के समय उसकी अवस्था केवल ५१ वर्ष & महीने की 


. २० वर्ष पढचात्‌ नेपोलियन तृतीय उसके अवशेषों को बड़े समारोह के साथ पेरिस 
लाया तुथा वहां उनको एक विशाल समाधि में दफनाया गया। सेन्‍्ट हेलेना में 
नेपोलियन ने अपना समय संस्मरण लिखने में व्यतीत किया । उसने अपने को क्रान्ति 
का पूत्र तका दीन दुखियों का सच्चा सेवक सिद्ध किया है। उसने अपने को शांति 
. का पुजारी बतलाया है । युद्ध के लिये तो उसको अंग्रेजों की कूटनीति तथा निरंकुश रा 
राजाओं को स्वेच्छाचारिता ने विवश किया था। अपने बन्दी जीवन के सम्बन्ध 
में अफसोस करते हुये उसने लिखा था--युद्धों में मेरे आस पास अनेक सैनिक मरते 
रहते थे, परन्तु ये दिन दंखने के लिये वहां मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ । 
...पैरिस की द्वितोय सन्धि--पेरिस की प्रथम सन्धि के अनुसार फ्रांस का दमन तः 
तहीं किया गया था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों का यह विश्वास था कि युद्ध का उत्तर- 
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नेपोलियन का पतन... कम 


यित्व फ्रांत पर नहीं अपितु नेपोलियन पर था । अतः नेपोलियन के अपराध के लिये 
फ्रांस को दण्ड नहीं दिया गया, परन्तु पेरिस की द्वितीय सन्धि के अनुसार फ्रांस का 
.. दमन करने का प्रयास किया गया, क्‍योंकि नेपोलियन के एल्बा से वापस आने पर 
... फ्रांसीसी जनता ने नेपोलियन का स्वागत किया था। यह सन्धि २० नवम्बर १८१५ 
को हुई । इसके अनुसार निम्त निर्णय किये गये --- 
क्‍ .... (१) पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात्‌ लुई अठारहवें को पुनः फ्रांस का 
+... सिहासन दे दिया गया । क द ह 
.... (२) फ्रांस पर ७० करोड़ फ्रेंक युद्ध का हर्जाना लादा गया । जब तक फ्रांस... 
पूरा हर्जाना अदा न कर देगा तब तक फ्रांस में वेलिटय के ड्यूक के नेतृत्व में 
१ लाख विदेशी सेनाएं रहेंगी और उनका खर्च भी फ्रांस के जिसमे रहेगा । द 
(२) सन्‌ १६४०९ के अनुसार फ्राँस की सीमाएं निश्चित कर दी गईं 


३) नेपोलियन विदेशों से जो कला-कृतियाँ लाया था, उनको वापस कर 
दिया गया । 
द तेपोलियन के पतन के कारण--नेपोलियन का विशाल साम्राज्य शक्ति पर 

आधारित था । अन्दर से वह खोखला था, वह हवा के एक साधारण झोंके से ही 
+. गिर सकता था | नेपोलियन भी इस स्थिति को भली प्रकार समझता था | एक बार 
... उसने कहा था- 'वंशानुगत राजा बीस बार पराजित होने पर भी अपना सिंहासन 
: पुन प्राप्त कर सकते है, परन्तु मेरे लिये यह सम्भव नहीं है, क्योंकि मेरा उत्कष शक्ति... 
के आधार पर हुआ है ।? इससे आगे उसने यह भी कहा था कि जिम दिन मेरा 
. बाहुबल समाप्त हो जायगा उस दिन गरेरा प्रभाव भी समाप्त हो जायगा और लोग... 
: मुझसे डरता छोड़ देंगे । वास्तव में उसकी यह बात सत्य सिद्ध हुई और शर्त पर, 
. आधारित उसके राज्य को छिन्न-भिन्‍न होने में देर नहीं लगी । संक्षेप में उसके पतन 
. के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं-- रा. 
..._() क्रान्ति की भावना का अन्त-तेपोलियन को यह विश्वास था कि जब मित्र. 
. राष्ट्र फ़राँस पर आक्रमण करेंगे तो फ्राँसवासी १७९३ की भाँति उन को मार कर 
. भगा देंगे। मित्र राष्ट्रों को भी यह भय था कि यदि फ्रास पर आक्रमण किया गया 
. तो कभी १७९१३ की भांति सम्पूर्ण फ्रांस उनके विरोध में खड़ा न हो जाय | इंद्चलिये 
वे फ्राँस पर आक्रमण करने से बराबर डर रहे थे । परन्तु उन्होंने साहस करके फ्रॉस 
. पर आक्रमण कर दिया। इस समय क्रान्ति की भावना समाप्त हो जाने के 
.. क्वारण उन्हें परिस्थिति बदली मिली । सन १७६३ में सम्पूर्ण फ्रास की सुरक्षा का 
.. प्रइन था, परन्तु अब एकमात्र नेपोलियन की महत्वाकांक्षा का प्रहत था। जनता. 
. निरन्तर युद्धों से परेशान हो गई थी । वह शान्ति चाहती थी । उसने नेपोलियन की ० 
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.. अनिवार्य सैनिक भरती का विरोध किया । बहुत से नवयुवकों ने भरती से बचने के 
... लिये दाँत तोड़ लिये तथा हाथ के अंगूठे काट लिये। इस प्रकार अब फ्रांसीसी जनता - 
..... में क्रान्ति की भावना का विनाश हो गया था और वह ज्ञान्ति चाहती थी । 


मो (२) अंग्रेजों के जहाजी बेड़े की श्रेष्ठता--नेपोलियन स्थल का विजेता था। 
हे हा उसका जहाजी बेड़ा शक्तिशाली नहीं था । ट्राफल्गर के युद्ध में नेल्सन ने फ्रॉस तथा 
...._ स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़े का विनाश का अंग्रेजी जहाजी बेड़े की शक्ति को सर्वोपरि 
.. बना दिया। शव्तिशाली जहाजी बेड़े के कारण ही इंग्लैण्ड ने नेपोलियन से अपने देश 
... की रक्षा की । इसी के आधार पर उसने नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना का डट 
.. कर सामना किया । अपने शक्तिशाली जहाजी बेड़े के आधार पर ही अंग्रेजों ने _ 
.... नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन तथा पुतंगाल के युद्धों में भाग लिया । इस प्रकार अंग्रेजों ने 
.._ अपने शक्तिशाली जहाजी बेड़े से नेपोलियन का हृढ़ता-पूर्वक सामना किया और 
... अन्त में उसको बहुत निबंल कर दिया । इस प्रकार नेपोलियन के पतन में अंग्रेजी 
..._ जहाजी बेड़े का बहुत महत्व है । 


....... (३) नेपोलियन की हठधर्मो--नेपोलियन में हठधर्मी की मात्रा बहुत अधिक थी । 
.. पराजित होने पर भी मित्र राष्ट्र उसको फ्राँस की प्राकृतिक सीमाओं में रखने के लिये 
. तैयार थे, परन्तु उसने मित्र राष्ट्रों के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । उसने 
... एक बार मेटनिख से कहा था कि मैं मर जाऊंगा, परन्तु एक इंच भूमि भी नहीं 
.... दूँगा । इसी प्रकार स्पेन पर एक बार आक्रमण कर वह पीछे हटने के लिये तैयार 
... नहीं हुआ | प्रथम आक्रमण में उसको रूस की कठिताइयों का पता चल गया था, 
..... परन्तु फिर भी उसने पुनः रूस पर आक्रमण कर दिया । वहु एक विशाल साम्राज्य 
... की स्थापना करना चाहता था । वह समस्त यूरोप को एक सम्राट्‌ के अधीन देखना 
.. चाहता था। नेपोलियन स्वयं भी यह समझता था कि उस उद्देश्य की पूति नहीं हो 
... सकती, परल्तु फिर भी उसने अपने इस विचार का परित्याग नहीं किया। वह 
..... अपने तालीराँ तथा फीशे जैसे योग्य सलाहकारों की बात भी नहीं मानता था । अपने 
. मस्तिष्क को ही यह सबसे अधिक महत्ता देता था । जिस समय तालीरां ने उसको 
. स्पेन पर आक्रमण न करने की सलाह दी थी तो उसने उसकी उपमा सिल्क में 
... लिपटे हुये गोबर से दी थी और अन्त में उसने स्वयं स्वीकार किया था कि स्पेन के 
फोड़े ने मेरा विनाश कर दिया । इस प्रकार नेपोलियन स्वयं राइन के राज्य संघ को 
2 5436 08॥९०।०७४०॥३ कहता था तथा महाद्वीपीय योजना को (0४८८७ (अंसम्भव 
चीज) कहता था, परन्तु फिर भी उसने इनका परित्याग नहीं किया। सेटरनिख ने .। 


ह 
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नेपोलियन का पत्तन कक 


.. आपका पतन अवश्यम्भावी है । इस प्रकार नेपोलियन में दुराग्रह को मात्रा बहुत : 
अधिक थी । द 


(४) उग्र सैनिकवादी--नेपोलियन का विकास युद्ध में ही हुआ था। उसने 
कभी भी युद्धों को विस्मृत नहीं किया । वह उम्र सेनिकवादी था। उसका कहना 
था कि विशाल सेनाओं के साथ ईश्वर चलता है ।? परन्तु उसने यह वहीं सोचा कि 
एकमात्र सेनाओं के बल पर अधिक दिन तक राज्य नहीं टिक सकते । हर 

(५) सेना की आन्तरिक दु्बंलता--नेपोलियन की सेना में अनेक आन्तरिक 
दुर्बलतायें थीं। अभी हाल में कुछ ऐसे पत्र मिले हैं, जिनसे विदित होता है कि सेना... 
की आस्तरिक स्थिति अच्छी न थी। उसके पास भोजन तथा कपड़े का अभाव रहता. । 

. था। सैनिकों को कई-कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता था । नेपोलियन ने बलात्‌ 

. भरती पर जोर दिया था। उससे उसकी सेना में जर्मनी, हाल़ण्ड, पोलैण्ड, इटली, 
डेन्मार्क तथा स्पेन आदि अनेक देशों के सैनिक थे । इससे सेना में आन्तरिक निबलता 

गई थी । विभिन्‍न देशों के सैनिकों के लिये विजय तथा पराजय का कोई महत्व _ 

... नथा। उममें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। नेपोलियन ने अनेक देशों में 

. उनके ही खर्चे पर अपनी सेनायें रक्खीं थीं। इससे विदेशों में उसकी सेनायें अग्रिय _ 

.. हो गईं । फ्रांस की जो सेनायें कभी अपने पड़ौसी देशों की निरंकुझता से छुटकारा 

दिलाने के लिये कटिबद्ध रहती थीं अब वे उनका शोषण करने लगीं। इससे दूसरे 

.. देशों में राष्ट्रीयवा का उदय हुआ था। फ्रांसीसियों ने भी नेपोलियन की अनिवाये 
० रे सेनिक भरती का विरोध किया था । हा , 


ह (६) विश्वासपात्र की भावना--नेपोलियन में विश्वासघात की भावता भी .. 
.. थी ।* इसका उदाहरण पुतंगाल तथा स्पेन हैं। उसके इस कार्य से उसके मित्र... 
सशंकित हो गये । उसका मित्र रूस का जार सम्राट उससे खिचने लगा। 
/.... (७) उसके सम्बन्धियों की अयोग्यता--नेपोलियन ने अपने सम्बन्धियों को 
. राज्य में उच्च पद भी दिये थे । परन्तु वे अयोग्य सिद्ध हुये | उन्होंने नेपोलियन के... 
.. साथ विश्वासघात भी किया । स्वयं नेपोलियन ने कहा था--'मैंने अपने सम्बुन्धियों 
.. के प्रति जितना अच्छा व्यवहार किया उतनी ही उन्होंने मुझको हानि पहुँचाई ।# |. 
न (८) थकावट--नेपोलियन दिन पर दिन मोटा होता जारहा था। उसके 
. कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही थी । उसका स्वास्थ्य भी पहले जैसा अच्छा... द 


'0नननकनन, नील टन एननान भरता 
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| ह& .....> गो का इतिहाब 


... न रह गया था। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने उसके पतन का एक मात्र कारण 
 5शैकावट माना है  / 
(९) महत्वाकाक्षा--नेपोलियन बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था । अपने बल पर 
... बहु अनेक देश जीतता चला गया । वह समस्त यूरोप में एक अधिपति देखना चाहता 
.. था। इसी महत्वाकांक्षा की पूति के लिये उसने बिना सोचे समझे अनेक गलत 
... कार्य किये जिनका परिणाम उसके लिए भयंकर हुआ । हम यह मानते हैं कि वह 
.... एक असाधारण मनुष्य था, परन्तु था तो एक मनुष्य ही । उसने यह कभी नहीं सोचा _ 
... कि भनष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकता । हर . 
..... (१०) राष्ट्रीयता की लहर--नेपोलियन के साम्राज्य में राष्ट्रीयता की लहर 
.. भी आ गई थी । उसने प्रशा को बुरी तरह पददलित कर लिया था, परन्तु वहाँ पर 
... इसका प्रतिशोध लेने के लिए बड़ी तीन गति से जागृति आ रही थी । इसी प्रकार 
... स्पेन का एक-एक बच्चा तेपोलियन के विरोध में खड़ा हो गया था। जरमंनी तथा 
.. इटली में भी राष्ट्रीयता की सावनायें जोर पकड़ रहीं थीं। अब तक नेपोलियन ने 
.. निरकुश सम्राटों को पराजित किया था, परन्तु अब उसको राष्ट्रीयता की भावना से 
.. ओत-प्रोत जनसमृह का सामना करना पड़ा । स्वेच्छाचारी राजाओं को पराजित 

.. करना सरल था, परल्तु राष्ट्रीयता से पूर्ण जन-समूह को पराजित करना 
-  असम्भव था । हा. ४ 
५) .. (११) जनता में श्रद्धा का श्रभाव--नेपोलियन के विशाल साम्राज्य में 
.. अनेक जातियों के मनुष्य रहते थे । वे उसके प्रति श्रद्धा तथा भवित नहीं रखते थे । 
-. उनमें राष्द्रीयताी की भावना उदय हो रही थी । वे अवसर पाकर विदेशी शासन से 
मुक्त होना चाहते थे । स्वयं फ्रांस की जनता को नेपोलियन की विजंयों के प्रति पह 

.. जैसी सहानुभूति त रह गई थी । नेपोलियन निरंकुशता का प्रतीक था । अतः उसने 
.. जनता को शासन-कार्यों में भाग लेने के लिये अवसर प्रदान नहीं किये थे । जनता... 
.. में इससे बड़ा असंतोष था। धीरे-धीरे जनता अधिकारों की मांग करने लगी थी, . 
.. परन्तु नेपोलियन इसके लिये तैयार न था । अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था । रा 
पी (१२) पोष से संघर्ष--नेपोलियन ने पोष पर दबाव दिया कि वह उसकी 
: व्यापार-बहिष्कार की नीति का पालन करे । परन्तु पोप ने इसका पालन करना... 
स्वीकार नहीं किया । इस पर तेपोलियन ने पोप के राज्य, पर अधिकार कर लिया... 
तथा पोप को बन्‍्दी बना लिया । पोप ने उसको धर्म से बहिष्कृत कर दिया | पोपष 
समस्त कैथोलिक संसार का ग्रुरुथा। अतः समस्त कंथोलिक उसके विरोधी हो. 
गए। विद्वानों ने नेपोलियन के इस कार्य को उसकी भयंकर भूल बतलाया है । 
(१३) स्पेन से संबर्ष--स्पेन का राजा नेपोलियन का मित्र था। परन्तु उससे 
उसके साथ विद्वासघात कर उसको अपना शत्रु बना लिया। उसने स्पेन की गृह- . 
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नेपोलियन का पतन बा मम का हह७ 


कलह से लाभ उठा कर स्पेन पर अधिकार कर लिया | स्पेन नागरिकों ने इसकी... 
अपना व्यक्तिगत अपमान समझा । अतः समस्त देश में नेपोलियन के विरुद्ध अचार 
होने लगा । शीघ्र ही समस्त देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। अन्त में स्पेन _ 

.. का एक-एक बच्चा नेपोलियन का शझात्रु हो गया। स्पेन की देखा-देखी प्रशा, रूस, 
 जमेनी तथा इटली आदि देशों में भी राष्ट्रीयवा भावना छा गई | अन्त में नेपोलियन 

ते यह स्वीकार किया था कि स्पेन के#फोड़े ने उसका सर्वनाश कर दिया । 


(१४) रूप के संघर्ष--रूस का जार भी नेपोलियन का मित्र था। परत्तु 
... वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि यदि मैं रूस पर अधिकार कर लूंतो ही 
|... प्मस्त संसार का विजेता हो सकता हूँ। वह मास्को को. भारत के मार्ग के मध्य में. 
.. बतलाता था ।? उसने यह भी सोचा कि पहले रूस से मोर्चा ले लिया जाय और 





४. सबसे अन्त में एकमात्र इंग्लैंड से ही मोर्चा लेना शेष रह जायेगा। यद्यपि उसको 
। |... रूस में आने वाली प्राकृतिक कठिनाइयों का पूर्वाभास था; परन्तु फिर भी उप्ने अपनी 
रे महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये रूस पर आक्रमण कर दिया। यह उसकी भयंकर 
... भूल थी। रूस में उसकी विशाल सेना के ६ लाख ८० हजार सेनिक मारे गये । 
6. : एक सात्र' २० हजार सैनिक वहां से बचकर आये। नेपोलियन की शक्ति का यह 
. महा विनाश था । अन्त में रूस का अभियान उसके पतन का सबसे बड़ा कारण 


.. बना। 
हे (१५) व्यापार-बहिष्कार की नीति--अंग्रेजों को पराजित करने के लिये उसने 
.. अपने अधीन देशों को यह आदेश दिया कि वे अंग्रेजी व्यापार का बहिष्कार कर द। 
. इससे महाद्वीप के व्यापार को बहुत धक्का लगा। जनता को नित्य श्रति की वस्तुय 2 
... भी मिलनी कठिन होने लगीं। अतः शासकों को इस नीति का पालन करता कढित 
प्रतीत होने लगा। परन्तु नेपोलियत बराबर यह जोर डालता रहा कि व्यापार- 
बहिष्कार की नीति का पूर्णतया पालन किया जाये । इसी से पोष, पुतंगाल तथा . 
.. रूस आदि देशों से उसका झगड़ा हुआ और ये बातें उसके पतन में सहायक . 
(१६) शत्रुओं को नीचा समझना--तेपोलियन अपने अहंभाव के कारण अपने 
.. वात्रुओं को बहुत नीचा समझता था । अपने मस्तिष्क को वह सबसे अधिक महत्व ० 
.. देता था। उसने एक बार अपने सेनापतिं सोल्ट ($00॥:) से कहा थ [--वैलिटन 
.._ एक अयोग्य जनरल है और उसकी सेना एक अक्रोग्य सेना है ।” स्पेन के निवासियों... 
.. के बारे में उसने कहा था--'रपेव के सामन्‍्त तथा सेनायें जितनी कायर उतनी 
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ः .. कायरता मैंने कहीं नहीं देखी ।” परन्तु ये दोनों ही उसके विनाश में प्रमुख स्थान 
.. रखते हैं। इस प्रकार उसका अहमभाव भी उसके पतन का कारण बना । द 


(१७) स्थायी योजना का अभाव-नेपोलियन ने यूरोप के पुनर्तिर्माण की 
.. जितनी भी योजलनायें बनाई थीं वे सभी अस्थायी थीं। वास्तव में कोई भी विचार 
... उसके मस्तिष्क में अधिक समय तक न रहता था। वह बालकों के घिरौंदों की 
... भांति अपनी योजनाओं को निरन्तर बनाता-बिगाड़ता रहता था।? उसके इस 
... अस्थायित्व ने उसके साम्राज्य के भीतर से निर्बेल कर दिया था । 
। इस विविध कारणों ने मिलकर नेपोलियन का पतन किया। उसके पतन में 
... मास्‍्को, लीथ्जिग, फांटेंब्ल्यू और वाटरलू के युद्ध प्रमुख घटनायें कही जा सकती हैं |? 


 भ 
प्रश्न बी० ए० 


गे १ ५... सन्‌ १८०८ से १८१४ तक नेपोलियन की शक्ति बराबर कम होती जा 
- रही थी । (हेजन) नेपोलियन के इतनी जल्दी पतन के कारणों पर प्रका 
 डालिए 


२... स्पेन के फोड़े। तथा 'रूसी अभियान! ने नेपोलियन का सर्वताश कर 
५० ४ . दिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये । 
रा । 5 . नेपोलियन प्रथम के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिये । 

... ४.  जेना (ऐना) के युद्ध के पश्चात्‌ प्रशा की जागृति का वर्णव कीजिये । 
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- नेपोलियन का मूल्यांकन 





2 है ००००६. युद्धों के उद्देश्य, क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रचार, वंशोन्‍नति, - 
.... |  महत्वाकांक्षा, इतिहास का प्रभाव, सुरक्षा की भावना, शासन- 
|... व्यवस्था । नेपोलियन के साम्राज्य की विशेषतायें । नेपोलियन का 
... मूल्यांकन । द क्‍ 


या म 
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.._ नेपोलियन के युद्धों के उद्देश्य--तेपोलियन ने अपने जीवल में अनेक यूद्ध | 
|... किए। उसका अन्तिम युद्ध वाटरलू का था । यह नेपोलियन के जीवन का साठवाँ 
|... युद्ध बतलाया जाता है। नेपोलियन ने किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर युद्ध किये इस 
.... .. पर विद्वानों में मतभेद है। नीचे संक्षेप में नेपोलियन के युद्धों के विभिन्‍त उद्देश्यों का 
.... वर्णन किया जायगा-- "| 
जम (१) क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रसार--कुछ विद्वानों का मत है कि नेपोलियन . * 
.. ने क्रान्ति के सिद्धान्तों के प्रसार के लिये युद्ध किए थे | उसने जिन देशों को जीता । 
.. . यहां नवीन विचारों के आधार पर शासन-व्यवस्था स्थापित की । उससे प्रत्येक देश 
... में उच्च वर्ग के स्थान पर निम्न वर्ग के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न 
..... किया। उसने प्रत्येक देश में फ्रांसीसी क्रान्ति के अनुरूप पुरानी व्यवस्था को दूर कर 
... अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार किए । इटली इसका प्रमुख उदाहरण 5] 
० (२) अपने वंश की उन्नति के लिये--कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उसने 
.. अपने वंश की उन्तति के लिए युद्ध किए। उसने अपने परिवार के प्रायः सभी 
.॑. व्यक्तियों को कहीं न कहीं उच्च स्थान दिये थे । 5 ०००. | 
। (३) महत्वाकांक्षा--तेपोलियन जन्मजात महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी 
था था । अतः कुछ विद्वानों के मतानुसार उसने अपने इन उद्देश्यों की. पूर्ति के लिये युद्ध 
किये थे। इसी उद्देश्य की पूतिके लिये. उसने विभिन्‍न राज्यों को जीतकर अपने ' 
... अधीन कर लिया था । मा 8 4 
..... (४) इतिहास से प्रभावित--कुछ विद्वानों के अनुसार नेपोलियन के युद्ध 
. इतिहास में पूर्व वीरों--सिकन्दर, सीजर तथा शालंमेन आदि से प्रभावित होकर किये 
गये थे। उसने बचपन में ही इन वीरों की विजय के सम्बन्ध में पढ़ा था । अतः 
नेपोलियन इन वीरों की भांति इन प्रदेशों की विजय करना चाहता था। उसने 
सिकन्दर तथा सीजर से प्रभावित होकर मिस्र, सीरिया तथा भारत की विजय की 


| होकर उसने पश्चिमी यूरोप के विभिन्‍न राश्यों 


































































नेपोलियन का मुल्यां कन _ का हे  शण१ 


्ज - 


. को एक कर उन्हें साम्राज्य का रूप देने की योजना बनाई तथा चर्च का सहुयोग 
प्राप्त करने की चेष्ठा की । . 
द (५) सुरक्षात्मक--कुछ विद्वानों का मत है कि नेपोलियन के युद्ध सुरक्षात्मक _ 
. _थे। इंग्लैंड ने संसार के अधिकांश समुद्रों पर अधिकार कर रखा था। उसने इस 
,. एकाधिपत्य का अन्त करने का निश्चय किया | इससे अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध युद्ध... 
श 2 भ कर दिये। फलत: आत्म-रक्षा के लिये नेपोलियन ने भी युद्धों का आश्रय... 
537। मा द क्‍ 
शासन-व्यवश्था--नेंपोलियन ने अपने जीते हुए समस्त प्रदेशों में एक सी 
शासन-व्यवस्था स्थापित करने की चेणष्टा की । उससे प्रत्येक देश में फ्रांस की शासन- 
. प्रणाली के आधार पर शासतन-व्यवस्था स्थापित की । प्रत्येक देश को एकतन्ववादी 
: . विधान दिया विधान काँसिल ऑफ स्टेट (0णक्‍थ! ० 5०४०) द्वारा संचालित 
होता था। इसके सदस्य नेपोलियन द्वारा मनोनीत किये जाते थे। यद्यपि नेपोलियन 
.. ने विभिन्‍न देशों को एकतन्त्रवादी संविधान दिया परन्तु फिर भी उसने स्थावीय 
.. विशेषताओं को ध्याव में रकखा । एक बार उसने कहा था--प्रत्येक जाति की 
... ऐतिहासिक विशेषताएं तथा परम्पराएं होती हैं। अत: उसका संविधान भी इन 
... विशेषताओं तथा परम्पराओं पर आधारित होना चाहिए । इसी आधार पर उसने 
... पोलेण्ड के संविधान में वहां के सामन्तों के विशेषाधिकारों की रक्षा की तथा स्वीटजर- 
«.. लण्ड के संविधान में केन्द्रीयकरण के. साथ-साथ केन्टनों के अधिकारों को भी संरक्षण 
... प्रदान किया। नेपोलियन एकतन्त्रवादी होते हुए भी अपनी प्रजा केसाथ पिता की... 
. भांति व्यवहार करता था । : 
. नेपी लियन का साश्राज्य-विस्तार--सनु १८११ में नेपोलियन का साम्राज्य- 
.. विस्तार अपनी पराकाष्ठा पर था। इस समय प्राय: समस्त योरप में उसका प्रभाव 
2 इस समय फ्रांस के साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तर-पूववे में बेल्जियम, हालेंड तथा 
.. डेन्माक थे तथा दक्षिण-पूर्व में पीडमाण्ट, जिनेवा, टस्कनी तथा पोष के राज्य थे।. 
.. पूर्व में राइन संघ, स्वीट्जरलेंड तथा नेपिल्स के राज्य थे। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी 
. तट पर स्थित इलेरियन प्रान्त पर भी फ्रांस का अधिकार था। प्रशा तथा आस्ट्रिया हे 
... का मान-सदन कर दिया गया था | रूस का जार नेपोलियन का मित्र था। स्पेन में मा 
:.. उसका भाई जोसेफ शासन कर रहा था। इस प्रकार नेपोलियन के अधीन एक विद्ञल.... 
. साम्राज्य था। फ्रांस की सीमाओं का इतना विस्तार लुई चौदहवें के समय में भी... 
... नहीं हुआ था। परन्तु वास्तव में यह सारी व्यवस्था खोखली थी। अवसर पाने पर. 
.. यह बहुत शीघ्र रष्ट हो सकती थी और अन्‍्त में बहुत शीघ्र ही नेपोलियन के विशाल 
- साम्राज्य का अन्त हो गया । | रा 
..... नेपोलियन के सात्राज्य की विशेषतायें--संक्षेप में तेपोलियन के साम्राज्य की. 
विभिन्‍न विशेषतायें थीं--- जम मा, कर 



















आर थोरप का इतिहास 









...._ परिणाम था। इसी सम्बन्ध में एक बार तालीरां ने कहा था--“राइन, आल्पस तथ 
.....  पेरेवीज फ्रासीसी राष्ट्र की विजय हैं। शेष नेपोलियन की विजय है ।” | 
आह (२) नेपोलियन ते सैनिक परिवारों को स्थापना के द्वारा अपने साम्राज्य को ] 
... हंढ़ किया था। उसने अपने सेनापतियों को बड़े-बड़े पद, उपाधियों तथा वेतन 
5 दियेये।. 5 

० (३) उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दे रकखी थी कि वे विजय प्राप्त * 
। कं करने के पर्चात्‌ वहां सम्पत्ति का संग्रह करे। उसने अपने सेनापति मार्मा को 
...._ फटकारा था, क्योंकि उसने मेंसेना आदि सेनापतियों की भांति सम्पत्ति का संग्रह नहीं 
00 किया या 7... ही, 


































ः ९. 
रा 
; 
|, 
। 
रा | । 


द .. (४) नेपोलियन अपने साम्राज्य को संघ-राज्य कहा करता था । परलच्तु 
.. वास्तव में ऐसा नहीं था। नेपोलियन के साम्राज्य में वे विशेषतायें नहीं थीं जो कि ! 
..._ संघ-शासन हुआ करती हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन न था । प्रत्येक राज्य का | 
...... संविधान नेपोलियन द्वारा दिया गया था । नेपोलियन एकदम निरंकुश था। 


ः (५) नेपोलियन का साम्राज्य स्थायी रूप से संगठित नहीं था। इसमें , 
.. नेपोलियन अपनी इच्छा से परिवर्तन किया करता था । कोई भी राज्य अपने भाग्य | 
के संबन्ध में निश्चिन्त न था। उदाहरण के लिये उसने हालेंड को पहले न" 
.. का तथा बाद को राजतन्त्र का रूप दिया तथा अन्त में उसने उसको अपने साम्राज्य | 
- में मिला लिया | हे । 
......_ (३६) नेपोलियन के साम्राज्य का कोई निरिचित विस्तार न था। वह बराबर | 
.... घटता-बढ़ता रहता था । नये राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्यों का विलोप होता , 
.. रहता था, वास्तव उसका विज्ञाल साम्राज्य (%थ्य0 णाए/०) इंग्लेंड का विरोध | 
... करने के लिये भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों का एक समूह मात्र था। उसमें किसी भी प्रकार 
रा! की वास्तविक एकता नथी । 


मत (७) नेपोलियन पेरिस को सबसे अधिक महत्व देता था । वह उसको संसार | 
हा रा का केन्द्र-बिन्दु कहता था । एक बार उस ने कहा था-- लंदन विश्व का एक कोना है 
..... तथा पेरिस उसका मध्य है ।” उसने अपने साम्राज्य में योग्य प्रशासक तथा सेनापति | 
... नियुक्त किये थे । रा. क्‍ क्‍ * 
..... नेपोलियन के सत्तारूड़ होने के समय फ्रांस में ३६००० कम्यून में आथिक अव्ययस्था 
..... फैली हुई थी। अधिकांश कम्यून दिवालिया हो गये थे। परन्तु नेपोलियन ने शीघ्र । 
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..._ ज्ेपोलियन का सूल्यांकन के पर दा 




































ही उनमें आशिक सुव्यवस्था स्थापित की । उससे प्रत्येक प्रिफेक्ट को आदेश दिया कि _ 

. बह वर्ष में दो बार प्रत्येक कम्यून में जाकर उसका निरीक्षण करे तथा सब प्रिफेक्ट द 

. को यह आदेश था कि वह वंषे में चार बार जाकर प्रत्येक कम्यून का निरीक्षण करें।..._ 

. लापरवाह मेयर को तुरन्त हटा दिया जाता था। जो मेयर कम खर्च करताथा 

.. उसको राजधानी में बुलाकर सम्मानित किया जाता था तथा उसके नगर में उसका 
कौति-ध्वज स्थापित किया जाता था । हो अल 


..... (8) नेपोलियन ने अपने साम्राज्य में उदारता, 'राष्ट्रीयता तथा स्वतता 
. आदि उच्च सिद्धान्तों को स्थान नहीं दिया । उसने समाचार-पत्रों पर कठोर प्रति- 
बच्ध लगा दिया। इससे समाचार-पत्रों की संख्या बहुत कम हो गई। उसकी इच्छा 
थी कि समस्त देश में केवल एक ही समाचार-पत्र प्रकाशित हो और वह भी सरकार 
के अधीन हो; परन्तु उसने अपनी इस इच्छा को क्रियान्वित वहीं किया।. जम॑नी, 
. इटली और पोलैण्ड आदि में वह जहाँ भी गया, वहाँ वह जनता का हित करने के 
.. लिए नहीं गया था, यद्यपि उसके कार्यों से इन देशों में एकता तथा राष्ट्रीयता की 
.. भावना का प्रादुर्भाव हुआ । आम क्‍ 
....._ (१०) निरंकुशता तथा केन्द्रीयकरण में नेपोलियन का साम्राज्य रोमन साम्राज्य 
.. से मिलता जुलता था। रोमन सम्राद ऑगस्टस (8प९०४:७७) की भाँति नेपोलियन 
.-. ने जनता द्वारा अपने प्रति पूजा और सम्मान कराने के उपाय निकाले थे। रोमन 
.. भम्राद्‌ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे । उसी प्रकार नेपोलियन सब धर्मों केप्रति 
. सहिष्णता रखता था।.. द एम । पल 
/ (११) नेपोलियन ने सम्पूर्ण शिक्षा पर अपना एकायिपत्य स्थापित कर लिया 
 था। इससे उसने जनता के विचारों पर पूरी तरह नियस्त्रण स्थापित कर लिया था।. 
.. इस समय फ्रांस में स्पार्टा के समान शिक्षा दी जाती थी।.._ । 
(१२) फिशर महोदय का मत है कि नेपोलियत की विजयों के पीछे जनता की. 
० गैर्धकालीन युद्धों से थक गई थी । वह शान्ति चाहती थी । 
. उदाहरण के लिए मारेंगो की विजय के समय जनता ने बहुत हर्ष मताया था; परन्तु 
_ इसके ६ वर्ष पश्चात्‌ उसने जेना की विजय की ओर कोई व्याव नहीं दिया। नेपोलियन... 
भी जनता की इस विचारधारा से भली प्रकार परिचित था। अतः उसने जनता का. 
सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया । उसने अपने विजय-कार्यों के लिए जनता... 
. पर कर नहीं लगाए। पराजित देशों पर उसने अपनी सेना के खर्चे का भारडाला। | 
.. उसने विजित देशों में सम्पत्ति-संग्रह करने के लिये अपने सेनापतियों को आदेश दिये... 
थे। उसने फांसीसी व्यापारियों को अपने विजित देशों में अनेक सुविधायें प्रदान... 
. ७४ दाक्यावे छाए ९४४४९ 0॥ ० 08४8 ०ज एश३००७॥ ०देसं३००- 
दा पग्य ग गरणाओं बहका, ५. ४. "“िश्नीध- 





सहमति नहीं थी 7 जनता 
























































रा 2 क्‍ योरप का इतिहांस 


क्‍ (१३) नेपोलियन अपने मस्तिष्क को बहुत अधिक महत्ता देता था। वह * 
.... तालीरां तथा फीशे जैसे योग्य मन्त्रियों की सलाह की भी परवाह नहीं करता था। 
...._ वह शासन का सम्पूर्ण कार्य स्वयं करनो चाहता था; परल्तु राज्य का बहुत अधिक 
.. विस्तार हो जाने के कारण एक व्यवित द्वारा समस्त कार्य का सम्पन्न होना | 
_ असम्भवथा। ... 


| _2..०..५.००००>०-वपनननसक नस नन “पलक न जि पति बकप उसका कल पल स काशिदकिकरेक-.:.* 7्रक डक किसर महक 





(१४) नेपोलियन के विशाल साम्राज्य में कोई सुदृढ़ एकता अथवा संगठन 

.. नहीं था। वह अन्दर से खोखला था। वह सेवा के बल पर टिका हुआ था। सेना - 
.. की शक्ति के छास होने पर उसका नष्ट होना निश्चित था। अनेक पत्रों से विदित 
... होता है ह्लि नेपोलियन की सेता की स्थिति अच्छी ले थी। सेना को कई-कई महीनों 
... तक वेतन नहीं मिलता था। भोजन तथा बस्त्रों का भी प्रायः अभाव रहता था। 
सेना में अनेक देशों के सैनिक थे । इससे सेना में राष्ट्रीयवा का अभाव था । है 
।..././... (१५) नेपोलियन ने अपने साम्राज्य में जनता को समानता प्रदान की थी। 
|... उसके यहां कोई भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति अपनी योग्यता द्वारा उच्च से उच्च पद 
|... प्राप्त कर सकता था। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि “मेरा प्रत्येक सैनिक 
2285 फील्ड मार्शल का अधिकार-पत्र अपनी जेब लिये फिरता है ।' ल्‍ 
......._ नेपोलियन का सूल्यांकन--नेपोलियन का सही-सही मूल्यांकन करना बहुत 
... कठिन है। यद्यपि आज उसके पतन को लगभग १५० वर्ष होने वाले हैं, फिर भी 
... उसके प्रशंसकों की कमी नहीं है । दूसरी ओर अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो 
.. उसको यूरोप की शान्ति को भंग करने वाला महानु अपराधी बतलाते हैं। वास्तव में 
.... उसका चरित्र आज भी मानथ के लिये एक पहेली बता हुआ है । फिर भी उसमें 
.. अनेक गुण थे, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है- रा 
| अध्यप्रन का प्रेमी---नेपोलियन को अध्ययच का बहुत शौक था। अपने 
थे विद्यार्थी-जीवन में जब अन्य विद्यार्थी अपना समय चष्ट किया करते थे, वह अपने कमरे _ 
-.. के किवाड़ बन्द कर अध्ययन किया करता था। उसने सभी फ्रांसीसी दाशनिकों के 
.. ग्रत्थों का गहन अध्ययन किया था । उसने मिस्र, भारत, चीन तथा कार्थेज के . 
... इतिहास का विशेष अध्ययन किया था। उससे स्पार्टा, एयेन्स तथा इंग्लेण्ड आदि देशों 
के संविधानों का भी अध्ययन किया था। उसने सैनिक शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों को 
भी अध्ययन किया था। वह फ्रांस का सही-सही इतिहास भी लिखना चाहता था। 
_ विभिन्‍न पुस्तकों के अध्ययन के साथ-साथ वह उनके नोट्स भी लिया करता था। 
..... महात्‌ परिश्रमो--मेपोलियत बहुत अधिक परिश्रमी था। वह एक मिनट भी _ 
बेकार बैठना पसन्द नहीं करता था। वह २४ घन्टे में १८ घन्टे तक कार्य करता । 








जो 





# बने में केवल १०-१२ मिनट व्यतीत किया करता था । उसने अपने जीवन में २३ ह जार 

. पत्र लिखे थे तथा ५० हजार पत्र उसने दूसरों से लिखाये थे । से बहुत कम आराम 

.. की आवश्यकता थी । कभी-कभी तो वह युदध-दूस मे बोड़े की पीठ पर ही सो लिया 

. करता था। उसने फ्रास का सिंहासन वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहां किया था। 

. अपितु यह उसके कठोर परिश्रम का फल था। 

महान विजेता-- नेपोलियन हेनीबाल, सिकनन्‍्दर, सीजर तथा शालेमेत की 

. भाँति ही एक महाबर विजेता था। वास्तव में वह एक जन्मजात सैनिक था। 

. यद्ध से उसे बहत प्रेम था । युद्धों में ही उसका उत्कर्थष हुआ था। एक भयकर यु 

.. से पश्चात्‌ उसने कहा था-- यह मरे जीवन का सबसे सुन्दर युद्ध था। उस जसा 
योग्य सेनापति आज तक नहीं हुआ । सभी विद्वानों ने उसके सैन्‍्य-संचालन की प्रशंसा 
की है । वह झत्रु-सेना की दुर्बलता को बहुत शीघ्ष समझ लेता था। वह कायर 
व्यक्तियों में भी वीरता भर देता था। वह बहुत बड़ा आश्ञावादी था | एक यंद्ध मे 

पराजित होने पर उसने अपने सेनापति भेसेना से कहा था कि “निराश होने को कोई 

बात नहीं । यद्ध के परिणाम सदंव बदलते रहते हूँ । आज हमत जो खो दिया है, कल 

बह प्राप्त किया जा सकता है।' शत्रु पक्ष की सेना अधिक होने पर भी वह 

.. निराश नहीं होता था | वह बड़ी कुशलता से बड़ी से बड़ी सेना के छक्के छुड़ा दता 
. था। वह बड़ी फुर्ती से आक्रमण कर अपन शत को पराजित कर दंता था । 

... हासक--शासन-सम्बन्धी कार्यों के करने में वह बहुत परिश्रमी था। उसके 











: ध्यान रखता था | वह कहा करता था कि राजा को अपनी प्रजा के साथ पिता को 
भाँति व्यवहार करना चाहिये । इसी से कुछ विद्वानों ने नेपीलियन की निरंकुशता को 
.. ०:०० (6800४ 877' कहा है। वह शासन-कार्यों में र४ धन्ट में ९८ घन्ठे तक 
. कार्य करता था। इतना परिश्रमी सम्राद्‌ इतिहास में मिलना कठिन हैं। वह पुरातन द 

_ बूर्बी-बंशीय सम्राटों की भांति बड़ी शान से रहा करता था। मा 
। कुदल राजनीतिज्न-- नेपोलियन एक कुशल राजन तिन्न था। वह जनता की 
. इच्छा को भली प्रकार समझता था। यद्यपि उसकी दृष्टि में वर्म का कोई महत्व 





पेरिस में ७० पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं; परन्तु १८१० में उनकी संख्या केवल. 
रह गई थी । सेन्सर के द्वारा प्रूफ स्वीकृत होने पर ही पत्रिका छप- सकती थी। 
पोलियन गरी कि सब पत्रिकाएं बच्द करदा जा पं, केवल एक ही सरक 












































.. शासन का आधार एक्तन्त्रवाद था; परन्तु फिर भी वह स्थानीय परिस्थितियों का ० 


. नहीं था, फिर॑भी जनता की प्रसन्‍्तता के लिये उसने पोष से समझाता कर लिया। 7 
. बह कहा करता था कि फ्रांसीसी जनता समानता चाहती है, स्वतन्त्रता नहीं । इसी से - 
_ उसमे जनता की स्वतन्दता का अपहरण किया। भाषण तथा प्रशासन पर कठोर 
. अ्तिबन्ध लगा दिया गया । ऐसा बतलाया जाता कि टाफहगर के यद्ध में नेपोलियन 
. की पराजय की सूचना जनता को उसके पतन के पश्चात्‌ ही मिली थी। सेन्सर की | 
 कठोरता के कारण समाचार-पत्रों का प्रकाशित होना असम्भव हो गया था। १८०० ० 



































या मेक 7 7 ४ 7 योरप का इतिहास क्‍ क्‍ 
.... पत्रिका प्रकाशित हुआ करे; परन्तु उसने अपनी इस योजना को क्रियान्वित नहीं 
... किया। उसने समानता पर बहुत अधिक जोर दिया । उसने योग्यता के आधार पर _ 
. प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया । उसके यहाँ - 
अपनी योग्यता के बल पर कोई भी सनिक फील्ड माशंल का पद प्राप्त कर सकता 
... था | क्रान्ति-काल में चर्च तथा सामन्‍्तों की जो भूमि कृषकों को दे दी थी, वह उसने 
.. उन्हीं के पास रहने दी । समानता के सिद्धान्त को ही अत्यधिक महत्व देने के कारण . 
... वह अपने को क्रान्ति का पुत्र (006 ० ए०ए०ए४ंक) कहता था। वह कहा करता - 
... था कि क्राच्ति ने जिन सिद्धान्तों को जन्म दिया है, उन्हीं को मैंने स्थायित्व प्रदान 
.. किया है, परन्तु जहाँ तक स्वतन्त्रता का प्रइव है, उसको उसने एकदम समाप्त कर 
 >दियाथा। ५ 
.......  रशष्ट्रीयता को प्रोत्साहन--नेपोलियन का उद्देश्य राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित 
... करना नहीं था; परन्तु उसके कुछ कार्यों से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन 
.... मिला । उसने जमनी तथा इटली के अनेक छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ _ 
... का निर्माण किया था। वहाँ उसने अपना कोड लागू किया था। इससे इन देश्षों में 
.._ राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, यद्यपि नेपोलियन का उद्देश्य राष्ट्रीयता _ 
.. को प्रोत्साहन देना नहीं था | वह तो केवल राजनीतिक दृष्टि से इन देशों को शकित. .. 
.._ शाली बनाना चाहता था । उसके इन कार्यों से इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का 
.. मार्ग तैयार हो गया। अन्त में नेपोलियन ने स्वयं स्वीकार किया था कि इटली एक 
.. राष्ट्र है और वह एक राष्ट्र बनकर रहेगा। पोलैण्ड में वार्सा की ग्राण्ड डची के ५ 
... निर्माण से राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ । उसकी सेनायें योरप में जहां भी गईं वहां 
.... पुरातन संस्थाओं का अन्त कर अपना कोड लाग किया । इससे उसके इन कार्यों ने. 
... योरप में जागृति की अभिवृद्धि की । इस सम्बन्ध में स्पेन तथा प्रशा की जागृति भी 
। . उल्लेखनीय है । समस्त योरप इससे प्रभावित हुआ । रे रा 
रा अन्य गुण--नेपो लियन की प्रतिभा अद्वितीय थी। उसकी स्मृति बहुत तेज थी । 
... वहू कठिन समस्याओं को भी बहुत जल्दी हल कर लेता था । आगे तक की बातों का - 
.. वह अनुमान लगा लेता था। उसके दिमाग में कभी हलचल नहीं होती थी । वह जब 
.. चाहता था, सो जाता था । वह बहुत बड़ा आशावादी था। रूस में अपनी विशाल 
... सेना के नप्ट होने पर भी वह निराश नहीं हुआ तथा पुनः सेना के संगठन में लग. 
.._गया। वह किसी भी बात को असम्भव नहीं मानता था, वह कहा करता था कि 
..._असम्भवः वच्द मू्खों के शब्दकोष में होता है। वह अपने समय का इतिहास-निर्माता . 
.. था। उसने योरप के नक्शे में इच्छानुसार परिवर्तन किये । उसने विदेशों से असंख्य 
धन लाकर फ्रांस को समृद्ध करने की चेष्टा की | पेरिस को सजाने के लिये वह 
विदेशों से असंस्य कला-कृतियाँ लाया था। उसने एक सुप्रसिद्ध सिविल कोड का. 
निर्माण कर उसको अपने देश तथा विजित देशों में लाग किया । उसके सिविल कोड 
अनेक कानून अब भी योरप के देशों में चल रहे हैं । उसने स्वयं कहा था कि 
के युद्ध नहीं अपितु मेरा सिविल कोड मुझको करे 
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उपसंहार--नेपोलियन एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था, वह समस्त योरप को 
अपने अधीन करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने ४० लाख 
. अनुष्यों की हड्डियों को योरप के विभिन्‍न भागों में बिखरा दिया तथा अपार धन 
पानी की तरह बहाया था। आज भी फ्रांस में नेपोलियन लोकप्रिय है। उसके 
विषय में अनेक नाटक, कविता, उपन्यास तथा इतिहास लिखे गये हैं। जितना 
साहित्य अकेले नेपोलियन के विषय में लिखा गया है, उतना अन्य किसी महापुरुष के _ 
“विषय में नहीं लिखा गया है । उसने फ्रांस को अराजकता से बचाया था । उसने शत्रुओं 
से फ्रांस की रक्षा की । उसने फ्रांस को वे सीमायें प्रदान कीं जो फ्रांस ने लुई चोदहवें के 
समय में भी प्राप्त न की थीं। वह समस्त योरप को अपने अधीन करना चाहता था; 
परन्त उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह कार्य असम्भव है । उसने कभी भी इंग्ल 

मे समझौता करने का प्रयत्न नहीं किया । वह बराबर इंग्लेंड को पराजित करने को 
सोचता रहा | यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। १८०७ में वह अपनी हे 
शक्ति की पराकाष्ठा पर था। यदि उस समय उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी गणना 
विश्व के सबसे बड़े सम्राट के रूप में होती । निष्पक्षरूप से यही कहा जा सकता है कि 
नेपोलियन की गणना भी इतिहास में सिकन्‍्दर, सीजर तथा शालंमेन के समरूप की जानी 
चाहिये । इतना होते हुये भी उसका पतन बहुत शीघ्र हो गया | वास्तव में उसकी उपभा 
एक ऐसे सितारे से की जा सकती है, जो सहसा आकाश में उदित हुआ और संसार को 
: प्रकाश देता हुआ अस्त हो गया । फिर भी योरप के लिये उसने अनेक महत्वपूर्ण काय 
. किये। उसकी सेनाओं ने सर्वेत्र अन्याय तथा अत्याचार का अन्त कर समानता की 
स्थापना की । जनता को सिविल कोड के रूप में एक सुनिश्चित न्याय-प्रणाली प्रदान 
की । वास्तव में इतिहास में नेपोलियन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । 


कै 





या ।  प्रइन मो रा 
है नेपोलियन के साम्राज्य का विस्तार बतलाते हुये उसके साम्राज्य को कुछ 
प्रमुख विशेषताओं का वणन कीजिए ।_ | 






कीजिये ! 






























२ नेपोलियन का मूल्यांकन करते हुए इतिहास में उसका स्थान निर्धारित... 
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नेपोलियन यूरोप की शान्ति भंग करने वाला अपराधी था। उसको खतरे हा 
का प्रतीक समझा जाता था । मित्र-राष्ट्रों ने उसको १८१५ में वाटरलू के युद्ध 
.. में पराजित कर सेन्‍्ट हेलेना के निर्जेव ठापू में भेज दिया । तत्पश्चात्‌ योरप में नई . 
.. व्यवस्था स्थापित करने के लिये आस्ट्रिया की राजधानी विएना में योरप की महान: 
.._ शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ । विएना को सम्मेलन का स्थान चुनने का कारण 
... यह था कि यह महाद्वीप के मध्य में था । इसके साथ साथ यह नेपोलियन के युद्धां 
... का भी केन्द्र रहा था। पुनः नेपोलियन की पराजय का अधिकांश श्रेय आस्ट्रिया के. 
.. प्रधानमंत्री मेटनिंख को दिया गया था। योरप के छोटे बड़े राजा अपने सचिवों, 
.._ उपसचिवों, पराम्श-दाताओं एवं विशेषज्ञों के साथ विएना आये। अभ्यागतों के 
.. स्वागत का प्रबन्ध सेटनिंख ने किया । प्रीतिभोजों एवं विभिन्‍न प्रकार के समारोहों 
. की भी व्यवस्था की गईं। यह एक अभृतपूर्व सम्मेलन था। योरप ने ऐसा हा 
. उम्मलन इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। आस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने * 
इस सम्मेलन के प्रबन्ध में ८ लाख पौष्ड व्यय किये थे। यद्यपि आहिटिया की ह 
.._ आथिक अवस्था इस समय ठीक नहीं थी, परन्तु फिर भी इस अवरार पर उससे 

.._ इतना अधिक धन व्यय करना उचित समझा।... | 
......... सस्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि 0 
। (१) आस्ट्रिया--आस्ट्रिया के प्रतिनिधि के रूप में वहां का सम्राद फांसिस. 
० पैत तथा उसका सन्‍्त्री सेटनिख था। कांग्रेस के निर्णयों को निर्धारित करने में. रा 
. मेटनिख ने राबसे अधिक भाग लिया था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था । यह आन्दो- रा 
लनों एवं जनता की स्वतन्त्रता का घोर विरोधी था | हा ० 
_विएना कांग्रेस का उदय योरप में श्ञान्ति की स्थापना एवं व्यवस्था... 
पित करना था। वह यह भली प्रकार जानता था कि इस समय योरप को 
नता नहीं अपितु शान्ति-स्थापना की आवश्यकता थी । 2 

में विभिन्‍न भाषाओं एवं जातियों के निवासी रहते थे। 

। एवं जातीयता के सिद्धान्तों को मान्यता देना आस्ट्रिया 
















































. भेटनिख ने स्वयं अनुभव किया था कि. में इस दुनिया में या तो बहुत पहले ध हा 
आया हूँ या बहुत बाद में ॥ थकी हुई पीढ़ी के लिये वह एक आवश्यक मनुष्य था, . 


में ही उसकी मृत्यु हों जाती तो वह विश्व के महानु व्यक्तियों में गिना जाता । यह 
उसका दुर्भाग्य था कि वह इसके बाद भी जीवित रहा। वह यह अनुभव नकर 
सका कि में वृद्ध हो रहा हूं, मेरे विचार पुरातन हैं, परव्तु जनता जवान हो रही. 
है, जनता में नये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। 
...... वह पुरातन विचारों के आधार पर योरोप 
_ चाहता था । इसलिये वह असफल हो गया । कर, 
...._ (२) रूस--रूस का सम्राट्‌ एलेग्जेण्डर प्रथम प्रतिनिधि के रूप में विएना. 
सम्मेलन में आया। वह अपने को विजेता (नेपोलियन) का विजेता (ऐ।८४०: 
- 04 ४0० शाल०्ग कहता था। वास्तव में यह सर्वेमान्य बात है कि नेपोलियन को 
पराजित करने में उसका महत्वपूर्ण हाथ था। रूसी अभियान में नेपोलियन की 
शवित टूट गई थी। नेपोलियन के विरुद्ध बनने वाले योरपीय राजाओं के 
- शुटों में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया था । 
हे, मेटनिख ने उसे परस्पर-विरोधी विचारों वाला कहा है। कभी उसमें 
. आदरशवादिता के दर्शत होते हैं, तो कभी मकक्‍कारी के। कभी वह रहस्यवादी 
दिखाई देता है, तो कभी भौतिकवादी। कभी वह बड़ा उदार दिखाई देता है तो... 
. कभी घोर साम्राज्यवादी का द 
.. नेपोलियन ने उसकी कट्ठु आलोचना करते हुये कहा था हीं के पुंणन 
0 ॥08 (०८४० अर्थात्‌ वह ताल्मा की भांति एक ऐक्टर था। ऐक्टर उसको 
'इंसलिये कहा गया है, क्‍योंकि अपने निर्णय वह नित्य प्रति बदलता रहताथा। 
क्‍ भेटनिख ने एक दूसरे स्थान पर उसके लिये कहा है--'वह है तो एक पागल 
. आदमी; परल्तु उसे प्रसन्‍त रखना चाहिये । रे 
22 (३) भ्रशा--विएना-सम्मेलन में प्रशा का प्रतिनिधि हाडनबंग जाया था। ः रा 
का वह सैनिकवादी एवं उम्र राष्ट्रीयावादी था। वह प्रशा को अधिक शवितिशाली 238 
.. बनाना चाहता था। ब्रिटेन भी प्रश्ा को शक्तिशाली देखना चाहता था, परन्तु 
० या : इतना नहीं कि वह समस्त योरप के लिये खतरे का कारण बव जाये। 
हू । .....  हार्डनवर्गे बहरा था। भ्षतत उसकी सहायता के लिये हम्बोल्ट (707000१8) श 
नामक एक विशेषज्ञ भेजा गया था। स्टीन नामक एक गैरसरकारी (ए7णीलंश). 
.. विशेषज्ञ भी उसकी सहायता के लिये भेजा गया था।.__.. । 
.._ (४) इग्लेंड--इंग्लैण्ड का प्रतिनिधि कैसेलरे था। कांग्रेस के निर्णयों में 
इसका भी प्रमुख भाग रहा था। नेपोलियन के विरुद्ध बनने वाले गुटों में इंग्ले 


2७५, 4९ 


नई व्यवस्था स्थापित करना... 



















बैक ४. 5 यरप का इतिहोस 


.. ने बहुत सहायता दी थी। ब्रिटेन की प्रबल नौसेना के सम्मुख नेपोंलियन को कोई ॒ । 
... झफलता न मिली । नेपोलियन कहा करता था कि यदि एंक घण्टे के लिये इंग्लिश ' 


... चैनल सूख जाये तो ब्रिटेन पर भली प्रकार अधिकार किया जा सकता है। 


.... (५) फ्रांस--फ्रांस का प्रतिनिधि तालीरां था। वह फ्रांस की राजक्रान्ति, विधान. 
.. सभा, कान्स्यूलेट, डायरेक्टरी एवं नेपोलियन का मन्‍्त्री रहा था। लेकिन जब नेपो- 


रा ... लियन ने स्पेन एवं पुतंगाल पर आक्रमण किया तो दोनों में मतभेद हो गया। तालीरां हे 
... इन प्रदेशों पर आक्रमण करने के विरोध में था। परन्तु नेपोलियन ने अहुंंभाव में 
.... अपने को अजेय समझते हुये स्पेत एवं पुतंगाल पर आक्रमण कर प्रायद्वीपीय युद्ध 


. आरम्भ कर दिया । अन्त में नेपोलियन ने अपनी गलती का अनुभव किया ओर उसे 
रा "यह कहना पड़ा कि स्पेन के फोड़े ने मेरा सर्वेनाश कर दिया । 


हा परन्तु जिस समय तालीरां ने नेपोलियन का विरोध किया था, उस समय 
... नेपोलियन ने उसकी कद शब्दों में आलोचना करते हुये कहा था--/१४6प 86 8. 
.. 96०6 0 तैपाए 40 8 ४६ ४०८ताए-*? फलत: तालीरां नेपोलियन का घोर विरोधी 
... हो गया। वह मित्र राष्ट्रों के साथ जा मिला । विएना कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों ने यह 
.._. प्रस्ताव रक्खा था कि फ्राँस का राज्य नेपोलियन को देना चाहिये, परन्तु तालीरां ने 
... इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया । फलतः यह प्रस्ताव अस्वीक्षत कर दिया गया। 
... युद्धकाल में ही तालीरां ने फ्रांस में अस्थायी सरकार का निर्माण किया तथा स्वयं उस 


.. का अध्यक्ष बन गया। 






विएना कांग्रेस कभी नहीं हुई--इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस में जो निर्णय 
० रे : हुये थे, वे उस कांग्रेस के पूर्व ही गुप्त अथवा खुले रूप से तय कर लिये गये थे। 
... विएना कांग्रेस ने तो केवल रजिस्ट्रेशन का कार्ये किया। इसमें कुटनीतिज्ञों का दोष 
.. नहीं था। यह तो उन्हें विवशतावश करना पड़ा था, क्योंकि पूर्व सन्धियों एवं गुप्त 
.._ सन्धियों के कारण उनके हाथ बंधे हुये थे ।._ ०. 


विएना कांग्रेस की पृष्ठ-भूमि 


.. (१) सन्‌ १८०४ में रूस के सम्राट एलेग्जेण्डर ने इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री पिट 5 
के पास कुछ प्रस्ताव भेजे । इन अस्तावों में कहा गया था कि यदि हम दोनों मिलकर 































विएना काँग्रे....रः शक: 


रा 0) ब्रिटेन का प्रायः विद्व के सभी प्रमुख समुद्र-तटों पर अधिकार हैं। इस 

. क उसे संशोधत करना चाहिये। उसको चाहिये कि वह अन्य देशों को भी कुछ _ 
_ प्वामद्विक अधिकार प्रदान करे । इससे पारस्परिक कटुता में बहुत कभी हो जायगी। 
(४) यदि कोई देश तटस्थ रहना चाहता है तो ये दोनों देश उसको तटस्थता 


का आदर करेंगे। क्‍ 
(ए) योरप की नवीन व्यवस्था को बनाये रखने का प्रमुख भार दोनों देशों पर 





होगा। 
(सं) सार्डीनिया को पीडमाण्ट का राज्य दे दिया जाय । 





|... (५+) इटली से फ्रांसीसी साम्राज्य का अन्त कर दिया जाय 
.. (शा) स्विदूजरलैण्ड को स्वतन्त्र कर दिया जाय। द 
0 या (5) हालेण्ड को भी स्वतस्त्र कर दिया गाय । 


_ [») जर्मती में राइवलण्ड को स्वतन्त्र कर दिया जाय । 
निम्नलिखित संशोधनों के साथ पिट ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया--- 
(१) उसने कहा कि नई व्यवस्था का भार ब्रिटेन एवं रूस पर ही नहीं है। 
. इसके लिये आस्ट्िया एवं प्रशा को भी निमन्त्रण देना चाहिये । यह कार्य उनको कुछ 
. लालच देने से बन सकता है । आस्ट्रिया को इटली में कोई प्रदेश दे देना चाहिये। 
. प्रशा को पश्चिम की ओर बढ़ने का अधिकार दे देना चाहिये अर्थात्‌ उसे राइन की 
.. ओर बढ़ने दिया जाय । हे गा 
...._ (२) हालैण्ड को स्वतन्त्र करते के साथ साथ उसका विस्तार भी किया जाय । 
३ ५ .. वास्तव में इंग्लैण्ड यह चाहता था कि फ्रांस के पतन के बाद झस अधिक 
. शक्तिशाली न हो जाय । रूस की शक्ति को रोकने के लिये आस्ट्रिया एवं प्रशा को. 
शक्तिशाली बनाये रखना आवश्यक था । रा पा 
ब्रिटेन ने आइवासन दिया कि यदि उसके उपयुक्त संशोधन मान लिये गये तो 
अब्य देशों को सामद्विक अधिकार देने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।. 2 
(२) १८१२ को अबू की सन्धि-इस गुप्त सन्धि के अनुसार स्वेडेन एव । 
. नाबें को एक साथ मिलाने का नि्णेय किया गया।. ० 
१४८ ) १८१३ को केलिग की गुप्त सन्धि--टिलसिट की सन्धि से प्रशा को... 
.. बहुत हानि हुई भी । अतः इस सन्धि में तय हुआ कि प्रशा को शक्तिदाली बनाया 
- जाय । हम 





.। (४) सन्‌ १८१३ को रीसेनबेंस की सन्धि--इस सन्धि के अनुसार यह तय “ यः 
े दा हुआ कि आस्ट्रिया, श्रत्या तथा हस के बीच पोलैण्ड को विभाजित कर दिया गण ४ 


..  जाय। 





१८१३ को टोप्लिज (7०970) की सन्धि--नेपोलियन के कारण 
। अतः उसके पतन के बाद आस्ट्रिया की भी १८०५ 
गरी के राज्य स्वतः 





































0 जा  योरप का इतिहास हु 


ला (६) सन्‌ १८१३ को रींड की सन्धि--बबेरिया के राजा को सर्वंसत्ताधारी 
.._ मान लिया जाय तथा मरा (४४४७४) को नेपिल्स का राज्य दे दिया जाय । 
... (७) सन्‌ १८१३ का फ्रक फोर्ट का प्रस्ताव--लीप्जिग के युद्ध में नेपोलियन ._ 
.. पराजित हुआ.। मित्र राष्ट्र युद्ध से थक चुके थे । अतः उन्होंने नेपोलियन के पास 
... निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे: 58 हर 
रे (0) फ्रांस को प्राकृतिक सीमायें दे दी जायें । इसका तात्परय यह था कि फ्रांस .. 
... दक्षिण-पश्चिम में पेरेनीज पर्वत तक रहे अर्थात्‌ स्पेन एवं पुतंगाल को स्वतस्त्र कर , 
.. दे। वह दक्षिण में आल्प्स पव॑त तक अपनी सीमायें माने अर्थात्‌ इटली को स्वतत्त्र 
.. कर दे | पूर्व में वह राइन बंदी को अपनी सीमा माने तथा जर्मन संघ को तोड़ दे । 
ह उत्तर में बेल्जियम उसको दे दिया जाय, परन्तु हालैण्ड उसको छोड़ना पड़ेगा।..... 
। (४) अंग्रेजों के सामुद्रिक अधिकारों के सम्बन्ध में नेपोलियन कोई विवाद 
. तनकरेगा।.. पी 
मा नेपोलियन का यह दुर्भाग्य था कि उसने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर 
5“ दिया द 
रा (८) सम्‌ १८१४ के वेसिल एवं लेंगर के प्रस्ताव--इन दोनों स्थानों पर 
... मिलकर मित्र राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव पास किया । यह मीटिंग प्रारम्भ में वेसिल में 
.. हुई थी, परन्तु किसी कारण वह्य एलेग्जेण्डर प्रथम नाराज होकर लेंगर चला गया। 
.. अतः मित्र राष्ट्र भी लेंगर चले गये । वहां सब ने मिलकर ये प्रस्ताव पास किए... 
हा (१) इंग्लेंड नेपोलियन प्रथम को फ्रांस का सम्राट स्वीकार नहीं करेगा। 
..._ अतः उसके स्थान पर बूर्बा वंश को राजा बनाया जायगा | रूस के अतिरिक्त अन्य 
... सब मित्र राष्ट्रों ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि लुई १८वें को राजा बताया. हा 
< पा (२) इंग्लेंड के विरोध करने के कारण मित्र राष्ट्रों को. यह स्वीकार करना. जा 
. पड़ा कि फ्रांस को प्राचीन सीमायें दी जायें । इसका यह अर्थ यह था कि उत्तर में उसे .. 
.. बैल्जियम का प्रदेश नहीं मिलेगा हे 
(३) हालेंड को स्वतन्त्र करने के साथ-साथ उसका विस्तार भी कर दिया 
जाय क्‍ सा 
.. (४) अंग्रेजों के सामुद्रिक अधिकारों पर कोई विवाद न होगा । 
.. (६) सन्‌ १८१४ का झतिलां का प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन के .. 
सम्मुख यह भ्रस्ताव रबखा कि तुम्हारा पतन अवद्यम्भावी है । अत: तुम अब भी संधि. 
कर लो और प्राचीन सीमायें स्वीकार कर लो। नेपोलियन ने इस प्रस्ताव को भी 
कार कर दिया । उसने मित्र राष्ट्रों में फूट डालने का प्रथत्त किया। उसने रा 



















क्‍ मना कांग्रेस ५ या 5 शहर 5, 
सहायता की याचना की थी । परल्तु फक्राँसिस प्रथम ने इसका कोई उत्तर नहीं 
दिया । द किया मय की मल ही के 
(१०) ज्लोमां की संधि--१८१४ में मित्र राष्ट्रों ने शोमा की सबन्थि की 
सके अनुसार रूस, ब्रिटेत, प्रशा एवं आस्ट्रिया ने निम्नलिखित निर्णय किए :-- 
(१) उक्त राज्यों में से कोई भी राज्य पृथक हप थे नेपोलियन से सन्धि ने 
रेगा । जे द 8 हे 
(२) यह सन्धि २० वर्ष तक रहेंगी | 58 90% 8 3 या 
शेष निम्नलिखित धारायें गुप्त रकखी गईं:--- न 
(३) जर्मती में संघ-राज्य कायम किया जाय । 


.._ (४) स्वीदूजरलेंड को स्वतस्त्र कर दिया जाय । 
(५) स्पेन को स्वतन्त्र कर वहां ब बा वंश का राज्य स्थापित कर दिया 





जाय । 





(६) इटली के राज्यों का पुनः संगठन किया जाय । का 

(७) हालेंड को स्व॒तन्त्र एवं विस्तृत कर दिया जाय तथा वहां आरेन्ज वश 

का राज्य कायम कर दिया जाय । द जा ह 
.. (११) पेरिस की संधि (१५१४)--ईसके अनुसार क्रास की सीमायें जनवरी 
१७६२ के अनुसार होनी चाहियें। लेकिन उसे एबिग्तान तथा माप्टबेलिया्ड और दे... 
दिये जायें।:. 0 

(२) फ्रांस से युदध-क्षिी नली जाय।.__ हा, 

(३) नेपोलियन जिन देशों से कला-कृतियां उठा ले गया था, वे वापस न दी 









जाय । 





(७) जिन प्रदेशों पर फ्रांसीसी साम्राज्य है वे स्वतन्त्र कर दिये जाय । 

(५) फ्रांस गुलामों का व्यापार बन्द कर मम 

(६) ट्ुबैगो, सेन्ट, लूसिया मारीशस, माल्टा, सीलोन और केप कालोनी 

इंलेप्ड अपने पास रेंज ० न रा 
(७) स्वेडेन में ग्वाडेलू का प्रदेश फ्रांस को वापस दे दिया जाय । 

7 जद) पुतंगाल फेच गायता को फ्रांस को वापस कर दे । 

..... इसके अतिरिक्‍त निम्नलिखित गुप्त धाराए भी थीं-- 

(९) जेनोआ पीडसाण्ट राज्य को दे दिया जाय। द 

(१०) हालैण्ड एवं बेल्जियम को सिला दिया जाय।..|||| 

(११) वेनेशिया एवं लोम्बार्डी के प्रदेश आस्ट्रिया को दें दिये जायें । 
देखेंगे कि बिएना काँग्रेस के अनेक निरंय इस्हीं पूर्व संधियों 























































योरप का इतिहांस.... 
विएना काँग्रेस के कुछ महत्वपुरण निशाय ; 
५7 पौरैण्ड की समस्या--पौलैण्ड का यह दर्भाग्य था कि उसकी सीमा पर 
.._... रूस, प्रशा एवं आस्ट्रिया के तीन शक्तिशाली राज्य थे । १७६५ में इन तीनों राज्यों 
.. ने पौलेण्ड को आपस में बांट कर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया । कं 
बह 2 कालाग्तर में नेपोलियन ने आस्ट्रिया एवं प्रशा से उसके भाग लेकर पौलेण्ड 
...._ का पुनर्निर्माण किया और उसका नाम (रात िपलीए ० फ्रोशाइथण खखा। 
... परन्तु रूस से पौलेण्ड का भाग अब भी नहीं लिया गया था। १८१२ में नेपोलियन 
... ने रूस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन ने यह प्रचार किया कि हम छूस से , 
.... पौलैण्ड का भाग छीन कर पौलैण्ड को एक प्ृथक्‌ राज्य बनाना चाहते हैं । रूसी युद्ध - 
.. को वह द्वितीय पोल युद्ध (8$०८००व०ं एंकर एक कहता था, परन्तु दुर्भाग्यवश 
... जनवरी एवं फर्बेरी के सेनापतियों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। झुूस ने 
... छब्यत >िपटा9 ० २9४४४६०४ पर भी अधिकार कर लिया । । 
मे रूस का सम्राट एलेग्जेण्डर पोलैण्ड में एक स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापता करता _ 
..._ चाहता था। उसके इस उदार कार्य के विशेष कारण थे-- द 
 । का (१) बचपन में एलेग्जेष्डर की वार्ता जाटोरिस्की नामक एक पोल से हुई 
.. थी। यह एलेण्जेण्डर का मित्र बन गया । राजा होने पर एलेग्जेण्डर ने इसको अपना. 
..  वैदेशिक मन्‍्त्री बनाया था। जार ने बचपन में उसको यह आइवासन दिया था कि 
.. हम तुम्हारे देश का पु्निर्माण कर देंगे । हे 
। (२) एलेग्जेण्डर का गुरु लाहार्प था । वह स्वीट्जरलैण्ड का निवासी था. 
... तथा जनतलनत्र का समर्थक था। इससे एलेग्जेण्डर के विचार भी कुछ जनतन्त्रवादी 
. कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि वह अपने उदार विचारों की आड़ ड़ 
में अपने साम्राज्य की स्थिति दृढ़ कर रहा था । 
सम्मेलन में आस्ट्रिया तथा प्रशा पौलैण्ड का अपना-अपना भाग मांग रहे थे, 
परन्तु एलेग्जेण्डर वहाँ एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था । रूस की जनता, 
सेना के अधिकारी तथा सामन्त एलेग्जेण्डर के इस विचार से सहमत नहीं थे । वे. 
: उसकी योजना का विरोध कर रहे थे क्‍योंकि उसका यह काये देश के लिये _ 
हानिकारक था । रूस में एकतन्व्रात्मक राज्य था। यदि रूस की सीमा पर पौलेण्ड - 
मैं उदार सरकार स्थापित हो जाती तो रूप के लिए बड़े खतरे की बात हो 
सकती थी । न्‍ 





विएना कांग्रे...../. रछऋू | 


.... ब्रिटेन की जनता एलेग्जेण्डर के विचार से सहमत थी, परन्तु उनका प्रतिविधि _ ; 
.. कैसेलरे मेटनिख के प्रभाव में आकर इस योजना का विरोध कर रहा था । 


केलिश की सन्धि के समय रूस एवं प्रशा एक ओर थे। प्रशा चाहता था. 
कि रूस को सम्पूर्ण पौलेण्ड मिल जाय तथा प्रश्ा को सैक्‍्सनी मिल जाय । 
इस प्रस्ताव को चाहने वाली ये दोनों शक्तियाँ परस्पर मिल गई; परन्तु इनका 
. विरोध करने बाली तीन शक्तियाँ फ्रांस, इंग्लैण्ण और आस्ट्रिया परस्पर नहीं मिलीं ॥ 
... तालीरां ने सर्वे प्रथम यह अनुभव किया कि यदि विरोध करने वाली तीनों... 
. शक्तियाँ एक जगह मिल जायें तो समर्थन करने वाली दोनों शर्वितयों का साहस 
. अंग हो जायेगा। 
हा तालीरं ने छोठे-छोंठे राज्यों को अपनी ओर मिलाकर उनकी ओर से एक 
प्रपत्र मित्र राष्टों को दिया । उसने कहा कि सेक्‍्सनी देने से न्‍्यायोचित राजता 
. ([.०४भ7४०८५) के सिद्धान्त की हत्या होती है। अतः: रूस एवं प्रशा का साथ न 
दिया जाय । उसने ब्रिटेन एवं आस्ट्रिया को बतलाया कि रूस एवं प्रशा साम्राज्यवादी 
हैं। ये उग्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः इनका इसी प्रकार विरोध करना 
चाहिए 


*] 
शी] 
, 
३0 
] 
॥ 
4४ 
हैं।॥ 
! 





हे एलेग्जेन्डर ने तालीरां को विश्वासघाती एवं गद्दार कहा ४ तालीरां ने इसका 

. उत्तर दिया कि गद्दार होने में केवल तिथियों का अन्तर है ।? उनका संकेत था कि 

.. कुछ दिन पूर्व आप भी गद्दार थे, जबकि सम्पूर्ण योरप नेपोलियन के विरुद्ध था और 

. आपने उससे सन्धि कर लीथी।_ के मा 

पं तालीरां ने इंग्लैण्ड एवं आस्ट्रिया को समझाकर उनसे सन्धि कर ली । 

. जनवरी १५१५ को इन तीनों देशों ने निम्नलिखित सन्धि करली-- ४ का 
) यदि इन देझ्षों में से किसी पर आक्रमण हो वो उसके अन्य दो मित्र 

भी उस आक्रमण का विरोध करेंगे। या 

(२) यदि युद्ध हो गया तो आस्ट्रिया एवं फ्रांस में प्रत्येक १ लाख ५० हजार 

सेना देगा । इंग्लैण्ड भी इसी अनुपात के सैनिक अथवा आर्थिक सहायता देगा । क्‍ 


. इंस्लैण्ड इसे अपने विरुद्ध आक्रमण समकेगा तथा उसके दो मित्र भी उसका साथ हा. हा 
अब एलेग्जेण्डर समझ गया कि युद्ध निश्चित है। अत्त: वह चुप होगया। 
_ इस पर तालीरां मे असम्न होकर कहा था--/(0०7४०॥ 8 दीं$80ए60, हिक्षाए८ ः 
[8 70 [08९३ ३80क्रथ्वे क्‍7 फिप्रकफणट. रा 


जिस मित्र संघ को नेपोलियन न तोड़ सका उसे तालीरां ने अपनी कूटनीति . 
































(३) यदि किसी भी समय हैनोवर अथवा बेल्जियम पर आक्रमण हुआ तो । 






थोरप का इतिहास 






रा - जरद्यावं50एशक, 
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ः " में से कोई भी देश सेना भेजने की स्थिति में नहीं था । 


के 


.... हुआ क्यों नहीं ? इसका कारण यह था कि रूस एवं प्रशा की युद्ध की ध्म्क 


5 थे । इनकी धमकी भी भूठी थी । 


... निर्णय हुए-- 
रा (१) प्रशा को पोसेन दे दिया गया । 
(२) आस्ट्रिया को गैलेसिया मिला । 
... (३) क्रेको का तगर स्वतन्त्र मान लिया गया। 
.... (४) पोलेण्ड का शेष भाग रूस को दे दिया गया । 


......_ (५) प्रशा को हजाने के रूप में सैक्सी का २/५ भाग दे दिया गया । 
.. ा सैक्सनी के राजा आग्रस्टस को दे दिया गया। 


(७) एव नदी के किनारे के दुगे प्रद्मा को दे क्‍ दिए गए । 
(८) वेस्टफालिया तथा राइन प्रदेश प्रशा को दे दिये गये । 


जागृत हो रही थीं | इंग्लैण्ड एवं आस्ट्रिया इससे बहुत भयभीत थे । 


.. इस घटना पर कैसेलरे ने अपनी सरकार को लिखा--/96 शेब्यायर रत. 
.. इस सन्धि की आलोचना करते हुए निकोल्सन महोदय कहते हैं---0० | 


इस कथन के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और आस्ट्रिया 






यह उनका सौभाग्य था कि युद्ध हुआ नहीं । अब प्रश्न यह उठता है कि युद्ध . 






- (जल्थाण छाष्वात० 9 पर था । वास्तव में ये दोनों देश भी युद्ध के लिए तैयार न 


























.... इस परिस्थिति में ११ फरवरी १८१४ को पोलैण्ड के प्रदत पर समझौता हो. 
... गया। इस समझौते का श्रेय तालीरां को है। इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित 


जि नमन अप जम. वन मम अमल न मम 23. हि 22352 


. भ्रल्सेस एवं लोरेन के प्रदेश--पुरावी सन्ध्रियों के अनुसार ये प्रदेश जर्मनी के 
. थे; परन्तु इस समय फ्रांस ने इन पर अधिकार कर लिया था। प्रशा के प्रतिनिधि हाडन- _ 
.. बर्ग ने इन प्रदेशों की मांग की और कहा कि इसी से योरप में स्थायी शान्ति स्थापित _ 
हो सकती थी ।' परन्तु हार्डेनबर्ग की यह मांग नहीं मानी गई और यह प्रदेश प्रशा को _ 
नहीं मिला और फ्रांस के ही पास रहा । मित्र राष्ट्र ये प्रदेश प्रशा को देकर उसे बहुत _ 
शक्तिशाली नहीं बताना खाहते थे। प्रश्ञा में नेपोलियन के समय से राष्ट्रीय भावनाएं 


आल्ट्या--वेल्जियम पर आप्ट्रिया का अधिकार था। उसी के समीप _ 
का राज्य था यह समझा गया कि उत्तर में फ्रांसीसी आक्रमण को रोकने के _ 











.. (६) च्यायोचित राजता के सिद्धान्त के आधार पर सैक्सनी का ३/५ भाग 










































विएना का गे | का, ४ द 


लिये हालैण्ड को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। अतः आस्ट्रिया ने अपने बेल्जियम 
के प्रदेश को हालेण्ड को दे दिया । हर्जाने के रूप में उसे निम्नलिखित प्रदेश मिले-- 


१, गलेशिया । 


२. टाइरोल। 

३, इलीरियन प्रदेश)... .+ 

४. सॉ्थयिबंग । 0 76] 
५2. 7५ लोग्बॉर्डी पा मा 
या व वनशिया व मी लि 
। ...._ जर्मती का प्रदन--जमंनी के नवी निर्माण के विषय में निम्नलिखित योजना... 


प्रस्तुत की गई थीं. 
क्‍ (१) जमनी के राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाय। इसका नेता 
प्रशा हो पा 
(२) जमेनी के राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाय, परन्तु इसका 
नेता आस्टिया हो । "० ० 8 5 
(३) एक ऐसा संघ बनाया जाय जिसमें केन्द्र की शक्ति कम हो और इकाई 
राज्यों की शक्ति अधिक हो । यह शिथिल संघ के निर्माण की योजना थी । 
.._ (४) एक शक्तिशाली संघ बनाया जाय, जिसमें केन्द्र के हाथ में सम्पूर्ण 
सत्ता हो और इकाई राज्य निबेल हों। . 5 हम 
(५) जमनी में दो संघ बनाये जायें--..||. 
हे (१) उत्तरी संघ तथा । (२) दक्षिणी संघ । उत्तरी संघ का अध्यक्ष प्रशा 
हो तथा दक्षिणी संब का अध्यक्ष आस्ट्रिया हो । 5 
(६) जमंनी का प्रत्येक राज्य स्व॒तन्त्र हो । जिन नगरों पर झगड़ा हैं उन्हें, ह 
स्वतन्त्र नगर (7०८ (007) घोषित कर दिया जाय ।. ..ऱ. 
.... जअर्सती के एकीकरण में बाधा--[ १) आस्ट्रिया का प्रधान मस्त्री मेंटरनि 
जमेनी के एकीकरण का घोर विरोधी था। वह अपने समय का प्रमुख प्रतिक्रियावादी .. 
था । वह पुरातन राजाओं को उनके स्थान से हटाना नहीं चाहता था ।_. । ४ 
(२) जर्मन राज्य प्रथा के विरोधी थे । आस्ट्रिया एवं प्रशा में भी परस्पर ह 















































रह योरप का इतिहास 
.._ जमंनी में एक शिथिल संघ की स्थापता की गई । इसका प्रमुख उद्देश था--ोरैआी७ 
.... $लयक्रा८४ ्॑ ४6 #80%] बाएं कददएए०, 8९८पताप ए एल्ाढ0५ डे 
...._ प्रत्येक राज्य ने यह वचन दिया था “0 वर्शक्ार्व धा& जर0े6 णए॑ एलन “ 
2 व/क्राए 28 जा] 88 2९४८0 4ग्रतीज्ञतए 5080४ 00 ४76 (८0एरई्ईर्वैद्लबाण), बडकाओं 
09 बॉबटा॑: ब्यात॑ प्रापापथए ६0 8प्चाात०६ 8 6 ए08828807 0 वी 
ता रे पाथांँछाए 28 हि पा है 
इस ऐक्ट के अनुसार-- 

हि (१) फ्रेकफोर्ट में एक फेडरल डायट (संसद) की स्थापना की गई। इसका 

.. काये केन्द्रीय शासन का संचालन करना था । आस्ट्रिया इसका अध्यक्ष माना गया । 

(२) सेना पर भी फेडरल डायट का अधिकार होगा । द रु 

(३) कूटनीतिक कार्य यही संघीय डायट करेगी । द 

(४) इकाई राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का भी निर्णय यही करेगी । 

(५) देश की आश्िक व्यवंस्था करता इसी का कार्य था । 

(६) संघ की कार्य-ऋरिणी का भी यही निर्माण करेगी । हि! 
५ (७) इस डायट में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व होगा परन्तु ये प्रतिनिधि 
.. अपने राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत होकर आयेंगे, जनता द्वारा निर्वाचित होकर 
.. नहीं प्रत्येक राज्य के द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों की संख्या वहां की जनसंख्या के 
-. अनुपात में कम-ज्यादा होती थी । रा 
० (८) प्रत्येक राज्य की जनता को एक नया संविधान दिया जायगा।._ 
(९) प्रत्येक झगड़ा संवंसम्मति से तय होगा।.... आ। 
... इठली--विएना सम्मेलन में इटली को भी अनेक राज्यों में विभाजित कर | 
.. दिया गया । इस समय इटली योरप के मानचित्र में एक भोगोलिक संज्ञामात्र 
.._ ((6०872ए्रं८०) ०:०:८४४०7) रह गई थी । इटली में निम्न लिखित राज्य बताये _ 

... नेपिल्स--प्रारम्भ में इसको नेपोलियन के सेनापति मूरा को देना स्वीकार ' 
किया गया था, परन्तु बाद को यह और सिसली बूर्बा वंश को दे दिये गये। 
 रोम--रोम में पोप का राज्य स्थापित कर दिया गया। ० 
लोम्बार्डो तथा वेनेशिया--थे दोनों प्रदेश आस्टिया को दे दिये गए 
पर्मा--यह नेपोलियत की पत्नी मेरी लूसा को दे दिया गया । हे 
मोहना--मोडेना का राज्य हैब्सबर्ग के राजा फ्रांसिस चतुर्थ को दे दिया . 



















































विएना कांग्रेस 5 मर, 


सार्डीनिया और पीडमाण्ठ--इन दोनों राज्यों को परस्पर मिला दिया गया | | 
इस राज्य का विस्तार करने के लिये जेनोआ को भी इसमें मिला दिया गया। इस द 
: सम्पूर्ण राज्य में सेवाय वंश पुनः प्रतिष्ठित किया गया । इस वेश का राजा विक्टर 

: इमानुएल प्रथम गद्दी पर बेठाया गया। का 
प्रझल---इसे सैक्सनी का रू भाग पश्चिमी पोमेरेनिया तथा राइन प्रदेश 





.. मिला। हे हा 

..... स्विट्जरलेण्ड--यहाँ पर १६ कैण्टन थीं । विएना सम्मेलन में प्रत्येक केप्टन 5 

से एक प्रतिनिधि आया था । विचार-विमश के पद्चात्‌ु ३ कैण्टन और बढ़ा दिये 

. गये । अन्त में स्विट्जरल॑ण्ड में २२ कैण्टनों का एक संघ बनाया गया । पा 

॥ स्वेडेन--इससे फिनलैण्ड छीन कर रूस को दे दिया गया तथा पदिचिमी 

|. मेरेनिया का प्रदेश छीनकर प्रशा को दे दिया गया । । 

। डेन्सार्क--इससे नाव का प्रदेश छीनकर स्वेडेन को दे दिया गया । 

.. नावें एवं स्वीडन--इन दोनों राज्यों को एक में मिला दिया गया । 
_बेल्जियम--इसे हालैण्ड के राज्य में मिला दिया गया । + ५ 7 7; 
..... ब्रिदेत--इसे हैलिगोलैण्ड, माल्ठा, लंका, केप गुड होप, मारोशस, हुबंगो 

एवं आयोनियन द्वीप दिये गये । | दा 

... अन्य कार्य --विएना कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने एक कूटनीतिज्ञ विधान का 

निर्माण किया । इससे पू्वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्यवाही एवं उनके अति- 

. निधियों के बैठने के क्रम, उसके अधिकारों, उपाधियों, सम्बोधनों एवं पोशाक आदि 

. के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद था। परस्तु इस सम्मेलन में कुछ अत्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं . 

.. का निर्माण कर कूटनीति का विकास किया । हम रा 
.... उस समय योयप में दास-प्रथा का बहुत प्रचलन था । पशुओं की भांति दासों 

. का क्रय-विक्रय होता था । घोर परिश्रम करने पर भी उन्हें मर-पेट भोजन नहीं 

. मिलता था। विएना कांग्रेस ने दास प्रथा समाप्त करने की भी सिफारिश की। __ 

५ निर्णायों के ३ प्रमख आधार 5 

विएना कांग्रेस के उपर्यक्त निर्णय .३ प्रमुख आधारों पर हुये थे--- 

(१) न्यायोचित राजता का विद्धान्व (शफटांफा8ण वश्शांताब९9) 

.... इस सिद्धान्त का प्रतिपादन फ्रांस के प्रतिनिधि तालीरां ने किया था। इसके रा * 

अनुसार समस्त देशों के वे पुराने राजवंश जो फ्रांसीसी क्रान्ति अथवा नेपोलियत के 

युद्धों के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिये गये थे, वापस बुला लिये गये । इस सिद्धांत । 
की आड़ लेकर तालीर्ा ने फ्रांस में बुर्बावंश को वापस बुलाया था । इस सिद्धान्त के... 

अनुसार निम्नलिखित कार्य किये गये---..... 5 

(१) फ्रांस में पुनः बूर्बा वंश की प्रतिष्ठा कर दी गई। बूर्बां वंश 

६ वें के भाई लुई १८ वें को फ्रांस का सम्रादू बनाया गया। 











































थोरप का इतिहास | रा 


(२) स्पेन, नेपिल्स एवं सिसली के राज्य भी बूर्बा वंश को दे दिये गये 
(३) सक्‍्सनी का अधिकांश राज्य वहां के पुराने राजा आगस्टस को दे दिया _ 
गया । | कर 
.... (४) सार्डमिया-पीडमाण्ट में पुरातन सेवाय वंश प्रतिष्ठित किया गया । 
.. (५) हालेण्ड में आरेन्ज वंश पुनः बुलाया गया । मा 
......... (६) पर्मा, मोडेना तथा टस्कनी में हैज्सबर्ग वंश की स्थापना कर दी गई । . 
...._ (७) जमंनी के छोटे-छोटे राजाओं को पुनः उनके राज्य दे दिये गये । हे 
....  (%) रोम में पोप का राज्य स्थापित कर दिया गया। द 
(२) शक्ति-संतुलन का प्विद्धान्त (एणंप्रशं 6 ७ धी8 ऐिड्लाद्राए8 छा ए0च्नश) 
...... इसका अर्थ यह था कि योरप में कोई भी देश इतना शक्तिशाली न होने पाए. 
...  क्रि वह दूसरे देशों के लिये खतरा हो जाय। फ्रांस ने योरप के शविति-संतुलन को ; 
... भंग किया था। अतः उसकी शक्ति को सीमित करना आवश्यक था। फ्रांस को _ 
.._ चारों ओर से शक्तिशाली राष्ट्रों से घेर दिया गया जिससे वह भविष्य में आक्रा मक न. 
75 होसके॥ ५. 
। (१) पू्वे में प्रश्ञा के साथ राइन प्रदेश मिला दिया गया। पोमेरेनिया का _ 
। प्रदेश भी उसको दे दिया गया। पा , 
(२) उत्तर में हालैण्ड के साथ बेल्जियम मिला दिया गया।.. # 
(३) दक्षिण में सार्डीनिया-पीडमाण्ट के साथ जेनोआ का राज्य मिला दिया. 





.. गया। 
० इसके साथ-साथ फ्रांस पर ७० करोड़ फ्रेंक का हर्जाना लाद दिया गया। हा 
- फ्रांस के उत्तर-पूर्व में कुछ दुर्गों के ऊपर भी मित्र राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर - 
लिया । जब तक फ्रांस सम्पूर्ण हुर्जाना अदा न कर देगा तब तक वहां मित्र राष्ट्रों . 
की सेनाएं रहेंगी । वेलिग्टत इस सेना का अध्यक्ष बनाया गया । ; 
... इसी प्रकार वियना अधिवेशन ते रूस, आस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैण्ड आदि देशों 
: को प्रदेश देते हुये इस बात का ध्यान रबखा कि कोई भी देश इतना अधिक शक्ति- 
 शाली न हो कि वह दूसरों के लिये खतरा बन जाय । 28 । । 
22 (३) प्रस्कार एवं दण्ड (2096 ० 8९शत्रापं5 शा ?एांडंतशांओ 
.. इस सिद्धान्त के अनुसार जिन राप्ट्रों ने नेपोलियन का साथ दिया था उनको 

दण्ड देना था तथा जिन्होंने मित्र-राष्ट्रों का साथ दियां था उनको पुरस्कार देता था।.. 
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विएना कांग्रेत: 7 7 75. 


के (३) इलीरियन द्वीप, वेनिस एवं लोम्बार्डी आस्ट्रिया को दे दिए गये। 
. नेपोलियन के विरुद्ध कार्यवाही में आस्ट्रिया ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया था। 


३ (४) पर्चिमी पोमेरेनिया स्वीडेन से प्रशा को दिला दिया गया। इससे उसे _ 
.. बाल्टिक सागर तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त हो गई । सैक्सनी राज्य का ४०/० भाग 
- तथा राइन प्रदेश भी प्रशा को दे दिये गये । पोलँण्ड के विभाजन के परिणाम-स्वरूप 

. पोसेन एवं डैजिंग के प्रदेश भी उसे प्राप्त हुये । इस प्रकार मित्रराष्ट्र होने के नाते _ 

. प्रशा पुरस्कृत किया गया । 0 न 

..._ (५) इस सिद्धान्त के आधार पर ब्रिटेन को अनेक सामुद्विक प्रदेश दिये... 
गये 0 ह द का पक. 

विएना कांग्रेस की आलोचना 


कि विएना कांग्रेस ने यूरोप को स्थायी शात्ति प्रदान नहीं की। १८१५ से 

.. १८७० तक यूरोप में जो आन्दोलन एवं संघ चलते रहे उनका श्रदुद्च उद्रय विएना- 
. कांग्रेस के निर्णयों को रह करना था । इसने क्रान्ति के सिद्धान्तों को भुला दिया था ! 

. इसने इतनी समस्याएं हल नहीं कीं जितनी कि उत्पन्न कर दीं ।” यह विजेताओं की 
_ मीटिंग थी । इसका उद्देश्य पराजितों की सम्पत्ति का बटवारा करना था।_ 


5 विएना-सम्मेलन यूरोप के देशों का एक क्लब था। वहां लोग अपनी कूंट- 
. नीतिज्ञता के बल पर राज्यों को दावों पर लगा रहे थे ।* 2 0 
दोष--विएना कांग्रेस के अनेक कार्य नितान्त आपत्तिजनक और दोषपूर्ण थे... 
...._ (१) जेनोआ का गणराज्य था लाड विलियम बेण्टिक ने इसे स्वतन्त्र करने 
. का वचन दिया था । परन्तु अन्त में यह सार्डीनिआ-पीडमाण्ट के एक राज्य मेंमिला 
दिया गया । मित्रराष्ट्रों ने यह कार्य दक्षिण में फ्रांस के विएंद्ध एक शक्तिशाली राज्य... 
के निर्माण करने के लिए किया था इसके पीछे कोई सिद्धान्त न था।/ || 


पल कंलल_++3 कस फाए 
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२5 77५ यौरप का इतिहास -- 


कर रे सक्सनी का यह विभाजन भी नियम-विदुद्ध था । 


... उपेक्षा करके नेपल्स में बूर्बा वंश को बुलाया गया । 


.. राज्य में मिलाना सर्वथा अनुचित था। _ 
प्रदेश आस्ट्रिया को दे दिये गये । 
रे _ मिला दिया गया। 

(७) फिनलेण्ड को रूस के अधीन कर दिया गया । 
_ था। अत दोनों का यह सम्मेलन नितान्त अस्वाभाविक था । 
.. बाद की उपेक्षा थी । 


. गया; परच्तु यह वंश बहुत अत्याचारी और प्रतिक्रियावादी वंश था । 
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......  [5) पोलैण्ड को रूस के सुपुर्दे कर दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय «» 
._ भावनाओं की अवहेलना की गई । पौलेण्ड और रूस की परम्पराओं में भारी अच्तर - 




































...._ (२) न्यायोचित राजता के सिद्धान्त के आधार पर सम्पूर्ण सेक्‍्सनी आगस्टस 
.. को मिलना चाहिये था.। परत्तु मित्रराष्ट्रों ने उसका २/५ भाग श्रशा को दे दिया । 


(३) मुरा को नेपत्स देने का वचन दिया गया था । परन्तु अन्त में मुरा की 


 । जेनोआ, सैक्सनी और मूरा के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों के लिये लार्ड _ 
.. ग्रे ने ब्रिटिश पालियामेंट में अपने देश के प्रतिनिधि कंसेलरे की बड़ी आलोचना 


.... _</ (४) विएना काँग्रेस ने बेल्जियम एवं हालंड को एक साथ मिला दिया। 
.. इन दोनों देशों की सभ्यता एवं संस्कृति में भारी अन्तर था। हालेंड के निवासी _ 
... प्रोटेस्टेन्ट धर्म के मानने वाले थे और बेल्जियम के निवासी कंथोलिक धर्म के, _ 

..  हालैण्ड की जाति डच थी और बेल्जियम की जाति बेल्जियन थी। हालेण्ड एक 
.. उन्‍ततिशील एवं व्यापारिक देश था, जबकि बेल्जियम एक क्रृषि-प्रधान देश था। 
.. हल॑ण्ड में प्रजातन्त्र तथा बेलजियम में राजतन्त्र था । अतः इन दोनों देशों को एक 


(५) लोम्बार्डी एवं वेनेशिया में इटली का राज्य होना चाहिये था । परन्तु ये _ 


४(६) स्वीडेन एवं नावें एक दूसरे से भिन्‍न थे, फिर भी उनको एक राज्य में _ 


॥ 


(६) वेनिस के पुराने गणतन्त्र को आस्ट्रिया को दे दिया गया ।(युह. गणतस्त्र- न 
(१ 9 ) मोडेना तथा ठस्कनी में हैप्स बर्ग वंश का राज्य स्थापित कर दिया * 


११) नेपोलियन ने जर्मनी में एक संघ बताया था । इस एकता को और । - 
आगे बढ़ाया जा सकता था । परन्तु विएना-सम्मेलन में पुनः जमेनी को अनेक राज्यों - 
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मैं बांद दिया गया । जन संघ का अध्यक्ष गैर-जर्मन राज्य आस्ट्रिया बताया गया। 

- पुन; डायट में राज्यों के प्रतिक्रियावादी शासकों के प्रतिनिन्नि भेजे गये, जनता के... 

. प्रतिनिधि नहीं । जनसंख्या के आधार पर आस्ट्रिया और प्रद्ा के प्रतिनिधि सबसे 

अधिक थे । वे छोटे राज्यों की उपेक्षा कर सकते थे |... कक 

" (१२) नेपोलियन ने इटली के अनेक राज्यों का एकीकरण करके वहां एक... 

 गणतन्त्र की स्थापना की थी । परन्तु विएना सम्मेलन में पुनः इटली को अनेक छोटे- ता 

. छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ इटली एक मात्र भोगोलिक । । 

.. संज्ञा (36०87थए०० कर०;०8४००७) रह गया था। वहाँ के अधिकांश राजा प्रति- . 

|. क्रियावादी थे। वहां सबसे अधिक प्रभाव आस्ट्रिया का हो गया जो एक विदेशी 

| राज्य था। क्‍ 

०“(१३) आसस्ट्रिया में अनेक जातियाँ रहती थीं। इससे आस्ट्रिया में बराबर 

आन्दोलन होने का भय बना रहता था। इसने लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर भी 

अधिकार कर लिया था । आस्टिया एवं इन प्रदेशों की जाति में भिन्‍तता थी । इससे . 

. विद्रोह का भय और भी बढ़ गंया । एम. 

.. (१४) राइन प्रदेश मिलने से प्रशा शक्तिशाली हो गया। भव वह आस्टिया.. 

. का विरोध कर सकता था । इस प्रकार आस्ट्रिया का पराभव १८१४ मे ही आरम्भ 

. हो गया था । क्‍ मे 

.... (१५) विएना कांग्रेस के सम्मुख ये प्रमुख उद्देश ये--.. 

१. फ्रांस में क्रान्ति न होने पावे । | द 

२. भविष्य में फ्रांस में बोनापार्ट के किसी वंशज का राज्य स्थापित न होने 





















पावे । 





..._ लेकिन विएना काँग्रेस को अपने इन कार्यों में सफलता व मिली। (ृ८रहेण 
.. एवं १८४५८ में पुनः फ्रांस में क्रान्ति हो गई तथा कालान्तर में नेपोलियन महान के 
... भतीजे नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । | 
... फ्रांस की इन क्रान्तियों के परिणामस्वरूप न्‍्यायोचित राजता का सिद्धान्च 
- असफल होने लगा । इस सम्बन्ध में फिशर महोदय लिखते हैं-- 5 मम 0 
हे गुपफढ ए9 ए .०8॥073०ए ईंट 00 गी०फक पए०7 80॥ $&8| गा 
_ 00एश्वे एप फ्री 8ए8 ए ए९एणपप्च०फा | मा  । 
.... (१६) फांस एवं प्रश्ा के मध्य अल्सेस एवं लोरेन के प्रश्न पर झगड़ा हुआ; 
परन्तु ये प्रदेश फांस को दे दिये गये | यदि ये प्रदेश प्रशा को १८१९ में ही दे दिये. 
जाते तो १८७० के सेंदा का युद्ध न होता । हि 
(१७) प्रज्ञा को वेस्टफालिया का प्रदेश देकर फ्रांस एवं प्रशा की सीमायें 


में #., 


>गईं। यदि वेस्टफालिया तटस्थ बना दिया जाता तो दोनों में युद्ध को 
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4 शो बिएना काँग्रेस ने स्वतन्त्रता तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को 
.. अवहेलना की । कक द जज 
हे टर्की के अनेक राज्य स्वतन्त्रता चाहते थे; परन्तु उनकी बातों पर ध्यान नहीं 
.. दिया गया । उदाहरणार्थ, यूनान को टर्की के अधीन ही रबखा गया । बे अ। 
मा (१९) वलाशिया एवं मोल्डाविया की जनता एक धर्म एवं एक परम्परा को 
.._ मानने वाली थी, फिर भी दोनों प्रदेशों को पृथक्‌-पृथक्‌ रकखा गया । परन्तु काला" 
.. तर में ये प्रदेश विएना काँग्रेस के निर्णय की अवहेलना कर रूमातिया नाम से एक 
... साथ मिल गये । हे. 
.... «“(२०) विएना काँग्रेस के प्रतिनिधि युद्ध समाप्त करना चाहते थे; परन्तु 
... इसके लिये उन्होंने कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया। इसके लिये पवित्र संघ एवं 
.. चतुर्मू ख संघ की स्थापना की गई। परन्तु ये दोनों संस्थाएं असफल हो गईं। उनको 
.. एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना चाहिये था। इस सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण 
... शब्द का नाम भी नहीं लिया गया था । 
.... 2१८३० तक विएना कांग्रेस की व्यवस्थाएं चलती रहीं तथा शान्ति बनी 
रही । परन्तु १८७३० में फ्रांस में पुनः क्रान्ति हो गई । अन्य देशों के प्रतिनिधियों 
ने इस क्रान्ति को दबा दिया और इस क्रान्ति का अधिक प्रभाव न पड़ सका। परन्तु 
रैंप में फ्रांस में पुत: एक भयंकर क्रान्ति हो गई । इस क्रान्ति ने प्रबल अतिक्रिया- 
वादी मेटरनिख की नींव हिला दी । गा 
.... १८१४ में बिएना कांग्रेस की व्यवस्था योरप पर लाद दी गई; परन्तु बहुत 
शीघ्र थोरप के राष्ट्रों में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ । इसके परिणामस्वरूप है, 
विएना कांग्रेस की व्यवस्था धीरे-धीरे भंग होने लगी || मा 
अब उसके कुछ गुणों की ओर भी एक हृष्टि डाल लेनी चाहिये । मय 
० (१) यदि यह सम्मेलन न हुआ होता तो पवित्र संघ एवं चतृमुख संघ की हे ५ 
_ स्थापना न हुई होती । जप जा 
(२) इस कांग्रेस ने एक यह भी नियम बनाया कि यदि दो राज्य परस्पर 
मिला दिये जाय॑ तो दूसरे राज्य के प्रतिनिधि भी उस राज्य के पालियामेंट में आ 
. जायेगे तथा उसकी स्थानीय संस्थाओं एवं हितों का ध्यान रकखा जायगा | जेनोआ 
एवं पीडमाण्ट के सम्बन्ध में इस नियस का पालन हुआ । कप जज हा, 












क्‍ 2 विएना कांग्रे....... 2 5 
.. (४) योस के राष्ट्रों ने पारस्परिक झंगड़ों एवं समस्याओं को हल करने के 
लिये विचार-विमर्श के एक नये मार्ग का अस्वेषण किया। युद्ध-निर्षेध की ओर यह 
एक ककम बा ये या जल का < 
(५) बिएना कांग्रेस ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भी भतिपादन किया । 
इससे कूटनीति का विकास हुआ । हू आम 
(६) इस सम्मेलन में प्रशा को काफी शक्तिशाली बना दिया गया था । यह. 


जमेनी के एकीकरण की भूमिका है । 
(७) सार्डीनिया-पीडमाण्ट के साथ जेनोआ को मिलाकर इटली के भी एकी- 


; करण की भूमिका तैयार की गई । न्‍ 
5. (८) इस सम्मेलन-के परिणामस्वरूप योरप में ४० वर्षों तक शान्ति बनी 
रही । १८४४-५६ के क्रीमिया युद्ध से पूर्व योरप में कोई भयंकर युद्ध न हुआ । 


...._ विएना कांग्रेस के कार्ये-कर्ताओं की आलोचना करते हुये हमें यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि पूर्व सन्धियों के अनुसार उनके हाथ बंधे हये थे । मित्र राष्ट्रों की 
हायता करने वाले पुरस्कार चाहते थे । दूसरे, सम्मेलन के कार्य-कर्ता कोई भविष्य- 
दष्टा न थे। किसी भी संस्था के दोषों का पता व्यवहार के पश्चात्‌ चलता हैक 
.... इस प्रकार विएना कांग्रेस के निर्णयों का योरप के इतिहास में महत्वपूर्ण 
स्थान है । यह नीति और सदाचारों के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये न हुई. 
थी । इसका प्रमुख लक्ष्य विश्व-शान्ति के लिये व्यावहारिक व्यवस्था करना था और 
इस उद्देश्य में बह काफी सफल हुई । केटल्बी महोदय लिखते हैं कि विएना कांग्रेस के 
कुछ निर्णय ५० वर्ष तक तथा कुछ १०० वर्ष तक चलते रहेवे हा 
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277० प्रहन (बी ए०) 


. १. विएना कांग्रेस के क्या सिद्धान्त थे ? उनका कहां तक पालन किया गया ? _ 
. २ सब १८१४-१५ की विएना काँग्रेस की धाराओं पर विचार कीजिये और 
...... उसके मुख्य दोषों का वर्शान करिये।._ पक शा 
रा हम सन्‌ १८१४ की विएना कांग्रेस के मुख्य निर्णयों की समीक्षा कीजिये । योरप 

... के राज्यों पर उसका वया प्रभाव पड़ा ? 5: < 


(008४४॥078 (१, 85.) 


5 ंऋ. न॒फूद ए०ाछए०४४ ए0 प्र/शएव प्रग्ते6 प्रगं४ा88४ 900 0 0४४०7 का 
....... ए्माशहशं00-. 7080088 8 80727860008. 80 38 ॥0 ाणए 0ए / 
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४ 'योर को संयुक्त व्यवस्था 
3 ([फ6 एणाल्श4 ० ४प्ा०९) 





.. दो व्यवस्थायें । पवित्र सन्धि की पृष्ठभूमि । उद्देश्य । विभिन्‍न 
राज्यों की प्रतिक्रिया | चतुर्मख मित्र-मण्डल | पृष्ठभूमि । उ्दश्य । 
काँग्रेस-युग । एलाशपल की कांग्रेस । उसके कार्य । पंचमुख मिन्र- 
मण्डल का निर्माण। द्रोपाउ की कांग्रेस तथा उसके कार्य । 
दोपाउ प्रोटोकल । एलेग्जैण्डर प्रथम का विचार-परिवर्तत । 

. लैवाख की कांग्रेस तथा उसके कार्य । वेरोना की काँग्रेस तथा उसके 
|. काये। संघ-व्यवस्था का विघटन । असफलता के कारण । 


अर ममा कक ता" 


है| फ्रांस की राज क्रान्ति एवं नेपोलियन के युद्धों ने २५ वर्ष तक लगातार योरप 
| की शान्ति को भंग रक्‍्खा । प्रत्येक देश युद्ध से थक गया, क्योंकि युद्धों के परिणाम- 
स्वरूप भयंकर हानि हुई । चारों तरफ बेकारी एवं भुखमरी छा गई। व्यापार एवं 

. क्रषि वष्ट हो गई । युद्ध के प्रभाव के सम्बन्ध में टामस पेन महोदय अपनी पुस्तक 

: “मनुष्य के अधिकार' (रि8॥6 ० ०7) में लिखते हैं--'प्रत्येक देश में वृद्ध लोग 

,. तो श्रम-एह (९४०४८ 7००७०) में जाते हैं तथा नवयुवक फांसी के तख्तों पर लटकाए... 

. «  हैं।” २० बष तक नेपोलियन एवं योरप के देशों के संघ के मध्य भयंकर युद्ध 

होछा रहा । सारा योरप रक्‍्त-रंजित हो गया । अन्त में संयुक्त शक्तियों ((:08॥707) 

_ ने तेपोलियन को परास्त कर सेन्‍्ट हेलेना के निर्जन टापू मे बन्दी बनाकर भेज दिया । 

_. योरप में पुनः शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए विएना में मित्र राष्ट्रों क। 

.. एक विज्ाल सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन ने यूरोप में स्थायी शान्ति स्थापितकर 

. के लिये जो व्यवस्था की उसको सफल बनाने का उत्तरदायित्व संयुक्त रूप से मित्र | ४ 
राष्ट्रों का था। इसके लिये उन्होंने दो प्रकार की व्यवस्थाएं कीं-- जा, 

. १. पवित्र संघ (४09 ै४५)॥०॥०८८) 


२. चतुर्मख मित्र मण्डल (76 (20०१४प०७ //०१०८) 


द . पवित्र संघ (प०५ &॥#9॥०6) सा, 
.._.. पृष्ठभ्सि--१. दीर्घ कालीन युद्धों के पश्चात्‌ योरप के समस्त राष्ट्र युद्ध से... 
धक गए थे। वे समझ गए थे कि युद्ध में जन और धन की हानि विजेताओं एवं 
प्राजितों दोनों को उठानी पड़ती है । अतः वे चाहते थे कि आपस के झगड़े बा 
[स्‌तय न करके विचार-विमश द्वारा तय किये जाये |... मिल 
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क्‍ .. २. दूसरे योरप के राष्ट्र धामिक एवं चैतिक उत्थान चाहते ये । १६८९ से 
लेकर १७८९ तक का युग फ्रांस एवं योरप के इतिहास में बौद्धिक क्रांति का युग 
. था। इसके परिणाम स्वरूप तकेबाद (रिब्०ारथांशछ) तथा संदेहवाद (88४- 
.. टांझय) का जन्म हुआ | बौद्धिक क्रान्ति ने अंध-विश्वास को समाप्त कर तके की. 
... प्रतिष्ठा की । धर्म के विरोध में अनेक बातें कहीं जाने लगीं । वाल्टेयर ने चर्च 
... को कुविख्यात वस्तु (9र्श्र7०७७ ए78) कहा | उस समय चर्च पर ऐसा आघात 
.... करना बहुत बड़ी बात थी। रूसो ने कहा था कि पुरातन संस्थाओं (चर्च एवं धर्म) 
.. को नष्ट कर दिया जाय | हालवैश नामक एक घोर नास्तिक एवं भौतिकवादी 
. दानिक ने कहा-विश्व की प्रत्येक बुराई राजनीतिक एवं धामिक गलतियों के 
कारण है। इसीलिये सुन्दर संसार आज आंसुओं की घाटी बन गया है। . 
।... १७८६ से १८१४ तक योरप के घामिक क्षेत्र में भी अराजकता चलती रही।. 
... ८१५ में तकंवाद एवं संदेहवाद का विरोध हुआ । है 


..॑... रूस के जार सम्राट एलेग्जेण्डर प्रथम ने इस प्रतिक्रिया के आधार पर पवित्र 
... संघ (नि०४ 29:८०) की योजना प्रस्तुत की । यह पारस्परिक झगड़ों को दूर करने 
. _ की धामिक योजना थी । मेरियट ने इसे १७ ए४ा९8) 6४ कहां है। योरप 
.. के कूटनीतिज्न इसे अव्यावहारिक समझते थे । फिर भी ब्रिटेत, पोष एवं टर्की के 
... अतिरिक्‍त सब देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। टर्की को इंसमें सम्मिलित नहीं 
.. किया गया, क्योंकि वह विधर्मी था । मेटनिख ने इस पर हस्ताक्षर का एक मात्र 
... उद्देश्य जार को प्रसन्‍्तर करता . ([० 9]०85० ६४८ (227) बतलाया था। वॉन माल्टके 
.. (४०० )४०६४८) ने कहा था--/मित्र राष्ट्र जो युद्ध करते हैं, उसमें रूस बहुत 
.. दक्‍्तिशाली हो जाता है । इसका कारण यह है कि वह युद्ध में बहुत बाद में आता. 
_... है। इसलिये सन्धि के समय सम्मेलन में उपस्थित होकर अधिक से अधिक सुविधाएं 
ये प्राप्त करने की मांग करता है। यदि मित्र-राष्ट्र इसे नहीं मानते तो युद्ध की धमकी _ 


। रा बहुत जल्दी बदला करती थीं । प्रारम्भ में बहुत उदार था परन्तु बाद में वह प्रति- 
.. क्रियावादी हो गया। इसी से इसके इस संघ को समझने में लोगों में बहुत भ्रम _ 
हुआ । कुछ लोग इसको निरंकुश राजाओं का अपनी प्रजा के विरुद्ध बना हुआ एक 





की स्वतन्त्रता के विरुद्ध एक गुप्त प्रयास समझा । 


.. वास्तव में एलेग्जेण्डर की यह योजना कोई नई नहीं थी । १६०० के लगभग 









योरप की संयुक्त व्यवस्था... हल 































_ महाआयोजन («एव 7०889) के नाम से पुकारा दा। 5४ विद्वानों का विचार 
है कि उन्होंने यह योजना इंग्ल॑ण्ड की महारानी एलिजाबेथ के प्रभाव के अन्तर्गत 
बनाई थी । इसके अनुसार योरप में अस्तर्सष्टीय संस्था का संगठन होगा तथा इसमें 
प्रमुख देशों के ६६ प्रतिनिधि आयेगे। द 
५... सली ने सारांश में इसका उद्देश्य घोषित किया थ 
. विनाशकारी विपत्तियों से सदैव बचाना तथा उसमें निरन्तर शान्ति रखना 
. सम्राट परस्पर भाइयों का सा बर्ताव कर सक |! 
.. अभाग्य वश १६१० में हेनरी चतुर्थ की मृत्यु हो गई और यह योजना कार्यो 
स्वितन हो सकी | है! द 
त्‌ १७१३ में इसी प्रकार की एक योजना संत पियरे नामक एक पादरी ने 


.. बनाई । उसने इसको शान्ति की स्थायी योजना (?7०]०८ वें छा: 027८४७७)।८) 
नाम दिया । इसके अनुसार एक संघ का निर्माण किया जायगा तथा झगड़ों का निणय- 


पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा होगा। परन्तु यह योजना भी कार्यान्वित न हो 
सक्री । 2 


_--योरप को प्रचलित 
जिससे कि 


को १८०२ में एलेग्जेण्डर प्रथम ने छोटे पिट के पास एक अस्ता भेजा कि जब 
. तक हम जनता को अधिकार न देंगे तब तक युद्ध समाप्त न होंगे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ काट 
ते भी यही कहा था कि विद्व-शान्ति का एकमात्र आधार वास्तविक प्रतिनिधि- 
सरकार है। हक मम , । 
..... इस पृष्ठभूमि के आवार पर रे६ सितम्बर ६४5३६ को एलेग्जेप्डर ने... 
घोषित किया--भविष्य में सब राजा अपने को एक दूसरे का भाई समझे । वे. 
सत्य एवं अातृत्व के बच्चन में बंध जायें । प्रजा को वे अपना बच्चा समझ तथा 
. उन पर वे ऐसे ही शासन करें जैसे पिता अपने कुट्ुम्ब पर करता है। इसका अजय 
._ था राजाओं को अपना शासन पवित्र धर्म, न्याय, उदारता एवं शान्ति के सिद्धान्तों. 
. के आधार पर करना । यह घोषणा प्रत्येक राजा के नाम थी अर्थात्‌ हम 
. जितने भी योरपीय राजा हैं। सब एक दूसरे के भाई हैं तथा परमात्मा के परिवार... 
(एक रिथ्ययं।8) हैं । जनता को चाहिए कि ईइवर ने हमें जो कतंव्य सिखाय 5 
.. हैं, उनका बराबर पालन करती रहे । 3 ४" 
० यह कोई सन्धि नहीं थी । सन्धि की धाराय मान्य होती हैं। परन्तु इसमें... 
.. कोई ऐसी बात नहीं थी । इसलिये हेजन महोदय ने इसको “'''''“& व्णाईछ्ंता 
; विनय बाद (940 27१ 9प79०४८ कहा है । द जे 
जु७ वढफ्था पीशा। 0: ०एछ७: 000 (॥6 687 ० +]6049ए ८३६४ 


९8 50 -.000007 व] जिप०एऐक 0 $९९पए९ (07 0603 &॥ एव 
४0 ६800 की ६76 0907088 एशंशी प८7०र्टा/0777 ॥ए6 ॥086४ 7० 
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... कैसलरे ने इसका घोर विरोध किया । इंग्लैंड सदैव से यह मानता रहा है 
... कि संब समस्‍यायें पुरानी सन्धियों के अनुसार हल होनी चाहियें। परन्तु जार 
..... एजेग्जेण्डर की इस अस्पष्ट एवं धुँधघली योजना को मान लेने से उसकी पुरानी 
.... सन्धियों पर भारी आघात होता । कैसलरे ने गुप्त रूप से अपने प्रधान मन्तरी 
.. लिवरपुल को लिखा--7%6 फिाएथ०ॉउ फ्गांगवे व प्र ०0०ए7एथलुप इ०णाते!._ 
.... खुले रूप में उसने इसके सम्बन्ध में लिखा था--इस सन्धि के सिद्धान्त बहुत अच्छे 
.... एवं उदार हैं, इससे एक उद्देश्य की पूति भी हो जाती है भर्थातु इससे राजनीतिक _ 
. क्षेत्र में आध्यात्मिकता का बोलबाला हो गया है. परन्तु यह हम सबके लिये बड़े 
अपमान की बात होगी। अतः ब्रिटेत इसको अस्वीकार करता है। इंग्लेंड द्वारा . 
. इसको स्वीकार न करना, इसकी असफलता का प्रथम कारण था।. है. 
पोप ने इसको इसलिए स्वीकार नहीं किया कि इसके नियम एक सम्रादठ ने 
.... बताये थे। पोप का विचार था कि धारमिक मामलों में कानून बनाने का एक मात्र 
... अधिकार पोप को है। द 
... टर्की एक विषर्मी राज्य था । अतः उसको बुलाया ही नहीं गया । 
आस्टिया ने श्सको एक मात्र जार को प्रसन्न करने के लिये स्वीकार कर 
.. लियाथा। । 
हे पत्रित्र संघ का महत्व--यह कोई सन्धि नहीं थी । यह तो जार सम्राट द्वारा 
.. की गई एक पवित्र घोषणा थी। इंग्लेंड का सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कैसलरे इसे व्यर्थ. 
की बकवास और रहस्यवाद समझता था । मेटनिख इसे ढोल का पोल कहता था (१ 
.. एक दूसरे स्थान पर मेटनिख ने इसको आध्यात्मिक प्रदर्शन कहा था ।* तालीरां इसे 
.... मजाक की वस्तु कहता था ॥* गेंज महोदय इसे एक सजी हुई स्टेज कहता था ।* एक 
... दूसरे स्थान पर गेंज महोदय .कहते हैं--“यह केवल परोपकार की आकांक्षा है, जिसको _ 
.... केवल धामिक पोशाक पहना दी गई है। यह कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लोगों के _ 
... अधिकारों का दमन करे अथवा निरंकुशता अथवा अन्य किसी प्रकार के अत्याचार . 
को प्रोत्साहन दे । यह जार सम्रांद एलेग्जेण्डर की दयालुता एवं धामिकता का. 
प्रवाह हैं। ० हा 
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योरप को संयुक्त व्यवस्था 


इसके विपरीत गेंटे जैसे दार्शनिकों ने उसकी बहुत क्‍ प्रशंसा की है। बह 
लिखता है कि इससे अच्छी एवं उपयोगी कोई योजना मनुष्य मात्र के लिये नहीं 
ह बनों ] ] ह 80 ह 






चतुसुंख मित्र संडल 
((ए१४0४७ए० 6806) 


मित्र राष्ट्रों के सम्मुख दो डर थे-- ही 
१, फ्रांस सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली न हो जायें।..... न्‍ 
२. फ्रांस के क्रान्तिकारी विचार योरप में न फेलने पाव । द 


प्रथम भय को निम्नलिखित व्यवस्थाओं द्वारा हल किया गया--- 
(१) फ्रांस को चारों ओर से शक्तिशाली राष्ट्रों से घेर दिया गया । 
(३) फ्रांस में न्‍्यायोचित्त राजता के सिद्धान्त के आधार पर पुनः बूर्बा वा 


की प्रतिष्ठा कर दी गई । 

(३) फ्रांस में मित्रराष्ट्रों की एक सेना (0००एएक०॥ 00779) रख दी 

गई । इसका अध्यक्ष वेलिगटन था । हक 
(४) फ्रांस पर भारी हर्जाना लाद दिया गया । 

.. फ्रांस के क्रान्तिकारी विचारों से रक्षा के लिये उन्होंने शान्तिकाल में भी 

चतुमु ख संघ बनाये रकखा। इस भ्रकार के संघ का विचार पुराना है। १७६१ में 


आस्टिया के प्रधान मंत्री कोनेज ने मित्र राष्ट्रों के सम्मुख कहां था--'योरप राष्ट्रों 
.. का परिवार है। इसलिये राष्ट्रों का कतंव्य है कि. सब मिलकर शान्ति की रक्षा 
_ करें तथा एक दूसरे के राज्य का अपहरण न करें और सन्धियों को माने ।? निम्न 
.. शब्दों में इसकी व्याख्या की जा सकती है-- कि ... 
)योरप में शान्ति स्थापित करना ।_||_ 
(२) देशों में आन्तरिक शान्ति को स्थापना । रा 
(३) राजाओं के पास जो प्रदेश हैं, वे उतसे न छीने जा 
(४) परस्पर जो सन्धियां की जाये वे न तोड़ी जायें। का 
.... इसी प्रकार के उद्देश्यों को सम्मुख रखकर १५१४ में शोमां की सब्धि 
... नेपोलियन के एल्बा के टापू से भाग आने तथा १०० दिन तक पुनः फ्रांस 
का सम्राट बन जाने से मित्र राष्ट्रों को फ्रांस के विरुद्ध एक संगठत बनाए रखने के 


लिये और अधिक प्रोत्साहन दिया । 


मद नि शनि आल अमिद नल जल ते ०, मत अाअ+ आदर मं 7७७७४०७४७७७४४७७४/४७एएआ2? 
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धोरप का इतिहास 


द इसी उहेश्य को सम्मुख रखकर २० नवम्बर १८१५ को इंग्लेंड, रूस, 
.. 'आस्ट्रिया तथा प्रशा ने मिलकर चतुमु ख संघ की स्थापना की । इसके प्रमुख उद्देश्य. 
.. निम्नप्रकार थेन्‍ज... कूल 
१, नेपोलियन एवं उसके वंशजों को फ्रांस के सिंहासन पर नहीं बेठने दिया _ 
..  जायेगा। द 
रा २. यदि फ्रॉँसीसी क्रान्ति के विचारों का फिर से प्रचार हुआ तो सामूहिक 
... झप से ये राष्ट्र उसके विरुद्ध कदम उठायेंगे। ० 
कप, ३, योरप में क्रान्ति बनाये रखने के लिये वह॒ विएना कांग्रेस द्वारा निर्धारित - 
.. व्यवस्था को बनाये रक्‍खे। न 8 
.. यह एक निरिचित सन्धि [260 7५८७४) थी । पवित्र संघ एक सामान्य 
._ सन्धि (ठकषा्वर्ण प०४४) थी । यह एक मात्र फ्रांस के विरुद्ध थी, परन्तु पवित्र _ 
.. संघ सब राष्ट्रों से सम्बन्धित थी । ब्रिटेन ने भी इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि _ 
ब्रिटेन सदेव स्पष्ट सन्धि (2०008 77७७४४) करता है । द | 
: चतुर्मुख संघ की सन्धि की छठी घारा प्रमुख है। इसके अनुसार निम्नलिखित _ 
ध्यवस्था की गई जी, 
(१) समय-समय पर आपस में मीटिग करते रहेंगे । 
) जिससे भिन्‍त-भिन्‍न देशों में शान्ति बनी रहे । 
.._ (३) योरप में शान्ति बनी रहे । । 
| . इसी आधार पर योरप की संयुक्त-व्यवस्था ((/०॥०४४४ एई ४एा०००९) की ० 
. स्थापना हुई। यह १८१५ से १८२९२ तक चलती रही। यह काल सम्मेलनों का _ 
._ काल (086 ० (:०787०४५६४ 07 2५8९० 0 ((0र्ग८०७१०८४) कहलाता है। इस समय- 
होने बाली प्रमुख कांग्रेस निम्त प्रकार से थीं 5 ४ 
० ६) एजाबप की कांग्रेल (१०. ७8 
0 ७. ९) दोपाय की काँग्रेस (१८९०)। कल 
..._ (३) लेबाख की कांग्रेस (१८२१) 
५“ बेरोना की काँग्रेस ((रूरर) न 5 
. १. एलाशपल की कांग्रेस--१८१८ में एलाशपल की कांग्रेस हुई। इस 
मँग्रेस के सम्बन्ध में मेटनिख ने लिखा था कि इससे सुन्दर कांग्रेस मैंने नहीं 
द्रखी | सफलता से वह बहुत प्रसन्‍त था। मित्र राष्ट्र योरप के समस्त राज्यों गा 
















गोरप की संयुक्त व्यवस्था... ७ 

































पर नियन्त्रण स्थापित करना चाहते थे । उनके इस प्रयत्न की यह पराकाष्ठा थी। 

इस कांग्रेस के सम्मुख निम्नलिखित समस्‍यायें थीं-- 3 कल 

(१) डेन्मार्क, स्वीडन एवं नावें के देशों के मध्य झगड़ा था। नाव पहले... 

डेल्मार्क के अधीन था । परन्तु विएना सम्मेलन ने इसको स्वीडन के साथ मिला - 
दिया । अतः इस सम्भेलन ने डेन्मार्क और स्वीडन का झगड़ा निबंटाया । है 

ह (२) जर्मनी के संघ में हेस नामक एक राज्य था । उसके राजा की एलेक्टर 

. (०८८००) की उपाधि थी । उसने यह माँग की कि हमें राजा (दफष्ठ) की उपाधि 

दी जाय । परन्तु उसकी यह माँग अस्वीकृत कर दी गई । 0 

क्‍ (३) मोनको के सुलतान को यह आदेश मिला कि वह अपने देश के अल्प- 

. संख्यकों के साथ उदारता का बर्ताव करे । 

. (४) आस्ट्रिया तथा प्रशा के यहूदियों की दशा पर भी विचार किया 

या लक रा 
(५) वेडन के उत्तराधिकार के झगड़े का भी समाधान किया गया । 

उपयुक्त समस्त झगड़े बिना किसी कठिनाई के हल हो गये। 

फ्रांस ने मांग की कि हमने क्षति-पूत्ति कर दी है। अतः हमारे देश से मित्र 

. राष्ट्रों की सेचा (पाए ० 0००ए०६४००) हंठा ली जाय । मित्र राष्ट्रों ने इसको 

. स्वीकार कर लिया । इसके साथ-साथ फ्रांस को अपनी अन्तरंग समिति में भी शामिल... 

. कर लिया । अतः अब चतुर्मूख संघ के स्थान पर पंचमुख संघ (एणं४एफ४ 

: /भ०75०) की स्थापना हुई । रा । ० 

7४ मेटनिंख बहुत प्रसन्‍न हुआ कि अब यह एक नैतिक पंचायत बन गई है। 
इतना होते हुए भी मित्र राष्ट्र फ़रॉस का विश्वास नहीं करते थे ! उन्हें यह डर था. 

. कि फ्रांस में फिर कहीं नेपोलियन जैसी शक्ति का उदय न हो जाय । अतः उन्होंने 

.. १४५ नवम्बर १०१८ को एक गुप्त सन्धि की । इसके मतानुसार यदि फ्राँस में निकद 

.. भ्रविष्य में कोई विद्रोह या क्रान्ति हो तो हम सब मिलकर शवित पूर्वक उसके दमन 
[0७ थीं००४ए७ 77248५:४७) करने का प्रयत्न करंगे। यह गुप्त सन्धि फ्रांस. 

. के विरुद्ध ४ मित्र राष्ट्रों ने की थी । कर आम 

... आस्ट्रिया, प्रशा एवं रूस चाहते थे कि विद्रोह के दमन नीति का फांस में... ।$ 

. ही नहीं अपितु योरप के किसी भी देश में जहां क्रांति हो, प्रयोग किया जाय॥। 

. इस प्रकार ये देश सामान्य हस्तक्षेप (0०४८४०) [7727४८०४०7) के सिद्धान्त के. 2५ 

.. समर्थक थे | इस प्रकार ये एक पुलिस राज्य (2०४०४ 8080४) कायम करना. हू 
.._(शएलेक्जेण्डर प्रथम ने पू्वे स्थिति (3:४४०७७ (१५०) को बनाये रखने पर जोर 

परन्तु इंग्लैंड ने इसका भी विरोध किया। कैसेलरे ने कहा था कि स॒स्धि 

समस्त देशों पर इन चार राज्यों का 















































हा क्‍ द ...._ थौरप का इतिहास 


: देशों के आब्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धान्त भी खतरनाक नहीं था । अतः यह 
.... सिद्धान्त एकमात्र फ्रांस के ही विरोध में रहा ।* ॥ 


(२) दक्षिणी अमेरिका के अनेक प्रदेशों पर स्पेत का अधिकार था। इन्होंने 
नह स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । स्पेन ने इनका दमन करना चाहा । उसने फ्रांस से 
सहायता मांगी, क्योंकि दोनों देशों में बूर्वां वंश राज्य कर रहा था। एलेक्जेण्डर भी - 
सहायता देने के लिये तैयार था । इंग्लेंड ने इसका विरोध किया। वह फ्रांस एवं 
... रूस के प्रभाव को बढ़ने न देना चाहता था । दूसरे स्पेनी उपनिवेशों के सांथ ब्रिटेन 
.... का व्यापार चल रहा था | यदि इन पर स्पेन का अधिकार हो जाता तो इंग्लेंड के _ 

.. व्यापार को क्षति पहुँचती । ब्रिठेन ने कहा--'हम विद्रोहियों के समर्थक नहीं हैं। 
. यह स्पेन का घरेलू मामला है । अतः स्पेन अकेला विद्रोहियों का दमन कर सकता 
... है! परन्तु ब्रिटेन यह भली प्रकार जानता था कि स्पेन अकेला विद्रोहियों का दमन 
.... न कर सकेगा । अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने भी ब्रिठेत का समर्थन किया । क्‍ 


जे .. (३) दास-व्यापार के सम्बन्ध में विएना कांग्रेस ने कहा था कि नेतिक दृष्टि 
... से यह बुरा है। अतः प्रत्येक देश को यह धीरे-धीरे बंद कर देना चाहिये | परन्तु . 
फिर भी यह व्यापार चलता रहा । इंग्लैंड ने कहा कि जहाजों की तलाशी ली जाया . 
.... करे कि उनमें दास तो नहीं हैं तथा तलाशी लेने का कार्य इंग्लेंड को दिया जाय। 
.. परन्तु अन्य मित्र राष्ट्रों ने इसका विरोध किया, क्‍योंकि वे. भली प्रकार जानते थे 
... कि यदि यह अधिकार उसको दे दिया गया तो 'समुद्रों का राजा इंग्लेंड' ही उसका 
... पूरा लाभ उठायेगा तथा समुद्रों पर उसका एकार्थिपत्य हो जायगा | | 
.. (४) भूमध्य सागर में अनेक टापू थे। इनमें समुद्री डाकू रहते थे । मित्र राष्ट्रों . 
... ने यह माँग की कि इन डाकुओं का दमन कर दिया जाय । इनका दमन करने के लिये _ 
... समुद्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना रख दी जाय । ब्रिटेन ने इसका विरोध किया । कारण 
. यह था कि इन डाकुओं से ब्रिटेन के जहाजों को कोई हानि न होती थी । समुद्री . 
. डाक बिटेन की दाक्ति को भली प्रकार समझते थे | अत: जिस जहाज पर यूनियन 
... जेक लगा होता था उसको ये कोई हानि न पहुंचाते थे । ये लुटेरे हानि केवल उन 
. देशों के जहाजों को पहुंचाते थे जिनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत कम थी । रा 
..... पारस्परिक झगड़ों के कारण उपयुक्त समस्याओं का समाधान न हुआ। । 
मित्र राष्ट्रों के इन पारस्परिक झगड़ों से यह सिद्ध हो गया कि योरप की यह संयुक्त / 
व्यवस्था अधिक दिन न चल सकेगी। लिप्सन महोदय के शब्दों में ए-ला-शेपल 
की कांग्रेस में एक दरार प्रकट हुई। यह दरार आगामी अधिवेशनों में चौड़ी होती 
[ई और अन्त में फट गई । मा ॥ 
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योरप की संयुक्त व्यवस्था... ७ 


। २. दोपाउ की कांग्रेस- यह कांग्रेस स्पेन, पुतंगाल एवं नेपिल्स की समस्या 
को हल करने के लिये हुई | कारण यह था कि स्पेन, पुतेगाल एवं तेपिल्स की जनता... 


 नेविद्रोह कर दिया। 
...._ (दोपाड प्रोटोकल--दूसरे देशों में यदि विद्रोह हो तो मि त्राष्ट्रों को दूसरे... 
देशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ५० हजार सेना भेजकर आस्द्रिया 
ने नेपिल्स का विद्रोह दबा दिया गया। पीडमाण्ट का विद्रोह भी दबा दिया गया ।) 


जो मतभेद पहली कांग्रेस में हुआ था वह इसमें और अधिक बढ़ गया।.__ 
स्पेन--सव्‌ १८१२ में स्पेन में जनतस्त्रात्मक संविधान लाग किया गया। 
इसके अनुसार राजा के सब अधिकार छीन लिये गये थे । १८१४ में न्यायोचित 
राजता के सिद्धान्त के आधार पर फडिनेण्ड सप्तम को राजा बनाया गया। मेरियंट 
के अनुसार यह हठधर्मी, अन्ध-विश्वासी एवं निर्दयी था । उसने गद्दी पर बंठते ही 
१८१२ का संविधान नष्ट कर दिया। इससे बहुत असन्‍्तोष बढ़ा और १५२० में 
जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । राजा ने डर कर १८१२ का संविधान 
लागू कर दिया। परन्तु उसने गुप्त रूप से फ्रास की ब॒र्बा राज्य वंश की शाखा से 
सहायता की याचना की । फ्रांस एवं रूस दोनों ही स्पेन की सहायता करने के लिये _ 
.. तैयार थे। परन्तु कैसेलरे एवं भेटनेख ने मिलकर इसका विरोध किया। इन्हें डर 
.. था कि कहीं बूर्बा वंद् समस्त योरप पर न छा जाय । फल्त: इस सम्मेलन में इस 
र समस्या पर कोई निर्णय न हो सका द कप रे 
हा पुर्ते गाल--पुर्तंगाल के अधीन ब्राजील भी था। मित्र राष्ट्रों ने इन दोनों देशों... 
.._ को मिला दिया; दोनों देशों की जनता ने इसका विरोध किया तथा १८२० में दोनों. - 
. देशों की जनता ने विद्रोह कर दिया । १८२२ में ब्राजील की जनता ने पुनः पुतंगाल 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उन्होंने जान छठे के स्थान पर उसके पुत्र पेड़ो (2८०००)... 
को राजा चुना। परन्तु पुतंगाल में जान के दूसरे पुत्र मिगुएल ने अपने पिता के _ ० 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने फ्रांस एवं स्पेन से वार्ता चलाई । परल्तु ब्रिदेन को 
.. इन दोनों देशों के बूर्बा वंश से खतरा था। जान विद्रोह के समय ब्रिटेन भाग गया। 
-.. ब्रिटेन ने उसकी सहायता की तथा मिगुएल को भगाकर जान को पुतंगाल का राजा 
बनाया | ब्राजील को पुर्तंगाल से पृथक्‌ कर दिया गया तथा वहां का शासक पेड़ो को 
.. ही मान लिया गया। जान ने यह आश्वासन दिया कि वह अपनी जनता के साथ... 
.. उदारता काबताव करेगा |... 568 
पुतंगाल की समस्या के ऊपर भी इंस सम्मेलन में कोई विचार नहीं हुआ । 
रा. नेपिल्स--न्यायोचित राजता के सिद्धान्त के आधार पर फर्डिनेण्ड प्रथम को. 
* के नेपिल्स का राजा बना दिया गया । उसने एकतन्‍्त्रवाद के आधार पर राज्य करना 5 
आरम्भ किया । फडिनेण्ड तथा मेटनिंख के मध्यम एक सन्धि हुई, जो इस प्रकार थी-- 
.- ०००० जाती] पता 2१६ ध्यए ९० 0090 38 70: ॥0. ३००००७02 जाए 





१० "07 ओरंप का इतिहास _ 
रण छोड शपधांया विपाएथ:०: इसका अर्थ था कि फडिनेण्ड अपने राज्य में अपनी 
_ इच्छा अथवा जनता की इच्छा से कोई परिवर्तेत न करेगा । वह जनता को कोई नया... 
... संविधान न देगा और न जनता ऐसा संविधान माँगेगी । यदि आस्ट्रिया की परम्परा 
... एवं सम्राट के विरुद्ध कुछ होगा तो आस्ट्रिया उसे सहन न करेगा। आस्ट्रिया के ._ 
... हस्तक्षेप का प्रमुख कारण यह था कि यदि नेपिल्स आदि में विद्रोह होगा तो आस्ट्रिया 
.. के अधीन वेनेशिया तथा लोम्बार्डी आदि में भी विद्रोह हो सकते हैं। आस्ट्रिया के... 
... अधीन होने के साथ-साथ ये आस्ट्रिया के पड़ोसी देश भी थे. । । 


..... कंसेलरे ने भी आस्ट्रिया का साथ दिया तथा उसको नेपिल्स में हस्तक्षेप 

करने का अधिकार दे दिया । लेकिन शर्ते यह थी कि आरिद्रया आक्रमंण न करेंगा । 
. तथा एकमात्र रक्षात्मक कार्यवाही करेगा। आस्ट्रिया इससे भी संतुष्ट न हुआ, 
.. क्योंकि ब्रिटेन ने १८१५ की कानूनी सन्धि के अनुसार उसको यह अधिकार दिया 
... था। वह इसके द्वारा नेपिल्स में तो हस्तक्षेप कर सकता था, परन्तु अन्य किसी 
.... कानूनी सन्धि के अभाव में अन्य किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहों कर 
.. सकता था । े 
हा लेग्जेग्डर प्रथम का आमुल परिवर्तत--अभी तक तो वह उदारवाद का 
.. समर्थक था, परन्तु १८२० में वह अचानक बदल गया तथा मेटनिख के प्रभाव में 


करू । बतलाइये आपकी क्‍या इच्छा है? तथा आप सुझ से क्‍या कराना हा 
.. एलेग्जेण्डर के मेटनिख के प्रभाव में आने के निम्न कारण बतलाये जाते हैं-- 
...._?. जर्मनी में १८५१४ की सन्धि को तोड़ने के लिये आन्दोलन चल रहा था। 
जमंन अपने देश में एकता स्थापित करना चाहते थे। कोट्जेब्यू (६०८८८०प८) की... 
जो एलेग्जेण्डर का रूसी एजेस्ट (रिप४अ०॥ ५७०7४) था, हत्या कर दी गईं । ० 

.. २. पेट्रोग्रेड में सआट के अंग रक्षक सैनिक दल ने विद्रोह कर दिया। अब... 
एलेग्जेण्डर समझ गया कि क्रास्तिकारी आन्दोलनों का दमन होना आवश्यक है। 
इन व काश से वह घोर प्रतिक्रियावादी हो गया तथा मेटनिख ने भी उसका स्वागत... 




































.. आ गया ! उसने पूरी तरह मेटनिख का शिष्यत्व ग्रहण करते हुए कहा--अब आप 
और हम एक हैं। जो कुछ यह हुआ है सब आपकी बदौलत हुआ है। हमें खेद 
. है कि हमने व्यर्थ में ही समय नष्ट कर दिया । अब हमें स्थिति में सुधार करना 
.. चाहिये। इस समय में आपके पास कोई निश्चित विचार अथवा योजना, लेकर नहीं... 
.. आया हूँ। परन्तु यह मेरी हृढ़ इच्छा है कि में आपकी इच्छा के अनुसार कार्य... 

















योरप-की संयुक्त व्यवस्था... 5 पक 


ब्रिटेन का पक्ष निर्बेल हो गया, परन्तु फिर भी अन्त तक वह हस्तक्षेप के सिद्धान्त _ द 
का विरोध करता रहा। ... । "5 क्‍ 
दोपाउ प्रोगोकल--इस सम्मेलन में मित्र-राष्ट्रों ने हस्तक्षेप का सिद्धान्त 
_ स्वीकार-कर लिया। बहुत से राष्ट्रों में क्रान्ति से परिवर्तत हो गया है। यदि इन _ 
. परिवत॑नों के कारण अन्य देशों को खतरा है तो सब बड़े देशों का करतेव्य है कि 
शान्तिसय उपायों अथवा दास्त्र.बल से ऐसे अपराधी राष्ट्र को वापस योरपीय - 
सन्धि की शरण में लावे मा 
..... इस प्रकार आस्ट्रिया के प्रभाव के अन्तर्गत हस्तक्षेप का सिद्धान्त मान लिया 
 गया। परन्तु इंग्लेंड इससे अलग रहा । कंसेलरे ने कहा था--ज्ाक्त का० ए।७- 
08० 8४७४६ 04 ९३८१ इ८००:४/६ 580९5, ६ 8०6 707778 (६० 60, ग्लेंडस्टन गे 


ने जनतन्त्रवादी सरकारों के विनाश पर शोक प्रकट करते हुए एक बार कहा था-- 
"0509 00-४४९ पए०णा इशाए0ण, एएणा लजाबका0फ), पफ्ूणा वपाशकाशए थे 













७000 (6८९7८ 
इस प्रोटोकल के पास होने पर यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया । 


... ३, लेबाख कांग्रेस--१८२१ में लैबाख की काँग्रेस हुई । इस कांग्रेस में आस्ट्रिया 
.. ते यह मांग की कि उसे नेपिल्स में सेना भेजने का अधिकार मिलना चाहिये । ब्रिटेन ने . 
... इसका विरोध किया, परन्तु इस हस्तक्षेप को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाबा। 
अन्त में आस्ट्रिया को नेपित्स में सेमायें भेजने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 
.. ऋलत: उसने नेपिल्स के विद्रोह को दबा दिया तथा लौटते समय उस सेना ने पीडमाण्ट 
. के विद्रोह को भी श्ञान्त किया | मम ३" 
| बेरोना को कांग्रेस--१ ८२२ में वेरोना का सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन... 
का उद् दय यूनान के स्वतस्त्रता संग्राम तथा स्पेन के विद्रोह के सम्बन्ध में विचार 
करना था । पे मम रा 
यतान का स्वतन्त्रता संग्रास--१८२१ में यूनान की जनता ने टर्की के 
. सुल्तान के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये विद्रोह कर दिया। समस्त योरप 
... की सहानुभूति यूनानी जनता के साथ थी। रूस यूतानियों की सहायता करना 
ः चाहता था। इंग्लैंड की सहानुभूति भी यूनानियों के साथ थी, परस्तु वह अकेले रूस... 
.. का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता था । अतः यह प्रस्ताव रवेखा गया कि मित्र-मंडल 
.. के समस्त सदस्य मिलकर यूनांन की सहायता करें, परन्तु मेटनिंख ने इसको 
: स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यूनान के प्रइन का कोई हल न निकला । ० 
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५. लक है; 2 कप बच की शावहांस 


स्वेत का प्रदव -जेरोता की कांग्रेस अन्तिम थी। स्पेन के सम्राट फडिनेण्ड _ 
... सम्तम ने १5२० की क्रान्ति के फलस्वरूप इच्किवजिशन ([!0वपांशं४/००) समाप्त कर 
..._ दी तया जवता को एक नया संविधान दिया. परन्तु दूसरी ओर फ्डिनेण्ड ने 
.. .- बूर्बा वंश से सहायता मांगी । वहां अल्ट्रा रायलिस्टों (0]07% रि०४७॥७७) का प्रभाव 
था। ये राजतल्तव्रादी सत्ता के समर्थक थे। ऐसा अनुमान था कि इस अवसर 

.. पर फ्राँस अवश्य ही स्पेन की सहायता करेगा, परन्तु इंग्लैंड ने इसका घोर विरोध 
.. क्िया। मित्र, राष्ट्रों ने इंग्लेंड की माँग का विचार न करते हुये फ्रांस को स्पेन . 
.. में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया । फ्रांस की सेताओं ने नेपिल्स के विद्रोह - 
.... का दमन कर दिया। १८२२ से १८२७ तक नेपिल्स की सेनायें स्पेन में रहीं और 
..._ फर्डनिष्ड फ्राँस की संगीनों के नीचे राज्य करता रहा 
ब्रिटेन अब तक बिल्कुल नाराज हो गया था। उसने अपने को मित्रमंडल 
. से अलग कर लिया। केनिंग ने कहा था प्रत्येक राष्ट्र अपने - लिये और भगवान्‌ 
सबके लिये । रा 


2 स्पेन के अमेरिकन उपनिवेशों का विद्रोह--दक्षिणी अमेरिका के कुछ प्रदेश 
... स्पेन के अधीन थे। परन्तु ये प्रदेश स्पेन के अधीन रहना नहीं चाहते थे। ब्ििठेन 

.. भी इन प्रदेशों को स्पेन से स्वतन्त्र कराना चाहता था। यह विचारधारा पिट द 
... यंगर के समय से चल रही थी। १८०५ में कैसेलरे ने भी इसी प्रकार के विचार _ 
_.. व्यक्त किये। रा. 
हा १८२३ तक इन उपनिवेश्ञों में विद्रोह बहुत अधिक बढ़ गये 4 इससे इंग्लैंड . 
.. के व्यापार को बहुत हानि होने लगी । फलतः इंग्लेंड ने इन उपनिवेश्ञों में अपने 
-. राजदूत भेज दिये । इनका उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की रक्षा करता था। 
|. इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने राजदूत भेजकर इन प्रदेशों की प्रथतता को स्वीकार कर गा 
“लिया ० | 
० १८२४ में ब्रिटेन ने इन प्रदेशों को स्वतन्त्र मानव लिया । मित्र-मण्डल के सब 
.. देश्षों ने इसका विरोध किया। परन्तु ब्रिटेन ने उनके विरोध की कोई परवाह न की । 
. : ब्रिटेन के वैदेशिक मन्त्री केनिंग ने घोषणा की कि यदि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 
उक्त प्रवेश्ञों में प्रवेश किया तो ब्रिटेन उसका अपनी सम्पूर्ण दाक्ति के साथ विरोध 
. करेगा। इससे मित्र राष्ट्र डर गए और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया । मा 
. मुनरो सिद्धान्त (7४6 ०0:०४ (०८७०)--अमेरिका का. भी इन प्रदेशों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । अतः अमेरिका ने भी ब्रिटेन का साथ दिया। 
अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने १८२३ में घोषणा की जो कालात्तर में मुनरो 
सिद्धान्त के नाम से प्रख्यात हुई। यह घोषणा इस प्रकार थी-महा शक्तियों का 
कोई भी ॥ हस्तक्षप शत्रुता का काम समझा जाज़ंगा | हमारे संसार में तुम हस्तक्षेप ः 
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योरप की संयुक्त व्यवस्था... १५३ 








न करो। योरप के झगड़ों एवं राजनीति को उत्तरी अंथवा दक्षिणी अमेरिका में मत 
लाओ । हमने आज तक कभी भी योरप के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है और 
. आगे हस्तक्षेप करने का हमारा कोई विचार भी नहीं है। इसलिये योरोपीय देशों 

: का भी कत्तंव्य है कि वे अमेरिका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न क और यदि | 
योरप के राष्ट्र अमेरिका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो हम अपनी पूरी 
शक्ति के साथ. उनका विरोध करेंगे।” सारांश में मुनरो सिद्धान्त (४०708 

[0०८07४०) यह था कि “अमेरिका अमेरिका वालों के लिये है। हम उत्तरी अथवा 

दक्षिणी अमेरिका में किसी का भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे | का 

... अमेरिका एवं इंग्लेंड के मिल जाने के कारण रूस, फ्रांस, आरिट्रया तथा प्रशा 
|. को विरोध का साहस न हुआ। फलतः स्पेन के हाथ से यह उपनिवेश निकल गए । 
|. कैनिंग ने अपनी सफलता पर गवे करते हुए कहा था--मेंने पुरानी दुनिया के संतुलन 

गे ठीक करने के लिये नई दुनिया की सृष्टि की है ।” 

......योरपीय संयुक्त व्यवस्था कौ असफलता--नेपोलियन के युद्धों के बाद योरप 
में अशान्ति छा गई थी। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम बार मिलकर इस अव्यवस्था को दूर 
करने के लिए कदम उठाया। वास्तव में यह एक प्रशंसनीय प्रयास था; परन्तु मिन्र- 

. राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेदों के कारण यह सफल न हो सका | इसकी असफलता के. 
निम्नलिखित कारण थे--- 

हि १. मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य अलग अलग थे । ब्रिटेन का उद्देश्य स्वतन्त्र राज्यों 
हे ह के मामले में हस्तक्षेप न करने का था। एक बार कनिंग ने कहा था-- हमारा कार्य... 

: विश्व-शान्ति की रक्षा करना है तथा यह जातियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने... “ 
से ही सम्भव हो सकेगी । कैसेलरे अपने सिद्धान्तों पर अटल रहने के साथ-साथ । 
नरम नीति का पोषक था; परन्तु उसका उत्तराधिकारी कंबिंग बहुत उग्र था | मेट- 

.._ निख ने एक बार उसके सम्बन्ध में कहा था--वह एक अनिष्टकारी उल्कापात है 

.. जिसको क़द्ध होकर भगवानु ने योरप पर डाल दिया है है . 


... श६र३ में कंनिंग ने विएना में स्थित अपने राजदूत को एक पत्र लिखा, * 
. 'इंग्लेंड का उद्देश्य किसी स्वतस्त्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का नहीं है... 
. और न वह किसी हस्तक्षेप करने वाले राज्य को सहायता देगा। फ्रांस के मामले में का 
: इंग्लैंड जो मदद दे रहा है, वह एक अपवाद-स्वरूप मामला है।! फिर उसने अहृद- 
 नामे के सम्बन्ध में कहा था--'अहदनामा फ्रांस की क्रांति के खतरे से योरप को 
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हे 7 हक है| ; . योरप का इतिहास 


- बचाने के लिये हुआ था। परन्तु निरंकुश देशों ने इसको प्रगतिशील आ्दोलनों के 
.. दबाने का एक साधन बना लिया । द हा 
....... इस प्रकार यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। इंग्लेंड जनतां को नवीन' . 
... संविधान देने के पक्ष में था। परन्तु आस्ट्रिया एवं रूस इसके विरोधी थे। इस प्रकार 
.. ये दो विचारधाराएं एक साथ नहीं चल सकती थीं । हे हा 
.... मित्रराष्ट्र हस्तक्षेप के सिद्धान्त से समर्थक थे; परन्तु इंग्लेंड इसका घोर 
/ विरोधी था। - हा 
..... २. नेपोलियन के भय के कारण इस व्यवस्था का निर्माण हुआ था। जब _ 
.... तक नेपोलियन जीवित रहा, मित्र राष्ट्र बराबर मिले रहे । जब नेपोलियन मर गया 
..._. तो उनमें पारस्परिक मतभेद उत्पन्त हो गये । इस प्रकार सामूहिक खतरे के समाप्त ... 
... हो जाने पर संघ समाप्त हो गया । हा .। 
रा ३, इस संगठन में एक मात्र ४-५ बड़े देशों का ही प्रभुत्व था। छोटे देशों. 
.. को इसमें बुलाया नहीं जाता था और यदि बुलाया भी जाता था तो उनकी राय 
.. को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। बड़े राष्ट्रों की निगाह में छोटे राष्ट्रों का 
.. कोई सम्मान ने था। बड़े राष्ट्र मौका पाकर छोटे राष्ट्रों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप है " 
... करने के लिये कटिबद्ध रहते थे । । 
... ४. इस संगठन के संचालक घोर प्रतिक्रियावादी थे । वे परस्पर भी एक 
.. दूसरे का विश्वास नहीं करते थे । फलतः पारस्परिक अविश्वास के होने पर कोई भी 
.य संस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती । 

४ पर. फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने समस्त योरप में स्वतन्त्रता, समानता एवं 
_ आतृ-भाव की भावनाएं फंला दी थीं; परन्तु इस संगठन के काये कर्त्ता प्रतिक्रिया- 
_ वादी होने के कारण इस भावनाओं का दमन करना चाहते थे । प्रारम्भ में उनको 
.. अपने इस उद्देश्य में कुछ सफलता भी मिली; परन्तु कालान्तर में जनता के घोर 
.. विरोध के कारण उन्तको कोई सफलता न मिली । स्थान-स्थान पर जनता ने खुले 

आन्दोलन करने आरम्भ किये। जनता के इन आन्दोलतों -ने भी संयुक्त व्यवस्था के. 

- पतन में बहुत योग दिया पा, ४ 
... उपसंहार-यद्यपि यह व्यवस्था बहुत जल्दी असफल हो गई, परन्तु फिर 
भी इतिहास में इसका विशेष महत्व है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप योरप में ४७ हा ै 











है 05 'क की लीग ऑॉफ नेशन्स तथा. 
गा " 0.) १६ वीं शताब्दी की इसी संयकक्‍त व्यवस्था का _ 














। का फ्रांस ( १८१ ५-१८४८) 


.. लुई १८वां। नया संविधान | प्रमुख दल | श्वेत आतंक । 
मनन्‍्त्री तथा उनके कार्य । मृत्यु । चा््स दश्म । व्यक्तित्व । नीति। 
मातिग्तेक और उसके कार्य । पोलिग्नेक तथा क्राँति | क्रान्ति के 
प्रभाव । लुई फिलिप। उसका व्यक्तित्व । संविधान । दल । 


औद्योगिक क्रान्ति और उसके प्रभाव । लुई फिलिप का मध्यम 
सार्ग । मन्त्रि-मण्डल । ग्वीजो। वैेदेशिक तीति। क्रान्ति और 


उसके प्रभाव।. लक | 
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... विएना कांग्रेस से असन्तोष--मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को परार्त कर 
सेन्ट हैलेना के एक निज॑न ठापू में बन्दी बना कर भेज दिया। तल्पश्चातु योरप में 

पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिये १८१५ में विएना में मित्र-राष्ट्रों ने एक 
विशाल सम्मेलन किया । इस सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार फ्रांस को चारों ओर से 
शवितिशाली राज्यों द्वारा घेर दिया गया तथा .फ्रांस की सीमायें संकुचित कर दी 
गईं । फ्रांसीसी इस सन्धि को अपने देश के लिये अपमावजनक सुमभते थे तथा इसे 
नष्ट करना चाहते थे । परन्तु योरप की महान्‌ शवितयां इस समभोते को बनाये । 
रखने के पक्ष में थीं ।। 5 ० जम 
'.. बूर्बा बंश की प्रतिष्ठा--फ्रांस के सिहासन पर किसको बेठाया जाय, इस 
बात पर पर्याप्त समय तक मतभेद रहा । बूर्बाँ वंश अब तक बहुत बदनाम हो गया 
था । शातोब्रिआं (008४८०००४०४००) नामक विद्वानु ने लिखा श्रा---/बूर्बा राजवंश 
तब तक लोकप्रिय नहीं हो सकता जब तेक कि वह रणक्षेत्र में ख्याति प्राप्त न करे । 


परन्तु फिर भी मित्रराष्ट्रों ने लुई सोलहवें के बड़े भाई प्रावेन्‍्स के काउप्ड (००४ 
खुई,अठारहवें.. 

















बीडन हा के राजकुमार बर्नाडोटे को बैठना चाहता था। तालीरां ने बू्बाँ वंश क 
_ इसके लिये उसमें न्‍्यायोचित राजता के सिद्धान्त का आश्रय लिया। 
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(१) नेपोलियन ने तालीरां का अपसान किया था। हा 
। (२) उसने रूस के उम्मीदवार बर्नाडोटे का भी विरोध किया, क्योंकि यदि 
..._ यह सिंहासन पर बैठ जाता तो इसका श्रेय रूस को होता 
सा (३) अपने मत की पुष्टि करने के लिये उसने न्यायोचित राजता के सिद्धान्त 
... का प्रतिपादन किया--/[06 6९ ४४8८ए ० तताएड, 07 ए४)67 ० 80ए९८ए७ 
- वश, 48 ॥76 8रथा6छुएद्याते रत प्रथांणा5 हि 
। लुई १८वें के पक्ष का समर्थन करते हुये तालीरां वे कहा था--/2 8०एथ४७ 
5... शाला ग्रगए036व6 जण०्पाद ७६ प्रढवाए, सर 8 एएप्रएफछॉड रू बाछ इडएणाए, 
. - 0एां5 जप 48 4 ए॥ारए6; 6 8 ॥6 68074 तिए8 ० ४7०0९ ल्‍ 


.... तालीरां की यह बात स्वीकार कर ली गई तथा लुई १८वें को पुनः 
.... वापस बुलाकर फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। उस समय उसकी अवस्था ५६ 
... वर्ष की थी। वह गठिया बात का रोगी था। वह २३ वर्ष बाद फ्रांस वापस 
« . आया था। इसलिये वह फ्रांस के रीतिरिवाजों से सवथा अनभिज्ञ था। फिर भी 
... वह बुद्धिमान था। उसने कहा था कि अब हम पुनः यात्रा के लिये जाना नहीं चाहते , 
... हैं। इसका अथे था कि अब वह जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा । उसने 
... एक बार कहा था---राजा दो प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर शासन नहीं कर सकता [? 
.. इसका यह अथ था कि वह निर्धनों एवं धनवानों, एकतन्त्रवादी एवं प्रजातच्तवादी 

... तथा केथोलिऊ एवं प्रोटेस्टेन्टों: में समन्वय स्थापित करना चाहता था। इसके साथ- 
.. 'साथ वह पुरातनवाद एवं नवीन विचारधारा में समन्वय स्थापित करना चाहता था। 
.. बह दोनों प्रकार के वर्गों के अन्तर को समाप्त करना चाहता था। फलतः हृध१४ 
.. में उसने जनता को एक नवीन संविधान दिया। इस संविधान की भूमिका 
| (?;४«०706) में उसने निम्न शब्द कहे थे--हम क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विकास 
को स्वीकार करते हैं। अब तक देश में जो परिवर्तेन हुये हैं---हम उन सब को 
स्वीकार करते हैं। हम जनता की इच्छा एवं समय की आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए शासन करेंगे || आय पक 








5 साकित 






का संविधान को विश्येषतायें हा 
.. राजा-राजा वंशातुगत होगा । वह अपने किसी कार्य के लिये उत्तरदायी के 
नहीं था । उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती । उच्च पदा- 
घिकारियों की वही नियुक्तित करेगा | वही देश की स्थल सेना एवं नौ सेना का 
[धान होगा । वही सन्धि करेगा । उसके द्वारा ही पॉलियामेंट में बिल रकखा जायगा 
_बही बिल को पास (8०7८90॥) करेगा । अध्यादेश जारी करने का भी उसी को 
कार होगा । सामन्‍्त बनाने का भी राजा को अधिकार था। इस प्रकार राज 

॥ क्षाए #6ए८ए त00 60 96 ६086 [दा 0 $ए० 960एॉ6ड.7 









































कानून से ऊपर था। उस पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता था ले 

और न उसको किसी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता था। हे कक, 

2० सामन्‍्तों की सभा (४४०7० ० ए८८:5)--इनकी संख्या अनिश्चित थी । 

राजा ही इनको मनोनीत करता था। ये दो प्रकार के होते थे--... 

(१) बंशानुगत--पिता के बाद पुत्र को यह अधिकार मिल जाता था । कप 

क्‍ (२) व्यक्तिमत--जीवन भर के लिये यह अधिकार होता था अर्थात्‌ पिता... 

की मृत्यु के पढ्चातु उसके पुत्र को यह अधिकार नहीं दिया जाता था। पा 

५... सामन्त सभा के सम्मुख भी बिल आता था। देश का उच्चतम न्यायालय _ व 

| भीयही होता था॥.. 

" जनता के प्रतिनिधियों की सभा (०008८ ०0 ०८०ए०४८७)--इसके सदस्यों 

का चुनाव होता था । १/५ सदस्य प्रति वर्ष चुने जाते थे । जो व्यक्ति १००० फ्रेके 

_ब्रति वर्ष कर देता हो तथा जिसकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष हो, वही इसका 

सदस्य हो सकता था । इस प्रकार समस्त जनसंख्या में से एक मात्र १२ हजार मनुष्य 

ही इस सदन के सदस्य हो सकते थे । 

हे मताधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त था जो ३०० फ्रेंक वाधिक कर देते हों 

.. तथा उनकी अवस्था कम से कम ३० वर्ष हो। २ करोड़ ६० लाख की जनता में 

. एक मात्र एक लाख मनुष्यों को ही मताधिकार प्राप्त था। इस व्यवस्था से सिद्ध. 
होता है कि राजनीतिक अधिकार एक मात्र समाज के धनिक वें को ही ४ 

प्राप्त थे । 0 ण 20208 

.... सामस्त--नेपोलियत-काल में जो सामन्‍्त बनाये गए थे उनको भी स्वीकार 

कर लिया गया । दोनों प्रकार के सामन्‍्तों को समान अधिकार प्रदान किये गये |. 

। धर्म --कैथौलिक धर्म को राज धर्म स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ- 
साथ अन्य धर्मों को भी मान्यता प्रदान कर दी गई। सबको धामिक स्वतन्तता प्रदात 

कर दी गई। कक 

हे सौलिक अधिकार--जनता को मौलिक अधिकार भी प्रदात किए गए। प्रेस.  - 

को भी स्वतन्त्रता दे दी गई । 

जूरी प्रथा को स्वीकार कर लिया गया । मुकदमें खुले तौर पर होने लगे। 

फ न्‍त के समय जिन लोगों ने सामन्‍्तों एवं चर्च की जमीन खरीद ली थी. ः 

बहु उनसे नहीं छीनी जा सकती थी । का 

.. कर लगाने का एकमात्र अधिकार संसद को था । अप 
. सबको यह अधिकार था कि वे अप नी योग्यता के अनुसार राज्य में नौकरी 
























इस प्रकार क्‍ हम देखते हैं कि इंग्लैंड को छोड़ते हुए ऐसा उदार संविधान किसी गे 
था । शातोब्रिआं ने इसके सम्बन्ध में लिखा है--“॥० (+»076 हा 
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इस समय फ्रांस की जनता मुख्यतः दो गुटों में बंटी हुई थी--. 


.... (!) क्रान्ति के समर्थक--ये स्वतन्त्रता तथा क्रान्ति में मेल कराना चाहते 
थे । इनका वहना था कि हमें क्रान्ति की रक्षा करती है तथा क्रान्ति को जारी 
.... रखना है, परन्तु क्रान्ति की भावना के साथ नहीं ।? वे चाहते थे कि जिस राजवंश 
.... को सिंहासन पर बैठाया गया है, वह बना रहे तथा क्रान्ति भी चलती रहे। उनका 
.... उद्देध्य था कि क्रान्ति-काल में जो प्राप्त किया है, वह हाथ से न जाने पावे। वे 
.. कैन्द्रीय सत्ता को हंढ़ करना चाते थे। वे राज-सत्ता को वैधानिक रूप देना चाहते 
. _थे। वे चाहते थे कि शासन-संचालन प्रतिनिधियों द्वारा हो। इसको वे राजा एवं 
.. प्रजा के मध्य एक समझौता मानते थे ।३ ० 
का (२) न्यायोचित राजता के समर्थक--लुई १८ वें को राज्य दिलाने में 
.... तालीरां एवं पूछे ने प्रमुख भाग लिया था। तालीरां नेपोलियन का साथ छोड़कर 
.... मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया था। जनता तालीरां के इस विश्वासधात से अप्रसन्न 
. थी। फूशे भी अधिक लोकप्रिय न था। उसने लुई सोलहवें को मृत्यु-दण्ड 
दिलाने के लिये मत दिया था। अतः ये दोनों व्यक्ति अपने चरित्र के लिये जनता में 

... . कुविस्यात हो गएथे। 
. ४... फ्रांस की जनता की सहानुभूति लुई १८ वें के साथ न थी। इसका प्रमाण 
..._ उस समय मिला जब उसके गद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद ही नेपोलियन एव्बा ते 
..... भागकर फ्रांस की ओर आने लगा । उसके इस प्रकार आगमन को सुनकर लुई १८वें 
..... ने सीनेट में कहा था कि हम नेपोलियन का सामना करेंगे परन्तु अधिकांश सैनिक 
..... नेपोलियन के साथ हो गये | अतः जब वह पेरिस के समीप आ गया तो लुई १८ बे 
.... को गही छोड़कर भाग जाना पड़ा | इस घटना से सिद्ध होला है कि फ्राँस इस सम्राह 
० कैसोबनथाय 7 
.. चजु्बा बंश की प्रतिष्ठा कम होने का प्रधान कारण यह था कि वह विजेताओं 
... की सहायतां से फ्रांस में आया था । लोग व्यंग के साथ कहा करते थे कि बूर्बाँ बंद 
.. मित्र राष्ट्रों की सहायता से फ्रांस में आ गया है ।* 
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प्रमुख दल--इस समय देश में निम्नलिखित प्रमुख दल थे - का 
...._(() कट्टर राजसतावादी दल (ए]फब-०ए०ांडछ) --इस दल के अन्तर्गत. 
कुलीन पादरी तथा सामन्‍्त थे। लुई १८ वें के गही पर बैठने के बाद ये फ्रांस वापस 
_आ गये । इनके साथ कट्टर केथौलिक भी वापस आ गये। क्लास्ति-काल में इनको . 
| अत्यधिक हानि उठानी पड़ी थी। अब ये उस हानि की क्षति-पूति चाहते थे। गत 

. २५ वर्षों में क्रान्ति ने फ्रांस को जितना आगे बढाया था यह लोग उसको उतना हीं 
-घसीट कर पीछे ले जाना चाहते थे। ये मेटनिंख की प्रतिक्रियावादी नीति के 
_ समर्थक थे। इनका नेता लुई १८ वें-का भाई आर्ता का काउन्ट ((0फा६ 6९ रा, 
| /४/०ं8) था। इसे निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं-- रा 

































। (१) सन्‌ १८१४ के संविधान को नष्ट कर दिया जाय | इसके मतानुसार 
संविधान देने का अर्थ था क्रान्ति को निमन्त्रण देना । 


(२) क्रान्ति-काल में सामन्‍्तों की जो सम्पत्ति छीन ली गई है, वह वापस 
दिला दी जाय । 


(३) फ्रांस का राज-धर्म कैथोलिक चर्च हो। क्रान्ति-काल में चर्च की जो 
सम्पत्ति जब्त कर ली गई है, वहु उसे वापस दे दी जाय। उसे जनता पर कर 
लगाने का अधिकार हो । शिक्षा देने का अधिकरारओभी चर्च को ही दिया जाय |... 


। (२) उदार राजसत्तावादी दल ()/०70०:७० रि०५०॥४७)--इस दल के 
सदस्य भी राजसत्ता के समथक थे, परन्तु ये कट्टर राजसत्तावादियों की भांतिउग्न 
_पंथी न थे । उप्षमें कुलीन, पादरी तथा सामन्त सम्मिलित थे । ये क्रान्ति की भावनाओं 
को नष्ट करना नहीं चाहते थे। ये इंजलेंड की भांति फ्रांस में भी संवैधानिक शासन 
की स्थापना करता चाहते थे । अधिकाँश व्यक्ति उसी दल के समर्थक थे। स्वयं 


_ लुई १८वां भी इसी दल के प्रभाव में था। इसी प्रभाव के अन्तर्गत उसने जनता को 
_ बैवानिक चार्टर प्रदान किया था । 


(३) उदार (./0०:009)--ये लोग भी राजसत्ता को बनाये रखने के समर्थक... 
 थे। परन्तु ये १८६१४ के चार्टर को अपर्याप्त समझते थे। ये १००० फ्रेंक करकी 
. पावन्दी को सदस्यता के लिए बहुत बड़ी बाधा समझते थे। कालान्तर में इनके... 
. प्रयत्नों के बावजुद यह सीमा ५०५ फ्रेंह की ही रह गईं। ये लोग पालियामेंट को... 

शक्ति प्रदान करने के पत् में थे । 
.... (४) बोनापार्डिस्द दल (800000४७४:४--इस दल के अन्तर्गत नेपोलियन 
महा के सस्बन्धी एवं अफसर थे। ये पुनः नेपोलियन महानु को फ्रांस के सिहासर 
पर बैठाना चाहते थे । उसकी पृत्यु होने पर ये उसके पुत्र 'रोम के बादशाह' को 
नेपोलियन द्वितीय के नाम से पिहासन पर बैठाना चाहते थे । इनकी दृष्टि में बूर्बा 
बंदा का शासन नितान्‍्त निर्बेल तथा फ्रांस के लिये अपमानजनक था। नेपोलियन 
का वंश ही एक मात्र फांस को अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कीति प्रदान कर सकता « 















































पा योरप का इतिहास 


.... (५) गणतन्त्रवादी दल (रि८७पाँ०॥००४७)--यें लोग राजतन्त्र के विरोधी थे। 
. थे फ्रांस में प्रजातल्त्र-राज्य की स्थापना कैरनां चाह ० 

द इस प्रकार उदार सत्तावादी दल को छोड़कर शेष दल लुई १८वें के विरोधी 
.. वेत आतंक ( ५४४४ पर्ा० )--कद्टर राजतन्त्रवादियों ( एप 
... २०9० १४४७ ) ने स्थान-स्थान पर विद्रोह कराने आरम्भ कर दिये । इन घटनाओं ने 
...  इवेत आतंक (१४४४४ ॥४८०००) को जन्म दिया। इस दल ने मार्साई, एविग्नोन तथा 
.... टू्लाँ में विद्रोह करा दिये। लुई १८वां अकेला इनका दमन न कर सका। उसने 
... आस्ट्रिया की सहायता लेकर इनका दमन किया । लुई १८वें ने पुरानी संसद को भंग 
.. कर दिया तथा नये बुनाव की घोषणा की । नए चुनाव ७ अक्टूबर १८१५ को सम्प- 
.. हुये । इसमें कट्टर राजसतावादियों को ही बहुमत प्राप्त हुआ । रिशल नया मन्ती 
नियुक्त किया गया। यह प्रवासी था। यह क्रान्ति के समय फ्राँस छोड़कर बाहर 
.... चला गया था। परन्तु यह उग्रवादी नहीं था। शासन-सत्ता हाथ में आने पर उसने 
..._ उदारता से कार्य करना आरम्भ किया । लुई १८वां, उसका मन्त्री रिशलू तथा हाउस 
. ऑफ पियसे एक तरफ मिल गए। ये उदारवादी थे। काउप्ट ऑफ आर्ता तथा 

. हाउस ऑफ डिपुटीज एक तरफ मिल गए। ये उम्रवादी थे। इन्होंने विभिन्‍त 
व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये । मार्शल ने (७7803) )7८७) पर जो मुकदमा चलाया 

.._ गया वह उल्लेखनीय है । यह कभी नेपोलियत का सेनापति एवं प्रमुख समर्थक रहा. 
..  था। इस समय इसको गोली मार दी गई। इसे बहादुरों में सबसे अधिक बहादुर 
...._ (97४०७: 0! ४॥6 57५४) कहा गया है । इसके अतिरिक्त सात हजार बोनापा€््स्टि 
... पर मुकदमा चलाया गया तथा अनेकों को जेलों में डाल दिया गया। बहुसंख्यकः 
... बोनापा्टिस्ठ डर कर देश छोड़कर भाग गये रे 
ः चर्च की अधिकांश सम्पत्ति जो जब्त करली गई थी, वापस दिला दी गई 
.. चर्च को कर लगाने का अधिकार भी दिला दिया गया। उसे विवाह सम्पन्न कराने: 
.... का अधिकार भी दे दिया गया। रा 


0 नई पालियामेंट-रिशलु--कट्टर राजतन्जवादियों के इन कार्यों से लुई १८वाँ रॉ 
| दर घंबरा गया। उसने प्रथम सितम्बर १८१६ को पालियामेंट को भग करा दिया। 
.. नये चुनाव में उदार दल का बहुमत हो गया । रिशलू को पुनः भन्‍्त्री बनाया गया। 
उसके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या देश की आथिक अवस्था को ठीक कर हजनि की 

_ राह्षि की पूर्ति करना था। रिशलू ने बचत करके मित्र राष्ट्रों की क्षति-पूर्ति कर दी. 
तथा सि्रराष्ट्रों वे फ्रांस से अपनी सेनायें हटालीं। रिशलू का यह बहुत बड़ा कार्य 
भा । तत्पदचात्‌ उसने यह मांग की कि फ्रांस को भी चतुर्मुख संघ में स्थान दिया 
मित्र राष्ट्रों ने उसकी यह माँग स्वीकार कर ली और फ्रांस को भी चतमंस 
में स्थात दे दिया। इस डांस के गौरव में बहत बद्धि श्परप में : न 












































.. रह लाख विदेशी सेनायें फ्रांस छोड़र चली गई तो लुईं १८वें दो बहुत सन्‍्तोष 
हुआ । उस समय उसने कहा था कि अब मैं शान्ति पूवेक मर सकता हुँ. 
देकाजें---१८१८ में पालियामेंट में बूर्बा वंश के विरोधियों की संख्या कुछ 
. अधिक हो गई। इसमें लाफायत नामक एक व्यक्ति का नाम उल्लेखनीय है। इसके... 
_ विरोध के कारण रिदलू को त्याय-पत्र देना पड़ा। देकाजे नामक व्यक्ति फ्रांस का 
_ नया मन्‍्त्री बनाया गया। उसने अपनी नीति निम्न शब्दों में व्यक्त की--/हमें 
_राजतन्त्र को लोकप्रिय बनाना तथा राजा को सब वर्गों का राजा बनाना है।” 
: दूसरे शब्दों में देकाजें उदार था। उससे प्रेस पर लगी पाबन्दियों को ढीला कर । | 
. दिया | परन्तु कट्टर राजसत्तावादियों (0]02 रि०प्रथां४5) का अब भी जोरथा। 
.. थे चुनाव की पद्धति को बदल देना चाहते थे । चुनाव आ्थिक योग्यता के आधार पर. ० 
. होते थे। आर्त्वा यह चाहता था कि आर्थिक योग्यता और बढ़ा दी जाय। परन्तु... 
देकाजे ते इसका विरोध किया तथा पियर्स की संख्या बढ़ाकर अपनी नीति में 
सफलता प्राप्त की । प्रेस को स्वतन्त्रता देने के कारण अनेक पत्न-पत्रिकाओं का उदय 
हुआ । इनमें कूरिए ((००४०) और मिनर्वा (/707ए७) के नाम उल्लेखनीय हैं।. 
इससे ऐसा दिखाई देने लगा था कि देश में सुशासन स्थापित हो जायगा । परल्तु इसी _ 
.._ बीच काउप्ट आर्ता के पुत्र बेरी के ड्यू क (00८४६ 36 8677) की हत्या कर दी 
.. _गई। यह हत्या लाबिल (.०४॥) नामक एक पागल व्यक्ति ने की । बेरी आर्ता 
... के पर्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाता था । कट्टर राजसत्तावादियों ने 
... इसका लाभ उठाया। उसके एक प्रतिनिधि ने उदार नीति का विरोध करते हुए _ 
. कहा--ं 98ए8 8९७४ ४06 पंगडड० पीग। 098 एांशा०४त प/68 0०६ फल 
पार्क ज़5 06 फिदानं क्‍082, 
ही देकाजे का विरोध बहुत बढ़ गया । यह मांग की गई कि 'थिक्ाऋ् (0८४288 . 
जापछ 72०76 9४076 ॥76 7९४४8 तफत8७ए 00 ४96 ४३०४ ० 00 ति्ए8 : 
7080 ;607286 066076 ॥0 
का रिशलू की पुनर्तियुक्ति--फलतः लुई १८वें ने देकाजे को पदच्युत कर दिया _ 
.. और रिशलू को पुनः मन्‍्त्री बनाया; परन्तु रिशलू ने अपनी उदार नीति का परित्याग _ 
.... नहीं किया । इस प्रकार पुरानी ही नीति चलती रही । रिशलू ने निम्नलिखित _ 
० के कार्य किये-> का 
(१) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया।... हम 
(२) प्रेस पर नियन्त्रण लगाने की जो मांग हो रही थी, उसको भी स्वीकार 
नेकिया गया। क्‍ । रे 


. गूत्त [टा वाह ग्रए७००2.) 02008 
0, ४0 70फए०॥986 क78008 छत 00 7६0079॥82 (७ 770॥90079 


हू " ३. “राजकुमार बेरी की हत्या के समय उसकी स्त्री गर्भवती थी। इस 
घटना के कुछ महीसे पश्चात्‌ उसके एक पुत्र उत्पन्त हुआ जो पंचम हेतरी के ताम से. 
बक्यात हुआ 3. 5 व किए क्‍ 
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5 2 7 0 5 योरिप बा इतिहास 


परन्तु कालान्तर में विवश होकर रिशलू को प्रेस पर नियन्त्रण लगाना पड़ा 


..._ तथा निर्वाचन के लिये जाथिक योग्यता बढ़ानी पड़ी । परल्तु फिर भी प्रतिक्रियावादी 


._ बराबर रिशलू का विरोध करते रहे । अन्त में रिशलू ने त्याग-पत्र दे दिया तथा ५ 


यह पुनः फ्रांस में आ गया । इसके सम्बन्ध में यह 


... विलेल को प्रधान मन्त्री बनाया गया । 


विलेल (१८२१-२७)--इसके काल में शक्ति लुई १८वें के हाथ से निकल 


.. कर कट्टर राजसत्तावादियों (0]008 7१०४०।४४७) के हाथ में आ गई । इनका नेता 

_ काउण्ट कार्ता था। विलेल प्रतिक्रियावादी था। वह राज-भक्‍तों का नेता था। 

उसके काम करने के साधन बहुत गृढ़ एवं जटिल थे । वह अपनी लम्बी योजनाओं 

... द्वारा फ्रांस को भयभीत करना नहीं चाहता था । वह धीरे-धीरे अपनी योजनाओं को 
. क्रियान्वित करना चाहता था। उसके निम्नलिखित कार्य उसकी प्रतिक्रियावादी नीति 

.._ का परिचय देते हैं-- 


१, १८२२ में प्रेस पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इस सम्बन्ध में जो ' 


। मुकदमें होते थे, उनके सम्बन्ध में जूरी बंठाना बन्द कर दिया गया। इस प्रकार हा 
.. लोक-मत का गला घोट दिया गया। 


२, क्रान्तिकारी विचारों से सम्बन्धित लेखों का प्रकाशन बन्द करवा 


- दिया गया। जो पुस्तक प। दरियों अथवा सामन्‍्तों के विरोध में होती थी, उसको जब्त 
और लिया जाता था । हल. 


. ३. शिक्षा देने का कार्य चर्च को सौंप दिया गया । का, 
४. बाहर से आने वाले माल पर भारी चूँगी लगा दी गई । इससे जमींदार 


... तथा पूंजीपतियों को काफी लाभ हुआ । 


फ्रांस के कुठित हथियारों को फिर से तीक्षम किया गया। इसी बीच ० 


.. स्पेन में विद्रोह हो गया। फ्रांस ने उसमें हस्तक्षेप किया । स्वतन्त्रता चाहने वाली... 
... शक्तियों का दमन कर दिया गया तथा वहां फरडिनेण्ड का एकतन्तवादी शासन 
.. स्थापित कर दिया गया । । क्‍ रा 


५ चाल्स दंबाम (१८२४-३०) 
१८२४ में लुई १८वां मर गया तथा उसके स्थान पर काउण्ट आर्त्वा चाल्स 


; । ददाम (00०76 ४) के ताम से गही पर बैठा । यह घोर प्रतिक्रियावादी था। 
.. क्लान्ति के समय इसने लुई १६वें की रानी मेरी अन्तायनेत से मिलकर क्रान्ति के दमन 
.. करने का भरसक प्रयत्त किया; परन्तु इस काये में इसको सफलता नहीं मिली । अत: 
अन्य सामन्तों की भांति यह भी फ्रांस छोड़ कर विदेश भाग गया। विदेशों में रहता... 





नेपोलियन का विरोध करता रहा। लुई १४८वें के गद्दी पर बैठने पर 







































... चर्च को एक स्थास पर मिला देना था । पहले चचे के ऊपर राज्य का नियन्त्रण 
. था। परल्तु इसने इसका विरोध किया । यह चर्च एवं राज्य को एक कर देता 
चाहता था । है आई द द 
... £- कैथोलिकों ने कांग्रेशियत नामक एक संस्था की स्थापना की। इसका 
उद्देश्य चर्च की शक्ति का विकास करना था । 
२--फ्रांस के विश्वविद्यालय का सर्वाच्यक्ष एक पादरी को बनाया गया। 
कैथोलिक धर्म-विरोधी अध्यापकों का बहिष्कार किया जाने लगा। इसी आधार पर 
गीजो, पूसेन तथा शातोब्रियां को हटा दिया गया। 
ह ३--क्रान्ति-काल में चर्च से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था | 
परन्तु अब पुनः चर्च को शिक्षा दैने का अधिकार दे दिया गया। 
... (उत्तराधिकारी राजनुमार ड्यूक बोदों (बेरी का पुत्र) की शिक्षा के लिए 
. बेरे नामक एक कट्टर कैथोलिक को नियुक्त किया गया, जिससे कि यह राजझुमार 
पवका कैथोलिक हो जाय । 
५... प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई । पत्रिकाओं पर कठोर सेन्सर 
. लगा दिया गया। चर्च की आलोचना करने वाले को सात वर्ष के कारावास के दण्ड 
... की व्यवस्था की गई। जनता ने इस काइन का रूप विरोध किया। शातोबियाँ 
... ते भी इसका विरोध किया। इस घोर विरोध के बावजूद यह कादून वापल ले 
. लियागया। मा, 
.....  ६--प्रवासियों की छीनी सम्पति की आंशिक क्षति-पूर्ति करदी गई। इस 
.. आंशिक क्षति-पूर्ति में सरकारी खजाने से लगभग एक अरब कई खयब हुए। 
७-- फ्रांस में स्वृप्रथम भिक्षणियों के लिए मठों की स्थापता की गई। 
८---पिता की सम्पत्ति का बंटवारा सारे भाइयों में नहीं होगा, अपितु सारी _ 
सम्पत्ति एक मात्र उसके बड़े पुत्र को दे दी जायगी | 
. .... ६--चर्च की सम्पत्ति की चोरी के लिये मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था की गई, 
.. चाहे चोरी कितनी ही छोटी वस्तु की क्यों न हो । जो व्यक्ति चर्च के पवित्र स्थानों . 
.. को हानि पहुँचाने की चेष्टा करता था, उसका मृत्यु दण्ड दिया जाता था । तत्पदचातु 
... उसका एक हाथ काट दिया जाता था । जि 
था १०--राष्ट्रप्रतिनिधि संस्था (00थगरथ ० 0०एएपं०8) की कार्यवधि ५ 
.. वर्ष के स्थान पर ७ वर्ष कर दी गई । 07% 
.... ११--प्रेंस के नियन्त्रण के विरोध में प्रदर्शन हुए । इस प्रदशन में नेशनल- 
. गा्डस ने भी भाग लिया । अतः नेशनल गार्ड स को भी भंग कर दियागया। 
.... १२--अस्त में विरोध के बढ़ने पर उसते चैम्बर को भी भंग कर दिया। 
परन्तु नये चैम्बर में विरोधियों की संख्या पहले से भी अधिक बढ़ गई। फलतः 











वश होकर १८२७ में विलेल को त्याग-पत्र देना पड़ा । 
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पा इस प्रकार अनेक दमनकारी कानून बनाकर उसने जनता के समस्त अधिकारों 
..._ को छीन लिया। क्रान्तिकाल की सब विचारं-धाराओं को नष्ट करने का प्रयास 
.... किया गया। राज्य में पादरियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। चाल्से दशम ने पोप की 
.._ जयन्ती मनाई। वह स्वयं पादरी के कपड़े पहन कर पेरिस की सड़कों पर जुलूस के... 
|... साथ घूमा | वेलिगटन के ड्यूक ने उसके शासन के विषय में लिखा--चाल्स दशम 
.... जेस्स द्वितीय का उदाहरण अपने सामने रखकर पादरियों का शासन स्थापित कर : 
.. “रहा है। यह शासन पादरियों के द्वारा होगा तथा पादरियों के लिये ही होगा ।/... 
हा, सातिग्नेक (१८२८-२६)--मा्तिग्नेक तया मनन्‍्त्री बनाया गया । इसको 
.... अपना मन्‍्त्री बनाते समय चार्ल्स ने उससे कहा था कि विलेल मेरा प्रधान मन्त्री था... 
.... और उसकी नीति मेरी नीति थी। मेरी इच्छा है कि तुम भी इसी नीति पर चलोगे | 
.... मार्तिग्तेक मध्यम मार्गी था। इसलिये त यह चैम्बर को प्रसन्‍त कर सका और न 
.. 'ाजा को ही प्रसन्‍त कर सका? 2 
४ इसने चाल्से दक्षम की इच्छा के विरुद्ध कुछ उदार नियमों का प्रतिपादन 
. किया-- हज 
...... 2. प्रेस के नियन्त्रणों को कुछ शिथिल कर दिया गया मय 
... २. जो प्राध्यापक पेरिस के विश्व-विद्यालय से निकाल दिये गये थे उनको . 
पुनः बुला लिया गया।.._ 
। ३. चर्च से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया । हा 
.. इन सुधारों के बावजूद दोनों पक्ष ही मातिग्नेक से अप्रसन्‍्त हो गए। एक 
- पक्ष इसको बहुत पिछड़ा हुआ तथा दूसरा बहुत आगे बढ़ा हुआ कहता था। फलतः 
इसको त्याग-पत्र देना-पड़ा |... । 
मातिग्नैंक के त्याग-पत्र से चाल्स दशम बहुत प्रसन्‍न हुआ । अब उसने पूरी... 
तरह निरंकुशता की नीति का आश्रय लेना निद्चित किया | उसने कहा था कि 


















कारण ही मेरे भाई को सिर कटाना पड़ा था ।* उसने मातिग्नैक से भी कहा था कि 
अब इन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता | अतः हमको अब सुधार रोक 
देने चाहियें। नर्म नीति के दिन अब गुजर गये हैं । का 


- #8008 ७७ 8 छ80ए2प्रयादया 97 एछा688, ६१70०एड्ठी) फांटइ8  शोते ईए7 भा 
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- ब्रिटेन के सम्राट्‌ की भांति शासत करने की अपेक्षा मैं जंगल में जाकर लकड़ी काटना 
« पसंद करू गा ।* अब जनता को कोई रियायत नहीं दी जायेगी, क्योंकि रियायत देने के 
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हु पालिग्नैक--अ्रतः उसने अत्यन्त प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पोलिग्नेक को अपना 
. अल्त्री बसाया । फ्रॉँसीसी क्रान्ति के समय यह प्रवासी सामन्‍्तों का नेंता था। इसने 
. शोर के राज्यों को फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था । नेपो- 
. लियन महातस्‌ की हत्या करने का भी इसने प्रयत्व किया, परच्तु इसम यह असफल 

। और पकड़ा गया तथा इसको पृत्यु-दण्ड दिया गया, परन्तु यह किसी प्रकार भाग 
निकला और बच गया । १८१४ के चार्टर का यह विरोधी था । इसकी नियुक्ति का द 
. अपने समय के घोर प्रतिक्रियावादी मेटनिख एवं निकोलस प्रथम ने भी विरोध किया 
. था, परन्तु चार्ल्स दशम ने किसी भी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया । इसने अपने 
अन्य मन्त्री भी प्रतिक्रियावादी छुते । वर्मा को इसने अपना ग्रुद्ध-मन्त्री छुना । वर्मा ने ५ 
वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को धोखा दिया था । इससे सवत्र ग्रसंतोष फल गया । 
चाल्स दशम तथा पोलिग्वैक के विरुद्ध प्रचार होने लगा । लफायत इसका नेता था। 
इन्होंने जनता को कर देने से रोका । देश में सर्वत्र ग्रुप्त संस्थाओं का जाल बिछ 


गया । 





७, 


डर . मार्च, १८३० में नए चेम्बर के सम्मुख भाषणा देते हुए चाल्स दशम ने कहा- 
“'क्राउन के अधिकार पवित्र हैं, तथा इनकी रक्षा करना मेरा कत्तव्य है ।' थिए ने नेशनल 
नामक पत्र में राजा की इस नीति के विरोध में एक लेख लिखा । 
१? ८ मार्च, १८३० को पोलिग्नैक के विरोध में चेम्बर में श्रविश्वास का प्रस्ताव _ 
.. पास कर दिया गया । इस पर राजा ने चैम्बर को भंग कर दिया । जून-जुलाई में 
.._ नए निर्वाचन हुए | नई पालियामेंट में विरोधियों की संख्या पहल से भी अधिक हो गई । 
.... २५ जुलाई, १८२० को चाल्स ने जनता को धमकाते हुए कहा“ मारे देश 
.. में एक नए प्रकार के जनतन्त्र का उदय हो रहा है। यह सब व्यवस्था को भंग कर 
देना चाहता है। राजा के देवी अ्रधिकारों का दमन करना चाहता है । अतः हमारा... 
कर्तव्य है कि हम इस प्रकार के जनतन्त्र को नष्ट कर दें | अ्रतः २६ जुलाई को उसने 
चार अध्यादेश जारी किये-- क्‍ कम के 
(१) प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई । बिना आज्ञा लिए कोई पत्रिका _ 
.. प्रकाशित नहीं की जा सकती थी । यह श्राज्ञा केवल तीन महीने के लिए ही दी जाती... 
थी तथा यह कभी भी मध्य में भी वापस ली जा सकती थी । था 
० .. (२) जनता की प्रतिनिधि-सभा ((एाश्मरशाः एॉए [0८90768) को समय से 
.._ पूर्व ही भंग कर दिया गया ० 
पा (३) मताधिकार के लिए सम्पत्ति की योग्यता पहले से अधिक बढ़ा दी गई। _ . 
.. फलत: एक लाख मतदाताओं के स्थान पर एकमात्र २५ हजार मतदाता ही रह गये | । 
 प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या घटाकर २९८ कर दी गई ।  । 
(४) सभा की कार्यावधि ७ वर्ष से घटा कर ५ वर्ष करदी। 
.. इस अ्रध्यादेशों से लुई १८वें के द्वारा दिया हुआ चार्टर समाप्त हो गया। 
.. थिए और मिगने नामक नेताओं ने पत्रकारों को इकट्ठा करके समस्त देश से 

















































मम हर .._योरप का इतिहास 


.. अपील की कि हमें जनता एवं फ्रांस की क्रान्ति के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए एक 
.. क्रान्ति करनी है। बस फिर क्या था ? चारों ओर क्रान्ति की तंयारियाँ होने लगीं 
.. सड़कों पर ईट-पत्थर एवं पेड़ डाल दिये गए जिससे कि. राजा की सेना न गुजर 
.. सके । राजा ने पेरिस की जनता के दमन के लिए माशल भार्मा को नियुक्त किया 
. यह समाचार सुनकर जनता ने क्रान्ति कर दी । जनता ने यह घोषित किया कि 

. चार्ल्स को अपना राजा नहीं मानते । यद्यपि इस क्रान्ति का प्रारम्भ पत्रकारों ने किया 
.. था, परन्तु धीरे-धीरे इसमें विद्यार्थी, मजदूर एवं बहुत से सनिकों ने भी भांग लिया 
... २७ जुलाई से २९ जुलाई तंक जनता एवं राजा की सेना 

. परन्तु इस क्रान्ति का दमन न हो सका । इसके निम्नलिखित कारण थे-+- 


चर 


भयंकर थृद्ध होता र 


(१) नगर की सड़कों पर जनता ने ईंट, पत्थर एवं पेड़ डाल दिए थे | इससे 


सेनिकों के जाने के लिए मार्ग बन्द हो गया । 


(२) पैरिस की गलियाँ बहुत तंग थीं। उनमें शाही तौपखाना नहीं जा सकता... 


कक, 


|. था । सैनिक गलियों से परिचित न थे तथा गलियों के युद्ध से भी वे अनभिज्ञ थे । 


(३) पेरिस में राजा के पास एकमात्र १४ हजार सैनिक थे जबकि विद्रोहियों 


; . की संख्या १० हजार से कम न थीं । 


... (४) बहुत से सैनिकों ने जनता पर गोली चलाये से इकार कर दिया।... 
.. फलत: राजा निराश हो गया और ३० जुलाई को उसने घोषणा की कि मैं. 


. २६ जुलाई के चारों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। परन्तु अब स्थिति 
बहुत भयंकर हो गई थी । उत्तेजित भीड़ ने राजमहल को घेर लिया था। फलत: 
चार्ल्स अपने १० वर्ष के पौत्र शोम्बां के काउन्ट के पक्ष में सिंहासन त्याग कर इ गलेंड 

. भाग गया | तत्पदचात्‌ वह आस्ट्रिया चला गया । वहीं १८३६ में उसकी मृत्यु हो 

- गई। लफायत ने होंठेल द विले (पर०० 06 शं॥०) में एक अस्थायी सरकार की 

. स्थापना कर दी । अन्त में औरलियां वंश के प्रतिनिधि लुई फिलिप को फ्रास का सम्राट 

.. बनाया गया । इस प्रकार १८३० की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस से एक राजवंश का तो 

. अन्त हो गया, परन्तु उसके स्थान पर उसी वंश की एक दूसरी शाखा (श्ररलियाँ 

. शाखा) का राज्य स्थापित हो गया । इस प्रकार एक राजतन्त्र का तो अच्त हो गया, 


१७५६ की क्राँति को नहीं भूले थे। वे फ्राँस के प्रत्येक परिवर्तत को ध्यानपूर्णक हे ई 


देखते रहते थे । यदि फ्रांस में गणतन्त्र स्थापित कर दिया जाता तो योरप के देश 
तुरत्त फ्रांस के विरुद्ध कार्यवाही करते । इसीलिए उन्होंने फ्राँस में गणतन्त्र स्थापित... 
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१८३० की क्राँति इतिहास में जुलाई क्रांति (॥०५ २७ए०णां०)) के नाम 
से प्रख्यात है। यह क्रांति चाल्स की प्रतिक्रिया एवं निरंकुशता के कारण हुई थी। अतः 
कुछ विद्वाचु इस क्रांति को राजा द्वारा की गई क्रांति शर्थाव्‌ कू-दे-ता (00फ%-06-न) 
कहते हैं । यह क्रांति २७ जुलाई को आरम्भ हुई थी। तीन दिव तक बराबर युद्ध 
चलता रहा। इसलिये इस जुलाई क्रांति को कभी-कभी तीन दिन का गौरवशाली युद्ध 
भी कहा जाता है। यह युद्ध केवल पेरिस तक सीमित रहा । वस्तुतः यह एक पेरिस 
की संकीर्ण सड़कों की लड़ाई थी । इसमें एकमात्र १० हजार विद्रोहियों ने भाग लिया. 
था। किसी विद्येष तैयारी के बिना ही यह क्राँति सम्पन्त हुई थी । 


द १८२३० की क्रान्ति के कारणों का सारांश--१५८३० की फ्राँसीसी राज्य-क्रांति 
|. का प्रधान कारण चाल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति थी । चार्ल्स दशम के सम्बन्ध 
उसकी नीति तथा १८३० की क्रान्ति के कारणों का विस्तारपुर्वक वर्णान कर चुके 


. हैं। पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ भी क्रांति के कारणों का साराँश देना उपयुक्त 
2 कण 





(१) चाल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी सम्राट था। वह राजा के देवी 
भ्रधिकार के सिद्धान्त का समर्थक था । क्रान्ति के सिद्धान्तों तथा जनता के अधिकारों 

का वह विरोधी था । श्रतः उसने लेख लिखने तथा भाषण देने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया। 


(२) वह चर्च तथा राज्य को एक जगह मिलाना चाहता था। वह चर्च की 

शक्ति में पुनः धृद्धि करना चाहता था । क्रान्ति-काल में चर्च से शिक्षा देते का अधिकार 
छीन लिया गया था; परत्तु उसको फिर यह श्रधिकार दे दिया गया । फ्राँस के विश्व- 
विद्यालय का अध्यक्ष एक पादरी नियुक्त किया गया । कैथोलिक धर्म-विरोधी अध्यापकों... 
गे हटा दिया गया । चर्च की सम्पत्ति की चोरी के लिये मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था की 
 गई। भिक्ष्‌रणियों के लिए भी मठों की स्थापता की गई। अपने उत्तराधिकारी डक 

आफ बोर्दो की शिक्षा के लिए थेरे नामक एक कट्टर कैथोलिक को नियुक्त किया गया, 

जिससे कि वह राजकुमार भी कट्टर कैथोलिक हो जाय । इसी से इतिहासकारों ने 

उसके शासन को पुजारियों की सरकार कहा है । दा । 2 
(३) यह प्रारम्भ से ही क़ान्ति का विरोधी था। प्रारम्भ में उसने मेरी... 
: अस्टायनेट के साथ मिलकर क्रान्ति के दमन करने का प्रयास किया था। इसकार्य.. 
में अ्रसफल होने पर वह विदेश में भाग गया। वहाँ भी वह क्रान्ति के विरोध... 
में प्रचार करता रहा । लुई १८वें के समय वह कट्टर राजतन्त्रवादियों का नेता हो... 
_गया। फ्रांस का राजा बनने पर उसने फ्राँसीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों तथा मान्यताओं 
को उखाड़ फेंकने में बहुत उत्साह दिखलाया | इस कार्य में वह अपने समय के प्रमुख. 
प्रतिक्रियावादी मेटरनिख से भी आगे था । 20227 
(४) फ्रांस से भागने पर वह विदेश्ञों में प्रवासी फ्रांसीसियों का नेता हो गय 
।। सम्राट्‌ होने पर भी प्रवासी फ्राँसीसियों की क्षति-पूर्ति करने के लिए उसने बहुत 
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.... सा घन व्यय किया था । इससे राष्ट्र को बहुत अ्रधिक हानि हुई थी । इसकी पूतति के 
.. लिये उसने राष्ट्रीय ऋणा की ब्याज की दर ५ से घटाकर ४ प्रतिशत कर दी थी। 
.. इससे पूजीपति वर्ग भी चारल्स दशम का विरोधी हो गया था । 
.. (५) चाल्से दशम की इस प्रतिक्रिया से उदारवादियों का प्रभाव बहुत अधिक 
. बढ़ गया। १८२७ के आम चुनावों में प्रतिक्रियावादियों ने मतदाताश्रों पर अनेक प्रकार 
... से प्रभाव डाला; परन्तु फिर भी राजसत्तावादियों को १२५ स्थान तथा उदारबादियों 
.. को ४२८ स्थान प्राप्त हुए । इससे चाहर्स दशम घबरा गया। उसने चेम्बर को भंग 
.. करा दिया। पुनः चुनाव हुआ; परन्तु इस बार भी उदारवादियों को बहुमत प्राप्त 
देगा) 005 
पे (६) सन्‌ १८३० की फ्रॉसीसी क्रान्ति का तात्कालिक कारण चाल्स दशम के 
.... सेन्ट क्लाउड के अध्यादेश (070700०४ ० $4. 0]090) थे | इसके श्रनुसार चाह्स 
... ने जुलाई १५३० में चार अध्यादेश जारी किए--- हक 
(१) प्रतिनिधि सभा को उसकी अवधि के पूर्व ही भंग कर दिया गया। 
(२) मताधिकार सीमित कर दिया गया । 
(३) प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
(४) सभा की कार्यावधि ७ से ५ वर्ष कर दी गई। हक 
पे इन अध्यादेशों से लुई अठारहवें द्वारा प्रदत्त चार्टर समाप्त हो गया । पत्रकारों 
... ने जनता में और अधिक असंतोष उत्पन्न किया । चारों ओर चाल्स दशम का विरोध _ 
.. होने लगा | विद्यार्थी, अ्रवकाद्य-प्राप्त सैनिक तथा मजदूर ग्रादि सब क्रान्ति के लिये. 
... तैयार हो गये । स्थान-स्थान पर राजा की सेना से मोर्चा लेने के. लिये संगठन किया 
.. गया। चारों ओर क्रान्ति के सारे लगाये जाने लगे और श्रन्त में २७ जुलाई को _ 
... क़ात्ति प्रारम्भ हो गई । इस क्रान्ति का नेतृत्व वयोधृद्ध नेता लाफायत ने किया । 
.. जनता ने राजमहल को लूट लिया । चाल्स दशम ने अपने उक्त चारों अध्यादेशों को. 
.... वापस लेने की बात कही; परन्तु श्रब जनता इसके लिये तेयार न थी। फलत: चार्ल्स . 
.. दशम अपने १० वर्ष के पौत्र के पक्ष में. सिहासन परित्याग कर फ्रांस छोड़ कर भाग _ 
गया] ता, 
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१८३० की क्रान्ति का प्रभाव 


... १८३० की क्रान्ति इतिहास में जूलाई क्रान्ति के नाम से भी प्रख्यात है। इस 
. क्रान्ति में रक्तपात बहुत कम हुआ था । मेठरनिख अपने देश के विद्रोहों के दमन में 
लगा होने के कारण इसमें भ्रधिक हस्तक्षेप नहीं कर सका था। फिर भी इस क्रान्ति 
का प्रभाव समस्त यूरोप में फेल गया । किसी न किसी रूप में यूरोप के सभी देश 

प्रभावित हा न हुए। संक्षेप में इसके प्रभाव का निम्न प्रकार वर्शांन किया जा " 



































ग्रठारहवाँ गद्दी पर बैठा । इसके बाद चाह्स दान गद्दी पर बैठा । परल्तु ये दोना 
राजा ही निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी थे । किसी ने इनके विषय म॑ ठकि लिखा हैं-- 
बूर्वा वंश के सम्राट अपने निर्वासन-काल में न कुछ सीखे थे और न कुछ धूल ही थे। 
इस क्रान्ति के फलस्वरूप चाल्स दशाम का सिहासन का परित्याग कर फल छोड़क 
भागना पडा क्रॉतिकारियों ने उसके उत्त राधिकारी ड्यू क आफ बोदों को भी सिहासन 
वंचित कर दिया । इस प्रकार फ्राँस से बूवां वश के" शासक का अन्त हो गया । 
क्रांतिकारियों ने औलिया वंश के राजकुमार फिलिप को राजा बनाया । इस क्रान्ति 
से राजसत्ता का तो अन्त नहीं हुआ; परच्तु राजवंश दा प्रिवर्तत अवश्य हो गया। 
प्रन्तु इससे न्यायोचित्त राजता (752॥77480% )के सिद्धान्त का महत्व जाता रहा । 
इस क्रान्ति से इस बात की पुष्टि हो गई कि जनता भी आवश्यकता जाबन 
सकती है। लुई फिलिप ने सम्राद्‌ बनने पर स्वयं स्वीकार किया था--हिम भगवान हा 
की कृपा तथा जनता की इच्छा से राजा हुए ह १८३० की क्राँति के पश्चातु क्रास 
में बैध राजसत्ता की स्थापना हुई तथा निरंकुश राजतन्त का भारी धक्‍का लगा । 
हा इटली--इटली में इस. समय राष्टीय आन्दोलन चल रहा था। अते ड्स 
. क्वान्ति से इटली के देश-भक्तों को बहुत प्रोत्साहन मिला । उसको यह श्रीशा थी कि 
उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में फ्राँसीसी क्ान्तिकारी भी सहयोग देंगे। फलत इटली की 
. श्ेक रियासतों में विद्रोह प्रारम्भ हा गये । मोडेना में क्रान्तिकारियों ने अपने राजा 
«को भगा दिया । पारमा रियासत से वहाँ का रानी मेरिया लुईसा क्रानि तकारियों से 
... पराजित होकर भाग गई । पोप के राज्य मे भी असंतोष की भयंकर ज्वाला प्रज्ज्वलित 
. हो गईं। इस प्रकार समस्त देश में क्रान्ति की लहर दौड़ गई। सबवंत्र क्रान्तिकारी 
० भाड़ रृष्टिगोचर होने लगे । इससे मेटरनिख घबरा गया । उसने आस्ट्रिया को सेनाओं 
.. को क्रान्ति को दबाने के लिए भेजा । भरास्ट्रिया की संगठित सेनाओं ने पारमा, मोडेता 
तथा पौष राज्य शआ्रादि के विद्रोहों का कठोरता से दमन 6 दिया । क़ान्तिकारी प्रारा- 
रक्षा के लिए इधर उधर भाग गए । पुसातन 'जाओं को पुनः उनके सिंहासन बआआउत क्‍ 
ने गए । इस प्रकार १८३० के फलस्वरूप इटली. में भी भयंकर उथल-उुधल मंची; 5. 
परच्त मेटरनिख के हुस्तक्षेप के कारण देश-भक्तों-को-सफलता न.मिली | 
 जमेंनी--इटली की भाँति जमनी पर भी १८३० की क्रान्ति का बहुत अधिक _ ४ 
.._ प्रभाव पड़ा । प्रारम्भ में इटला की भाँति जर्मनी में भी अनेक राज्य थ। प्रारम्भ में... 
 बहाँ ३०० छोटे-छोटे राज्य थ । सर्वप्रथम नेपोलियन महातू न जस नी में एक संघ 
दिया था। परन्तुं विएता काप्रस ने पुनः . 
स्टिया को उसका सभापति तथा बद्या 
इस कार्य से जर्मनी को राष्ट्रीयता की । 
श-भक्‍त बराबर देश में राष्ट्रीयता _ 




















































. बनाकर वहाँ राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन 

2207 जर्मनी को ३६ रियासतों में बॉट दिया । भरा 
«को उसका उपसभापति बताया गया। व 

*  भावता का विनाश नहीं किया जा तक 3 नृदे 

. की भावनाओं का प्रसार करते रहे । 0 मो 
१८३० की क्रान्ति के प्रभाव के अ्न्तगंत जमेनी के बहुत से राज्यों में विद्रो हृ 









मो ०. -. यरप का इतिहास 


हो गया । फलत यहाँ के शासकों को जनता को नवीन विधान देने पड़े । आस्टिया: 
. तथा प्रज्ञा में प्रतिक्रियावादियों का संगठन हृढ होने के कारण वहाँ विद्रोह न हो 
. सका । इन दोनों देशों के राजा संविधान के घोर विरोधी थे । आस्ट्रिया का सम्राट । 
. फांसिस कहा करता था 'संविधान' तो एकमात्र शैतान के ही पास होता है । राष्ट-.... 
.. वादी समस्त देश में एक सुसंगठित शासन स्थापित करना चाहते थे। जनता में 
_ राष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए स्थानं-स्थान पर नेताओं की सभाएँ होने लगीं । 
.. इससे मेटरनिख घबरा गया । उसने राष्ट्रवादियों को दबाने का निश्चय किया | 
.. फलतः उसने जर्मनी की फेडरल डाइट को बुलाकर अनेक कठोर कानून पास कराए । 
.. इन कानूनों के द्वारा राष्ट्रवादियों का दमन किया गया । बहुत से राष्ट्र वादी पकड़ 























गई । पत्र-पत्रिकाओशोों पर कठोर सेन्सर लगा दिया गया । सभा बुलाने तथा भाषणा देने 
_. पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। गुप्त समितियों को भंग कर दिया गया । जिन. 
: राज्यों में जनता को नवीन संविधान दिए थे, वे भंग कर दिए गए। इस प्रकार. 
जम॑नी के राष्ट्रीय आल्दोलन को दबाने में मेटरनिख को पूर्ण सफलता मिली । परन्तु 
इसका अथ. यह नहीं है. कि इस दमन-चक्र से जर्मनी की राष्ट्रीय भावनाओं का. 


कर दिया गया, परन्तु अवसर पाकर जम॑नी में पुन: राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर... 











_ क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्विट्जरलैण्ड की साधारण जनता को भी अनेक सुविधाएँ... 
आपत हो गई ० 


लिया । फलत:ः वहाँ के राजा जान छडे को अपने अमेरिका-स्थित उपनिवेश ब्राजील 2 





साथ शासन करना प्रारम्भ कर दिया । उसने जनसाधारणा के हितों की उपेक्षा कर. 





; कर जेलों में डाल दिए गए । बहुत से राष्ट्रवादियों को देश मिकाले की सजादी 


“विनाश हो गया था । यद्यपि प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा इस आन्दोलन का दमन... 


..._ स्विदूजरलेण्ड--स्विट्जरलेण्ड के संविधान से एकमात्र कुलीनों को ही लाभ... 
होता था । इससे वहाँ बहुत अ्रसंतोष था। १८३० की क्रान्ति का समाचार सुनकर हा! 
जनता का यह झसंतोष बहुत अधिक बढ़ गया । जनता ने सुधार के लिए दूने उत्साह... 
_ से अपनी आवाज बुलन्द की । अ्रन्त में सरकार को जन-साधारण के हितों को ध्यान. हि 
में रखते हुए संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने पड़े । प्रान्तीय तथा स्थानीय ही 
सरकारों ने भी जनता के हितों के लिए कुछ सुधार किए | इस प्रकार १८३० की 


पुतेगाल--सन्‌ १८०७ में नेपोलियन महान्‌ ने पुतंगाल पर अधिकार कर 


में जाकर शरण लेनी पड़ी । कालात्तर में वहाँ अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा 
ः लिया। परन्तु राष्ट्रवादियों ने उसका घोर विरोध किया | फलत अंग्रजों को पुतंगाल 
छोड़ना पड़ा । उसके पदचात्‌ वहाँ राष्ट्रवादियों का शासन स्थापित हो गया । परन्तु ..' 
यूरोपीय मित्र-मण्डल के सदस्यों ने जान छठे को ब्राजील से बुलाकर पुतंगाल के... 
सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन प्राप्त करने पर जान छठे ने स्वेच्छाचारिता के... 


तों तथा कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार देने प्रारम्भ कर दिए । इससे देश में... 





का सा | 


बहुत श्रधिक असंतोष फैल गया; परन्तु जान छठे को इसकी कोई परवाह न थी । झन्त 
में वहाँ जनता ने विद्रोह कर दिया । जान छठा सिंहासन छोड़कर भाग गया । परच्तु 
यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों ने उसकी सहायता की और उसको पुनः पुतेंगाल 
के सिहासन पर बेठा दिया । 
द जान छठे की मृत्यु होने पर उसका लड़का डोमपेड़ो जो कि ब्राजील का 
गवर्नर था, पृतगाल का शासक बना । परन्तु वह अपनी पुत्री डोना मेरिया को 
पतंगाल के सिंहासन पंर बैठाकर पुनः अपने उपनिवेश ब्राजील में चला गया । परल्तु 
१८२८ में उक्त राजकुमारी के चाचा डोम मिगुएल ने उससे सिंहासव छीन लिया 
और स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने लगा। इससे जनता में बड़ा श्रसंतोष उत्पन्न. 
हुआ । १८३० की क़ान्ति का समाचार सुनकर राष्ट्रवादियों में नया जोश आया तथा _ 
राजकुमारी डोना मेरिया ने भी वैधानिक शासन स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा | 
... व्यक्त की। इससे पुतंगाल की राजनीति में एक श्रबल संघ प्रारम्भ हो गया । 
_ पुतंगाल के देश-भक्तों ने अन्य देशों के देश-भक्तों की भी सहानुभूति ब्राप्त कर ली। 
त॑ में देश-भक्तों की विजय हुई और १८३४ में पुरतंगाल में अंधानिक शासन की 


स्थापना हो गई । 
स्पेन-नैपोलियन के पतन के पश्चात्‌ स्पेन के पदच्युत सम्राद्‌ फर्डनिण्ड को पुन 


मित्र राष्टों ने स्पेन के सिंहासन पर बेठा दिया । यह एक स्वेच्छाचाराो शासक था । 
इसने सिंहासन पर आसीन होते ही पालियमेन्ट को भंग कर दिया | १८१४ का उदार 
_, संविधान भी रह कर दिया गया । कुलीनों को पुनः प्रधानता प्रदान कर दी गई । अंस _ 

.. पर सेन्सर लगा दिया गया । सभाओं तथा भाषणों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 





इससे फर्डीनिण्ड का विरोध यहाँ तक बढ़ा कि १८२० में स्पेव में उसके विरुद्ध विद्रोह 
हो गया और फर्डीनैण्ड को स्पेन की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा । परन्तु १८२२ की _ 
_ बैरोना कॉग्रेस ने फ्रांस को स्पेन के विद्रोह के दमन करने का अधिकार दिया । फलत: 
. फ्रांस ने एक विद्ञाल सेना स्पेन भेजकर विद्रोहियों का दमन कर दिया तथा फर्डीनिण्ड 
को पून: स्पेन की गदह्टी पर झ्ासीत करा दिया। परन्तु १८३० की क्रान्ति का 
समाचार सुनकर स्पेन के राष्ट्रवादियों में भी एक नए उत्साह का संचार हुआ । 






स्थापना हो गई । क्‍ रा 
.  बेलजियम --१७८६ की फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के समय बेल्जियम आस्ट्रिया. 


के अ्रधिकार में था और हालैण्ड एक स्वृतन्त्र देश था। परन्तु नेपोलियन ने इन दोनों... 








































.. देद-भक्तों को. कैद में डाल दिया गया और बहुत से देशभक्त निर्वासित कर दिए।. . / 


. उन्होंने पुन: फर्डीनिण्ड का प्रबल विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु निरंकुश 
. फर्डीनिण्ड ने झ्रान्दोलनकारियों का कठोरता से दरत कर दिया । इस प्रकार १८३० में 
: स्पेन में राष्ट्रवादियों को सफलता न मिली । परन्तु वे दमन के बावजूद भी विद्रोह _ 
. करते रहे। धौरें-धीरे राजा की पालियामेन्ट में उद्यरवादियों का बहुमत हो गया । 
. फलत: राजा को भुकना पड़ा और १८३७ में स्पेन में भी वैधानिक राजतत्त की 





यो रप का इतिहास 


हि कक 


. ही देशों को जीत लिया । नेपोलियन के पतन के पश्चात विएना कांग्रेस ने इन दोनों 
.. देशों को एक जगह मिला दिया, क्योंकि उनका ध्येय फ्रांस के उत्तर पूर्व में एक शक्ति- 
.. शाली राज्य की स्थापना करता था। विएना कांग्रेस का यह कार्य बहुत असंगत था।.. 
इन दोनों देशों में अनेक विभिन्नतायें थीं। हालेण्ड के निवासी प्रोटेस्टेन्ट धर्म के मानने 
..._. वाले थे। बेल्जियम के निवासी केथोलिक धर्म के अनुयायी थे । हालेण्ड की जाति 
... डच थी। बेल्जियम की जाति बेलजियन थी। हालैण्ड एक उन्नतिशील तथा व्यापारिक 
. देश था, जबकि बेलजियम एक क्ृषि प्रधान देश था। हालेण्ड में प्रजातन्त्र तथा 


. असन्तोष था । 
हे बेल्जियम तथा हालेण्ड के संयुक्त शासन के लिए एक संयुक्त पालियामेन्ट 
.. की स्थापना की गई थी। मन्त्रि-मण्डल में बेलजियम का केवल एक तथा 
. हालेण्ड के छः मन्त्री रक्खे । बेल्जियम की जनसंख्या हालेण्ड से दुगुनी थी। 
... अतः इस अनुपात: से उसके प्रतिनिधि भी हालैण्ड से दुशुने होने. चाहिए थे । परन्तु 
.. पालियामेन्ट में प्रतिनिधियों की संख्या दोनों देशों की बराबर थी। बेल्जियम के. 
.. निवासियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई थी। उनके स्कूलों के 
... ३० निरीक्षक प्रोटेस्टेन्ट रकखे गये थे । बेलजियम के व्यवसायियों पर अनेक अतिरिक्त 
.._ कर लगा दिए गए थे । इस प्रकार बेल्जियम निवासियों की स्थिति गुलामों जेसी हो 
 गई। इससे वहाँ और भी अधिक असंतोष बढ़ रहा था। १०८३० की क्रान्ति से . 
- प्रभावित होकर बेल्जियस-निवासियों ते भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने डच सेना को 
परास्त कर बेल्जियम को एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया। क्‍ हा 
.... फ्राँस के सम्राद लुई फिलिप ने भी क्रान्तिकारियों की सहायता की | परन्तु 
- ब्रिटेन बेल्जियम के मामले में फ्रांस के हस्तक्षेप को अनुचित समझता था। अतः उसने 
. रूस, आस्ट्रिया तथा प्रशा झादि का सहयोग प्राप्त कर बेल्जियम को तटस्थे 
राज्य घोषित कराने का प्रस्ताव रखा। १५३१ में राजकुमार लियोपोल्ड को 
. बेल्जियम का राजा बना दिया गया । इड्भलेंड, प्रशा, आस्ट्रिया, रूस तथा फ्रांस . 
 ग्ावि देशों ने एक संयुक्त धीषणा द्वारा वेलजियम को एक तटस्थ राज्य मान लिया। 
. इससे हालैण्ड के राजा को छुप होना पड़ा । इस प्रकार बेल्जियम का स्वतन्त्र होता 
राष्ट्रवादियों को भारी सफलता थी । के ' 
... योलेण्ड --पोलेण्ड का इतिहास बहुत विचित्र है। सोलहवीं शताब्दी में . 
इसकी गणना शक्तिशाली राष्ट्रों में होती थी। परन्तु इसके बाद इसका हक्ास होता 
चला गया । १७७२ से १७६४ तक इसके तीन बार अंग-भंग हुये और इसका भ्रस्तित्व 
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_. बेल्जियम में राजतन्त्रवाद था। भरत: इन विभिन्नताओशों के कारण बेल्जियम में बहत . 


हर हम रा आय कक 


२. देश में पोल, रूसी तथा जर्मन आदि अनेक जातियाँ रहती थीं। इन 
जातियों की भाषा, धर्म आदि में भी विभिन्नता थी । इससे विभिन्न जातियों में परस्पर 
कोई सहयोग न था । द द 
.. ३. देश पें मुख्यतया दो वर्ग थे--सम्पन्न तथा विपन्न। सामन्‍्त लोग 
बिलासिता का जीवन व्यतीत करते थे । इसके विपरीत कृषक कठोर परिश्रम करन 
घर भी भूखे रहते थे । इससे दोनों वर्गों में सहयोग का स्वथा श्रभाव था । 


द ४. यहाँ राजा का पद वंशानुगत न था। प्रत्येक राजा की मृत्यु के बाद 
राजा का निर्वाचन होता था । यह निर्वाचन देश की डाइट द्वारा होता था। निर्वाचित... 
_ राजा इसी डाइट के हाथ का खिलोना होता था । वह अपनी इच्छाचुसार कोई कार्य 
नहीं कर सकता था । 5 0 
५. पोलैण्ड का यह दुर्भाग्य था कि उसकी सीमा पर रूस, प्रशा तथा 
आस्टिया नामक तीन बड़े राष्ट्र थे। ये बराबर इस देश को हड़पने का प्रयास करते 
रहते थे | १७७२ से १७९६५ तक इसका तीन बार विभाजन हुआ और अन्तिम 
विभाजन के बाद यूरोप के मानचित्र से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया ! 
.... प्रथम अंग-भंग --सत्‌ १७६३ में पोलैण्ड के पुराने राजा का देहान्त होने पर 
रूस तथा प्रशा ने अपने प्रभाव से स्टेनिस्लास नामक एक सामन्त को राजा चुना । यह 
एक योग्य व्यक्ति था । इसने सामन्‍्तों की शक्ति का अन्त करने के लिये उनके बीटो 
.. के सिद्धान्त को रद्द करने का प्रयास किया । परन्तु रूस तथा त्रशा ने उसके इस काय 
. का विरोध किया । उन्होंने वहाँ के जागीरदारों द्वारा गुहन्युद्ध प्रारम्भ करा दिया। 
.. आस्ट्रिया ने भी पोलेण्ड के कुछ प्रदेशों पर अधिकार करना चाहा । फलत तीनों देशों 
..._ ने मिल कर १७७२ में सेन्ट पीटसंवर्ग नामक स्थान पर एक सन्धि कर लीं।. इस... 
. स॒न्धि के अनुसार पोलैण्ड के राज्य के १/४ भाग को निम्न प्रकार बाँट लिया गया-+ 
(१) लिवोनिया तथा लिथुनिया का पूर्वी भाग रूस को मिला । 
(२) गेलेशिया का प्रदेश आस्ट्रिया को मिला । व 
(३) परिची प्रशा का भाग प्रशा को मिला 
५; द्वितीय झ्र ग-समंग --उपय कक्‍त विभाजन से पोलैण्ड का महत्व कम हो गया 
. आ। इसी मध्य रूसी-टर्की युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण पोलेण्ड के राजा 
. स्टेनिस्लास ने शासन में अनेक सुधार किये । उसने सामन्‍्तों के वीढो के श्रधिकार को... 
.. समाप्त कर दिया। राजा के पद को वंशानुगत कर दिया तथा सबको धामिक 
.._ स्वतन्त्रता प्रदाव कर दी गई। इन सुधारों से पोलैण्ड की शक्ति में बहुत पृद्धि हो _ ः 
. गई। आस्ट्रिया का सम्राट्‌ लियोपोल्ड द्वितीय इससे बहुत प्रसन्न हुआ । उसको यह 
.. दिश्वास हो गया कि पोलण्ड का यह बढ़ता हुआ प्रभाव रूस की ग्राक़मशाकारी शक्ति 
. को रोकने में सहायक होगा; परन्तु इसके विपरीत रूस का इन सुधारों से भयभीत होना... 
स्वाभाविक था। अतः उसने टर्की से सन्धि हो जाने पर पोलैण्ड पर आ्राक़रण कर 
ः दिया। प्रश्मा के राजा ने भी रूस की सहायता की । पोलैण्ड के असंतुष्ट सामल्तों ने... 
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डे 5 5... यौरष के! इतिह 


.. आऔ रूस तथा प्रशा की सेनाओं की सहायता की। आस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल 
द्वितीय की इस समय तक मृत्यु हो चुकी थी । इस संयुक्त विरोध के कारण पोलेण्ड 
.. का पराजित होता स्वाभाविक था। अन्त में १७६३ में पोलेण्ड का द्वितीय ग्रंग-भंग 
. कर दिया गया। इस अंग-भंग के अनुसार निम्न प्रकार से प्रशा तथा रूस ने पोलेण्ड 
का बंटवारा कर लिया :+- 


(१] पौरलण्ड के समस्त पूर्वी प्रदेशों पर रूस ने अधिकार कर लिया । 
(२) पोलैण्ड' के उत्तर-पद्चिम के प्रदेशों पर प्रशा ने अधिकार कर लिया । 
तृतीय अग-भंग ---दो बार के विभाजन के फलस्वरूप भी पोलेण्डवासियों ने 


(२) प्रशा को परदिचमी मैसोविश्ा का प्रदेश मिला । 
(३) शेष समस्त पोलेण्ड को रूस ने अपने अधिकार में रख लिया | 


इस प्रकार १७६४ में पोर्लेण्ड नाम का कोई देश यूरोप' के मानचित्र में न रहां। 
विएना कांग्रेस ने प्रशा तथा आस्ट्रिया से पोलेण्ड के प्रदेश लेकर रूस के सम्राद 
' ् अलेवजेण्डर प्रथम को दे दिये और उसने पोलैण्ड नाभ के एक छोटे से देश का निर्माण 

.. कर दिया | उसके लिए एक पृथक शासन-विधान का निर्माण किया; परन्तु फिर भी 

.._ यह देश रूस के ही अधीन था । अलेक्जेण्डर प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ निकोलस गद्दी 

. पर बैठा । यह घोर प्रतिक्रियावादी सम्राद्‌ था। इसने पूरी तरह पोलों का रूसीकरण 

... करने का प्रयास किया। उनका उदार संविधान भंग कर दिया गया। वार्सा तथा 
|... विलना के विश्वविद्यालय भंग कर दिये गये । इससे पोलैण्ड में बहुत असन्तोष हुआ । 
|... १८३०७ में फांसीसी क्रांति का समाचार सुन कर पोलेण्डवार्सियों ने भी विद्रोह कर... 
.. दिया । पोलैण्ड की सेनाओं ने एक वर्ष तक रूस की सेनाओं से संघर्ष किया । अन्त में... 

_ निकोलस ने निर्देयतापूर्वक पोलों का दमन कर दिया । हजारों देश-भक्तों को फांसी 

दे दी गई और हजारों देश-भक्त साइबेरिया के ठण्डे मेदानों में निर्वासित कर दिये 2 


.. अ्रपना आत्म-गौरव नहीं खोया । वहाँ कोस्कि डस्को नामक एक नेता ने राष्ट्रीयता की 
. भावना का प्रचार किया । १७६४ में वहाँ विद्रोह हो गया । प्रारम्भ में पोल निवासियों 
को पर्याप्त सफलता मिली । इस सफलता से घबराकर रूस की महारानी केथरीइन ने 

.... पोल॑ण्ड पर आक्रमण कर दिया। प्रशा तथा आस्ट्रिया ने भी रूस का साथ देते हुए 

... पूलैन्ड पर आक्रमण कर दिया। तीनों देंशों की संयुक्त शक्ति के श्रागै पोलेण्ड' 

.. का पराजित होना स्वाभाविक था। पोलेण्ड का राजा पदच्युत कर दिया गया तथा 
.. १७६४ में तीसरी बार पोल॑ण्ड' का प्रंग-भंग कर दिया गया । इस तृतीय बंटवारे के 

.. अनुसार निम्न प्रकार से पोल॑ण्ड का विभाजन किया गया 

द (१) आस्ट्रिया को पश्चिमी गेलेशियां तथा दक्षिणी मेसोविश्रों के प्रदेश 



















फ्रांस के द ॥ कट पथ 


. कहा है-- १८३० की क्रान्ति के फलस्वरूप एक राज्य (बेल्जियम) का निर्माण हुआ 
तथा दूसरे राज्य (पोलैण्ड) का अन्त हो गया।. है हि हक 
+ इज्लेंड --१८३० में इज़ूलेंड में टोरी (अनुदार) सरकार थी। ठोरी दल 
का नेता विलिज्भुटन का ड्यूक उस समय वहाँ का प्रधान मन्त्री था। यह भी अपने 
समय का एक घोर प्रतिक्रियावादी तथा मेटरनिख के मित्रों में से था । इस समय वोट 
का अ्रधिकार बहुत कम लोगों को था। जनता मताधिकार-प्रणाली में सुधार चाहती 
थी । परन्तु विलिग्टन का ड्यूक सुधारों का घोर विरोधी था। इससे हिग (उदार) 
. दल बहुत लोकप्रिय हो गया । इसी दल ने संसद में सुधार बिल प्रस्तुत किया । परन्तु _ 
सफलता न मिली । अन्तर में इसी बिल का आधार मान कर निर्वाचन हुए। इस _ 
तिर्वाचन में उदारवादियों को भारी सफलता मिली । लोक सभा में बिल पास हों. 
गया, परन्तु लार्ड सभा ने इस सुधार सभा में बिल को अस्वीकृत कर दिया । इससे बहुत 
से स्थानों पर दंगे हो गये । अन्त में विवश होकर लाडे सभा को भी यह बिल पार्यित 
करना पड़ा । इस प्रकार १८३२ में इंगलेंड में प्रथम सुधार बिल पास हो गया। 
स्पेन्‍्सर वालपूल ने इस सुधार बिल को इंगलेंड की सबसे बड़ी क्रान्ति कहा है। इसके 
: द्वारा २४ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को मताधिकार ग्राप्त हो गया । मैरियट महोदय 
ने लिखा है--इस बिल के पास होने से यह स्पष्ट हो गया कि अ्रब सम्राट के हाथ में 
शवित नहीं है, केवल प्रभाव है और आ्ावश्यकतानुसार उसे लार्ड सभा का समर्थन न. 
. करके लोक सभा का ही समर्थन करता होगा। रेम्जेम्पोर के शब्दों में 'इस बिल के _ 
|. पास होने से कामन्‍्स सभा की शक्ति में वृद्धि हुई तथा लाई सभा की शर्क्ति का ह्ास 
.._ हुआ ।' इस प्रकार १८३० की क्रान्ति का इंगलेंड पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । 
0750 5 झमेरिकों 7१८३० की क्रान्ति का प्रभाव यूरोप पर ही नहीं अपितु 
.. एटलांटिक महासागर को पार कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर भी पड़ा । अमेरिका में : 
दो वर्ग थे। प्रथम वर्ग पुजीपतियों का था। ये लोग दिन प्रति दिन घनवानु होते जा 
रहे थे। अपने धन के बल पर इन्होंने अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लियेथे। 
शासन की मशीनरी पर इनका पूरा अधिकार था । इससे यह अपने हित को दृष्टिकोण 
में रखते हुए ही कानूनों का निर्माण करते ये । दूसरे वर्ग के अन्तर्गत मजदूर थे। 
उनकी हालत बहुत शोचनीय थी । घोर परिश्रम करने पर भी उनको भर पेट भोजन 
... नहीं मिलता था । समाज में उनका कोई स्थान न था । सरकारी विभागों में उनकी ._ 
... पहुंच नहीं थी । उनके हितों की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नथा। बहुत से 
मजदूर दासों की भांति जीवन व्यतीत करते थे। कर्ज अदा न करने पर उनको जेलों 
.. में डाल दिया जाता था। इससे समाज के निर्धन वर्ग में बड़ा असन्तोष था। 
... १८३० की क्रान्ति का समाचार सुत कर उनके हृदय में आशा का संचार हुआ। 
.. सत्र विर्धन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रान्दोलन चलने लगा। दास प्रथा के. 
. विरोध में अनेक समितियों का निर्माण हुआ । आन्दोलन के भारी विकास को देख _ 





कर शासक वर्ग को भुकना पड़ा और उन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनेक क्‍ 


.. कून पार किए । भजदूरों को औो घास के कार्यो में भाग लेने का अविकाद दिया 






































































































































न्‍ मन हु 0 जद . योर का इतिहास 


. गया। दास प्रथा का अन्त कर दिया गया। ऋण न देने पर ऋणी को जेल में नहीं 
.._. डाला जा सकता थां। कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की दशा सुधारने के 
.._ लिये भी कुछ कानून बने । इस प्रकार १८३० की क्रांति के फलस्वरूप जन-साधारर 
के विकास के लिए अमेरिका में अनेक कानून पास हुए । 
कट १८३० की क्रान्ति का सुल्यांकत “१८३० की फ्रांस की राज्य-क्रान्ति 
. यौरौपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे योरप बहुत अधिक प्रभावित 
... हुआ | अमेरिका भी इसके प्रभाव से नहीं बच सका । वहाँ दास प्रथा का श्रच्त कर 
... दिया गया | इंगलेंड में १८३२ का सुधार बिल पास हुआ्ला । स्विटजरलेंड में जनता 
.. के हितों को मान्यता प्रदान की गई । बेल्जियम को एक तठस्थ तथा स्वतन्त्र देश... 
मान लिया गया ।, फ्रांस में वैध राजसता की स्थापना हुईं। ये सफलतायों प्रति+ 
. क्रियावादी शक्तियों की अ्सफलतायें तथा राष्ट्रवादियों की सफलतायें थीं। निरंकुश 
. राजाओं के लिए यह खतरे की घण्टी थी । फ्रांस में वूर्वा वंश! के शासन को समाप्त 
.. कर औलियाँ वंश के शासन की स्थापना की गईं। इससे नन्‍्यायोचित्त राजता के . 
सिद्धान्त को गहरा धक्का लगा | इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जनता को भी अपने 
. शजा के निर्वाचन करने का भ्रधिकार है। फ्राँस के नये सम्राट लुई फिलिप ने स्वयं _ 
. स्वीकार किया था कि “'* हप जनता. की इच्छा से राजा हुए हैं। मेंटरनिख की. 
_ प्रतिक्रियावांदी नीति पर आधारित व्यवस्था की नींव हिल गई। यद्यपि बहुत से 
स्थानों पर १८३० के आन्दोलन दबा दिये गये, परन्तु राष्ट्रीयका की भावनाओं का 
. विनाश नहीं किया जा सका । अवसर पाकर १८४८ में पुनः यूरोप के अनेक देशों में 
. क्रान्ति हो गईं | इसका विस्तारपूर्वक वर्शान हम अगले ग्रध्याय में करेंगे । हा, 
। लुई फिलिप (7.0ए$ शिाएफ०)-- १८३० में चाल्स दशम के विरुद्ध क्रान्ति . हु 
हे हो गई । थिए और लाफायत आदि नेताओं ने आलिया वंश के प्रतिनिधि लुई फिलिप 


























का राज्य उच्घ७ शणाआ्ा। के नाम से प्रख्यात है । लुई फिलिप का जन्म १७७३ ई० 
मैं हुआ था । वह फिलिप एगार्लीत का पूत्र था। यह एक कुविख्यात व्यक्ति था | इसने... 
: क्वान्ति के समय अपने चचेरे भाई लुई सोलहवें से सिंहासन छीनने के लिए षडयन्त्र 
_ किया था। अन्त में सूली श्रढ़कर इसकी हत्या कर दी गई थी । क्रान्ति के समय 
. इसके पुत्र लुई फिलिप की अ्रवस्था १६ वर्ष की थी। प्रतः फ्रॉस की क्राँति में इसने 
. कोई भाग नहीं लिया । कालान्तर में यह जेंकोविन दल का सदस्य हो गया | जिस 
. समय यूरोप के देशों में फ्रास की क्रान्ति को कुचलने के लिये आक्रमण किये तो इसने 
भी क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर वाल्मी के युद्ध में भाग लिया और विदेशियों का 
विरोध किया । परच्तु आतंक काल में क्रान्तिकारियों से इसका मतभेद हो गया और 
यह स्विटजरलेंड चला गया । वहाँ इसने अ्रध्यापंक का कार्य किया । २१ वर्ष तक यह हू. 





कौ फ्रांस का राजा बनाया । आलियाँ वंश बूर्वा वंश की एक शाखा थी | लुई फिलिप 


























फ्रांस  ... पल जाओ - 


राजा बनने पर उसने कभी भी ताज धारण नहीं किया। वह हमेशा एक द 
“*ची हैठ पहनता था | उसने कभी राजदण्ड भी धारण नहीं किया | राजदण्ड के स्थान 
पर वह एक छाता रखता था। बह गपने बच्चों को. 748 ० शिथााए० ने कहकर 
पुटव8 णी प6 गिश्ाणा!' कहता था। उसने अपने बच्चों को भी साधारण स्कूलों में 
शिक्षा दिलाई | वह सभी वर्ग के व्यक्तियों से बाते करता था। कभी-कभी वह बाजार _ 
में सामान खरीदने भी स्वयं चला जाता था । 
उसने गद्दी पर बैठते ही जनता को एक संविधान दिया । उसकी निम्त- 
लिखित विशेषतायें हैं 
(१) राजा ने घोषित किया कि मैं ईइवर की कृपा तथा जनता. की इच्छा 
राजा हुआ हूं । उसने अपने को फ्रॉस का सम्राद न कह कर फ्रॉँसीसी जनता का सम्राट 
चोषित किया। क्‍ 
... (२) सामन्तों का चेम्बर ((क्षातएश/ ० ?८९४४$) वंशानुगत न रहा । इसको 
सदस्यता आजीवन कर दी गई । ये राजा द्वारा मनोनीत होंगे । राजा उच्च पदा- 
: घिकारियों में से इनको मनोनीत करेगा। इस प्रकार (फ्रद्माएश रण 7९८४३ सामनन्‍्ता 
की संख्या न रहकर कर्मचारियों की संख्या रह गई। ही लक 
कक (३) प्रतिनिधि सभा. (पघ्र०ए७४ रण 09०ए/65 ) का सदस्य होने के लिये 
आशिक योग्यता १००० फ्रेक के स्थान पर घटाकर ५०० फ़ के कर दी तथा अवस्था. 
की योग्यता ४० वर्ष से घटा कर ३० वर्ष कर दी । कप 
मा (४) मताधिकार व्यापक बता दिया गया । मताधिकार की आशिक योग्यता 
हा ३ ३०० फ्रॉंक से घटाकर २०० फ्रेक कर दी गई। उम्र की योग्यता घटाकर ३० वर्ष के... 
. स्थान पर २४ वर्ष कर दी गई । इससे मतदाताओं की संख्या पहले से दुगुनी हो गई। 
(५) पहले संसद एकमात्र राजा ह्वारा भेजे हुए बिल पर ही विचार करती 
. थी । परन्तु अब बिल प्रस्तुत करने का अधिकार जनता को भी दें दिया गया 
...._ (६) सबको धामिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। अब एकयात्र कैथोलिक 
. अ्मे राज-धर्म न रहा । राज्य कैथोलिके धर्म के साथ साथ प्रोटेस्टेन्ट एवं यहूदी धर्मों... 
.._ कौ संस्थाप्रों को भी समान रूप से झाथिक सहायता प्रदान कट लगा। शिक्षा पर... 
.. अर्च का अधिकार न रहा । , 
(७) सेन्सर समाप्त कर दिया गया । क्‍ । 
० (८) क्रान्ति काल में नेशनल गाड समाप्त कर दी गई थी; परन्तु उसकी अब 
.. घुनः स्थापना कर दी गई। ० मा 
..... (६) संविधान में कहा गया था कि भस्त्री उत्तरदायी होंगे; परन्तु यह नहीं 
लिखा गया कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राजा के अति श्रथवा संसद के प्रति ।.. ४ 
इससे भ्रन्त में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई । जे 5 
लुई फिलिप की कठिनाइयां । 
गदूदी पर बैठने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना ना " 



























लुई फिलिप 








मे . .... : ओरंप का इतिहास 


. रड़ा । इस समय देश में कई पा्थियां थीं तथा ये सभी लुई फिलिप की विरोधी थीं-- 

.. (१) बूर्बा पार्टी--यह पार्टी राजा के देवी सिद्धान्तों में विश्वास रखती थी । 
... यह बूर्वा वंश के किसी राजकुमार को गदुदी पर बेठाना चाहती थी। है 
2, (२) बोनापा्टिस्ट पार्टी--यह पार्टी सिहासन पर नेपोलियन के पुत्र को 
. बंठाना चाहती थी | के 
के (३) रिपब्लिकत पार्टी--लामार्तीन इसका नेता था । यह फ्रांस मे गशतन्त 

.. स्थापित करना चाहती थी । 

...... (४) समाजवादी पार्टी--यह फ्राँस में मजदूरों की सरकार स्थापित करना 
ती थी। हो 

..... इस प्रकार इनमें से कोई भी दल लुई फिलिप का समर्थक न था। वे उसको 
. औदभिज्ज ((9&27) ख्याल करते थे। वे इसको एक चोर समभते थे जिसने कि 
.. छल से बोरदों के उथ क का राजमुकुट चुरा लिया था। अतः ये पाधियां उसको गददी 
. से उतारने के लिये विद्रोह कर रही थीं । बेरी की पत्नी (790८6586 66 फैला) 
.. इन विद्रोहों का नेतृत्व कर रही थी । इसने लावेन्डी (.8ए८४०७९) तथा प्रोवेन्स 
.. (?70फ८॥०७) में विद्रोह करा दिये । परन्तु इन विद्रोहों को दबा दिया गया। बोना- 
. पार्स्ट दल के नेता नेपोलियन तृतीय ने सन्‌ १८३० में स्ट्रास वर्ग (8888) 
.. तथा १०३६ में बोलोच (80]0॥6) में विद्रोह करा दिया; परन्तु लुई फिलिप ने इन 
.. विद्रोहों का भी दमन करा दिया । गणतन्त्रवादी पार्टी ने पेरिस तथा लियोन्स (.४008) 
. में विद्रोह करा दिये, परन्तु इन विद्रोहों का भी दमन कर दिया गया । लुई फिलिप की 
.. हत्या करने के छः बार प्रयत्न किये गये; परन्तु वह प्रत्येक बार बच गया । का 
.... .. वास्तव में जिस समय लुई फिलिप गदुदी पर बंठा तो उसकी स्थिति बहुत 
.. नाजुक थी । उसका निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा हुआ था। जनता का अधिकांश 
.._ भाग इस निर्वाचन को अग्गैध समझता था, क्योंकि इस सभा ने श्रभी तक कभी राजा 
... का निर्वाचन नहीं किया था। उसको सिंहासन देने के पक्ष में प्रतिनिधि सभा के ४३०... 
.. सदस्यों में से केवल २१६ सदस्य ही थे । फ्रास में इंस ससय ड्यू मा, विक्टर, हा गो... 
. “तथा लामारतीन आदि ने रोमान्टिक-साहित्य की रचना की । इस साहित्य ने समाज ० 
ा। में नई विचारधारा का श्रीगशंश किया तथा पुरातन परम्पराश्रों का घोर विरोथ 
.. किया । इससे समाज में नये-तये सुधारों की मांग होने लगी। ० 
००05 अ्रच्योगिक कान्ति: उठ हा 
....... उस समय तक फ्राँस का ओऔद्योगीकरण हो गया था। यह औद्योगीककरण 
. चाल्स दशम के समय में ही आरम्भ हो गया था । घरेलू उद्योग-धन्धों के स्थानपर 
. बड़ी-बड़ी मशीनें लग गई । देश में पृ जीवाद का उदय हुआ । इससे धनी और मानती... 
.. तथा निधेन और निबंल होते चले गये । मजदूरों की समस्या भी उत्पन्न हो गई। 
फुच गाइना, मेडागास्कर तथा इल्डोचायना आदि पर फ्रांस ने अपना प्रभाव स्था- 
पित कर लिया । इससे देश में साम्यवादी भावना का प्रादुर्भाव हुआ । सेन्ट साइमन ना 





































































उल्लेखनीय हैं । इनमें सबसे अधिक प्रभाव लुई ब्लांक का था । इसने श्रम का संगठन... 
(08878400॥ ० [890ए7) नामक पुस्तक की रचना की । यह पुस्तक शठदे८ 
की क़ान्ति की बाइबिल बन गई । उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में विशेष तौर से निम्न 
बातों पर जोर दिया-- ४ 


है (१) उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए । 
इस पर मजदूरों का आधिपत्य होना चाहिये । द 
(२) समाज के प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन श्रम के आधार पर हो । द 
(३) प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में 
प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिये । सन्‌ १८४८ की क्रान्ति का प्रधान नारा... 
यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले । क्‍ ; 
(४) शासन का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिये कि श्रम करने वाले प्रत्येक 
 ध्यक्ति को श्रम का फल मिले । द 
सभाजवादी पार्टी के इस प्रचार से देश में बहुत असंतोष फल गया । मुख्यतया 
किसान एवं मजदूर लुई फिलिप के विरोधी हो गये । हे ही 
लुई फिलिप का भध्यम सार्ग--लुई फिलिप जिस समय गददी पर बेठा उसकी 
अवस्था ५७ वर्ष की थी। अतः उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह 
. क्वान्तिकारी विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए कार्य करेगा । मुख्यतया उसके समथक 
. ध्यापारी, वकील एवस्‌ धनो व्यवित थे । ये लोग क्रान्ति के विरोधी थे और देक्ष में 
: ज्ञान्ति तथा सुव्यवस्था चाहते थे, क्योंकि क्रान्ति काल में इन लोगों को ही सबसे 
| भ्रथिक हानि होती है । लुई फिलिप ने १८ वर्ष तक इसी वर्ग की सहायता से शासन । 
|. फिया। इससे लई फिलिप की सरकार मध्यम वर्ग की सरकार (|शी०66 0[888 ... 
-छ0₹थग्राणथा।) भी कहा जाता है। लुई फिलिप ने केवल इसी वर्ग को मताधिकार 
.. दे खखा था तथा इसी को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। इसी से ब्यंग्यपूर्वक _ 
कुछ इतिहासकारों ने लुई फिलिप को नागरिक सम्राद्‌ (वाट कं8) भी कहा 
उसका यह ख्याल था कि केवल सम्पत्तिवात्‌ एवं शिक्षित व्यक्तियों में ही झासब 
करने की क्षमता है। ा 
5 लुई फिलिप के मन्त्रि-मण्डल-लुई फिलिप का प्रारम्भिक शासन-काल अश्मान्ति 
.. क्षया अस्थायी मन्त्रि-मण्डलों का था । इन १० वर्षों में उसने १० भन्त्री बदले। सव- 
.. प्रथम उसने पेरिए को अपना प्रधान मन्‍्त्री बनाया । यह वैध राजसत्ता के सिद्धान्त में... 
.. विश्वास रखता था । इसने एक वर्ष तक सफलतापूर्वक काम किया । तत्परचात्‌ इसकी _ 
. मृत्यु हो गई। फिर थिए को प्रधान मन्त्री बवाया यया । यह राजभक्त था। यहभा 
.. वैधानिक राजसत्ता के सिद्धान्त में विश्वास रखता था । इसका यह मत था कि चम्बर / 
.. में जिस दल का बहुमत हो उसी से मन्‍्त्री चुने जायें, परल्तु अन्त में विदेश नीति के... 
. सम्बन्ध में विरोध होने पर उसने त्याग-पत्र दे दिया । कालान्‍्तर में सोल्ट (3000)... 
हा तथा मोल (|/०८) प्रधान मन्त्री बनाये गये, परन्तु इन्होंने भी मतभेद होने पर त्याग- 











डा हे पड क्‍ ः योरप का इतिहास 


पत्र दे दिया । तत्पड्चात्‌ राजा ने अपने परम भक्त तथा निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता 
के अवतार ग्वीजो (5फ 20) को अपना प्रधान मनन्‍्त्री बनाया । जनता के विरोध के 
,... बावजूद भी यह १८४० से १८४८ तक कार्य करता रहा। प्रधान मन्‍्त्री होने पर _ 
..._ व्वीजो ने अपनी नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की थी--हमें अपने देश में क्रान्ति 

... की गति को रोकना है तथा दूसरे देशों के साथ ऐसी उदार नीति का व्यवहार करना 
... है, जिससे कि वर्तमान संधियों का पालन हो तथा दुसरे देशों के मामले में किसी 
... प्रकार का हस्तक्षेप न हो। निरंकुशता की नीति का समर्थन करते हुये उसने कहा 
/ था "मैं प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय शान्ति स्थापित करना चाहता हूं ।/ इसका 


.... रूप से भाग नहीं लेगा; परन्तु जनता इस नीति की विरोधी थी। उसने राजा की... 
.... स्वेच्छाचारिता का समर्थन करते हुए कहा था कि राजपिहासन कोई खाली कुर्सी 
|. नहीं है ।॥* ग्वीजो प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायी था; परन्तु फ्रांस की अधिकाँश जनता 























.. यद्यपि ग्वीजो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत पवित्र था, वह एक सुयोग्य वक्ता, 
... इतिहासकार एवं ग्रध्यापक था, परन्तु उसका राजनीतिक जीवन बहुत अरष्ट था । 
.. इसी अष्टाचार द्वारा उसने मन्त्रि मण्डल को अपने पक्ष में रक्खा। उसने चेम्बर के 


_के ऊपर आधारित था । ग्वीजों मन्त्रियों को अपने पक्ष में करने के लिये खुले श्राम _ 
... रिइवत देता था | इसलिये एक बार किसी सदस्य ने कहा था--प्रतिनिधि सभा एक 


.. विरोध किया। इस पर ग्वीजो ने विरोधियों पर भारी-भारी जुर्माने किये; कुछ को 
..  जैलों में डाल दिया । प्रेस पर सेन्सर लगा दिया । पत्रकारों को भी कठोर सजायें दी _ 
. गई'। इस दमन के बावजूद ग्वीजो एवम्‌ लुई फिलिप दोनों का विरोध पहले से भी 
.. अधिक बढ़ गया। सुप्रसिद्ध गणतन्त्रवादी नेता लामारतीन ने आलोचना करते हुए . 
.. कहा था-- यदि राजा निरंकुशता एवम्‌ स्वेच्छाचारिता से शासन करना चाहता है, 
. तो उसे अपना प्रधान मन्त्री नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है ? प्रधान मन्‍्त्री के . 

: स्थान पर एक पाषाणा-स्तम्भ खड़ा किया जा सकता है । आग 
.... भौगोलिक सुधारों की भमांग--देश का ओ्रौद्योगीकरण हो जाने के कारण 
_ संगैधानिक सुधारों की माँग के साथ-साथ आशिक सुधारों की भी मांग होने लगी। 
अब राजनीतिक समानता के साथ-साथ ग्राथिक समानता की भी माँग होने लगी । 


: अर्थ यह था कि यह शासन में कोई सुधार नहीं करेगा तथा विदेशी नीति में सक्रिय... 


. कथोलिक थी । अ्रत: कैथोलिक जनता का इससे नाराज होता अवध्यम्भावी था। .. 


... अधिकाँश सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था । चेम्बर के लगभग एक- 
.. तिहाई सदस्य ग्वीजो द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त होने के कारण सर्देव उसका समर्थन 
करते थे । इस प्रकार ग्वीजो का मनन्‍त्री मण्डल उच्च-पदाधिकारियों (28०6 शा) 








आ गए 





. लुई फिलिप ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने पूत्र नेम्यूर 


77: आदी हे आज 


रेशम के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने काले भण्डे लेकर राजा के विरोध 
में नारे लगाये । फलतः १८४८ में लुई फिलिप ने एक फैक्ट्री कानून पास किया । इस 


कानून के अनुसार ८ वर्ष से कम अवस्था के बच्चों से काम लेना अवध घोषित कर 


दिया गया । १६ वर्ष से कम अवस्था के बच्चों से भी १२ घण्टे से अधिक समय तक 
काम नहीं लिया जा सकता था। परन्‍्तु इन कानूनों का कभी भी पूरी तरह पालन नहीं 
हुआ । अतः मजदूरों का आन्दोलन भी बराबर चलता रहा । इस अवस्था को देखकर 
जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वात स्‍्टीन ने घोषित किया थां--'अब फ्रांस में राजनीतिक 
क्रान्ति के दिन समाप्त हो गये हैं तथा अब उसके स्थान पर श्राथिक क़ान्ति के दिन 


...._ इस प्रकार सन्‌ १८४८ के आते-आते जनता भली प्रकार समझ गई थी कि. 
उन्होंने लुई फिलिप को गद्दी पर बैठा कर बहुत बड़ी गलती की है । उनको आशा थी. 


कि वह जनता के साथ उदारता का व्यवहार करेगा; परन्तु उसने इसके स्थाव पर 


जनता के साथ घोर दमन-नतीति का ग्राश्नय लिया 


बदेशिक नीति - हु 
गृह-तीति की भाँति लुई की वैदेशिक नीति भी अ्रसफल रही। जिस समय _ 
बह गद्दी पर बैठा था यूरोप के देश अपने घरेलू मामलों में व्यस्त थे। ग टी पर बेठने 


पर उसने यूरोप के राष्ट्रों को यह श्राश्वासन दिया था कि वह विएना काँग्रेस की हा 


व्यवस्था को बराबर बनाए रक्खेगा थम ब्रिदेत ने उसको मान्यता श्दान 
कर दी। 2 50 हम रा 
इटली में क्रान्ति--उसकी विदेश नीति अ्रसकल जनता को आशा थी 


.. कि बह विदेश्षों में होने वाली क्रान्तियों को सहायता देगा । इसी बीच इटली के पर्मा हे 


मोडेता एवं पोष राज्य में विद्रोह हो गया । उसने इन क्रान्तियों के समर्थेत करने में 
उदासीनता दिखलाई। फलतः आस्ट्रिया ने इन तीनों देशों की क्रास्तियों की 
दबा दिया । 

पौल॑ण्ड--अलेक्जेप्डर प्रथम ने पौलेण्ड को पर्याप्त स्वतत्त्ता दे दी थी 
परन्तु निकोलस प्रथम ने पौलेण्ड पर नियन्त्रण स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया 


उससे पौलेण्ड में असन्‍्तोष बढ़ने लगा । अन्त में १८३० में पौलेण्ड में विद्रोह हो गया। का 


एक वर्ष तक युद्ध चलता रहा; परल्तु लुई फिलिप ने पौलेण्ड को कोई सहायता न दी । रा 


.. अस्त में निकोलस ने पौलेण्ड के विद्रोह का दमन कर दिया तथा पौलेण्ड को रूस का 
एक प्रान्त बना लिया | रा रा 





बेल्जियम-- विएना काँग्रेस ने हालेण्ड तथा वेल्जियम का संयुक्त-राज्य बना 


. दिया था। परल्तु इन दोनों देशों में बहुत विभिन्नतायें थीं। हालैण्ड में भ्रधिक शिक्षा _ रे 


एवं जागृति थी । राज्य में इन्हीं को उच्च पद प्राप्त थे । इन्होंने डच भाषा को राज- । , 
भाषा बनाने का प्रयत्त किया । इस पर बेल्जियम की जनता ने विद्रोह कर दिया । 

















































डर यूरोप का इतिहास 


|... [पछआा०॥/०) को बेल्जियम का राजा बनोना चाहा । परल्तु इद्धलेंड के विदेश मस्त्री: 
..... पामस्टन ते इसका विरोध किया । लब्दत में एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन के निर्णय 
.. के अनुसार कोलबग (८०७ए-४) वंश के प्रतिनिधि लियोपोल्ड को बेल्जियम का. 
.. सम्राट बनाया गया । हे 
रा पूर्वी समस्या--मिश्र के गवर्नर मेहमतअञली ने अपने ठर्की के सुलतानं के 
... विरुद्ध विद्रोह कर दिया । यह मिस्र में अपनी स्वतन्त्र सरकार स्थापित कर कुस्तुन- 
... तुनिया पर अधिकार करना चाहता था । लुई फिलिप ने मेहमत अली का पक्ष लिया। 
.. उसका उद्देश्य मिस के साथ व्यापार बढ़ाना था । परन्तु मिस्र में इज्धलंड के भी 
._ व्यापारिक हित थे । अतः इज्भलेंड ने फ्रांस का विरोध किया। इज्भलेंड ने रूस, 
.. आस्ट्रिया तथा प्रशा को अपनी तरफ मिला लिया और मेहमत अली को परास्त कर 
.. दिया | १८४१ में लन्दन में एक सम्मेलन हुआ । उसमें फ्रॉस को नहीं बुलाया गया। 
. इस पर फ्राँस ने युद्ध की धमकी दी । ब्रिटेन ने भी इसके प्रत्युत्तर में युद्ध की चुनौती 
: दी! इस पर लुई फिलिप डर कर चुप हो गया । हर 
. स्पेन का प्रदच--इस सभय स्पेन में श्राइजावेला का राज्य था। उसकी एक 
:.. बहन का नाम मेरी लुइसा था। इन दोनों के विवाह का प्रइन था। लुई फिलिप 
... आइजावेला का विवाह अपने पुत्र के साथ कराना चाहता था। इजद्धलेंड ने इसका 
. जिरोध किया । विचार-विभशे के बाद यह निशुय किया सया कि फ्रांसीसी राजक्मार 
.._माउण्ट वेन्तिए (श०णा एथ0प०) का विवाह राजकूमारी लुइसा के साथ हो 
_- सकता है; परन्तु यह विवाह जब हो जबकि आइजावेला के पुत्र उत्पन्न हो जाय । यह . 
यजना महारानी विक्टोरिया ने इज्भलेंड में बनाई थी । परन्तु लुई फिलिप ने इस 
.. समभौते को तोड़कर आइजावेला का विवाह अपने भतीजे एवं लुइसा का विवाह अपने 
.. पुत्र ड्यूक माउण्ट पेन्तिए के साथ करा दिया । इस विवाह-सम्बन्ध से इद्धलेंड एवं 
- फ्रॉस दोनों देशों की जनता बहुत नाराज हुई । कारण यह था कि उसने आइजावेला 
का विवाह बीमार राजकूमार के साथ करा दिया था। इससे उसके सन्तान उत्पन्न होने. 
.. की आशा ने थी । इस प्रकार लुई फिलिप ने अपने वंश के उत्तराधिकार की स्थिति 
. को हढ़ किया । परन्तु उसके इस कार्य से उसकी बदनामी बहुत बढ़ गई तथा ब्रिटेन से 
. उसकी घोर शत्रुता हो गई । 2 । 
...... स्विटजरलेंड--स्विटजरलड कन्टर्नों हा का एक संघ था। इनमें कुछ न कन्टन.. 
_ प्रगतिवादी थे तथा कछ पिछड़े हुए थे । फलत: इन दोनों में विरोध हो गया। 
 इंद्धलेंड ने प्रशतिशील कैन्‍्टनों का साथ दिया । फ्रांस ने रूढ़िवादी कैन्‍्टर्नों का साथ 
. दिया। अन्त में इज्धलेंड के नेतृत्व में प्रगतिशील कैन्टनों की विजय हुई । इंस प्रकार 
_ इज्धलेंड ने स्विटजरलेंड में फ्रॉंसीसी हस्तक्षेप रोक दिया ४ । 
....... कूटनीतिव अपने वंश की स्थिति हृढ़ करने के लिए उसने कूटनीतिक 
ने पुत्र माउण्ट पेन्तिः का विवाह स्पेन की . 
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महारानी आइजावेला की बहत लुइसा के साथ सम्पन्न करा दिया। अपती एक 
. च॒त्री का विवाह उसने बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड के साथ तथा दूसरी पुत्री का 
. विवाह वर्व्नवर्ग के राजा के साथ कर दिया; परन्तु उसके इन कूंदनीतिक -विबाहों के. 
फलस्वरूप यूरोप के अनेक देश तथा मुख्यतया ब्रिटेन उसका घोर विरोधी हो गया । द 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लुई फिलिप अपनी गृह एवं वेदेशिक दोनों नीतियों 
में ही असफल रहा। लामार्तीन ने कहा था कि फ्रांस इस राजा से ऊब गया है ।' 
किसी विद्वान ने यह भी कहा था कि फ्राँस ज्वालामुखी पर सो रहा है ।* द 
१द४८ की क्रान्ति तथा लुई फिलिप के शासन का अन्त -लुई की शह एवं... 
वैदेशिक नीति की असफलता के कारण कोई भी सच्चे गश्रथों में लुई फिलिप का 
समर्थक न रह गया था । मेटरनिख ने कहा था 'लुई फिलिप. का शासन झ्राकस्मिक 
घटनाओं पर आधारित रहेगा ।' अन्ततोगत्वा उसकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई 
. यदि लई फिलिप दूरदशिता से काम लेता तो लिप्सन के शब्दों में १८ वर्ष तक शभौर 
राज्य-सत्ता उसके कंश के हाथ में रह सकती थी । उसने राजा एवं प्रजा के मध्य एक 
खाई उत्पन्न कर दी और यह खाई धीरे-धीरे चौड़ी होती चली गई । द 
फ्राँस में स्थान-स्थान पर लई फिलिप तथा उसके मन्‍्त्री ग्विजों के विरोध में 
सभायें होते लगीं। समाचार-पत्रों में लुई फिलिप एवं उसके मन्त्री ग्विजों के विरोध में 
व्यंग्य चित्र (कार्टून) छापे जाने लगे । २२ फरवरी १८४८ को पेरिस में एक विशाल 
.. सभा का आयोजन किया गया । राजा एवं उसके म त्री ग्विजो ने उस सभा पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया । परन्तु राजाज्ञा के विरुद्ध भी यह सभा हुईं । जनता ने व्विजों को मन्त्रि पद 
. से हटाने की मांग की । राजा ने शक्ति द्वारा जचता का देमस करना चाहा । फलत: 
.. अगले दिन २३ फरवरी को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक 
.. विश्ञाल जुलूस निकाला । इस जुलूस में पत्रकार, अध्यापक एव विद्यार्थी आदि सभी. 
सम्मिलित हुए । इन्होंने सड़कों एवं गलियों में ये नारे लगाये---ग्विजों का नाश हो, _ 
सुधार चिरजीवी हों तथा ग्विजो का मन्त्रि-पद से हंटठा दिया जाय । राजा ते डर कर 
जनता की इन मांगों को स्वीकार कर लिया । २३ फरवरी को ग्विजो को मन्द्ी पद से ः 
हटा दिया गया । इससे जनता बहुत प्रसच्च हुई । इस प्रसच्चता के उपलक्ष में पेरिस की _ 
जनता ने रात को दीपावली मनाई । इससे ऐसा दिखाई देने लगा था कि अब संकट 
दूर हो गया इस प्रकार स्पष्टतया यह जनता की विजय तथा राजा की. 
“पराजय थी। .. ... 
... अगले दिन उत्तेजित भीड़ ने ग्विजों का मकान बेर लिया। राजा को यह भय... 
.. हो गया कि कहीं उत्त जित जनता ग्विजों की हत्या च कर दे । इसलिये राजा ने ग्विजों 
... फ्रे मकान की रक्षा के लिए पुलिस भेज दी | पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को हटाने के सा 
.. लिये गोली चला दी । इससे २३ आदमी मर गए तथा ३० घायल हो गए | मृतकों के... 
शवों को बडी शान के साथ निकाला गया तथा उनकी अभ्रमर शहीदों के रूप में पूजा 
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... की गई | इससे जनता में उत्तं जना और अधिक बढ़े गई। कस में स्वंत्र ये मारे 

... लगाए जाने लगे---लुई फिलिय अत्याचारी है। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। इसे' 

.. वहीं भेज दो जहाँ चाल्से दशम्‌ गया है ।' उत्त जित भीड़ ने राजप्रासाद को घेर लिया 
.. राजा ने फौज को गोली चलाने की शआ्राज्ञा दी; परन्तु फौज पर भी क्रान्तिकारियों का 
.. प्रभाव पड़ चुका था । अतः फौज ने क्रान्तिकारियों पर गोली नहीं चलाई । बचाव 
.. का कोई उपाय न देखकर २३ फरवरी १८४८ को सम्राद लुई फिलिप अपने पौत्र 
|. पेरिस के काउण्ट (00घश॥ 76 ?८7७) के पक्ष में सिहासत त्याग कर डा० स्मिथ के 

.._ वेज्ञ में इगलौंड भाग गया । ग्विजो ने भी सम्राट का अनुसरण किया। क्रान्तिकारियों 
ने राजप्रासाद को लूद लिया तथा राजसिहासत को जला दिया। क्रान्तिकारियों ने 
|... कहा था कि अब इस राजसिहासन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देश में ५ 
.... कोई राजा नहीं होगा, अब तो देश में प्रजातन्त्र स्थापित होगा । लुई फिलिप के 
... सिहासन त्याग देने पर लामारतीत की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार का निर्माण 

. हुआ और भ्रच्त में फ्रांस में १८४८ में द्वितीय बार गणतस्त्र की स्थापना कर दी गई। 
इस प्रकार १४४८ की क्रान्ति के फलस्वरूप लुई फिलिप के शासन का अन्त हो गया। 
. १८४८ की क्रान्ति को फरवरी की क्रान्ति भी कहा जाता है ३ 


...... सन्‌ १८४८ की कान्ति के कारणों का सारांह--१०४८ की फ्राँसीसी क्रान्ति 
.. का प्रधान कारण लुईं फिलिप तथा उसके मन्त्री ग्विजो का प्रतिक्रियावाद था। लुई 
.. फिलिप के सम्बन्ध में हम उसके कार्यों का विस्तारपृर्वंक वर्णन कर चुके हैं । फिर भी ा द 
 साधारणतया १८४८ की क्रान्ति के तिम्न कारण बतलाये जा सकते हैं :-- गा 
(१] मध्यम वर्ग की प्रधानता--हम' पीछे उल्लेख कर छुके हैं कि (८३० 
की क्रान्ति के पदचात्‌ जनता ने चाल्स दशम्‌ को पदच्युत कर उसके स्थान पर लुई 
.. फिलिप को सिंहासन पर बैठाया था। लुई फिलिप ने सिहासत पर बैठने पर जनता 
.. को एक उदार संविधान दिया था । इसके अन्तर्गत मतदान व्यापक करने का प्रयास 
किया गया था, परल्तु फिर भी इससे जनता का अधिक भला नहीं हुआ । मत का 

.. आधार धन होने के कारण प्रतिनिधि सभा में सदेव मध्यम वर्ग के लोगों कीही 
 प्रधानता रही । निम्न वर्ग के व्यक्ति प्रतिनिधि सभा में पहुंच नहीं पाते थे। अतः 
_ मध्यम वर्ग के लोग अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाया करते थे । 
मध्यम वर्ग के लोगों को अपने हितों के स्थान पर जनसाधारण के हितों का कोई 
_ ध्यान न था। इस प्रकार लुई फिलिप के शासन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। 
इससे जनता ने समझा कि हमारे लिये तो चार््स दशम्‌ तथा लुई फिलिप में कोई 
: अन्तर सिद्ध नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में १६३० की क्रान्ति से उनको कोई लाभ नहीं. 
हुआ है । इससे वे लुई फिलिप को घुणा की दृष्टि से देखने लगे तथा उसको पदच्युत 
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से देश में पूजीपति तथा मजदूर वर्ग का. 










































प्रादर्भाव हुआ । पूजीपति दिन प्रतिदिन और धनी होते जा रहे थे और मजदूर 
दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे । इससे समाजवाद का उदय हुआ्ला । लुईं ब्लॉक 
तामक समाजवादी नेता ने बड़े सुन्दर शब्दों में मजदूरों के हितों का प्रतिपादन किया । 
उसने मजदूरों को अपनी ट्रेड यूनियन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
मजदूरों ने अपना संगठन करके वेतन बढ़ाने तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के लिए. 
सरकार से मांग की । मजदूरों ने मांग की कि वेतन श्रम के अनुसार निर्धारित किया 
जाय । लुई ब्लांक ने सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की तथा लुई फिलिप 
की सरकार को 'पूज़ीपतियों की सरकार' घोषित किया ॥ परन्तु लुई फिलिप ने 
. साम्यवादियों के इस विरोध की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसने इस संघ 
में पूजीपतियों का पक्ष लिया । इससे समाजवादी लुई फिलिप के विरोधी हो गये । 
(३) लुई फिलिप की स्थिति का निर्बल होना--सिंहासन प्राप्त करने पर भी. 
लुई फिलिप की स्थिति निबंल थी । ४३० सदस्यों में केवल २१६ सदस्यों ने ही 
. उसके पक्ष में मतदान किया था । इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के लगभग आबे सदस्य 
उसके विरोधी थे । सच्चे श्रथों में कोई भी दल उसके साथ नहीं था। राजसत्तावादीं 
.. आाल्स दश्षम के पौत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। बोनापार्टिस्ट दल वाले... 
नेपोलियन बोनापार्ट के किसी सम्बन्धी को सिंहासन देना चाहते थे । इस प्रकार लुई- 


फिलिप की स्थिति बहुत निर्बल थी । रा 
(४) लुई फिलिप की विदेश नोति--लुई फिलिप की विदेश नीति बहुत 


. निर्बल थी। अपनी निरबंल नीति के कारण बेल्जियम, इटली, पोलैण्ड तथा मित्र श्रादि 
के मामले में उसको भ्रसफलता मिली थी । फ्रांस की जनता उसकी इन असफलताओं 
|. से बहुत नाराज थी । वह अभी नेपोलियन महान को नहीं भूली थी । फ्रांस की जनता... 
, ..  विजयों की श्वू खला देखना चाहती थी; परन्तु लुई फिलिप में इतनी सामथथ्यं नहीं थी ।. 
अत: लई फिलिप की निर्बेल विदेश नीति भी उसके लिये विनाशकारी सिद्ध हुई । रा 
(५) लुई फिलिप का दसन कार्य--उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि लुई फिलिप 

फ्रांस की जनता में लोकप्रिय नहीं था॥ सत्र उसका विरोध हो रहा था | प्रत्येक 
पार्टी उसकी नीति से असन्तुष्ट थी। गणतन्त्रवादी तो उसके अस्तित्व को ही समाप्त _ ० 
. कर फ्रांस में जनतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे । समाचार-पत्रों में उसके काहू न... 
.. छापे जा रहे थे । इससे लुई फिलिप बहुत नाराज हुआ । उसने गुप्तचरों की सेनाये 
.. दौड़ा दीं। गणतन्‍्त्रवादियों का कठोरता से दमन किया । सभा बुलाने तथा भाषण रे 
.. देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । समाचार पत्रों पर कठोर सेन्सर लगा दिया 
.. गया । परन्तु उसके इन कार्यों से उसका विरोध और भो अधिक बढ़ गया । रा 
हा ः १८४८ की क्रान्ति का प्रभाव हि पद 
लुई फिलिप की प्रतिक्रियावादी नीति से १८४८ में फ्रांस में क्रांति हो गई। 
इस क्रांति का प्रभाव बहुत व्यापक हुआ । जिस प्रकार तालाब में एक कंकर फेंकने. 


हू _से उसकी लहरें समस्त तालाब में फैल जाती हैं, उसी प्रकार इस क्रांति की लहरें ती हैं, उसी प्रकार इस क्रांति की लहरें. 
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छंई 5 57 5 ओरप का ईंतिहास 

- समस्त योरप में फैल गई । इस क्रान्ति का प्रभाव १८३० की क्रांति से भी अधिक 
| था। इस क्रांति के प्रभाव के अन्तर्गत ही प्रतिक्रियावाद के सबसे अधिक शक्तिशाली 
।. मेटरनिख का भी पतन हो गया और उसको आस्ट्रिया छोड़ कर भाग जाना पड़ा। 
हा हे अब संक्षेप में हम इस क्रांति का श्रष्ययन करेंगे -+.._ 

६९ फ्रांस--लुई फिलिप तथा उससे मन्त्री ग्वीजो के विरोध में पेरिस में एक 
.. विशाल सभा का शभ्रायोजन किया गया; परन्तु राजा ने इसका विरोध किया । फलतः 
. फरवरी १८४८ में पेरिस में विद्रोह हो गया । विद्रोहियों का नारा था--“ग्वीजो का 
. नाश हो, सुधार चिरजीवी हों, तथा ग्वीजों को मन्‍्त्री पद से. पृथक्‌ किया जाय। 
 - अगले दिन क्रांतिक्रारियों ने ग्वीजो का मकान घेर लिया । राजा को यह भय हो गया 
.. कि कहीं क्रांतिकारी ग्वीजो की ह॒त्या न कर दें । इससे उसने ग्वीजो की रक्षा के लिये... 
. पुलिस भेंज दी । इसके फनस्वरूप २३ व्यक्ति मर गए तथा ३० घायल हो गये। 
. क्रांतिकारियों ने मृत व्यक्तियों का. जनाजा बड़ी शान के साथ निकाला तथा उनको 
.. अमर शहींद घोषित किया । इससे जनता में उत्तेजना बहुत अधिक बढ़ गई। जनता 
.. ते सड़कों पर नारे लगाये--- हमें श्रत्याचारी राजा की आवश्यकता नहीं है । इसको 
. भी वहीं भेज दिया जाय, जहाँ कि चार्ल्स दशम गया है ।” भ्रन्त में क्रांतिकारियों ने... 
 राजमहल को घेर लिया । रक्षा के लिये राजा ने सेना को गोली चलाने का श्रदेश 
दिया; परन्तु सेना ने गोली चलाने से इंकार कर दिया। फलत: राजा अपने पौत्र 
 पैरिस के काउण्ट के पक्ष में सिहासन का परित्याग कर इंगलेंड भाग गया | ग्वीजो भी 
फ्रांस छोड़ कर भाग गया । क्रांतिकारियों ने राजमहल को लूट लिया भौर सिंहासन 
को फूु"क दिया, क्योंकि भ्रव राजसिहासन की भ्रावश्यकंता नहीं थी । अब तो फ्रांस में... 
 गणतन्त्र की स्थापता होनी थी। .... द का 
लुई फिलिप के भागने के परचात्‌ फ्रांस में गणतन्त्रवादी तथा समाजवादी दो 
; .' सरकारें स्थापित हुई । अन्त में दोनों दलों के नेताश्रों ने सबकौता कर एक अस्थायी 
सरकार की स्थापत्ता की । समाजवादियों की ओर से लुई ब्लांक वामक सुप्रसिद्ध 













तक भयंकर संघर्ष हुआ । अन्त में समाजवादी पराजित हुए तथा फ्रांस में द्वितीय. 
 गणततन्त्र की घोषणा कर दी गई ।  । 

.. » नेपोलियत तृतीय का उत्कर्ष --नेपोलियन' तृतीय नेपोलियन महानु का रा 
भतीजा था | नाम की समता के आधार पर यह फ्रांस की जनता को चकाचौंध कर 
फ्रांस का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसी हेतु इसने दो. बार फ्रांस में विद्रोह . 2 








लेखक ने इसमें प्रतिविधित्व किया । गणतस्त्रवादियों ने लुई ब्लांक के एक सिद्धान्त 
के आधार पर बेकारों को कार्य दिलाने की व्यवस्था स्वीकार की। प्रारम्भ में इस... 
. योजना को क्रियान्वित भी किया गया । परच्तु बेकारों की भारी संख्या के कारण 
रह योजना असफल हो गई । इससे गशतत्ववादियों तथा समाजवादियों में,तीन दिन. 










































फ्रांस : द । हे आल का हे के जम 5 


निर्वाचन में इसने भाग लिया तथा इसमें यह चुन लिया गया.। इसके पश्चात्‌ यह 

राष्टपति के चुनाव में खड़ा हुआ । इसमें भी इतको सफलता मिली धीरे-धीरे 

अपने कूटनीतिक कार्यों से उसने जनता, सेवा तथा पोप आदि सभी का समथन प्राप्त 
कर लिया । इस प्रकार उसके उत्कर्ष का मार्ग तेयार हो गया । इसका पूण वरात 
एक ग्ध्याय में अलग से किया जायगा । लिप्सन म गेदय, ने ठीक ही लिखा है-- 
:१७८६ और १८४८ में क्रांतिकारियों ने फ्रांस में जनतन्त्र स्थापित करने के लिए _ 
क्राम्ति की थी; परन्‍त परिस्थितिवश दोनों ही अवसरों पर नेपोलियन का साम्राज्य 


स्थापित हो गया है हि 
5. आरिया --आस्टिया में रूमानियन, स्‍लाव, जमेन, पोल, चेक, इटालियन, 


गेरियन तंथा सवियन आदि अनेक जातियाँ निवास करती थीं । इस प्रकार आस्ट्रिया हे 
विभिन्न जातियों का एक भ्रजायबघर था। राष्ट्रवादियों के प्रचार के कारण इन 
जातियों में बहुत जागृति या गई थी। शअ्रतः ये अवसर पाकर स्वतस्त्र हँनि के लिए 
प्रथास करने लगी थीं। १८४० की फ्रांसीसी क्रांति का समाचार पाकर अपने समय 
के कट्टर प्रतिक्रियावादी मेटरनिख के गढ़ झा स्टिया में उधल-पुथल होनी प्रारम्भ हो 
गई । १३ मार्च १८४८ को विएना में यूरोप के पुलिसमैन मेटरनिख के विरुद्ध विद्रोह 
हो गया । क्रांतिकारियों ने मेटरनिख के महल को घेर कर यह नारा लगायान 
भेटरनिख का नाश हो ।' मेटरनिख एक पुराना हकीम था। वह साध्य तथा अ्रसाध्य 
रोगों को मली प्रकार समझता था | अ्रब वह समझ गया कि यह राग भसाध्य है । 
अतः वह तुरन्त आ्रास्ट्रिया 'छोड़ कर अपने मित्र विलिगटन के पास इंगलेंड रा 
चना गया । अ्रपने जीवन के श्रन्तिम दिन उसने वहीं व्यतीत किये। इस प्रकार 
१८४८ की क्रांति से अपने संमय के सबसे श्रधिक प्रतिक्रियावादी मेटरनिख का पतन 
हो गया । ० हा 
मेटरनिख के भाग जाते से आ्रास्ट्रिया का सम्राट फडिनेण्ड श्रथम बहुत घबरा 
गया । उसने जनता को संतुष्ठ करने के लिए शासन मे कुंच्च सुधार किये। उसने 
कुलीन वर्ग के विश्वेषधिकारों का अन्त कर दिया। जनता को सभा करने भाषण 
देने तथा पत्र निकालने की श्राज्ञा दे दी। एक उदार विवान बनाने का भी. 
आइवासन दिया । परन्तु क्रांतिकारी इससे सच्तुष्ठ नहीं हुए । वे फ्रॉस मगशतल 
स्थापित करना चाहते थे । इससे सम्राट फडानेण्ड बहुत जबरा भया और वह भी 
अपने प्रधान मन्त्री मेटरनिख की भांति देश छोड़ कर भाग गया । 
..._ ऋतिकारियों ने देश के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए एक सभा हे 
बुलाई । इस सभा के श्रधिकांश सदस्य वैध राजसत्ता के पक्षपाती थ्रे। गत: क्रांति- 
.. क्षारियों ने पुनेः राजा को बुला लिया । राजा फडिनेष्ड ने बड़ी शान से बिएना में. 
. प्रवेश किया । परन्तु इसके कुछ ही दिन बाद हंगरी तथा बोहेमिया श्रादि में क्रांति. 
हो गई। इससे क्रांतिकारियों ने उत्तेचित होकर पुन आस्टिया में गणतस्त्र की _ 
स्थापना का निरचय किया।। इससे राजा भयभीत हो गया और वह पुन आस्ट्रिया 


छोड़ कर भाग गया । परल्तु सेना बराबर उसके साथ रही + सेना ने पूरा तेयारी के ० 



















.. साथ विएना पर आक़मरणा किया । सेना तथा क्रांतिकारियों में भयंकर युद्ध हुआ 
.. भ्नन्त में क्रांतिकारी पराजित हो गये । सेना ने कठोरतापूर्वक उनका दमन किया और 

.._ राजा फर्डिनैण्ड पुनः आस्ट्रिया का सम्राट धोषित किया गया । इस प्रकार १८४८ की 

क्रांति आस्टिया में असफल रही । इसका प्रधातव कारण यह था कि सेना ने अन्त तक 

..._ राजा का साथ नहीं छोड़ा । परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस क्रांति 
.. के फलस्वरूप मेटरनिख का पतन हो गया । द 
रा बोहेसिया--बोहेमिया आ्रास्ट्रिया के सम्राट के भ्रधीन था। बोहेमिया में... 
|. जर्मनों की संख्या बहुत अ्रधिक थीं । वहाँ की दूसरी प्रमुख जाति जेक (छ्ण्टोस) थी । 
: . जेक नेताओं ने झआ्रास्ट्रिया के सम्राट से कुछ सुविधायें प्राप्त कर लीं। परच्तु जमनों 
.. ने इसका विरोध किया । भरत: इस समस्या का समाधान करने के लिये प्राग में एक 
| .. राष्ट्रीय सभा (?थ-७]8ए (०॥876०88) बुलाई गई। परस्तु इसी बीच जेकों ने. जे 
.._ जर्मतों के विरुद्ध क्रान्ति कर दी । क्रान्तिकारियों ने प्राग के सेनापति विन्डिसग्र टूस 
... (ज्ञागरतांइणाह्ाक्व2) के मकान पर आक़मण कर किया | इस श्राक्मरण में उसकी 
.. पत्नी मारी गई। इस पर विल्डिसग्रेट्स ने प्राग पर आक्रमण कर दिया। भारी बम्ब _ 
.. वर्षा के फलस्वरूप. देश-भक्तों ते आंत्म-समर्पण दिया। इस प्रकार सेना की 
- सहायता से बोहेमिया की क्रान्ति का भी अन्त कर दिया गया । 


.. ५» हँंगरी--हंगरी भी आस्ट्रिया के अधीन था। वहाँ पर भी पर्याप्त समय से 
 कोसूथ ((705500॥) तथा डीक (7059८) राष्ट्रीय विचारों का प्रचार कर रहेथे। 
फ्रांसीसी राज्य क़ान्ति का समांचार सुनकर माे १८४८ में हंगरी में भी विद्रोह हो 
गया । विवश होकर ओआास्ट्रिया के सम्राट ने हंगरी को स्वायत्त शासन दे दिया | नवीन 
 सन्त्रि-मण्डल ने अनेक कानून पास कर हंंगरी से पुरातनवाद का विनाश करने का 
. निश्चय किया। सामन्‍्त प्रथा का अन्त कर दिया गया। कुलीनों के विश्ेषाधिकारों .. 
का अन्त कर दिया गया । सामाजिक तथा धामिक हृष्टि से सबको समानता प्रदान 
की गई | हंगरी के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गईं। परल्तु हंगरी में 
. बसने वाली गंर हंगेरियन जातियों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ । उनको मन्चि- 
. मण्डल में भी शामिल नहीं किया गया । इससे उन जातियों में . बहुत श्रसंतोष उत्पन्न 
: हुआ । उन्होंने स्थान-स्थान पर विद्रोह करने प्रारम्भ कर दिये * आस्ट्रिया के सम्राट. 
ने विद्रोही जातियों को प्रोत्साहन दिया । इस पर देशभक्तों ने हंगरी में गणतन्त्रात्मक 
शासन की स्थापना कर श्रास्ट्रिया से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कोसूथ 
. को गणतन्त्रात्मक सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रपति बनाया गया । क्रान्तिकारियों ने 
. में सेवापति विन्डिसग्रे टज को दो युद्धों में पराजित कर दिया । हंगरी के इस गरातन्त्र . 
से रूस को भी भय हो गया। वह अपती सीमा पर इस प्रकार के गणतस्त्रात्मक _ 
आनन्‍्दोलनों को पनपने देना भ्रपने लिए खतरे की घण्टी समझता था। अतः उसने - 
सम्राट की सहायता के लिये डेढ़ लाख सेना भेज दी । पर्चिम से विन्डिस- 
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. गये । कोसूथ किसी प्रकार जान बंचाकर टर्की भाग गया । देक्-भक्तों कोमौत के 

. घाट उतार दिया गया । कोसूथ टर्की से इगलेंड तथा अमेरिका श्रादि देशों में भी 
सहायता लिये गया; परन्तु वहाँ से उसको कोई सहायता नहीं मिली। अन्त में. 
तिराशावस्था में उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार हंगरी की क्रान्ति का भी दमन कर. 


दिया गया। . व 
इटली-इटली में भी पर्याप्त समय से सुधारवादी आन्दोलन चल रहा था । 
८४६ में पोष पायस नवस्‌ सिहासनासीन हुआ । यह आस्ट्रिया के श्रभाव का विरोधी 


.... था। उसने एक उदार संविधान का निर्माण कराया । उसने प्रेस, भाषण तथा सभाओ्रों 
पर स्थापित प्रतिबन्ध का अन्त कर दिया तथा राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर 
दिया । मेटरनिख इससे घबरा गया । उसने कहा था कि हमको ऐसी झाशा कभी लहीं..._ 
थी कि पोप उदार हो जायगा; परन्तु अब ऐसा हो गया है । धीरे-धीरे समस्त इटली 
सुधारवादी भावना फैल गई। साडीनिया-पीडमाण्ट के राजा एलब्टे ने एक 

उदार संविधान की घोषणा की । सिसली तथा नंपिल्स में भी सुधारों के लिए 
. आन्दोलन चलने लगा । श्रच्त में इन दोनों राज्यों ने स्वायत्त शासन प्राप्त कर लिया।.. 

मोडेना तथा टस्कती में भी जनता की माँगों को स्वीकार कर लिया गया । हर 

.. अन्त में १८४८ की फ्रॉसीसी क़ान्ति का समाचार पाकर बिद्रोह हो गया। 
सर्वप्रथम मिलान में विद्रोह की अग्नि प्रज्ज्वलित हुई । जनता तथा आस्ट्रिया की सेना. ॥॒ रा 
में पांच दिन तक भयंकर युद्ध हुआ । इसमें जनता को सफलता मिली । वेनिस, पर्मा 
। ॥ में भी विद्रोह हो गया । २३ मार्च १८४८ को साडीनिया * 













_ बैनिस, मोडेवा तथा पर्मा आदि में जनमत संग्रह हुआ तथा इन्होंने पीडमाण्ट के साथ ः हा 
रहने का नि३च्नय किया । मेजिनी भी इस युद्ध में भाग लेने के लिये इटली भरा गयो। 
इस समय ऐसा दिखाई देने लगा था कि अरब शीघ्र ही इटली एक राष्ट्र के रूप में 
संगठित हो जायगा |... मा 
रे इस प्रकार इटली पर १८४८ की क्रान्ति का १६३० की क्रान्ति की अब्रपेला 

. अधिक प्रभाव पड़ा । परन्तु अन्त में यह क्राँति भी असफल हो गई । सर्वप्रथम पीप 
.. पायस नवम ने युद्ध से हाथ खींच लिया, क्योंकि आस्ट्रिया का सम्राट एक सच्चा 
.. कैथोंलिक था। नेपिल्स के राजा ने भी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया । परल्तु 
.. साडीतिया-पीडमाण्ट का राजा एल्बर्ट बराबर युद्ध करता रहा । परल्बु झ्रास्ट्रिया की... 
.. सेना ने कुस्तोजा तथा नोवारा के युद्ध में उसको क्रमशः पराजित किया। इसके 
.. पदचात्‌ एल्बर्ट ने अपने पुत्र विक्टर इमानुएल को गददी दे दी । विक्टर इमानुएल ने 

 आस्ट्रिया से सस्धि करने के लिये वार्ता प्रारम्भ की । श्रास्ट्रिया के सेनापति ने यह 
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... कां युद्ध करना चाहते हैं, तो उसको होने दो । मैं एक बार पुनभ्युद्ध करने के लिए 
... अपना संगठन कर लूगा। यदि मैं इसमें असफल रहा तो मेरे लिए यह कोई झर्म की 
...._ बात नहीं होगी । मेरा परिवार निर्वासन सहन कर सकता है; परच्तु अपमान सहन 
नहीं कर सकता । अ्रतः सन्धि की शर्तों में से श्रास्ट्रिया ने इस शर्ते को हटा दिया। 
.... इस प्रकार विक्‍्टर इमानुएल ने अपने उदार संविधान को बनाए रकखा । इस प्रकार 
| हे । (. विक्टर इभानएल इटली के एकीकरण का नायक मानता जान लगा। पराजित होने पर 2 
भी इस वंश की प्रतिष्ठा में बहुत भ्रधिक वृद्धि हो गई। इसके परचात्‌ पर्मा, मोडेवा, 
...._ वैनिस तथा लोम्बार्डी आदि के विद्रोहों को श्रास्ट्रिया ने दबा दिया । उदार संविधानों 
,.. को भंग कर दिया गया । इस प्रकार १८४८ की क्रान्ति के पर्चात्‌ एक बार पुनः 
... इटली में पुरातन राज्यों की स्थापना हो गई । रा 
...... क्रान्ति का रोस पर प्रभाव--रोम का पोप पायस नवमभ बहुत उदार था । 
..._ उसने अनेक सुधारों की घोषणा की थी, परन्तु आस्ट्रिया के विरुद्ध चलने वाले 
. स्वतन्त्रता-संग्राम में उसने मध्य में ही हाथ खींच लिया था | इससे मेजिनी के नेवत्व 
. मैं रोम निवासियों ते विद्रोह कर पोप पायस नवभ को गद्दी छोड़कर भागने के लिए 
.. विवश किया | पोफ के भाग जाने पर रोम में गणततन्त्र की स्थापना की गई । फ्स्तु 
.. मैजिनी ने कार्य से कैथोलिक उसके विरोधी हो गये और फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन _ । 
. तृतीय की सहावता से पोष को पुनः रोम के सिहासन फर बेठा दिया गया । हा 
.... इटली में क्रान्ति की असफलता के कारण--१८४८ की क्रान्ति इटली में 
.. असफल हो गई । उसके निम्न कारण बताए जा सकते हैं-- रा 
..._ १. चाल्स एल्बर्ट को अन्य राजाप्रों का पूरा-वूरा सहयोग नहीं मिला। पोप 
नै युद्ध के मध्य में ही सहायता देना बन्द कर दिया । ठस्कनीं तथा नेपित्स ने भी 
..  एल्बर्ट का साथ' नहीं दिया । अतः अकेला एल्बर्ट आस्ट्रिया की सेनाओं के सम्मुख हो 
. पराजित हो गया । 5 
' मेजिनी ने पोप के राज्य में जनता से विद्रोह कराकर कर पोपष को भगा 
.. दिया था तथा वहाँ गणतन्त्र की स्थापता करा दी थी । इससे कैथोलिक संसार 
 इटलियन देश-भक्तों का विरोधी हो गया । द हर 
हु इटली के देश-भक्तों के हित अलग-अलग थे । एल्ब इठली में वेधानिक 
शासन स्थापित करना चाहता था । मैजिनी इटली में गणतस्‍न्त स्थापित करना चाहता 
था तथा कुछ देश-भक्त पोप की ग्रध्यक्षता में एक संघ-राज्य की स्थापता करना. ० 
चाहते थे । इससे देशभक्त ठीक प्रकार से मिलकर कार्य करने में असमर्थ रहे । । 
..... ६, जर्मनी--१ ८४८ की क्रान्ति का जमती पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 
.._ पर्याप्त समय से अध्यापक तथा विद्यार्थी जम॑नी में जागृति उत्पन्न कर रहे थे | मजदूर _ 
्ः [ छऋण०पत ]086 & 70766 ०००ए७78 « ई ए6ए शक्षाफ 
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लोग अपनी दशा में परिवर्तत करने के बहुत इच्छुक थे । (१८४८ की क्रात्ति 
का समाचार पाकर जर्मन देश-भक्तों में दुगुता उत्साह आ गया । फलतः १३ माच 
१८४८ को प्रशा की राजधानी बलिन में क़ान्ति हो गई। सड़कों पर जनता न स्वतच्ता 
आ्राप्त करने के तारे लगाए । अन्त में क्रान्ति-कारियों ने प्रशा के राजा फ्रड रिकि 
विलियम चतुर्थ ने राजप्रासाद पर झ्राक़मश कर दिया । फलत पुलिस को गोली 
. अलानी पड़ी । इस ह॒त्या-काण्ड में २०० क्रान्तिका री मारे गये । इससे क्रान्ति बहुत 
तीब्र हो गई | फलत:ः राजा ने क्रान्तिकारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया तथा 
न शहीदों को अपनी श्रद्धांजली ्रपित की । फ्रेंडरिक विलियम चतुथ को-यह ४ 
 आंइवासन देना पड़ा कि वह क्रान्तिकारियों का नेतृत्व करेगा । इसके परचात बाय: 
सभी जर्मन रियासतों में क्रान्ति हो गई और प्रत्येक स्थान पर क्रान्तिकारियों गा. 
सफलता मिली | 
फ्रौस्कफर्ट की पालियामेन्ट (सिक्ातिएा: शिक्षाीध्याशया।)-+राष्ट्रवार्दियों ने 
सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर समस्त नागरिकों द्वारा निर्वाचित एक राष्ट्रीय 
 त्षमा की स्थापना की । इसका कार्य जर्मन-संघ के लिए एक संविधान का निर्माण 
.. करना था| मई के महीने में फ्रन्कफर्ट नामक स्थान पर इस सभा का काय बहुत 
धीरे-धीरे चला । इसके सदस्यों ने मनुष्यों के मूलाधिकारों के सोच-विचार में ही 
बहुत समय नष्ट कर दिया । इस संघ में आास्ट्रिया को रबखा जाय अथवा नहीं, इस 
पर भी बहुत वाद-विवाद चला । अन्त में फ्रन्‍्कफट संसद ने निम्न निणय प्रस्तुत 
 किए-- 
हि नवीन संघ में झ्ररिदिया को नहीं रकखा जायगा, क्योंकि वह. एक विदेशी ः 
२. नए संघ का अध्यक्ष प्रशा का सम्राट होगा और उसका पद वशानुगत ० 





होगा । 
३. केन्द्र में दो भवतों वाली संसद का निर्माण किया जायगा। पा 

... ग्रस्त में र८ मार्च १८४६ को इस पालियामेन्ट ने जमेंनी का सम्राट्-पद क्‍ 
डरिक विलियम चतर्थ को देना चाहा । परन्तु उसने इसको लज्जाजनक मुकुद 
((7०श7 0 आक्ा7०) कहकर ग्रहण करने से अस्व कार कर दिया । उसने जनता 
के प्रतिनिधियों द्वारा ताज को ग्रहरा करता अपना अ्पसान समझा । यदि राज़्यों के 
राजा उसे इसको दे देते तो वह इसको स्वीकार कर लेता । इसके साथ-साथ उसको 
.. आस्ट्रिया तश्ना प्रशा के विरोब का भी भय था | सैंते उसने लज्जा-जनक ताज 
5 [एएज॥ 0 $04706) को इन शब्दों के साथ ग्रहण करने सर इन्कार कर क्यि-5ू 
_..बु 60 70६ छद्घा। ॥0 95 ४8 888| ० हि०एणपॉ/०॥ इससे जर्मनी के एकीकरण 
की योजना असफल हो गई । राष्ट्रवादियों को इससे बड़ा दुःख हुआ । बहुत से स्थानों । 
पर दंगे हो गये; परन्तु प्रशा की सेवा ते उसका दमन कर दिया । इस प्रकार फ्रैन्क- 
. फर्टे की संसद की योजना असफल हो गई । जप म 









| कर 5 औरप का इतिहास 


हा इरफर्ट कौ संसद (हि0ए76 शिक्रशाद्राधा)--फ्र ककर्ट की पतियामेट के 
,.. असफल हो जाने पर फ्रे डरिंक विलियम चतुर्थ ने सेक्सी तथा हैनोवर आदि कुछ 
. .. प्रदेशों को मिलकर इरफर्ट में एक दूसरी संसद बुलाई । इसके निम्न उद्देश्य थे-- 
हा १. जमंनी राष्ट्रों का संगठन किया जायगा । ् 
र. आस्ट्िया को जर्मन संघ से बाहर निकाल दिया जायगा । 
जमान संघ में एक ह्विसदनात्मक संसद होगी आह 
.. परन्तु इस समय तक क्रान्ति की लहर समाप्त हो गयी थी । इस समय 
.. मैेटरनिख के स्थान पर स्वाजिनवर्ग आ्रास्ट्रिया का प्रधान मंत्री हो गया था । उसने 
. इरफर्ट संसद का विरोध किया । उसने हैनोवर तथा सैक्सनी आदि राज्यों को 
ग्रपती ओर मिला लिया | अन्त में नवम्बर १८५० में श्लोल्मुज (0प्ाप्राॉ2) चामक 
स्थान पर पुरानी संसद का अधिवेशन हुआ । इसमें फ्रंडरिक विलियम चतुर्थ ने 
. श्य१५ के अनुसार आस्ट्रिया द्वारा बने संघ का सदस्य बने रहना स्वीकार कर लिया। 
.. अग्रन्त में फ्रडरिक विलियम चतुर्थ ने जनता को एक उदार संविधान दिया | यद्यपि इस 
... संविधान में कुलीन वर्ग की प्रधानता थी, फिर भी आआस्ट्रिया ने इसका विरोध किया। 
.. परन्तु सम्राट फ्र डरिक विलियन चतुर्थ ने इसकी कोई परवाह न की । इरफर्ट 
. संसद के भंग हो जाने पर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बहुत दुःख हुआ झौर १८४७ 
.. में बह पागल हो गया । इस प्रकार १८४८ कौ क्रान्ति भी जर्मनी में श्रसफल रही । 
























- गई । श्रतः विवश होकर वहाँ के राजा विलियम द्वितीय को जनता को एक उदार 
_ संविधान देना पड़ा । इस संविधान के अन्तर्गत मन्त्रि-मण्डल राष्ट्रीय संसद के प्रति 
उत्तरदायी माना गया । जनता को धामिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई । जनता को 
सभा करने, भाषण देने तथा पत्र प्रकाशित करने का अधिकार दे दिया गया हा 
रा स्विटजरलेंड--इससे पूर्व स्विटजरलैण्ड की स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ 
: क्रैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेन्टों में भारी संघर्ष चल रहा था। शासन की समस्त शक्ति 
_ कुलीनों के हाथ में थी। जन साधारण के हितों का इनको कोई ध्यान न था। फलतः 
. १०४८ की क्रान्ति का समाचार पाकर स्विटजरलैण्ड में भी जागृति उत्पन्न हुई तथा 
वहाँ एक उदार विधान की स्थापना की गई ० ः 

:...  इगलेंड--१८३२ के सुधार ऐक्ट से निर्धनों को कोई लाभ नहीं हुआ था। ' 
अत: वहाँ १८३८ में एक चाटर लीग की स्थापना की गई । इन लोनों ने एक चार्टर न . 
तेयार किया । उसमें उन्होंने छ: मांगें रखीं-- का 
१. संसद के सदस्यों को वेतन दिया जाय 

२. संसद का निर्वाचन प्रति वर्ष हे रा 
३. संसद का सदस्य होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता का श्रन्त कर दिया ना. . 
















.. /', हालेंड--फ्राँस की १८४०८ की क्रान्ति के फलस्वरूप हालेंड में भी क्रान्ति हो 











































फ्रांस आर | 


५. निर्वाचन क्षेत्र समान हों । हे 
६. वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया जाय॥._....« हे 
ग्रोकोनर तथा लावेट इस आन्दोलन के नेता थे । उन्होंने सर्वप्रथम १८३६ 
में १० हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर एक चार्टर संसद के सम्मुख पेश किया; 
परन्तु संसद ने इसको अ्रस्वीकार कर दिया । इससे कुछ स्थानों पर चार्टिस्टों ने विद्रोह 
कर दिया । फसतः सरकार को उनका दमन करना पड़ा। इस संघर्ष में ३० चार्टिस्ट 
मारे गये तथा उनके नेता जेलों में डाल दिये गये । १८४२ में उन्होंने दूसरा चाटर 
सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया । इस बार इन्होंने उस पर ३० लाख व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर कराये । परन्तु संसद ने इस चार्टर को भी अस्वीकृत कर दिया। पील की... 
सरकार ने ७९ चाटिस्टों को देश-निर्वासन का दण्ड दिया तथा १५०० को जेलों 
डाल दिया । १८४८ की फ्रांसीसी सरकार ने चार्टिस्टों में नई आशा का संचार किया 
अ्रत: इस बार उन्होंने एक विशाल चार्टर तेयार कराया और उस पर लगभग 
५०-६० मनुष्यों के हस्ताक्षर कराये। ये इस चार्टर को लेकर संसद के सम्मुख 
प्रदशेत करना चाहते थे; परलु वेलिगटन के ड्यूक ने १ लाख ७ हजार स्पेशल संनिकों 
द्वारा इनका मार्ग रोक दिया और इनको वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज से आगे न बढ़ने दिया । 
इस बीच वर्षा होने से भी बहुत से व्यक्ति भाग गये। इसके पश्चात्‌ एक गाड़ी 
. रखकर चार्टर को संसद में ले जाया गया । वहाँ उसकी जांच की गई और उसमें. 
_ अनेक हस्ताक्षर जाली पाये गये । महारानी तथा वेलिगटन के ड्यूक के हस्ताक्षर भी 
. जाली थे । कुछ हस्ताक्षर ऐसे थे जिन नामों के व्यक्ति इंगलेंड में थे ही नहीं । बहुत 
. से हस्ताक्षर बार-बार किये गये थे । इससे चार्थिस्टों की बहुत बदनामी हुई ओर वे यम, 
. मजाक का विषय बन गए तथा उनको दबाने की झ्ावश्यकता न रही । यद्यपि चार्टिस्ट .._ ;ः 
.. आन्दोलन प्रसफल हो गया परन्तु इससे सरकार को यह पता चल गया कि झ्ासन में... 
सुधार की आवश्यकता है। अ्रतः चार्टिस्टों की द्वितीय मांग के अतिरिक्त कालास्तर 


में शेष सभी मांगों को धीरे-धीरे स्वीकार कर लिया गया । 
. १८४८ की क्रान्ति का सहत्व--यद्यपि १८४८ की क्रान्ति प्रायः प्रत्येक दे 


में असफल हो गई, फिर भी इसका बहुत भ्रधिक महत्व है। इससे यूरोप के प्राय: 
.. समस्त देश किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए । इगलेंड तक इसके प्रभाव से न _ 
बच सका । इस क्रान्ति के फलस्वरूप ही मेटरनिख का पतन हो गया तथा उसको .. 
: प्रतिक्रियावादी व्यवस्था पर आधारित महल पूरी तरह नष्ट हो गया। तअ्शा तथा . 
.. साडिनिया में जनता की मांगों को स्वीकार कर उदार संविधान लागू किये गये । 
. प्रकार राष्ट्रीयता के विकास में १८४८ की क़ास्ति का बहुत अधिक महत्व है । पल 
|... श्य्य को क्रान्ति की असफलता के कारण--संक्षेप में १८६४८ की क्रान्ति की ४ 
... असफलता के निम्न कारण बताये जा सकते हैं :>+ . 
... (१) क्रान्ति को दबाने में राजाओं ने श्रापस में सहयोग से कार्य किया । 
आस्ट्िया के सम्राट को हंगरी की क्रान्ति का दमन करने के लिये रूस के संञ्राट ने 
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रा. 5 ५ ,. ७ यओरंप को इतिहास -. 


का कार्य किया । क्रान्तिकारियों को विदेशों से कोई सहायता न मिली । कोसूथ ने 
.  इ'ग्लेंड तथा झमरीका से सहायता तआाप्त करने का प्रयास किया, परन्तु इसको कहीं से 

... कोई सहायता ने मिली । ह 
द (२) क्रान्ति के नेताओं में एकमत का अभाव रहा। कस तक में गणशतन्त्र- 


वादियों तथा समाजवावियों में भयंकर युद्ध हुँझा । हंगरी में भी नेता इसी प्रकार 


परस्पर भझागड़ते रहे । इंठली में भी क्ान्तिकारी एकमत न हो सके । वहाँ ऊँड लोग 


. गणतन्त्र स्थापित करवा चाहते ये, कुछ वध राजतस्त्र की स्थापना के समर्थक थे तथा 


कुछ पोष के नेतृत्व में एक सर राज्य स्थापित करता चाहते ये । इसी प्रकार अन्य 


. हशों में भी नेता एक दूसरे के विरोधी थे। वे सब मिलकर संयुक्त रूप से निरंकुश 
राजाओं का मुकाबला न कर सके, परन्तु निरंकुश सम्राटों ने परस्पर मिलकर उनका 
... दमन कर दिया । क्‍ 
० (३) देशों में अनंक जातियाँ रहती थीं। इनमें आपस में सहयोग नहीं 


जाति को संदेह की हृष्टि से द खती थी। बोहेमिया में जमन 


.._ था। एक जाति दूसरी जा ह 
. तथा जैक जाति का संघर्ष इसी प्रकार का था | इन जातियों के संघर्ष से निरंकुश 


.. राजाओं ने लाभ उठाया । 
४) क्रान्तिकारी दल भली प्रकार संगठित न थे फेलत निरंकुश राजाओों 


ते अपनी सेना के बल पर कठोरतापूर्वक उनका दमन द्विया । हा 
(५) यद्यपि इस क्रान्ति के फलखडय घोर प्रतिक्रियावादी नेता मेटरनिख का 


पर पतन हो गया, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि प्रतिक्रियावाद का ही अन्त हो गया 
: था। निरंकुश राजाओं का उनकी सेनाओं ने अन्त तक साथ दिया । अतः क्रात्ति को 
रा भली प्रकार दबा दिया गया । द हा 


दम मम कस 2 3 आम 




































० प्रन्‍त्त (बी० ए०) रा. 
.. सन्‌ १८३० की क्रान्ति फ्रांस के इतिहास में एक बहुत महंत्वरृण वढना थीं. 
. इस कथन की पुष्टि कीजिये । ४. 
.. सन्‌ १८३० में फ्राँस का तिहास समस्त यूरोप का इतिहास था। आए इस 
.. विचार से कहाँ तक सहमत हैं”. मम 
... सन्‌ १८३० की क्रान्ति के कारणों का परीक्षण कीजिए । 
.. चाल दक्षमु की भृह-तीति और विदेशी नीति की विवेवना कीजिये । 
..लुई फिलिप की गुृह-वीति और विदेशी तीति की आलोचना कीजिये । हे 
.. लुई फिलिप के सम्मुख कौन-कौन सी कठिनाइयाँ थीं ? उन्हें दूर करने में वह. 
2 ... कहाँ तक सफल अथवा असफल रहा ०8 हे 
७. १८४८ का वर्ष योरप के इतिहास में क्रान्ति का वर्ष था। ईंस कथन की . 
... समीक्षा कीजिये । मम 
१८३० और १८४८ को क्रान्तियों की तुलना कीजिये । 
६३ और १७६५ में पोलेण्ड के विभाजन का विवरण लिखिये' लिये ये ; 
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मी फल मेटरनिख (१७७३-१८५४) 
भेटरनिख; नेपोलियत और एलेग्जण्डर के प्रति हृष्टिकोण; 
स्थि और चतु:राज्य संधि; श्ति- 


बिएना कांग्रेस में; पवित्र स 
क्रियावाद; गृह नीति; जमती आर इटली में नीति; मूल्यांकन । 
0 की व आ 0मर दल लक की अर लय कम 
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रा ट व्दी के महान्‌ कूटनीतिज्ञों में गिता ४ 
. जाता ग्रपने विचारों और कार्यों से उसने श्रच्त< प्टीय नीति को जितना अधिक. 
अभावित किया उतना सम्भवतः उसके किसी भी समकालीन ने नहीं । उसका महत्व. 
. इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि १८१४ से लेकर १८४5 ते का युग योरोपीय 
: इतिहास में मेटरनिख युग (88० ० 'चिलाशाएंट0 ) के नाम से प्रख्यात है । द 


भेटरमिख का जन्म मई १७७३ में काब्लेंज नामक नगर मे हुआ था। उसने 

: अपनी प्रारम्भिक शिक्षा जैकोबिन जान फ्रोड़िख साइमन से पाई थी। उच्च शिक्षा के 
: लिये वह स्ट्रासबर्ग और मेंज के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ा था अपनी तरुणा- 
_बस्या में उसने फ्रांसीसी क्रान्ति की लोमहेक घटनाल सुनी थीं। उसके भयंकर 
रकक्‍्तपात ने उसके तरुण मस्तिष्क के ऊपर भारी प्रभाव डाला था । कालान्‍्तर में वह... 
: फ्राॉँस से भागे हुये प्रवासी फ्रॉसीसी सामन्‍्तों और पादरियों के सम्पर्क में आया । इनके 
.. प्रतिक्रियावादी विचारों ने भी उसे प्रभावित किया था। कुछ समय पश्चात्‌ वह 
.. इंगलेंड गया। वहाँ व पिट, फाक्स ओर बर्क आदि राजनीतिज्ञों से मिला था।ये 
भी फ्राँसीसी क्रान्ति की आ्ात्यान्तिकता और उमग्रता के विरोधी थे। इस प्रकार हा 
भेटरनिख की अन्तहचेतना में क्रांति विरोधी विचार क्रमशः पुष्ट होते गये । | 


7 >मेटरतिख आरम्भ से हो. भत्यत्त शिष्ट, कुशाग्रबुद्धि झोर वाकपतदु था। 
. १८०१ में वह डुंस्डेन में और १८०३ में बलिन में मंत्री नियुक्त किया गया। 
१5०६ से लेकर १८०९ तक उसने पेरिस में राजदूत के रूप में कार्य किया । इस 
. समय तक उसकी ख्याति काफी फेल चुकी थी । अप श्रास्टिया के सम्राद फ्रांसिस . 
प्रथम ते १८०६ में उसे अपना प्रधान मन्‍्त्री बनाया । इस पद पर वह रै८४८ े 
“बुक रहा व लि मा 
... मेटरनिख के सौभाग्य से उसका सम्राद भी उसी की भाँति प्रतिक्रियावादी 
और एकतस्त्रवादी था। वह कहा करता था कि सम्पूर्ण संसार पागल हैं और नवीन 

'विधान * ता है । ऐसे सम्राट और भेटरनिख में पूर्ण सहयोग होना स्वाभाविक हे 


मेटरमिख --मेंटरनिख उ तिसवीं शता 
















































मेटरनिख (१७७३-१८५६) बज । 

१८३५ में फ्राँसिस प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ फर्डनिण्ड प्रथम राजा हुझा ॥ 5 

यह १८४८ तक राज्य करता रहा । यह फ्राँसिस प्रथम से भी गया बीता था।न 
इसमें शासन की योग्यता थी और न रुचि । अतः इसके शासन काल में मी प्रधान 


मन्‍्त्री मेटरनिख पूर्ण प्रभावशाली रहा । प 
ह नेपोलियन और एलेग्जेण्डर के प्रति हष्टिकोरा--नेपोलियन के युद्धों के प्रात हे 
आस्टिया की जो नीति थी वह वस्तुतः मेटरनिख द्वारा ही निभित हुई थी | मेटरनिख 
ने नेपोलियन के व्यक्तित्व को भली-भाँति समझ रक्‍्खा था। वह नेपोलियन को “हा 
कुशाग्रबुद्धि और कार्यपद्ुता से बड़ा प्रभा वित था। वह कहा करता था कि नेपोलियन 
. जिस किसी युग में उत्पन्न होता उसी को प्रभावित करता ।* परन्तु वह उसकी: 
महत्वाकाँक्षा और उसके हठपूर्ण स्वभाव को खतरनाक समझता था । न 
परन्तु मेटरनिख रूसी जार एलेग्जेण्डर श्रथम को भी कभ खतरताक नहीं: 
समभता था । उसका मत था कि भावुकता और अविश में आकर उद्यजाइण 
.. आस्टिया के लिये कोई भी संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्त कर सकता हूँ। डेस भी कुछ 
_- क्रम शक्तिशाली देश न था। योरप के अन्यान्य देश तेपोलियन से युद्ध करते-करते 
थक गये थे । परन्तु रूस इस युद्ध में सबसे बाद को सम्मिलित हुआ था। झते उसकी 
शक्ति का अधिक ह्वास न हुआ था । इस परिस्थिति में मेटरनिख ने कूटतीति से काम 
लिया । उसने कभी नेपोलियन को आर कभी एलेग्जेण्डर को सहानुभूति ओर सहायता 
का आइवासन दिया । १८१० में उसने अपने सम्राट्‌ फ्रांसिस प्रथम की पूत्री मेरी _ 
.. लूसी का विवाह नेपोलियन के साथ करा दिया । उधर रूस को सन्तुष्ट रखने के लिये 
. उसने १८१२ के रूसी-फाँसीसी युद्ध में नेपोलियन की कोई विशेष सहायता भी. 


पा रूस में नेपोलियन की पराजय के पश्चात्‌ मेटरनिख ने रूस, भशा, स्ट्र्या 
और फ्रॉस के बीच सन्धि-वार्ता चलाई जिससे योरप में शान्ति स्थापित की जा सके । 
इस उहेश्य से उसने १८१३ में प्राग सम्मेलन किया । परन्तु इंगलेंड के विरोध 207 का 
नेपोलियन के दराग्रह के कारण यह सम्मेलन असफल रहा | इस समय तक तेपोलियन 

की पराजय अवश्यम्भावी हो गई थी। मेटरनिख ने नेपोलियन से वाता क रते हुये 
उसके मुह पर भी कह दिया था कि आपका अन्त निकट हे मा 
2 अ्रव सेटरनिख ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिल कर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध द 
... करने का निरचय किया। उसने तेपोलियन को पराजित करने हें हहहए 
... योग दिया। - पक | 
नेपोलियन की पराजय के बाद योरोपीय व्यवस्था बनाने के लिये विएना का. 
.._ अधिवेशन हुआ । मित्र राष्ट्रों ने मेटरनिख के प्रभाव को स्वीकार करते हुये ही उसकी 4 
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पियें 5 0 7 57 ० और का इतिंहॉस 


.. राजधानी को इस भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान चुनो था। इस समय मेटरनिस । 
... अपनी प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर था। विएना काँग्रेस के अधिकाँश निर्णय उसकी 
... अन्तणा से हुये थे | अपनी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के मार्ग में वह अब भी रूस. 

.._ को सबसे बड़ा बाधक समझता था । श्रतः वह बराबर एलेग्जेण्डर प्रथम को जनत॑त्त्रवादी 
.. #लन्दोलनों और संवैधानिक मभाँगों से उत्पन्न होने वाले खतरे से सावधान करता - 
_.. रहता था । उसके सि खाने-पढ़ाने का प्रभाव यह हुआ कि १८१८ तक एलेग्जेण्डर भी | 
_  मेटरनिख की नीति का समर्थक हो गया । उसने अ्रपनी रही-सही उदारता को भी ा 
त्याग दिया। / । 
.... विएना कांग्रेस --विएना काँग्रेस ने आस्ट्रिया के धानचित्र में भी अनेक 


. प्रदेश छोड़ दिये। इन्हें वह दूरवर्ती समझता था। उसके विचार से इन पर शासन. 
... करना कठित था । परन्तु पोलेण्ड' में उसके भाग उसे पुनः दे दिये गये | बेल्जियम के... 
.. बदले उसे इटलीं में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश भी प्राप्त हुयें। एड्िग्रादिक 
... सागर के तट पर उसे इलीरिया-प्रदेश भी दिया गया। इस तटीय प्रदेश के हाथ में... 
... आर जाने से उसकी सामुद्रिक शक्ति बढ़ गई । पद्चिम में उसे टाइरोल और साल्‍जबर्ग 
.. के प्रदेश भी प्राप्त हुये । हा 2 
..... इस काँग्रेस में मेटरनिख का हृष्टिकोण यह था कि आस्ट्रिया साम्राज्य की 
. सीमाओं से फ्रांस को दूर रक्खा जाय! जिससे क्रांतिकारी फ्रांसीसी विचारों का प्रभाव. 
आह्ट्या पर न पड़े । हा 
..... नवीन प्राप्त प्रदेशों से आस्टिया-साम्राज्य पहले से अधिक शक्तिशाली हो 
 गया-विशेषतया मध्य योरप में । परन्तु इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने 
.. अ्रधिकार में लेकर उसने आस्ट्रियां को इटली का शांत्र्‌ बना दिया। झागामी इठली 
. का स्वतत्त्रता-संग्राम विशेष रूप से झ्रास्ट्रिया के ही विरुद्ध था। हा 
..... इसी प्रकार ग्रश्ञा को सैक्सनी का अधिकांश भाग और राइन प्रदेश दिला कर 
. मेटरनिख ने बड़ी भूल की । 'इन प्रदेशों की प्राप्ति से प्रशा का शक्ति पहले से बहुत ता 
. अधिक बढ़ गई । वह आ्रास्ट्रिया को चुनौती देने लगा | 
रा पवित्र सन्धि--१5१४ से लेकर १८२२ तक का काल इतिहास में “काँग्रसों 
. का काल (/४४6 ० ('०ा8/8४5865) कहलाता है । इस काल में युद्ध का परित्याग . 


व्यावहारिक मेटरनिख ने इसे निरर्थक समझता, यद्यपि ऊपर से जार को प्रसन्न रखते . 
के लिए वह इसे स्वीकार करता रहा 
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परिवर्तन किये। आस्टिया ने स्वेच्छा से दक्षिणी जर्मगी और बेल्जियम के अपने... 





करके कूटनीति और विचार-विमर्श के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का निंय करने का 
_ प्रयत्त किया गया । इस उद्देद्य से दो योजनायें बनाई गई--(१) पवित्र सन्धि 
.. (०0 &॥87००) और (२) चतुर्राज्य सम्बि (0५86: 86708) । अथम 
योजना एलेग्जेण्डर प्रथम की भावुकता और रहस्यवादिता का परिणाम थी । नितान्त 


किभााअातपाक्क्राममासातपभात्तालक साथ 








































मेटरनिख (१७७२-१८५ ९) बी ५ भू रा 


..._ अतुःराज्य सन्धि--दुसरी योजना के निर्माण का प्रमुख श्रेय सेटरविख को 
ही है। उसने आस्ट्रिया, प्रशा, रूत और इ गलेंड को मिलाकर चतुःराज्य सन्धि की 
१८१८ में इस सन्धि में फ्रांस भी सम्मिलित कर लिय्रा गया । इस प्रकार यह पंचराज्य _ 

सन्धि (0फ्ांग्रप06 &]4००) बन गईं । इस गुट ने योरप में शान्ति बबाये रखने 

का कार्य अपने हाथ में ले लिया । परन्तु मेटरनिख के नेतृत्व में यह गुट अन्यात्य देशों... 
की आन्तरिक नीति में सशस्त्र हस्तक्षेप करने लगा और जनतन्‍त्र, स्वाधीतता और 
राष्टीयता का घोर विरोधी हो गया । इस गुट ने एलाझइपल, ट्रोपाउ, लेबाख और 
वेरोना के श्रधिवेशनों में जो निर्णय किये वे नितान्त प्रतिक्रियावादी थे । इस गुट में 
इंगलैंड मेटरनिख के प्रतिक्रियावाद का विरोधी था । परन्तु अल्पमत में होने के कारण 
मेटरनिख के निर्णयों को न रोक पाता था । श्रतः १८२२ में वेरोना की कांग्रेस 
में इगलेंड ने मेटरनिख के योरपीय संच (00॥००४ ० ०7०७५) को छोड़ दिया ।... 
इस प्रकार योरप में पुलिस-राज्य का अन्त हुआ । 
 प्रतिक्रियावाद--संयुक्त योरपीय व्यवस्था के भंग हो जाने के पर्चात्‌ भी 
मेटरमिख अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण करता रहा । उसने 
स्वयं अपने आास्ट्रिया स!म्राज्य में कठोर एकतन्त्रवादी शासन को स्थापना की । इस 
साम्राज्य में भिन्न-भिन्न जातियों, भाषाश्रों, धर्मों और परम्पराश्रों के मनुष्य रहते थे । 
इनमें जर्मत, मग्यर, रूमानियन, सलाव, इटेलियन आदि विशेष उल्लेखतीय थे। इनमें 
.. अथदि स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हो जाता तो यह आस्ट्रिया 
साम्राज्य से स्वतम्त्र होने की चेप्टा करते । श्रतः आस्ट्रिया के सम्राद्‌ फ्रांसिस प्रथम 
.. (१७६२-१८३५) और उसके प्रधान मस्त्री मेटरनिख (१६०६-१८४८) ने यथाइक्ति 
.. यही चेष्टा की कि उसने साम्राज्य में जनतन्त्रवादी और राष्टीयतावादी विचारधारायें 
. पनप न सके ।आसिट्रिया में शासनतन्त्र का विकास ने किया बरथा 
... गुह-तीति--आस्ट्रिया की सामाजिक व्यवस्था सामन्‍्तवादी थी। उसके बड़े- 
बड़े सामस्तों के पाप्त बड़े-बड़े भुमि-खण्ड थे । उन्हें अपने प्रदेशों में कर लगाने, बेगार 
लेने और वन्याय करने का अधिकार था। उनके पास अपनी पुलिस होती थी। 
राज्य के समस्त बड़े पदों पर उत्हीं की नियुक्ति होती थी । परन्तु वे श्रधिकांश करों से. 
मक्त थे। उन्हें श्रतिवारं सैनिक सेवा भी न करनी पड़ती थी ।. 5 
इसके विरुद्ध साधारगा किसानों की दशा श्रत्यन्त दयनीय थी । वे दिन-रात 
परिश्रम करते थे । परन्तु उवकी उपज का अ्धिकाँश भाग सामन्तों के पास चला 
जाता था । उन्हें बेगार करनी पड़ती तथा सामन्‍्तों को अनेकानेक कर और उपहार 


के 





ने पड़ते थे 
६ . “पुपणाहल पड 70 एच, एणी87९7५ 0६४७४7९७, 700 67009 07 
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यौरप का इतिहास 





४. और निर्धन तथा धनी और धती हो रहे थे । इस आ्राथिक असमानता ने 
.. द्रया-साम्राज्य में और भी अ्रधिक असन्तोष उत्पन्न किया । द 






ह सि्टिया में विचार-प्रकाशन की स्वतन्त्रता न थी। प्रेस अविकसित था। 
। ८ र था। वही उनके पाठ्यक्रम को निश्चित करती थी। श्रध्यापक-पदों पर 


.. प्रमभा जाता था। विद्यार्थी अपने संघ न बना सकते थे । उन्हें चर्च मे 
था। सरकार विदेश-यात्रा को कोई प्रोत्साहन न देती थी | 











> की . + लोग रहते थे । 





रहा । 


एल शातल्कएपअगपव भाप एपप्छ 


... तु मेटरनिख के शासनकाल में ही आस्ट्रिया में श्रौद्योगिक क्रान्ति हो रही... 
४. |, फैबटरियों, मिलों और पूजीवाद के उदय के' कारण लघु उद्योग-घस्वे 
. बे । हाथ से कार्य करने वाले बहुसंख्यक कारीगर बेकार हो रहें थे । घन... 
. बैतरण न होने के कारण मजदूरों की दशा उत्तरोत्तर खराब हो रही 


४“ व्यवस्था में मेटरनिख ने कोई सुधार न किये । क्रान्तिकारी विचारों को 
जए उसने पुलिस विभाग और गुप्तचर विभाग को पर्याप्त रूप से संगठित 


% 5: कक्षा के ऊपर भी सरकार का नियन्त्ररा था । विश्वविद्यालयों पर राज्य का 


हो नियुक्ति न होती थी। राजनीति और इतिहास का अध्ययन-अध्यापन _ 


० स्ट्रिया-साज्ाज्य में भिन्न-भिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और 
. सम... के लोग रहते थे ।! उदाहरणार्थ, हंगरी में मग्यर और सस्‍्लाव, बोहेमिया 
. उर्स र जन, श्रास्ट्रिया में जमंन, गैलेशिया में पोल तथा वेनतिस और लोमस्बार्डी 


टरनिख की नीति का सर्वप्रमुख लक्ष्य इस विशाल और विविध साम्राज्य. 
7रना था । यह तभी सम्भव था जब इसकी विभिन्न जातियों में राष्ट्रीयता 
| की भावनायें न आने पायें । इसी से मेटरनिख अपने सम्पूर्ण शासन- 
[ने विचार-धाराग्रों के विरुद्ध युद्ध करता रहा। १८१५ और १८४८ के... 
निख योरप के समस्त देशों के सुधार-प्रान्दोलनों और स्वतन्त्रता-संग्रामों का... 


नीति--- १८१६ के काल्संबाड नियमों के द्वारा उसने जर्मनी में 
प्रगतिशील आन्दोलनों को दबाये रक्खा । १८३० की फ्रॉसीसी क्रान्ति... 
जर्मनी के कुछ राज्यों के राजाओं को विवश होकर नवीन संविधान... 
परिस्थिति को नियन्त्रित करने के लिये मेटरनिख से विएना में 
जाओं का अधिवेशन किया । उसने उनसे काल्संबाड नियमों को अधिक 
करवाया तथा विश्वविद्यालयों पर विशेषतया हृष्टि रखने की 








भेटरनिख (१७७३-१८५७६७) | हद 









































! इठली में नीति--इटली में भी उसकी प्रतिक्रियावादी नीति चलती रही। 

... इटली के सबसे प्रमुख राज्य लोम्बार्डा और वेनेशिया उसके आधीन थे। पर्मा की _ 
रानी मेरी लूसा आरस्द्रिया की राजकुमारी थी | मोडेना और टस्कनी में भी आस्ट्रिया _ 

के राजवंश हैप्सबर्ग के ही राजकुमार राज्य कर रहे थे । कथोलिक-घर्म-प्रधान 
आ्रास्टिया और पोप में घनिष्ठता थी । नेपल्स और सिसली के बुर्बावंशीय राजा 
फर्डीनिण्ड ने आस्टिया के साथ एक सन्धि कर रखी थी । इस प्रकार सम्पूर्ण इटली 

 मैेटरनिख के प्रभाव-क्षेत्र में था । ह 
द १८२० में जब नेपल्स और पीडमाण्ट में विद्रोह हुए तो मेटरनिख ने अपनी 

सेना भेजकर सरलतापूर्वक उसका दमन कर दिया । 
... 9८३० की फ्राँसीसी क्रान्ति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा था| इसके 
परिणामस्वरूप पर्मा, मोडेना और पोप-राज्य में विद्रोह हो गये थे । परन्तु आास्ट्रिया 
ने पुन; इनका दमन कर दिया । 

१८२१ में टर्की के अत्याचारी शासन के विरुद्ध यूनानियों ने अपना स्वतन्त्रता 
संग्राम प्रारम्भ किया । १८२७ तक यूनानी अकेले ही सबल तुर्कों के दमन-चक् का 
_पामना करते रहे । परन्तु मेटरनिख ने न तो स्वयं ही यूनातियों को किसी प्रकार की _ 
सहायता दी और न अ्रन्य योरपीय राज्यों को ही सहायता देते दी । वह यूनानी _ 

स्वतन्त्रता-संग्राम को एक वैध शासन के विरुद्ध विद्रोह समभता था। अ्रतः उसके 
. प्रति उसे तनिक भी सहानुभूति न थी । ५ द 
.. इस प्रकार मेटरनिख अपने समय का घोर प्रतिक्रियावादी दूटनीतिज्ञन था । 
. क्वाल्सवाड नियम और द्ोपाउ नियम उसके प्रतिक्रियावाद के सूतत हष्टान्त हैं। जब 
.. तक वह सत्ताधारी रहा तब तक उसने आस्ट्रिया, जमेनी झौर इटली कहीं भी 
.. क्लान्तियों एवं बिद्रोहों को सफल न होने दिया । काल्संवाड नियमों को पारित कराने 
के पदचात्‌ मेटरनिख ने घोषित किया था---] 8ए98 9600॥06. & कशाठवा एफ 
॥॥ (0९99, शर्त (080॥80$ 0एपफ्ढा वा 77976 . उसका यह कथन उसके महाचू ः 


प्रभाव को प्रकट करता है । 
..झुल्यांकन--वह परिवरतनों का घोर विरोधी था।” वह क्रान्ति के खतरे _ 

.. [र८ए०पाणाका॥ ऐैटा३९९ ) के दमन के लिये सेव तेयार रहता था। वह क्रान्ति 

. को रोग, ज्वालामुखी पर्वत, कोढ़ श्रथवा प्रलय के रूप में समभता था । ; 
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हे एकतन्त्रवादी होने के कारण उसे संविधानों में कोई रुचि न थी। राजकुमार 
..  लीवें ने उससे कहा था कि आपको संविधान आकर्षित नहीं करते |” जनतन्‍त्रवांदी । | 
फ्रांस और इगलेंड के विषय में उसका मत था कि वहाँ कोई सरकार नहीं है।ह 
मेटरनिख ने फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन के युद्धों के परिणामस्वरूप दीघ॑- “ । 
हे कालीन रक्तपात देखा था। इसने उसके मस्तिष्क पर भारी प्रभाव उत्पन्न हुआ था। 
बहु कहा करता था कि जनता को शान्ति चाहिये, स्वतन्त्रता नहीं |... ह 
फ इसके-अतिरिक्त उसे अपने साम्राज्य की हित-साधना भी करनी थी | यदि... . 
.._ वह स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और समानता के विचारों को प्रोत्साहन देता तो उसका 
.. अनेक देशों, जातियों, भाषाओं और धर्मों का साम्राज्य छिन्च-भित्र हो जाता । उसके 
.. लिये यह श्रेय की बात थी कि जब तक वह सत्ताधारी रहा उसने अपने अनेकरूप 
.. साम्राज्य की रक्षा की। जिस दिन आस्ट्रिया ने उसकी नीति का परित्याग कर _ 
..._ दिया उसी दिन से वह छिल्न-भिन्न होने लगा । 3. 
आई यह भी मानना पड़ेगा कि मेटरनिख हृदय से योरपीय संयुक्त व्यवस्था ((०व- | 
... €हा ० हएा०७०) में विश्वास करता था | वह भली भांति समभता था कि कोई भी 
... राज्य एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्यों के सहयोग- 
.. सम्पर्क से कार्य करना पड़ेगा । राजनीति अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर निर्भर है ।३ परन्तु 
.. उसकी गलती यह अवश्य थी कि उसने अश्रपनी प्रतिकियावादी नीति से संयुक्त व्यवस्था _ ४ 
.. को 'पुलिस-राज्य' में परिवर्तित कर दिया । द हा 
३ मेटरनिख का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने फ्रांसीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों 
. की पूर्णरूप से उपेक्षा की और अपनी नीति से संसार को पीछे ढकेलने की चेष्टा की 
.. उसकी नीति समय के प्रतिकूल थी । वह स्वयं कहा करता था कि मैं संसार में या तो गो 
.. बहुत पहले झाया हूं या बहुत बाद को ।* । 
5 इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन के युद्धों के पद्चात्‌ 
... योरप को श्ञान्ति की झ्ावश्यकता थी और तब सम्भवत: मेंटरनिख की भी उपयोगिता _ 
 थी। परत्तु अभाग्यवश अपनी उपयोगिता के समाप्त हो जाने के बाद भी वह जीवित 
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मेटरनिख (१७७३-१०८५६) है ९ द का हक 






रहा। वह यह अनुभव न कर सका कि वह तो छूद्ध और निर्बल हो रहा है, परन्तु 
संसार में नवयोवन्र का संचार हो रहा के 
द मेटरनिख को अपने ऊपर बड़ा विश्वास था। कभी-कभी उसका यह आत्म- 
विश्वास दम्भ-सा दिखाई देता है। वह समझता था कि मैं कभी गलती नहीं कर 
. सकता हूं । कहा करता था कि मैं पंतनोन्‍्मुख विश्व-व्यवस्था को संभालने के _ 
लिये उत्पन्न हुश्ा हूं ।? 
मेटरनिख की आ्रालोचना करते हुये प्रोफेसड वेब्स्टर ने लिखा है---& पंत 
8४802877870, (070श। लिती6 के तीफी०काओाए 65४96067॥5, ॥6 88 था ॥000॥- 
वंषांए, 06 दात आएफी8,... 
उसके कुछ समकालीन राजनीतिज्ञों ने उसकी कट आलोचना की है। कसेलरे 
उसे राजनीतिक विदूषक्ष (8 908०8 ॥क्ष०्यणा।) कहता था। उ्यूक आफ 
बैलिज्रटन का मत था कि मेटरनिख राजनीतिज्ञ न था ।* 
इन आालोचनाओं के विरुद्ध सोरेल महोदय ने मेटरनिख की निम्नलिखित 
शब्दों में प्रशंसा की है--- 
ह पु6 '66६४००ए९९ (0 8०ए6७॥ रिप्ा0]6 85 ]008 85 ४िप्राः0.06 0668८:ए६४९ द 
[0 96 ए0ए७०॥९० छएए कं्ीणाबइ०५, ,,... + िंशाशायंएी कशाद्षा3 09 €ढशा07 
ए"80०९, 97 06 ढ४००शाए8 0 (06, ए6 फशाव्टिंणा ता कधाप्रतंट,. थार्त (6 
- हएतणत]6 वाएशी०१88 ती 6 70एगंशा€5, का 0ण7047806 शा्षशषा, प॥8 
शा6्ता 00)रातए 0 6४ एव, ॥॥6 काशी ग्राएइप्रागड़ ०86 ऊपा0फुध्शा. 
छा82०, ॥88 ॥60ए2० ॥90 50 लिव[6 का 8एा07, क्षा। ६०07 80 ९07507966 . रे 
१८४८ की फ्राँसीसी क्रान्ति का प्रभाव आस्ट्रिया साम्राज्य पर पड़ा | वियना _ 
की जनता ने मेटरनिख के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | विद्रोह की भयंकरता के सामने... 
इस बार मेटरनिख को भुकना पड़ा । उसने प्रधानमन्त्री के पद से त्याग-पत्र दे दिया। 
 मेटरनिख-युग समाप्त हो गया था । वेश बदल कर मेटरनिख को वियता छोड़ना 
पड़ा । अनेक स्थानों की यात्रा करते हुये श्रत्त में वह राइन प्रदेश में पहुंचा और वहीं 
बस गया । अपने पतन के पदचात्‌ ११ वर्ष तक यह महान्‌ कूटनीतिज्ञ जीवित रहा। 
११ जून १८५६ में इसकी मृत्यु हुई। उसका आत्मविश्वास अन्त तक बना रहा । वह 
: कहां करता था कि लोगों ने उसके वास्तविक रूप को समझा नहीं था।* |. 
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तक कितनी के नीम न न पा 
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योरप का इतिहास 


प्रघन (बी० ए०) , 


... मेटरनिख की नीति की समीक्षा कीजिये और उसकी असफलता के कारणों 
.. को समभाइए। क्‍ क्‍ 
.  भेटरनिख की विदेश-नीति की भली प्रकार समीक्षा कीजिये। ४ 
. 'भेटरनिख का नाम प्रतिक्रिया एवं पुरातनवाद का पर्याय हो गया है।' इस 
..._ कथन के महत्व की समीक्षा कीजिए और समसामयिक घटनाओं पर उसके 
... प्रभाव का महत्व समझाइए। । 


 मेटरनिख सनातनवाद का प्‌जारी तथा अंधकार की शक्तियों का भक्त कहा 


गया है। क्‍या झाप इस मत से सहमत हैं ? हि! 
मेटरनिख घोर प्रतिकियावादी तथा लोकतन्त्र का प्रबल छात्रु था। उसको गृह 


.._ एवं बाह्य नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए । 


(१४९४४०॥ (७, 4.) 


डे 3... 50808 #॥6 गाक्या। एए00७9९8 0 १०॥०७्ांणा!ड फलांठए, ह% 
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(4४४॥ (3एक्‍९४व0॥ ) 
(१८१४-१ ८४८) क्‍ क्‍ 
पूर्वी समस्या का रूप; आन्तरिक कारण, बाह्य कारण, 
 सविया कीं स्वतन्त्रता, यूनान का स्वतन्त्रता-संग्राम; मेहमतश्रली 
रूसी-तुर्की युद्ध, पामस्टेन की कूट-नीति । द 


- ._ ..ह0.००-ननन-न+ नितिन ललित - कल कज खा ण 


पूर्वों समस्या का रूप --मॉलें के शब्दों में पूर्वी समस्या बहुत जटिल, उलभी 
. हुई तथा विभिन्न व्यक्तिमों के परस्पर विरोधी हिंतों से सम्बन्धित थी ।॥* मिलर के 
अनुसार 'पूर्वी समस्या योरप से धीरे-धीरे समाप्त होते हुए ठर्की साम्राज्य के रिक्त . 
स्थान की पूर्ति की समस्या थी ।* हेजन के अनुसार 'पूर्वी समस्या प्रमुखतया योरोपीय 
टर्की के भाग्य की समस्या थी ।१ एक रूमी विद्वान ने इसकी तुलना गठिया बात से 
की है जो कभी हाथों को जकड़ लेती है तो कभी पैरों को ।* लिप्सन महोदय के _ 
शब्दों में पूर्वी समस्या सदैव से एक अत्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बना हुआ है, जो किसी 
. किसी रूप में गत बारह शताब्दियों से योरप की राजनीति की पृष्ठभूमि बता 
लय अपने उत्कर्ष काल में तुक्कों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 
हा यह साम्राज्य तीन महाद्वीपों--एशिया, योरप एवं अफ्रीका में फैला हुआ था। 
एशिया में मेसोपोटामिया, ईरान और अरब में तुर्कों का राज्य था। योरप में 
बाल्कान प्रदेश तथा अफ्रीका में मिस्र तुर्की साम्राज्य के अन्तगंत थे । द 
.._ १८वीं शताब्दी तथा १९वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का पतन होने लगा। 
इस साम्राज्य के पतन के निम्त कारण थे :-- 


१ कै आ्राफ्रिह, परण॥०४७०७ 800. ॥700790ए७: 8किएए,.. रध॥680॥8 800. 707ए0०ए७ ब्या86 छा... 
0 6णागी6पंणहु 77060888, एए७) 0609९8 704 800980773670 शिफिड फंड 8. 
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यदि रा योरप का इतिहास क्‍ ः 
४ आन्तरिक कारण --(१) १७८५६ में फ्रांस में राज-क्रान्ति हो गईं। इस 
._. क्रान्ति ने विद्व को स्वतन्त्रता, समानता एवं भातृ भाव की भावनाय प्रदान कीं 
.. तुर्की साम्राज्य में भी ये भावनायें आ गई तथा तुर्की के अधीन राज्य स्वतन्त्र होने के 
. लिए प्रयत्तन करने लगे | क्‍ 
(२) तुर्की साम्राज्य में अनेक धर्मों एवं भाषाओं के लोग रहते थे। इसलिए . 
.. तुर्की साम्राज्य शिक्षाए परणाहए०त रशाएां/० कहलाता था। वहाँ रोम का चर्च, 
..  ग्रीक-आर्थो डावस, चर्च, बलगेरिया का चर्च तथा यहुदी झादि जातियों के अलग 
... चर्च थे। इस प्रकार देश में विभिन्‍्त प्रकार की भावनायें प्रचलित थीं और देश को. 
..._ भावात्मक एकता ([छ्राणांगाश एप) की आवश्यकता थी। तुर्की सुल्तान ने 
... अपने को सर्देव विजित जातियों से अलग रक्खा । विजित जांतियों के लिए मुस्लिम 
... धर्म ग्रन्थों के अनुसार निम्न मार्ग थे :-- द 
द (श्र) समस्त विजित जाति की ह॒त्या कर दी जाय । 
(ब) विजित जाति का धर्म परिवर्तेत कर दिया जाय । 
(स) पराजित जातियों को अपने भ्रधीन कर उनसे कर वसूल किया जाय । 
रा विशाल तुक साम्राज्य में पराजित जातियों की संख्या बहुत अधिक थी। 
... शभ्रतः प्रथम दो उपायों का आश्रय लेना तो सम्भव नहीं था । इसलिए उन्होंने अन्तिम 
.._. नीति का आश्रय लिया । । 
... (३) तुर्की सुल्तान एकतन्त्रवादी था। उसने कभी भी अपनी जनता का 
सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा न की । गा 
.... (४) तुर्के एक कुशल विजेता था; परन्तु वह एक श्रेष्ठ प्रबन्ध-कर्ता न था।* 
: तुर्कों के सम्बन्ध में मेसीडोनिया में दो कहावतें प्रचलित थीं--(१) तुके कभी भी 
.. अपनी आदतों में परिवर्तत नहीं कर सकता ।£ (२) तु जहाँ जाता है वहाँ विनाश रा. ः 
. करता है। वह समन्वय के सिद्धान्त को नहीं जानता ।॥* द ा 
../... (५) तुर्की साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इतने विस्तृत साम्राज्य पर शासन 
“करने की योग्यता सुल्तानों में न थी । इस परिस्थिति का लाभ उठा कर स्थानीय 
. शासक स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार के गवरनरों में जेनिना _ 





























...... बाह्य करण--पआ्रान्तरिक कारणों के अ्रतिरिक्त पाता के पतन के । 
कुछ बाह्य कारण भी थे। अपने विभिन्‍न हितों के कारण निम्न देश भी तुर्की 
साम्राज्य में हस्तक्षेप कर रहे थे :--- हा पा 
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पूर्वी समस्या (१८१५-१८४८) मा । 


:. दोनों राज्यों में स्‍्लाव जाति रहती थी । तीसरे व्यापार के लिए रूस के पास कोई 
समुद्र-तट न था । उसकी उत्तरी सीमा का आकंटिक महासागर तथा पूर्व की ओर का. 
.. प्रशान्त महासागर वर्ष के अधिकांश भाग में जमा रहता था। अतः रूस काले सागर 
: पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था। वह टर्कों साम्राज्य के मध्य में स्थित डाड- 
. नेलीज एवं वासफोरस पर अपना प्रभाव स्थापित कर इनके मध्य में स्थित 
_ कन्‍्सटेन्टिनोपुल पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, क्‍योंकि उसका ख्याल था 
कि यदि इन प्रदेशों पर उसका अधिकार हो जाय तो वह संसार पर अपना अधिकार 
कर सकता है | .नेपोलियत महान्‌ ने सर्वप्रथम इस प्रकार के विचार ब्यक्त किये 
थे।' तत्पश्चात्‌ इन प्रदेशों का महत्व बराबर बढ़ता गया । पीटर महानु ने भी 
 (बन्दरगाहों) 0४्भ009४8 की मांग की थी । कंथरीन महान्‌ ने भी इसी नीति का 
पालन किया था। जार सम्राट ने भी इसी नीति का पालन किया था । इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए या तो दर्की से युद्ध किया जाय या सन्धि करके डेन्यूब नदी की घाटी 
पर कम से कम प्रभाव स्थापित कर लिया जाय । इन लाभों की प्राप्ति के हेतु रूस 
तुर्की साम्राज्य का विघटन चाहता था। संच्‌ १८४४ में निकोलस प्रथम ने ब्रिटेन के 
विदेश मन्त्री एबर्डीन से कहा था कि टर्की यूरोप का बीमार आदमी है । अ्रतः उसके 
मरने के पूर्व ही उसकी सम्पत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए । ५ 
.. (२) झ्लारिद्रया --मध्य युग में श्रास्ट्रिया तु्कों का सबसे बड़ा शत्रु था। उस 
.. समय उसका कार्य टर्की के विस्तार को रोकना था। परन्तु इस समय उसका एकमात्र 
... .. उहू श्य रूस को ही रोकना रह गया था। वह चारों ओर स्थल से घिरा हुआ था। 
... उसके पास केवल एड्रिश्लांटिक सागर का एक कोना था। आस्ट्रिया भी डाइनेलीज, 
. वासफोरस एवं डेन्यूब नदी की घाटी पर अपना अधिकार बनाये रखना चाहता था। 


. ०7५ 00870०6 77776 कहलाता था। उधर रूस में पान-सलाव आन्दोलन चल... 
रहा था । इसका उद्दं श्य बिखरी हुई सर्व जाति को एक शासन के अन्तर्गत संगठित 
करना था। यदि इस प्रकार के सिद्धान्त आस्ट्रिया में भी श्रा जाते तो आस्ट्रिया के 
लिए भी खतरा था, क्योंकि »[स्ट्रिया में भी सर्व रहते थे । इस प्रकार टर्की साम्राज्य. 
के सम्बन्ध में रूस एवं श्रास्ट्रिया के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण थे। हे 
है (३) इड्भलेंड --रूस के इस विस्तार से इंगलेंड के पूर्वी साम्राज्य के लिए 
.. खतरा था । वह मध्य एशिया एवं पूर्व में उसका विस्तार नहीं चाहता था। इसलिए 
... बह रूस की भाँति तुर्की साम्राज्य को योरप का बीमार आ्ादमी (अंठ्काशा ० 
. . £ए्०००) नहीं माचता था। चर पं ० 
. (४) फ्रांस --फ्रांस भी व्यापारिक हितों के काररा पूर्वी समस्या में भाग ले _ 
ड . _ रहा था। वह मिस्र एवं सीरिया में व्यापारिक सुविधायें प्राप्त करना चाहता था। 
ये सुविधायें प्राप्त करना तभी सम्भव था जब कि वहाँ का पाशा फ्राँस के पक्ष में 
या ] गशबए४0०७७ ए०शा७४ 56 धाल गिफफाए० ज धा० जगत). 5 











































आस्ट्रिया में विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति रहते थे। इसलिए आस्ट्रिया भी 





हा हुक ०0 बोरप का इतिहास 


.. लेनाथा। 





. हो। पाशा एवं सुल्तान में झगड़ा रहता था। इसलिए क#्राँस प्रायः पाशा का क्‍ 
_ साथ देता था । इस प्रकार पाशा का साथ देना टर्की समस्या के विघटन को मान. 


हे (५) सार्डिनिया पीडमाण्ड--पूर्वी समस्या में साडिनिया पीडमाण्ट का कोई 
. हित न था। परन्तु १८५४ में क्ीमिया यद्ध के अवसर पर केबूर ने भी इसमें भाग हा 

.. लिया | वास्तव में यह कंबूर की कूटनीतिक चाल थी । व 

(६) प्रशा--बविस्माक प्रारम्भ में पूर्वी समस्या में उदासीन रहा। वह कहा... 


| करता था कि कोस्ट्टेन्टिनोपुल से श्राने वाली डाक को तो हम खोलते तक नहीं हैं। 4 





. परन्तु अन्त में उसको एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्त समफकर ई८७८ की बाॉलिन कामस्फ्रेंस में ध 
.. उसने एक ईमानदार दलाल (प्ि०7०४ 98700८४7) के रूप में कार्य किया । रा 


हम घंटनाय 
(१) स्िया का स्वतन्त्रता संग्राम--सबसे पहले सर्व जाति में जागृति झा 

. गई । कारा जाजं॑ं के नेतृत्व में उन्होंने १८०४ में विद्रोह किया; परन्तु सन्‌ १८१३ में 
. टर्की ने पुत: सविया को अपने अ्रधिकार में कर लिया तथा कारा जार्ज की हत्या कर 
दी गई। तत्पश्चात्‌ वहाँ मिलोश ओब्रोनोविच नामक एक नये नेता का उदय हुआ। 
.. यह सविया का दूसरा संस्थापक कहलाता है । इसके प्रयत्नों के कारण बहुत शीघ्र 
.. ही स्विया ने स्वायत्त शासन प्राप्त कर लिया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह. 
.. सर्व जाति का नेता हो गया । बोस्निया एवं स्विया की जनता भी सर्व थी। परन्तु 





इन प्रदेशों पर आस्ट्रियां का शासन था । आस्ट्रिया को इन प्रदेशों को अपने राज्य में. 


मिलाने का अधिकार न था। परन्तु १६०५ में झ्रास्ट्रिया ने इन प्रदेशों पर अपना 


अधिकार कर लिया । इससे आस्ट्रिया एवं सविया का झगड़ा बढ़ गया । सर्विया एवं 


. रूस में मित्रता थी । सबविया की रूस सदेव रक्षा करता था। इसके विपरीत जर्मनी 
.. आस्ट्रिया का सहायक था । इस भगड़े के फलस्वरूप दो बाल्कान युद्ध हुए तथा शअ्रन्त 
: में प्रथम महायुद्ध हुआ । ४०० रा 

..._ (२) यूनानी स्वतन्त्रता संग्राम-टर्की साम्राज्य में यूतानियों का बहुत बड़ा 
भाग था । ऐसा कहा जाता था कि देश में केवल दो ही जातियाँ हैं | तुके और 
यूनानी ।? यूनानियों का प्राचीन इतिहास भी बहुत गौरवपूर्ण था उन्होंने प्राचीन काल 
में दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनानी 
अपने देश को समस्त यूरोप की सभ्यता एवं संस्क्रति की जननी ख्याल करते थे | इन... 
सब कारणों से तुर्की सुलतान ने यूनानियों को शासन में अनेक अ्रधिकार दे दिये थे । 
उच्च पंदों पर भी उनको नियुक्त किया जाता था। एड्रियाटिक एवं इजियन के टापू तथा 





पूर्वी समस्या (१८०१४-१८४८). 7 हे 


/ अनुसार उसने यूनानियों को विशेष व्यापारिक एवं सामुद्रिक अधिकार देने की 
सिफारिश की । नेपोलियन महान्‌ ने ब्रिटेन को पराजित करने के लिए महाद्वीपीय 
योजना का आश्रय लिया था। अ्रतः इसके प्रत्युत्तर में ब्रिटेन भी सब देशों के जहाजों 

की तलाशी लेता था । परन्तु वह यूनान को अपना मित्र समझता था । अतः वह उसके 

. जहाजों की तलाशी नहीं लेता था । इससे यूनानियों को अपना सामुद्रिक विकास करने 

के लिए अश्रच्छा अवसर मिल गया । यूनानियों में आरमाटोरी तथा कल्फेट नामक दो 
युद्धजीवी जातियाँ थीं। हे 


: ढर्की के सुलतान ने यूनानियों को अपना 06०८ 07॥060%: चर्च पालन... 
करते का भी अधिकार दे दिया था। टर्की का सुलतान पेद्धिश्राक के माध्यम से 
ही यूनानियों से वार्ता करता था |? 


साहित्यिक हृष्टिकोश से भी यह उत्थान का काल था। इस समय फेगरान 
तथा कोरएज जंसे उच्च कोटि के लेखक हुए। इनके लेखों द्वारा यूनानी अपने महत्व _ 
को समभने लगे । द 


यूनान के ऊपर फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति का भी प्रादुर्भाव पड़ा । फ्रांसीसी राज्य- 
क्रान्ति की स्वतन्त्रता तथा समानता की भावनायें समस्त यूरप में फेल गईं। 
..... इस प्रकार यूनान में बौद्धिक जागति हो गई और प्रत्येक प्रकार की सुविधा 
|. होने पर भी वे स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्न करने लगे । 
... अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यापारियों ने मिल कर श्रोडेसा में 
. फिल्केहितारिया नामक संस्था की स्थापना की। समस्त देश में इस संस्था की 





. संस्था के कुछ सदस्य रूसी अफसर भी थे । रूस के सम्राट अ्लेक्जेण्डर प्रथम यूतानियों 
की मदद करना चाहता था। वह राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों का समर्थक था ।* उसने . 
छिन्न-भिन्न होते हुए टर्की साम्राज्य को देख कर कहा था कि इससे गेर तुक जातियों 


2 . भी सहायता देगा । पे 
हम पूर्व पृष्ठों में उल्लेख कर चुके हैं कि यूनानियों को अनेक विशेषाधिकार 
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द _ शाखायें फेल गईं । कुछ ही समय में इसके सदस्यों की संख्या-८० हजार हो गई | इस ा 


_ को लाभ होगा । इस प्रकार यूनान को आशा थी कि हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम में रूस 


. प्राप्त थे। फिलिप्स महोदय ने लिखा है कि उनको श्रपने धर्म के पालन करने की. 
'. स्वतन्त्रता थी ।* वे तुर्कों के केवल इतना ही अधीन थे कि इन्हें प्रति वर्ष तुर्की सरकार 
.. को कुछ कर देना पड़ता था। परन्तु यह बात उनके स्वभाव के खिलाफ थी। 
_राष्ट्रीयता के आधार पर यूनानियों ने विद्रोह कर दिया । वे पेरेक्लीज के समय 


.. 3. “कै वात 0 प्रापश'-860/8थाए 0० 06 छत वध ई08- 5006 हा 
5 शरशिए8 67 08 0/१४00व05 (॥एहकक्षा४ मा, पह्प 5 





७ आम इक योरप का इतिहास... 





































को याद करते थे। वे पुत्ः अपने लिए एक स्वतस्त्र राज्य की स्थापना करना... 
500 मा क म। पर पा की कया 
..._._ स्वतन्त्रता संग्राम--यूनानी स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व फिल्केहितारिया नामक... 
. संस्था ने किया | १८२१ में जेनिना के गवर्नर अलीपाशा ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए 

. विद्रोह कर दिया । इसका लाभ उठाते हुए बलाशिया तथा मोल्डाविया (डेल्यूब नदी - 

. क्रे प्रदेश) में विद्रोह हो गया । इसका नेता सीलान्‍्टी था। यूनानियों को आशा थी कि 
.._ रूस का सम्राद्‌ अलेक्जेप्डर उतकी सहायता करेगा। परल्तु मेटरनिख के प्रभाव में आ 
| . . जाने के कारण उसने यूनानियों की सहायता व की । बलाशिया एवं मोल्डालिया की 
.. जनता को इससे बहुत दुख हुआ । बलाशिया एवं मोल्डाविया के किसानों ने यूनानियों । 
... का कोई साथ नहीं दिया । फलतः यह विद्रोह दवा दिया गया और सीलानटी भाग 
... क्र चला गया। 20.५ व जा 


..... इसी बीच मोरिया में भी विद्रोह हो गया। यह विद्रोह बहुत भयंकर था। 
.._ इसका उद्दइय तुर्कों को मोरिया से बाहर निकालना था । विद्रोहियों का नारा था-- 
.._ 'तुर्क अब अधिक दिन तक नमोरिया में रहेंगे और न समस्त संसार में रहेंगे । अप्रैल. 
.. (१८२१ में तु्कों का भीषण हत्याकाण्ड प्रारम्भ हुआ । एकमात्र मोरिया मेंही 
.. २५ हजार तुर्कों की हत्या कर दी गई) एक महीने में तुर्कों का राज्य मोरिया से रा 
. समाप्त हो गया ।( श्रब तुर्कों ने भी बड़ी बबे रतापूर्व॑कं बदला लेना आरम्भ कर 
. दिया। यूनानियों का घर्माध्यक्ष _ (कुस्तुस्तुनिया का पेढ्रीआक) जिस समय प्रार्थना 
. करके आ रहा था तो उसकी ह॒त्या कर दी गई॥ उसकी अवस्था ८० वर्ष की थी। 
( इसके साथ तीन श्राकंबिशंप-भी थे | इन तीनों को फांसी पर लठका दिया गया। का 
तीन दिन तक ये इसा प्रकार लटके रहे । चार दिन बाद उनके शवों के दुकड़े कर 
उन्‍हें एड्रिश्राटिक में फेंक दिया गया ।. शैसले, मेसीडोनिया तथा एशिया माइनर में. 
. [(यूनानियों को मार कर उनकी स्त्रियों को गुलाम “बना लिया गया तथा उनके गिजों 


 कोमंगेगरदियागयाए ० या 
.... प्ेहमतप्नली की सहायता-रतुर्की सुलतान अकैला इस विद्रोह के दमन करों 


... भें असमर्थ रहा । अतः उसने अपने मिस्र के. गवर्नर मेहमतझली से सहायता माँर/ 
तथा इसके बदले में उसको मोरिया, सीरिया तथा दमस्कस का पाक बनाने का | 
. आइवासन दिया। मेहमतझली ने अपने पुत्र इब्राहीम को ११ हजार सेना देकर तु. 
सुलतान की सहायता के लिए भेजा । इस सेना की सहायता से मोरिया के बूनानी 
बुरी तरह पराजित कर दिये गये । मिसिलांघी, एथेन्स तथा ग्रक्रोपोलिश का पता 
हो गया । इससे यूनानी स्वतल्वता संग्राम की स्थिति बहुत निर्बल हो गई... 

 यूनानियों के प्रति यूरोप के देशों का रुख--यूनान के स्वतत्वता-संग्राम की 
पाक्र. झेट्शनिख ने कहा था कि इस मामले को सम्यता की सीमा से बह 
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पूर्वी समस्या (१७१४-१८४८) का मा रा 





समभना चाहिए ।! उसने इस मामले में हस्तक्षेप का विरोध किया। हझूुंस का जार 
सम्राट अलेक्जेण्डर भी इससे सहमत हो गया । इस,पर मेटरनिख ने बड़े गवे के साथ... 
कहा था---श्रब अलेक्जेण्डर भी मेरे सम्प्रदाय का हो गया है ।' इसके साथ अलेक्जेण्डर 
युद्ध भी पसन्द नहीं करता था । एक बार उसने कहा था---'मैं कोई महत्वाकांक्षा नहीं 
रखता । मेरा साम्राज्य बहुत विस्तृत है। मैं आसानी से उसकी देख-भाल नहीं कर 
.. सकता। श्रतः युद्ध करना देश के अहित में होगा।'* ग्रेट ब्रिठेन भी इस मामले में 
.. हस्तक्षेप न करना चाहता था। हम 
... >झुस का रुख-+्यूतानियों की निर्मेम हत्या की कहानियाँ जब रूस पहुंचीं तो... 
 चहाँ के सम्राट को बहुत दुःख हुआ | इसके दो प्रमुख कारण थे--- द 
दस (१) आार्थोडाक्स चर्च के अ्रध्यक्ष (पेट्रीयार्क ऑफ कान्‍्स्टेन्टिनोपुल) की हत्या 
एक भयंकर अपराध था। यह कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता था । 
द (२) ठर्की ने डेन्यूब नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। यह सन्धि 
की शर्तों के विरुद्ध था। टर्की ने ऐसे यूनानी जहाजों का अपमान किया था जिन पर 
रूसी भण्डा बंधा हुआ था । 


द अतः: रूसी सम्राद ने टर्की में स्थित अपने राजदूत के पास कुछ मांगें प्रस्तुत 
की । राजदूत ने वे मांगें सुलतान के सम्मुख रक्‍्खीं | वे मांगे निम्न प्रकार थीं :---.. 
| (१) विद्रोह के दौरान में जिन यूतानी चर्चों का विध्वंस हुआ है, उनको 
. फिर से स्थापित कर दिया जाय । 
(२) ईसाई धर्म को फिर से मान्यता प्रदान कर दी जाय । | 
हे (३) शान्तिप्रिय यूतानियों एवं युद्धप्रिय यूनानियों में श्रन्तर मात्रा जाय 
.. तथा शान्तिप्रिय यूनानियों को कोई क्षति न पहुंचाई जाय । 5 
.._ (४) टर्की बलाशिया को खाली कर दे तथा रूस को इस प्रदेश में झान्ति 
एवं सुव्यवस्था स्थापित करने का अभ्रधिकार दिया जाय । 


सम्भावता दिखाई देने लगी। परल्तु इनमें से कोई भी देश युद्ध नहीं चाहताथा। 
त में मेटरनिख के प्रभाव से तुर्कों ने यह प्रदेश खाली कर दिया। । 
हा (१८२१ से १८२७ तक यूनानी अकेले ही अपना स्वतन्त्रता संग्राम चलाते... 
._ रहें; परन्तु इसके पश्चात्‌ परिस्थिति बदल गई। यूरोप के कुछ देशों ते भी यूनानियों 
के स्वतन्त्रता संग्राम में हस्तक्षेप किया ।|इस परिवर्तन के निम्नलिखित कारण थे :-- 
..... (१) तूर्कों ने बड़ी कठोरतापूर्वक यूनानियों का दमन किय' था| इब्राहीम ने... 
भी भयंकर ह॒त्याकाण्ड किया । कुछ नगरों में बच्चों को छोड़ कर सब मार दिये गये । 
इसी बीच यह अफवाह फैली कि इब्नाहीम मोराविया, मोल्डाविया तथा बलाशिया आदि 
_ के समस्त मनुष्यों का ह॒त्याकाण्ड करना चाहता है तथा उनको दास बना कर मिस्र - 
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.. परन्तु, सुलतान ने इन मांगों की श्रोरं कोई ध्यान न दिया। श्रतः सम्राट 
अलेक्जेण्डर ने कुस्तुन्तुनिया से अपना राजदूत वापस बुला लिया। इससे युद्ध की 


















पर बोस का इतिहास 





. जैजना गा शाहता है और वहाँ मिस्र के निवासियों को लाकर बसाना चाहता है। अनेक 
.. देक्षों में यूनानियों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का संगठन किया जाने लगा। 
.. इज्लेंड में बायरन नामक कवि ने स्वयंसेवकों का संगठन किया। उसने युद्ध में भी . 
.. भाग लिया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हुईं। बायरन ने अपनी एक कविता में क 
. था--''मुझे स्वप्त दिखाई दिया है कि यूनान अब बहुत शीक्र ही स्वतन्त्र 

हो जायेगा। / ८ 
2 ४८२) छूस के सम्राद्‌ अलेक्जेण्डर प्रथम की १८२५ में मृत्यु हो गई। 
. तत्पक्चात्‌ निकोलस प्रथम रूस का सम्राट्‌ हुआ । इसकी नीति हस्तक्षेप करने 
. की थी। ४2 
रे (३) कैसलरे के बाद कैनिंग इज्भुलैण्ड का प्रधान मन्त्री हुआ। यह कैसलरें _ ;' 
की नीति का विरोधी था। अतः इसने यूनानियों के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। 

(४) फ्रांस पहले से ही यूनानी स्वतत्त्ता संग्राम में दिलचस्पी रखताथा। * 
/ यूनान समस्त यूरोप की सम्यता एवं संस्कृति की जननी रहा था। अतः इन 
.._ इन देशों की सहानुभूति यूनान के साथ हो गई । कनिग ने निकोलस प्रथम से एक 
.. सन्धि की । इसके अ्रनुसार यह तय हुआ कि दोनों देश इब्राहीम पाशा की कार्यवाहियों ._ 
.. को रोकने के लिये सम्मिलित रूप से कार्य करंगे [| कैनिंग की यह बहुत बड़ी विजय 
..._ थी। उसते यूनानी स्वतन्त्रता संग्राम में भाग भी लिया तथा रूस को अकेले कोई भी हि 
.. कार्यवाही करने से रोक दिया । 2० 
४ १८२७ में रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने लन्दन की सन्धि की । इस सन्धि के 
.. अनुसार मित्र राष्ट्रों ने टर्की साम्राज्य में हस्तक्षेप का निर्णय किया । 
.. (१) दोनों दलों में विराम-सन्धि कर ली जाय । न । 
ह (२) यदि विराम-सन्धि स्वीकार न हो. तो मित्र राष्ट्रों को ऐसा कदम उठाने 
का अधिकार होगा कि दोनों पक्षों का संघर्ष झागे न बढ़े । इसका अर्थ था कि युद्ध _ 
.. को छोड़ कर सब कदम उठाये जायेंगे । परन्तु विलिगटन ने भविष्यवाणी की कि एक ३. 
.. न एक दिन दोनों पक्षों में युद्ध अवश्य होगा । _ हे रा 
मोराविया में इब्राहीम पाशा द्वारा भयंकर कल्ले-आम चल रहा था। तुर्की 
.._ जहाजी बेड़ा नेवारिनों की खाड़ी में जमा हुआ था। मित्र राष्ट्रों ने भी अपना जहाजी : 
.. बेड़ा नेवारिनों की खाड़ी में भेज दिया । मित्र राष्ट्रों का उर्ह श्य इब्राहीम पाशा को. 
.._ समभाना अथवा डराना था । परल्तु तुक्कों ने गोली चला दी। फलत:ः मित्र राष्ट्रों ने. 
- युद्ध आरम्भ कर दिया । इस प्रकार २० अक्तूबर १८२७ को नेवारिनों का भयकर । 
.. जल-युद्ध हुआ । इस युद्ध में तुर्की जहाजी बेड़ा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया ॥ परत्तु 
(इसी बीच ब्रिटेन के मन्त्रि-मण्डल में परिवतेन हो गया। कंनिंग के स्थान पर ५ 
_ बिलिगटन प्रधान मन्‍्त्री हुआ । वह कैनिंग की नीति का विरोधी था। अतः उसने 
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पूर्वी समस्‍या (१८१५-११ ८४८) हे को 7 कं ७३ । हि 


कहा कि टर्की हमारा मित्र है और हमें उसे स्वतत्त्र रखना है। उसने नेवारिनों की 
घटना को एक अवांछनीय दुर्घटना कह कर खेद प्रकट किया । ” इस प्रकार विलिगटन 
ने कैनिंग की नीति का परित्याग कर यूनानियों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया 


एवं फ्रांस के साथ छोड़ देने पर रूस मनचाहा करने के लिये स्वतन्त्र हो गया। अतः 
ऐसा कहा जाता है कि केनिंग ने अपनी कूटनीति से वर्षों में जो प्राप्त किया था उसके 
उत्तराधिकारी ने अपनी लापरवाही से उसको कुछ ही महीनों में ही खो दिया । / 


रूपी-तुर्कों युद्ध--(२७ अप्रैल १८२८ को सम्राट्‌ निकोलस ने युद्ध की घोषणा 
कर दी। एक लाख पचास हजार सैनिकों के साथ वह स्वयं युद्धक्षेत्र में आया 
बलाशिया तथा मोल्डाविया पर रूस ने अ्रंधिकार कर लिया । उसने डाडनेलीज पर 
भी अधिकार कर लिया। इंड्भलेंड एवं फ्रांस ने अपनी नीति बदल कर हस्तक्षेप 
किया) । फ्रांस ने अपनी सेनायें मोराविया में भेज दीं तथा मोराविया इब्राहीम से 
खाली करा दिया गया | यह रिर्णय किया गया कि मोराविया का राज्य मित्र-राष्ट्रों 
के संरक्षण में रहेगा । यूनान को स्वायत्त शासन दे दिया जाय | फिर भी वह टर्की 
' सुलतान के संरक्षण में रहेगा तथा उसे कर देता रहेगा । यूनान में कौन राजा होगा, _ 
इसका निर्णय भी मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, फ्रॉस तथा रूस) द्वारा होगा । हा 
८ अन्त में टर्की इस युद्ध में हार गया और उसे रूस के साथ अगस्त श्परशह में 
एड्रियानोफुछ की सच्चि करनी पड़ी / इस सन्धि की निम्न शर्ते थीं :-- न यम 
... (१) टर्की ने यूतान को स्वायत्त शासन दे दिया । जिस व्यक्ति को मित्र राष्ट्र 
_यूनान का राजा घोषित करेंगे, उसे सुलतान स्वीकार कर लेगा।.. रा 
हि (२) बलाशिया तथा मोल्डाविया के प्रदेश स्वतन्त्र कर दिये गये तथा उनको . 
.. रूस का संरक्षण प्रदान कर दिया गया।.. । 
द (३) जाजिया तथा काकेशस के प्रदेश भी रूस को दे दिये गये कप, 
(४) काला सागर एवं डेन्यूब नदी-शान्ति काल में सब राष्ट्रों के लिये खोल ... 
दिये गये । परन्तु युद्ध-काल में ये सब राष्ट्रों के लिये बन्द रहेंगे । जा! 
... (५) ठर्की में रूसी व्यापारियों को सुविधायें दी जायेंगी तथा उनकी रक्षा का... 
. भार रूसी अफसरों को दिया गया । ० रा 


2० । 
किया 














. विकास के लिए ६ करोड़ फ्रांक का ऋण देता भी स्वीकार कर लिया। अन्त में... 
. उक्त तीनों देशों ने १८३३ में बवेरिया के राजकुमार भथ्रिस ओटो को वहाँ का राजा सा 
बना दिया ।. ) । - ले । 
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अब सूलतान अपनी इच्छानुसार यूनानियों का दमन कर सकता था। इच्धलड 


( सत्त १८३० में ब्रिटेत, फ्रांस एवं रूस ने मिल कर प्रोटोकल ऑफ लक्दन पास 
का इसके अनुसार यूमान को स्वतन्त्रता दे दी गई और उसकी रक्षा का भार 
. मित्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर ले लिया। उक्त तीनों राज्यों ने यूनान को उसके 
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३ मेहमतअली का विद्रोह--फ्रांस एवं इज्धलेंड दोनों ही मिल्ल पर अधिकार 
.. करता चाहते थे । नेपोलियन महान्‌ के समय में भी फ्रांस ने मिस्र पर अधिकार करने 
.. का प्रयत्त किया था। इज्ूलेंड भी अपने पूर्वी साम्राज्य'की सुरक्षा के हेतु मिस्र पर. 
.. अधिकार करना चाहता था । इससे मिस्र में बहुत अरव्यवस्था फेली हुई थी। इस 
 अ्र्यवस्था काल में कैरो के शेखों ने १८०४ में मेहमतञ्रली को अपना नेता चुना। 
.. तुर्की सुलतान ने भी उसको मान्यता दे दी । है 


हा १८२४ से १८२६ तक टर्की में यूनानियों का विद्रोह चलता रहा । सुलतान . 
.... इस विद्रोह का दमन ते कर सका । अत: उसने अपने मिस्र के गवर्नर मेहमतञ्ली से 
सहायता मांगी । उसने अपने पुत्र इब्राहीम को एक विशाल सेना देकर सुलतान की 
... सहायता के लिये भेजा । इस सेवा के बदले में सुलतान ने उसको क्रीट का गवर्नर 
..._ मान लिया तथा यदि हो सका तो मोराविया भी उसको देने का वायदा किया अन्त में. 
.... प्रस्कार-स्वरूप उसको क़ीट मिला । इससे वह सन्तुष्ट नहीं हुआ । फलत: उसने विद्रोह 
कर दिया । उसने सीरिया पर आक्रमण किया और जाफा,गाजा तथा डेमेक्स पर अधिकार _ 
... कर लिया । विवश होकर टर्की के सुलतान महमूद ने मेहमतञ्नली के विरुद्ध युद्ध की 
... घोषणा कर दी । सुलतान महमृद ने अपने सेतापति हुसैन पाशा को मेहमतश्नली के 
.. विरुद्ध भेजा | हुसेन पाशा पराजित हुआ । तत्पश्चात्‌ सुलतान ने अपने दूसरे सेनापति हि 
.. रशीद पाशा के नेतृत्व में दूसरी सेना मेहमतञ्नली के विरुद्ध भेजी; परन्तु मेहमतग्नली ने _ 
... इस सेता को भी पराजित कर दिया। इस पर सुलतान ने महाशक्तियों (576व॥ ?0फदए8) 
.._. से सहायता की याचना की । इस समय ब्रिटेन बेल्जियम के मामले में फंसा हुआ था। 
.. फ्रांस मिस्र के गवनेरों को सहायता देता था। आास्ट्रिया एवं प्रशा वेध राजता 
.. के मिद्धान्त के आधार पर किसी विदेशी शबवित द्वारा हस्तक्षेप के विरोध में थे । अतः 
वे भी टर्की सुलतान को कोई सहायता देने में अ्रसमर्थ थे। इस प्रकार भ्रब एकमात्र झुस 
.. ही उसको सहायता देने के लिये तैयार था | उसका उद्दं ब्य कान्‍्स्टेन्टीनोपुल, वासफोरस 
... एवं डार्डनेलीज पर प्रभाव स्थापित करता था । वह मेहमतअली का दमन कर टर्की _ 
... सलतान को बराबर बनाये रखना चाहता था । वह यह भली प्रकार जानता था कि 
._ यदि तुर्की सुलतान के स्थान पर मेहमतञ्नली ञ्रा गया तो वह इन प्रदेशों पर अपना _ 
.. प्रभाव स्थापित न कर सकेगा। इसके साथ-माथ सुलतान यह भली प्रकार जानता था _ 
.. कि रूस की एकांकी सहायता से रूस का और भी अधिक हस्तक्षेप टर्की साम्राज्य में 
बढ़ जायगा । परस्तु किसी अन्य देश से सहायता न मिलते देख अन्त में विवश होकर 
... सुलतान को रूस की सहायता लेनी पड़ी । इससे फ्रांस एवं इद्धुलैंड घबरा गये। 
.. उन्होंने हस्तक्षेप किया । उन्होंने दोनों पक्षों को युद्ध समाप्त करने को कहा | ८ अप्रैल _ 
१८३३ को एक विराम सन्धि हो गई । इसके अनुसार निम्न निर्णाय हुये :--- 






हरलकमरताशबथ 


पूर्वी समस्या (१८१५-१८४८ ) रे हा 3.  । 






































अभी तक रूस को कुछ नहीं मिला । अतः वह सुलतान को बराबर दबाता 
रहा । उसने एक सेना भेज कर वासफोरस एवं डाडनेलीज का दुर्गकरण करता 
प्रारम्भ कर दिया । अन्त में ८ जुलाई १८३३ को सुलतान ने रूस के साथ भी एक 
सन्धि कर ली जो अ्ंकिएर--स्केलेसी की सन्धि के नाम से प्रख्यात है। इस सन्धि के 
अनुसार निम्न निरय हुए :--- 
(१) आवश्यकता पड़ने पर रूस टर्की को सैनिक सहायता देगा । | 
(२) यदि रूस का किसी अन्य देश से युद्ध हो तो टर्की रूस की सहायता 


"श्र 


करेगा । । 
(३) युद्ध-काल में वासफोरस एवं डार्डनेलीज सब देशों के लिये बन रहेंगे; 
प्रन्तु युद्ध-काल में भी ये रूस के लिये बन्द नहीं होंगे । 
इस प्रकार मेरीयट के शब्दों में टर्की साम्राज्य में रूसी हस्तक्षेप को ब 
बढ़ा दिया ।! यह सन्धि टर्की साम्राज्य में रूसी हस्तलेप को मान्यता श्रदान 


करना था | द 
.... इज्ुलेंड एवं फ्रांस ने इसका विरोध किया । इज्जलेंड ने खासतौर से तुकी 
सुलतान का ध्यान १८०८ की ऐंग्लो-तुर्की सन्धि की ओर ओआराक्ृष्ट किया । इसके 
अनुसार किसी भी देश का जहाज वासफोरस एवं डाडेनेलीज में से होकर न 
निकलेगा । टर्की ने इसके प्र॒त्युत्तर में कहा है कि यद्यपि रूस को ये सुविधाय प्रदान कर' 

. दी गई हैं, परन्तु वह उन सुविधाश्रों का उपयोग नहीं करेगा । कुछ समय के लिए . 
. मंगड़ा शान्‍्त हो गया । परन्तु १८३८ में पुनः पूर्वी समस्या पदा हो गई । कारण यह 
_ था कि प्रशा ने अपने सेनापती मोल्टके को टर्का साम्राज्य में सेना का संगठत करने रे 

.. भेजा । इसते ठर्की के सुलतान एवं प्रशा के सम्राट की मित्रता सिद्ध होती है। इससे ० 

.. टर्की को यह आशा थी कि भविष्य में होने वाले क्रिसी युद्ध में प्रशा हमारा विसेध 

न करेगा । क्‍ पर न 

. इस बीच टठर्की ने इंगलेंड से भी एक व्यापारिक सन्धि कर ली | टर्को मत 

इंगलेंड को भी कुछ व्यापारिक युविधायें प्रदान कर दी गईं । इससे टर्की को झाशा 

हो गई कि किसी भी संकट-काल में इंगलेंड उसको सहायता करेगा । 





हे - इस प्रकार प्रश्ञा एवं ब्रिटेन से मित्रता कर ठर्कोी के सुलतान ने मेहमतश्नली 
रे । 7 मर आक़परा किया परन्तु मेहमतश्रली के पत्र इब्राही म तेटत रत सेना को पराजित ४ ; रा 

.. कर दिया । इसी बीच तुर्की सुलतान महमूद की मृत्यु हो गई और उसका १६ वर्ष का _ 
.. पुत्र अब्दुल मजीद सुलतान हुआ । यह मेहमतश्रली कीं सब मांगों को स्वीकार कर 
गा युद्ध समाप्त करना चाहता था परन्तु मित्र राष्टों ने हस्तक्षेप किया ग्रोर कहा कि. 

.. यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है । अतः जो सन्धि हो व शक्तियों (57०82 ?0छ675) _ 
आओ के द्वारा हो । इस समय केवल फ्राँस ही मेहमतञ्ली का साथ दे रहा था। उसका 
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. कारण यह था कि उसकी स्पेन से मित्रता थी तथा अजजीरिया पर उसका अधिकार 
. था। अब वह भूमध्य सागर पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था । इस कार्य. 
. में उसको मेहमतअली से भी सहायता मिल सकती थी । इंगलेंड एवं फ्रांस इससे 
भयभीत हो गये । अत: पामस्टेंन ने एक योजना रकखी--- 
(१) इंगलेंड यह कभी नहीं स्वीकार करता कि टर्की यूरोप का एक बीमार. 
[दमी है। उसको ऐसा ख्याल करना मूखंता के श्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 

(२) मेहमत अली का प्रभाव मिस्र से आगे न बढ़ने पावे ।! जा 
! (३) ठर्की को सुरक्षा मिले, परन्तु यह कार्य एकमात्र रूस का न होकर भमित्र- 
. राष्ट्रों का हो। फ्रांस भी मेहम तञ्नली की सहायता कर रहा था। अतः ऐसे अवसर 
- पर इ गलेंड का कर्तव्य फ्रांस एवं रूस दोनों के प्रभाव को रोकना था और यदि वह 
ऐसा न करता तो टर्की साम्राज्य को रूस एवं फ्रांस परस्पर बांट लेते ॥ हल 
.... पामस्टंन ने इस समस्या को सुलभाने के लिये १५ जुलाई १८४० को लब्दन 
.. में एक सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन में इंगलेंड, रूस, आस्ट्रिया एवं प्रद्मा ने भाग 
... लिया | इस सम्मेलन ने निम्न निर्णाय दिए हा 
० (१) मेहमतश्रली मिस्र का वंशानुगत पाशा मान लिया जाय । ० 
० (२) मेहमतअली को जन्म भर के लिए दक्षिणी सीरिया का शासन दे... 
. दिया जाय । उसकी प्रृत्यु के बाद दक्षिणी सीरिया उसके पुत्र इब्नाहीम को न मिलकर 
- टर्की के सुलतान को दे दिया जायगा ।.. । 
.... (३) यदि मेहमतशञ्नली १० दिन के अ्न्दर-प्रन्दर इस सन्धि को स्वीकार न. 
. करे तो उससे सीरिया का भ्रधिकार छीन लिया जायगा । माह, 

... (४) यदि मेहमतश्रली २० दिव तक इस सन्धि को स्वीकार न करे तो मिश्र 
. का अधिकार भी उससे छीन लिया जायगा । । 
..... (५४) चारों देशों ने यह आश्वासन दिया कि वे सम्मिलित रूप से टर्की 
. साम्राज्य की सुरक्षा करेंगे । रे क्‍ 5 
.... इस व्यवस्था के फलस्वरूप अ्रंकिएर-स्केलेसी की सन्धि भंग हो गईं। विएना 
काँग्रेस के बाद यह पहला मौका था, जबकि फ्रांस को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नहीं 
.. बुलाया गया। फ्राँस का सम्राट्‌ लुई फिलिप इससे बहुत नाराज हुआ । उससे भी कहीं... 
. अधिक नाराज हुझा उसका मन्त्री थिए। फलत: फ्रांस ने युद्ध की धमकी दी | पामस्टंन 
यह भली प्रकार जानता था कि फ्राँस कभी भी चार देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
: नहीं कर सकता । इर्साजिये पामस्टन ने घोषित किया कि यदि फ्रॉस युद्ध चाहता है तो... 
. हम भी युद्ध के लिए तयार हैं।* पामस्टंन की इस घोषणा से लुई फिलिप खामोश 
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पूर्वी समस्या (१८१५-१८४८) हि के हे . छछ. 


हो गया । थिए ने अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए त्याग-पत्र दे दिया। तत्वद्चात्‌ 
 व्वीजों फ्रांस का प्रधान मन्‍्त्री हुआ । यह इगलेंड का मित्र था। मेहमत ली ने 
_उपयु क्त पाँचों प्रस्तावों को श्रस्वीक कर दिबा तथा सुलतान ने मेहमतञ्ली को: 
पदच्युत कर दिया । मित्र-राष्ट्रों (इगलेंड, रूस, आस्ट्रिया तथा प्रशा) ने मिलकर 
. मेहमतअ्नली के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही की तथा उसके पत्र इब्राहीम को कई स्थानों 
पर पराजित किया । अन्त में इब्राहीम ने मित्र-राष्ट्रों के सम्मुख आ्ात्म-समर्यण कर 
दिया ! १८४१ में लन्दन में एक दूसरा सम्मेलन हुआ जिसके अनुसार निम्न निर्णय - 
किये गये--..... 
(१) मेहमत अली को मिस्र का वंशानुगत गवन र मान लिया गया । 
. (२) मेहमतञ्ली ने यह स्वीकार किया कि वह सीरिया, श्ररब, एवं क्रीट 
को खाली कर देगा । द 
(३) वास्फोरस एवं डाड नेलीज में किसी भी देक्ष के जंगी जहाज प्रवेश ने 
कर सकगे। 
यह पामस्टंन की बहुत भारी विजय थी । उसने टर्की साम्राज्य में रूस एवं 
 फ्राँस के प्रभाव को न बढ़ने दिया । इगलेड के विरोध में जो अ्रंकिएर-स्केलेसी संरि 
हुई थी, वह भंग कर दी गई। क्‍ 
प्रइन (बी० ए० ) 


पूर्वी समस्या का क्या अर्थ है ? इसके प्रधान कारण क्या थे ? 
.. यूनानी स्वतल्ञता-संग्राम का संक्षिप्त इतिहास लिखिए।.._ ० 
. ३. मेहमतअली कौन था? उसके कार्यों ने पूर्वी समस्या को किस प्रकार: 
.... प्रभावित किया ? 
४. १८१५ और १८४८ के बीच पूर्वी समस्या किन रूपों में उपस्थित हुई ? 
५. उन्‍्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तुर्की साम्राज्य के पत्तन के कारणों पर विचार 
कीजिये । 
()॥0९४४०॥5 (४, 5.) 
]. 7)68ण"09७ छत्ंशीए 406 8&07ए- एक सिह तहएलांशछए 064 ॥6 3 4॥ ० 
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- अंगानों फ्रात॑गंक एगांटए.. हरबाफांतल  लपधंत्कीए कांड हब्राशाशा। ० 
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व ... जर्मनी का एकीकरण 


है .. पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय चेतना और गआआन्दोलन, काल्संबाड के 

द .. तियम, १८३० की क्रान्ति की असफलता, १६४८ की क्रान्ति और 

क्रकफोट पालियामेण्ट, एफंट का अधिवेशन, प्रशा का महत्व, 
_जोल्वेरीन, फ्रं डरिक विलियम चतुर्थ । प्रशा का नेतृत्व । 


आल अमल 
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पृष्ठपुसि--नेपोलियन के उदय के पूर्व जर्मनी के विभिन्‍न राज्य पवित्र रोमन 
.. साम्राज्य (छ09 [२०गाक्ता हैगा0 7० ) के श्रन्तर्गत साने जाते थे । वाल्टेयर के शब्दों 
.. मैं न यह पवित्र रह गया था, न रोमन और न साम्राज्य ॥? एकमात्र अपने 
.. आराचीन गौरव का स्मरण दिलाता था । १८०६ में नेपोलियन ने इसे नष्ट कर दिया 
... ओर जर्मनी के अधिकांश राज्यों को राइन-संच (0०परव्विष्वक्कांगा ण पाल रिफ्ाण) $ 
.. के रूप में संगठित किया था। प्रशा और आरास्ट्रिया के दो प्रमुख राज्य इस संघसे 
.. बाहर थे । नेपोलियन के इस कार्य से जर्मदी में एकता की भावना का संचार हुआ 
_था। उसकी जनता को यह आशा थी कि नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ विजेता 
_ मित्रराष्ट्र जमंत्री की एकता को और ग्धिक हढ़ कर दंगे | परन्तु मेटरनिख के नेतृत्व 
में वियना काँग्रेस ने जर्मनी को ३६ स्वतन्त्र राज्यों के एक शिथिल संघ में परिवर्तित है 
... कर दिया । संघीय शासन चलाने के लिये केन्द्र में एक संघीय संसद (फल्तलाओ 
.._ शेष) की कल्पना की गईं। इसका अधिवेशन फ्रैकफोर्ट में होता था। इसके सदस्य. हे 
.. जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे । वे विभिन्‍व राज्यों के राजाओं के द्वारा मनो- । 
-. वीत होते थे और प्रत्येक कार्य अपने राजाओं के इश्चारों पर करते थे । डायट कभी ५ 
... साधारण सभा (0:04879 &55०४४५ ) के रूप में बैठवी थी और कभी सार्वेजनिक । ४! 
.. सभा (06७7078] 458९०७]ए ) के रूप में || मताधिकार भी अदभुत ढंग का था । 
. साधारण सभा में ३६ राज्यों में १ बड़े राज्यों में से प्रत्येक को एक एक वोट था। 
. शेष राज्य ६ वर्गों में संगठित थे और प्रत्येक वर्ग को (प्रत्येक राज्य को नहीं) एक 
एक वोट था । इस प्रकार साधारण सभा के रूप में संघीय संसद में कुल १७ वोट 
थे । जब डायट सार्वजनिक सभा के रूप में बैठती थी तो उसमें ६९ वोट होते थे । 
इसमें आस्टिया प्रशा, सक्‍्सती, बवेरिया, हैनोवर और वर्ट्मबर्ग नामक बड़े राज्यों । रो 
प्रत्येक को ४-४ बोट प्राप्त थे । शेष राज्यों में कुछ को ३-३, कुछ को २-२ और 
कुछ को केवल १-१ वोट प्राप्त था । रे क्‍ पक 
















































जमेनी का एकीकररा हे कि न 





सम्पूर्ण जर्मनी का न तो कोई सम्राद था, न कोई ऋण्डा और न कोई 
नागरिक । प्रत्येक इकाई राज्य के पृथक-पृथक राजा भण्डे और तागरिक थे। बाह्य 
देशों के साथ स्वतन्त्रता से पृथक्‌-पृथक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करते थे । बस, _ 
बन्धन केवल इतना ही था कि ये इकाई राज्य आपस में युद्ध नहीं कर सकते थे। अपने... 

. आपसी भगशड़ों को इन्हें संघीय संसद के सामने रखना पड़ता था और उसके निर्णय 
को स्वीकार करना पड़ता था । यदि संसद किसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करे तो 
प्रत्येक राज्य को संसद के पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा 


< , जमन संघ के सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई यह भी थी कि कई विदेश सी 
इसके सदस्य थे । हैनोवर के रूप में इगलेंड, लग्जेम्बर्ग के रूप में नीदरलैंड और 
 होल्स्‍्टीन के रूप में डेन्माके भी संघीय संसद के सदस्य थे । इनके गैर-जर्मन हित थे । ला 
अतः इनके कारण किसी भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्‍्त में. जटिलता उत्पन्न हो. 
सकती थी। या 
यही हाल आस्ट्रिया का था | वह भी गर-जमेन राज्य था। उसका विज्ञाल 
साम्राज्य था जिसमें जमन जाति के अ्रतिरिक्त भ्नेकानेक अन्यान्य जातियां भी रहती 
थीं। अतः ऐसे देश को जमेन संघ का ग्रध्यक्ष बनाना सवंथा अ्रनचित था । 


इस प्रकार विएना काँग्रेस ने जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को अस्वीकार किया | 
.. उसने वहाँ जिस प्रकार के संघीय शासन की स्थापना की थी वह जनतनन्‍्त्रवादी सिद्धांतों 
. के विरुद्ध तथा नितान्त शिथिल था । अतः स्वाभाविक था कि जमंनी की जनता ने 
.. इस योजना को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था । जमनी को अपनी राष्टीय' 
.._ एकता संवेधानिक ढंग से न मिली । उसे प्राप्त करने के लिये अन्त में उसे युद्ध का 
.. ग्रवलम्ब लेना पड़ा।' | 
यह कहा जाता है कि किसी सुंविधान को निरर्थक करने के लिए जितने दोष 
हो सकते थे वे इसमें विद्यमान थे |? » क्‍ 


. जमनी में राष्ट्रीय चेतवा और आनन्‍न्दोलन--शी त्र ही जमेनी में वियना कांग्रेस: . हा 
ढ्वारा निमित व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गये । इन आन्दोलनों के केद्ध 
जर्मनी के विश्वविद्यालय थे। विद्याथियों ने अपना संगठन बनाया। यह संगठत 
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. जागली लींठा, ई088९88९ते . 89060 हो) 6 हित कीज्ना 6 । 
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8 आप हे योरप का इतिहास 


.. बद्दोंनदफ्ट (छणशी०१४८४०) के नाम से भ्रख्यात है। धीरे-धीरे इसकी शाखायें । 
.._ १६ विश्वविद्यालयों में फैल गई । सिबेल ने विद्यार्थी-संगठनों का निम्नलिखित शब्दों 
. में बर्शान किया हैं-- 


- शुफ़र एठणाएह कश068 सपा ह़ ॥07 ॥8 शर्मा वी]60 ऐपएटआंंहइ हा 


. ज्ञात परचा फ्ातंगांट गरातंजञाबांणा, ्यात॑ 59 पर िपावी।ड रण इ०लंधां 0. 
.. इप्रत॑&गरा5 (छिप्रा50075079 ॥67), ए९ए7६8९760 0 8॥॥ ॥6 एशापशशा65, 69 
 इ०शा 40 9गी 8॥ [96 ९(ए८80७20 एर6फ्ग ठ्ा एशाफाबाए जाय धीश्या धयीप 
... झंहषआा+ 0 एाएं(ए, 0४006 क्रात ॥7४९१०077, ,, ,.. 3५४ गराठाबोी शुध्रक्षांता जाएं - हे 
सा 04000 ॥7897800॥ 06ए ॥0966 40 ]680 ६6 8806 रण ४6 पिप्माह 0 हे रा 
“ शिाध्चां 208] ०0 गद्गा079) प्र५ 


इस आन्दोलन का सबसे अ्रधिक जोर जेना विश्वविद्यालय में था। विद्याथियों 


.. ने सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयएा। की शक्तियों को सबल बनाने के लिए १८ अक्टूबर, 
.. १८१७ को वार्टंबर्ग में लूथर द्वारा घोषित घर्म-सुधार (रिशणाणाक्षांणा) की 
_. तिशताब्दी और लीप्जिग के राष्ट्रीय युद्ध की चौथी वर्षी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय 
.. उत्सव का आयोजन किया । 8 


सेटरनिख इन घटनाओं से घबरा गया। १८१८ में एलाशपल की कांग्रेस 


ः द . हुई। मेटरनिख ने इसमें उपस्थित कूटनीतिज्ञों और राजनीतिज्ञों को पुनः सचेत किया. | 
... कि संसार में क़ान्तिकारी विचारों के दमन की झ्रावश्यकता भ्रब भी विद्यमान है।.... 


२३ माच, १८१६ में जर्मनी में एक आतड्ूकारी घटना घटित हुई । इस दिन 


.. एक जमंन विद्यार्थी कार्ल सैण्ड ने कोत्जेब्यू नामक एक पत्रकार और नाटककार की. 
.. छुरे से हत्या कर दी । जम॑नी के राष्ट्रीयतावादियों को यह सनन्‍्देह था कि कोल्जेब्यू 
। रे रूसी गुप्तचर हैं और जर्मती की राष्ट्रीय एकता का विरोधी है। ही 


काल्सबाड का नियम--अभ्रब मेटरनिख ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन करने 


० 4 का निरचय किया । प्रशा के राजा फ्र डरिक विलियन तृतीय को अपनी ओर मिलाकर 
.._मैठरनिख ने अगस्त १८१६ में काल्सेबाड में एक सभा बुलाई । इसमें जमंनी के प्रमुख 
. राज्यों के मच्त्री सम्मिलित हुए । मेटरनिख' ने इस सभा में कुछ नियम पारित कराये 
.. जो इतिहास में काल्संबाड के नियम ((087]5980 ॥)८८४७८६ ) के नाम से प्रख्यात हैं। 
.. इसके पदचात्‌ ये नियम फ्रकफोर्ड के संघीय संसदू में रकखे गये । वहाँ भी मेटरनिख 
| में अनेक जर्मन राज्यों ने भाग नहीं लिया था । परन्तु फ्र कफोर्ड की संसद्‌ में पास हो 
. हो जाने के परचात्‌ इन कानूनों को सभी राज्यों को मानना पड़ा । मेटरनिख ने संसद्‌._ 
. में इन नियमों हु पर बोलने के लिये किसी भी प्रतिनिधि को अवसर न दिया। बिना. 





पारित करा लिया और इस प्रकार ये कानून बन गये । काल्संबाड की सभा 
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5६ मा 


जमेनी का एकोकरण 


काल्संबाड-नियमों की प्रमुख धाराशों का मन्तब्य इस प्रकार था-- 

|. (१) इकाई राज्य नवीन संविधान न देंगे । द 

हक ० (२) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सरकारी प्रतिनिधि रहेगा जो अध्यापकों 
और विद्यार्थियों के कार्यों के ऊपर दृष्टि रक्खेगा । प्रत्येक अध्यापक को यह आदेश 
दिया जायगा कि वह सरकार-विरोधी और ग्रहितकर सिद्धान्तों का प्रचार न करे |! 
इस आदेश का उल्लंघन करने बाला अध्यापक पदच्यत कर दिया जायगा और फिर वह 
कभी भी शिक्षा-संस्था में नियुक्त न हो सकेगा। 


३) विश्वविद्यालयों में बशनशज्षफ्ट जैसे विद्यार्थी संगठन नहीं बन सकते ।* 
(४) एक विश्वविद्यालय से निकाला गया विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय 
| नहीं हो सकेगा 
(५) प्रेस के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे । 
(६) एक विशेष कमीशन नियुक्त किया जायगा जो प्रत्येक व्यक्ति और संस्था 
के कार्यों पर हृष्टि रकखेगा । आवश्यकता पड़ने पर यह कमीशन किसी को भी गिरफ्तार 
कर सकता था। इस कमीशन का प्रधान कार्यालय मेंज में स्थापित किया जायगा। 
द इस प्रकार काल्सबाड नियमों ने जमंनी में घोर प्रतिक्रियाबाद को जन्म 
दिया । ये नियम १८४८ तक मेटरनिख की दमन-नीति के मुलाधार बने रहे । 
जरममनी के राज्यों में प्रशा का राज्य ही ऐसा था 'जो इन तियमों के विरुद्ध 
. आस्ट्रिया का विरोध कर सकता था । परन्तु प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय 
 मैटरनिख के हाथ की कठपुतली बन गया था । उसने मेटरनिख के प्रभाव में अपने 
. राज्य में नया संविधान नहीं दिया । पुलिस और गुप्तचर विभागों के -अ्रधिकार बढ़ा 
दिये गए । प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गई | आन्‍्ड जसे प्रसिद्ध प्रोफेसर पदच्युत 
कर दिए गए । जान जेसे देश-भक्तों को जेल में डाल दिया गया। हे 
. जर्मनी के छोटे-छोटे राज्यों में इतना साहस न था कि '* निख का विरोध 
करते | ग्रत: उनमें भी घोर दमन-चक्र चलाया गया | रे 
१८३० की क्रान्ति--१८३० में फ्राँस में पुनः क्रान्ति हो गई । आस्ट्रिया एवं... 
. प्रज्ञा पर इस क्रान्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु छोटे-छोटे राज्यों में इसका 
.._ कुछ प्रभाव पड़ा । बरुंजविक की जनता ने श्रपने राजा चाल्स को पदच्युत कर दिया 
.. और देश में एक तवीन संविधान लागू किया | कासिल, डे स्डन और गोटिनजन श्रादि 
. प्रदेशों में जनता ने विद्रोह किये तथा नवीन संविधान लागू किये । दक्षिणी राज्यों पर 
.. भी इसका प्रभाव पड़ा । इनमें बवेरिया उल्लेखनीय है | सब राज्यों में नए संविधानों 
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. की मांग हो रही थी । दक्षिण के राज्य आस्ट्रिया के नेतृत्व के स्थान पर प्रशा का 
नेतृत्व चाहते थे । ये देश एक मिलिटरी लीग की स्थापना करना चाहते थे । यह लीग 
. देश में शान्ति-स्थापना का कार्य करेगी | यह कार्य डाइट का था, परन्तु अब यह कांये 
.. सैनिक संब को दिया जा रहा था | इस सैनिक संघ के संगठन से यह सिद्ध हो रहा था 
. कि अ्रब फेडरल डाइट के हाथ से सत्ता निकल रही थी । द 
द विलियम फ्रेंडरिक ने मेटरनिख के प्रभाव में आकर यह निर्णय किया कि 
ग्रान्दीलन को दबा दिया जाय | मई १८३२ में काल्संबाड के निदशों की पुनरावृत्ति 
की गई :-- 
(१) स्टेट की पालियामेंट के अधिकार कम कर दिये गये । . 
(२) विभिन्‍न राज्यों के प्रेसों के श्रधिकार एकदम समाप्त कर दिये गये[. 
(३) यदि किसी राज्य में विद्रोह हो तथा वह राज्य डाइट से सहायता की 
याचना करे तो डाइट को अधिकार है कि वह जनता के आन्‍्दोलनों को दमन करने के 
लिए सेना भेज दे । क्‍ हा ला, 
... श्रप्रैल १८३३ में कछ उपद्रवियों ने डाइट पर श्राक्मरणा कर दिया। सेना ने 
इस आक़मणा का दमन कर दिया, परन्तु इस घटना से यह विदित हो गया कि डाइट 
. क्रे हाथ से सत्ता निकल कर जनता के हाथ में आ रही थी । 2 
का इस समय कैथोलिकों की सेन्टर पार्टी प्रशा का विरोध कर रही थीं। १८३३ 
.. में हनोवर के राजा आगस्टस ने पारलियामेन्ट के सब अधिकार छीनकर अपने हाथ में 
.. ले लिए। जनता ने अपने अधिकार की रक्षा के लिए डाइट से प्रार्थना की, परन्तु 
.._ भेटरनिख के प्रभाव के अन्तर्गत डाइट ने जनता की कोई सहायता न की। इसलिए 
.. डाइट पर से जनता का विश्वास उठ गया । रा 
..... सामूहिक रूप से मेटरनिख के नेतृत्व में जर्मनी में १८३० की क्रान्ति के 
.. प्रभावों को नष्ट कर दिया गया । १५३० से लेकर १८४८ तक का काल जरमनी में 
. अतिक्रियावाद का काल है । 
.... फ्रकफोर्ट पालियाभेन्ट-- १८४८ में फ्रास में क्रान्ति हो गई। इसका प्रभाव 
_ योरप के विभिन्‍त देशों पर पड़ा । विएना में मेटरनिख का पतन हो गया । जमंनी के 
.. लिए यह उत्साहवर्धक घटना थी। वहां के विभिन्‍न राज्यों में भी विद्रोह और 
.. आन्दोलन होने लगे । राष्ट्रीय नेताओं ने पुरानी संघीय संसद की उपेक्षा करते हुए 
- फ्रकफोट में एक नवीन संसद बुलाई । इसमें विभिन्‍न राज्यों से निर्वाचित लगभग ह ; 
. ५५४० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था| अ्रधिवेशन की अध्यक्षता के लिए हीनरिख फान 
_गंगनें को चुना गया । ० 
+ इस संसद में सिद्धान्तवादी विद्वान, पत्रकार और राजनीतिज्ञ अधिक थे | उनमें 
 व्यावहारिकता कम थी | अ्रतः उन्होंने कई सप्ताह निरथंक वाद-विवाद में ही लगा 
 . दिए। बड़ी कठिनाई से उन्होंने श्रास्ट्रिया के उदार राजकुमार आर्कड्यक जान को 
। पम्प्रा पृणा जमनी का प्रधान-मन्त्री (77०74॥| ४४८७४) चुना और उसे - अपना मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का अधिकार दे दिया । इसके पदुचात्‌ उन्होंने जर्मन नागरिकों के मौलिक 
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जमेतोी का एकीकरण कक मे 20 हु 


अधिकारों को घोषणा को । परन्तु जमेनी के भावी शझासन-तन्त्र के ऊपर बड़ा झगड़ा. 

हा । अन्त में यह तय हुआ कि जमेनी से आस्टिया को निकाल दिया जाय और शेष 
राज्यों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाय । यह संघीय शासन राजतस्त्रात्मक 
होगा । शासन-संचालय के लिये केन्द्र में दो भवनों की एक संसद होगी। ग्रच्त में 
नेताओं ने प्रशा के राजा फ्र डरिक विलियम चतुर्थ को नवीन जमन संघ का सम्राट 

|. चुना । फ्रेंडरिक प्रारम्भ से ही जर्मन के एकीकरण के लिये उत्सुक था। १८४७ में 

। उसने घोषणा की थी कि | छा 86७९ 6 (एशाान्षा तुष्चाव्आांता फिफि 

|. 80579, जांवरि०प 80५7७, ९४, सै ॥९०० ७९६, 8845: 8॥0ज774.. फ्रेडरिक 

| . विलियम चतुर्थ यदि इस पद को स्वीकार कर लता तो सम्भव है कि जर्मनी १८४ 

.. में ही एक हो जाता | परन्तु अनेक कारणों से उसने जमंन नेताझ्रों के प्रस्ताव को 

. अस्वीकार कर दिया : 





रा (१) वह स्वभावत: रूढ़िवादी था। अतः इतने बड़े परिवर्तत के लिये वह 
तैयार न था । हक 
(२) वह राजा के देवी अधिकार में विश्वास करता था । अञ्रत: वह जनता के 
इस दावे को सहसा स्वीकार करने के लिये तेयार न था कि उसे राजा को सिहासना- 
न करने अथवा पदच्युत करने का अ्रधिकार है । 
द (३) १८४८ की अपनी प्रारम्मिक असफलताओों के कुछ समय बाद ही 
| आस्ट्रिया संभल गया था । विएना की क्रान्ति का दमन हो गया था। हगरी की 
| क॒न्ति भी असफल हो गई थी और आस्ट्रिया ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया 
| था। नोजारा मे साडिनिया-पीडमाण्ट का राजा एल्बर्ट पराजित हो चुका था और 
| इटली का स्वतच्वता-संग्राम भी प्रायः असफल हो गया था। इस परिस्थिति में 
| फ्रंडरिक विलियम चतुर्थ आस्ट्रिया से झगड़ा मोल लेने के लिये तैयार न था । 


री. (४) भ्रद्मा के सम्जाटू को रूस के जार निकोलस प्रयम के हस्तक्षेप का भी 
| भयथा। द 











" इन कारणों से उसने फ्र कफोर्ट पालियामेण्ट के प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया और यह घोषित किया कि मैं “क्रान्ति का दास! (56७४ ० 06 
| 7०५०४७४०7) नहीं होना चाहता । उसने फ्रकफोर्ट की पॉलियामेण्ट द्वारा दिये गये 
| राजहुकुद को (टा०ण॥ ० $08/06' कहा । अत: फ्रकफोर्ट की पालियामेण्ट द्वार. 
किया गया सारा काम्र चौपट हो ग्रया। एक बार फिर संवैधानिक उपायों की लि 
निबलता स्पष्ट हो गई । जमेनी के एकीकरण के लिए किसी अन्य उपाय की छान-.. 
 बीन होने लगी । यह उपाय शस्त्र-बल का था । क्‍ पा, 
। एफे्ट का अ्रधिवेश्षन--कुछ दिनों पद्चाएु प्रद्मा के राजा फ्रेडरिक विलियम 
चतुर्थ ने जमंनी के एकीकरण के लिए पुन: प्रयास किया और जमनी के अनेक राज्यों 
की सहायता से मार्च, १८५० में एफंट में एक दूसरी पालियामेण्ट बुलाई। यह 
निर्णय किया गया कि जमेनी के नवीन संघ से झास्ट्रिया को निकाल दिया जाय। 
संघीय शासन के लिए ह्विसदनात्मक संसद बनाई जाय । संघ का अध्यक्ष प्रशा होगा 











































| छड...../........ थोरप का इतिहास 


परन्त शीघ्र ही सैक्सनी और हैनोवर इस अधिवेशन से अलग हो गये। 

आस्टिया के प्रधान-मन्त्री स्वार्जजबर्ग ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया। उसने 

ः बर्टेम्वर्ग, बबेरिया, सैक्सनी, हैनोवर श्रादि अनेक जर्मन राज्यों को अपने पक्ष में मिला 

लिया । तत्पदचात्‌ उसने नवम्बर, १८५० में प्रशा के मन्‍्त्री माण्ट्यूफेल से झ्रोल्मुज . 

. में भेंट की और उसे समभा-बुकाकर पुराने जर्मन संघ को पुन: मान्यता दिला दी। 
इस प्रकार जमंनी के एकीकरण की योजना असफल हुई।... 

... प्रज्ञा का उदीयसान महत्व--जर्मत संघ में आस्ट्रिया के बाद प्रशा का महत्व 

. था| वहाँ १७६७ से लेकर १८४० तक फ्रेडरिंक विलियम तृतीय ने शासन किया। 

_ जर्मनी के अ्रन्यान्य राजाओं की भांति फ्रं डरिक भी प्रतिक्रियावादी और एकतन्त्रवादी 

. शासक था । उसने जनता को न तो संविधान दिया, न पालियामेण्ट और न विचार- 

. प्रकाशन की स्वतन्त्रता । विश्वविद्यालयों पर उसकी कड़ी हृष्टि थी। उसके शासन- 

काल में अनेकानेक प्रोफेसरों और विद्याथियों का दमन किया गया। मेटरनिख के 

साथ मिल कर प्रज्ञा ने भी कार्ल्सबाड नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया।. 

परन्तु बौद्धक और आशिक हृष्टिकोश से फ्र डरिक विलियम तृतीय का शासन- 

काल अत्यन्त महत्वपुणा था |! 


4 .. इसी समय देश में प्रबल बौद्धिक जागरण हुआ। फ्रडरिक ने १८१७ में 
.. आल्टेप्स्टीन को शिक्षा-मन्त्री नियुक्त किया। यह बड़ा कुशल शिक्षा-शास्त्री था। इसने 
.... विश्वविद्यालयों की शिक्षा को संगठित किया । इसने बान में एक नवीन विश्व- 
... विद्यालय स्थापित किया, विटेनबर्ग और हाल के विश्वविद्यालयों को एक में संगठित 
... किया तथा फ्रन्‍्कफोर्ट के विश्वविद्यालय की ब्रेस्लाड में स्थानान्तरित कर दिया। 
... आस्टेल्टीन ने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय भी खोले । । 
..... फ्रंडरिक विलियम तृतीय के शासन-काल में ही विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में 
.. जमनी में राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ । जेता का विश्वविद्यालय, इस राष्ट्रीयता के 

.. आन्दोलन में सबसे आगे था। यहाँ से प्रारम्भ होकर विद्याथियों के संगठन. 
७ (ऊपराउटाशाइटीक्षीशा) देश के अन्य विश्यविद्यालयों में भी फैल गये । । 
रा यह काल प्रज्ञा में पत्रकारिता के विकास का भी था । इस समय राज्य के 
.... पत्रकारों ने निर्भीकतापूर्वक देश-भाक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना प्रारम्भ. 





/४५००- टकललननभननाना। (3334424%+44+०+० न (क्‍०3५५)७७७०३४६५)५४०-३६:+ ६ ककतजा+- २ +क्‍०++०+०क ह 2 
2४७७७७७७७ 4७६७० ४५ 2७४७७७४७७॥७॥॥७७७७४७७७७/७४/७७७/शेशाााा आया अाअ अशोक नम मा न अल न मम 


हक “.क6 वपरशा९86 ऐए पलएशहा। 8000ए 92९$णए९७७ 830 8एवत 848 
रा 5 ध०९४ 766 उ8 न्‍।॥ की6 हए0प्रांएय 6 ए०॥069) 9०70५, ६07 9068 
ः 5 67088 07 70 8&080॥प68790 ७०९ ॥॥6 07वें छत $0७8 त&7ए.. 78 68 ए80॥९7 हा 
। हा 8706एछ0) 8078 8४०णा०ां ० (068, 7. 7स्‍6॥656प8) 80॥7९९ए०७४४7९७8 005६- हे 
866 ६86 चेकाओांत ०4 (90॥868 छातवते थ ६086 720ए७०7७४॥४ ठ ०एंग्रांणा ब0ते .. 
78०७) इढए7ए8600 फ्रांता 7९0वेश'ढते- 80 70080]6 बाते शि एह8टीमिए 006. 

80 प्रापमाणी ठाी]848. , पी, 7 + >ौामिबटशा | 











फ्रेडरिक विलियम तृतीय एक कुशल एवं परिश्रमी प्रशासक था। नेपोलियन 
के युद्धों के परिणामस्वरूप उसके राज्य की श्राथिक अवस्था खराब हो गई थी। 
राज्य का बजट घाटे में चल रहा था। उस पर भारी कर्ज था। फ्रडरिक ने राज्य 
की कर-व्यवस्था को संगठित करके तथा सम्पूर्ण प्रशासन में मितव्ययिता दिखा कर 
अपने बजट के आय-व्यय को संतुलित किया । द 
जोल्वेरीन--अ्रभा ग्यवश प्रशा दो भागों में बटा हुआ था--पूर्वी प्रशा और 
पदिचमी प्रशा | इन दोनों के बीच अन्य स्वतन्त्र राज्य स्थित थे। इन दोनों प्रदेशों 
की आधिक व्यवस्था नितानन्‍्त भिन्न थी। एक झ्ौद्योगिक प्रदेश था और दूसरा कृषि- 
प्रधान । यही नहीं, प्रशा के विभिन्न जिलों गऔऔर नगरों में अलग-अलग ब्ुगी-व्यवस्था 
थी । यह कहा जाता है कि प्रज्ञा में ६७ नितान्त भिन्न च्ुगी-व्यवस्थायें थीं। इनके 
कारण राज्य का व्यापार पनप नहीं पाता था । सीमाओं के अ्ररक्षित होने के कारण 
स्थान-स्थान पर चोरी से माल ($7ए्टषआए) भी लाया जाता था। फ्रंडरिक 
विलियम तृतीय ने मासेन ()४७8७७॥) नामक अरथंशास्त्री के निदशों के श्रन्तगंत प्रशा 
में आनन्‍्तरिक आशिक व्यवस्था स्थापित की । 
उसने २८ मई, १८१८० को एक चुगी-कानून (॥ववार्यो एशलणा। [.99) 
पास कराया । इसके अनुसार निम्नलिखित व्यापारिक व्यवस्था स्थापित की गई :-- 
(१) प्रज्ञा में आने वाले कच्चे माल पर कोई चुगी न लगेगी । 
... (२) तयार माल (शिक्षाएवविएप्ञाध्त 80008 ) पर १० प्रतिशत की चुगी 
.. लगेगी! है के 
द (३) औपनिवेशिक माल पर २० प्रतिशत की चुगी लगेगी । 
(४) प्रशा के भ्रान्तरिक व्यापार पर कोई भी सीमा-छुगी न ली जायेगी । 
...... इस प्रकार प्रशा एक व्यापारिक इकाई (0०7रशणालंश पं) हो गया। 
विदेशी माल के ऊपर वह जो चुगी लगाता था वह विदेशों में ली जाने वाली चु गियों 
से कहीं कम थी । 
इसके पदचात्‌ प्रशा ने जर्मन-संघ के अन्य राज्यों को भी आमन्त्रित किया कि 
थे भी प्रशा की छुगी-व्यवस्था को अपनायें और इस श्रकार एक हु गी-संघ 
._(2गाएशहां)) की स्थापना करें । १८१३ में स्वाजबर्ग-सोण्डरशौसेन प्रशा के चुगी- 
पंघ में सम्मिलित हो गया । १८२२ में वीमर, गोथा, मेक्लेनंबर्ग-स्वेरिन, सोम्बर्ग-लिप, _ 


ं .. झडोह्स्टाड और बैम्बर्ग ने भी इस संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली । 


यह चुगी-संघ-व्यवस्था इतनी अधिक लोकभ्रिय हुई कि प्रशा की भाँति दो- 


.. तीन अन्य स्वतन्त्र चुगी-संघ भी बनाये गये । एक संघ में बवेरिया और बटम्बग 


... तथा कुछ अन्य राज्य सम्मिलित हुये । इसी प्रकार के दूसरे संघ में सेक्सनी, हैनोवर, 
.._ हेस-कासेल, ब्रंजविक, फ़ैन्कफोर्ट हैम्बगं, ब्रेमेत आदि सदस्य थे मे 
पे परन्तु धीरे-धीरे ये पृथक्‌ हु गी-संध समाप्त हो गये और १८३३ तक सब 
. संघ प्रशा के चु गी-संघ में ही सम्मिलित हो गये । १८४१ तक जमन-सच के प्र 


एकीकरण ढ़ गन जा लप। 













































































दे पा योरप का इतिहास 


परन्तु शीघ्र ही सैक्सनी और हैनोवर इस अधिवेशन से अलग हो गये । 


 आस्टिया के प्रधान-मन्त्री स्वार्जनबर्ग ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया। उसने 

.. वर्टम्बर्ग, बबेरिया, सकक्‍सनी, हैनोवर आदि अनेक जम॑न राज्यों को अपने पक्ष में मिला 

लिया | तत्पश्चात्‌ उसने नवम्बर, १८४० में प्रशा के मन्त्री माण्ट्यूफेल से' श्रोल्मुज 

भेंट की और उसे समका-बाकर पुराने जमत संघ को पुनः मान्यता दिला दी 

इस प्रकार जरमनी के एकीकरणा की योजना असफल हुईं 

प्रशा का उदीयसान महत्व--जर्मत संघ में आरास्ट्रिया के बाद प्रश्ा का महत्व 

था| वहाँ १७६७ से लेकर १८४० तक फ्रोडरिक विलियम तृतीय ने शासन किया। 

_ जर्मनी के अन्यान्य राजाप्ों की भांति फ्रडरिक भी प्रतिक्रियावादी और एकतन्त्रवादी 

. शासक था । उसने जनता को न तो संविधान दिया, न॑ पालियमेण्ट और न विचार- 

प्रकाशन की स्वतन्त्रता । विश्वविद्यालयों पर उसकी कड़ी दृष्टि थी। उसके शासन- 

. काल में अनेकानेक प्रोफेसरों और विद्यायियों का दमन किया गया। मेटरनिख के 
साथ मिल कर प्रज्ञा ने भी काल्सेबाड' नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया 


परन्तु बौद्धिक और श्राथिक दृष्टिकोण से फ्र डरिक विलियम तृतीय का शासन- 


... काल अत्यन्त महत्वपूर्ण था ।! 


हक इसी समय देश में प्रबल बौद्धिक जागरणा हुआ । फ्रंडरिक ने १५१७ में 
. आल्टेण्स्टीन को शिक्षा-भन्त्री नियुक्त किया। यह बड़ा कुशल शिक्षा-शास्त्री था। इससे 

..... विश्वविद्यालयों की शिक्षा को संगठित किया । इसने बान में एक नवीन विद्व- 
..... विद्यालय स्थापित किया, विटेनबर्ग और हाल के विश्वविद्यालयों को एक में संगठित 
..... किया तथा फ्रन्‍्कफोर्ट के विश्वविद्यालय की ब्रेस्‍लाड में स्थानान्तरित कर दिया। 
... ओआहल्टेन्टीन ने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय भी खोले । हा 
पा फ्र डरिक विलियम तृतीय के शासन-काल में ही विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में 
..... जर्मनी में राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ । जेना का विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीयता के 
... आन्दोलन में सबसे आगे था। यहाँ से प्रारम्भ होकर विद्याथियों के संगठन 
....  [फप्ाघ्णाशाइत्॥ग०7) देश के अन्य विश्यविद्यालयों में भी फैल गये |... हु 
..... यह काल प्रज्ञा में पत्रकारिता के विकास का भी था । इस समय राज्य के 
.... ./ पत्रकारों ने निर्भीकतापूर्वक देश-भक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना प्रारम्भ 
“४ किया! द 
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लिए: 27 आज मर 


व >> ौर्मिश्षक्षा। 








/: लगेगी । 


फ्रेडरिक विलियम तृतीय एक कुशल एवं परिश्रमी प्रशासक था। नेपोलियन 

के युद्धों के परिणामस्वरूप उसके राज्य की आथिक अवस्था खराब हो गई थी। 
राज्य का बजट घाटे में चल रहा था। उस पर भारी कर्ज था। फ्रडरिक ने राज्य 
बी कर-व्यवस्था को संगठित करके तथा सम्पूर्ण प्रशासन में मितव्ययिता दिखा कर 
अपने बजट के आय-व्यय को संतुलित किया । द 
जोल्वेरीन--अभाग्यवश प्रशा दो भागों में बटा हुआ था--पूर्वी प्रशा और 
पर्चिमी प्रशा । इन दोनों के बीच अन्य स्वतन्त्र राज्य स्थित थे। इन दोनों प्रदेशों 
की आधिक व्यवस्था नितानन्‍्त भिन्न थी। एक श्रौद्योगिक प्रदेश था और दूसरा कृषि- 
. प्रधान । यही नहीं, प्रशा के विभिन्न जिलों और नगरों में अलग-अलग चुगी-व्यवस्था _ 
. थी । यह कहा जाता है कि प्रशा में ६७ नितान्त भिन्न चु गी-व्यवस्थायें थीं। इनके 
कारण राज्य का व्यापार पनप नहीं पाता था । सीमाओं के अरक्षित होने के कारण 
स्थान-स्थान पर चोरी से माल ($शणश्रष्टागर्ठ) भी लाया जाता था। फ्रेडरिक 
विलियम तृतीय ने मासेन (१४७88८॥) नामक अर्थशास्त्री के निर्देशों के श्रन्त्गंत प्रशा 

में आन्तरिक आशिक व्यवस्था स्थापित की । 

. उसने २८ मई, १८१८ को एक चुगी-कानून (॥व्याती हिरण [49 ) 
प्रास कराया | इसके अनुसार निम्नलिखित व्यापारिक व्यवस्था स्थापित की गई :-- 
द (१) प्र्षा में आने वाले कच्चे माल पर कोई चुगी न लगेगी। 
(२) तैयार माल (शद्धाएटाप्रा०6 80005) पर १० प्रतिशत की चुगी 


(३) औपनिवेशिक माल पर २० प्रतिशत की चह्षुगी लगेगी । 

(४) प्रशा के झआ्रान्तरिक व्यापार पर कोई भी सीमा-च्ुगी न ली जायेगी । 
.... इस प्रकार प्रशा एक व्यापारिक इकाई (एणाशायलंश पाएं) हो गया। 
. विदेशी माल के ऊपर वह जो चुगी लगाता था वह विदेशों में ली जाने वाली चु गियों 
.. से कहीं कम थी 

इसके पश्चात्‌ प्रशा ने जर्मन-संघ के अन्य राज्यों को भी ग्रामन्त्रित किया कि 
. व्वे भी प्रशा की चुगी-व्यवस्था को अपनायें और इस प्रकार एक चुगी-संघ 
... [2गारशकश)) की स्थापना करे। १८१२३ में स्वाजंब्ग सोण्डरशौसेन प्रशा के चु गी- 
.. संघ में सम्मिलित हो गया । १८२२ में वीमर, गोथा, मेक्लेनबर्ग-स्वेरिन, सोम्बगं-लिप, 


| हा ५ रुडोल्स्टाड आर बेम्बग ने भी इस संघ की सब्स्यता स्वीकार कर ली । 


ः यह चुगी-संघ-व्यवस्था इतनी अ्रधिक लोकश्निय हुई कि प्रशा की भाँति दो- 
.. तीन श्रन्य स्वतन्त्र चुगी-संघ भी बनाये गये । एक संघ में बवेरिया और बटठम्बंगं 
... तथा कुछ भ्न्य राज्य सम्मिलित हुये । इसी प्रकार के दूसरे संघ में सेक्‍्सनी, हैनोवर, .. 
..  हैस-कासेल, ब्ंजविक, फ्र न्‍्कफोर्ट हैम्बग, ब्रेमेन श्रादि सदस्य थे । 5 
कप परन्तु धीरे-धीरे ये पृथक्‌ छुगी-संध समाप्त हो गये और १८३३ तक सब _ 
. संघ प्रशा के चु गी-संघ में ही सम्मिलित हो गये । १८४१ तक जर्मन-संघ के प्राय: 





























































































 योरप का इतिहास 


. - सभी प्रमुख राज्य तथा अनेक नगर इस संघ के सदस्य हो गये थे | परन्तु यह 


त्वपू्णा बात है क्रि प्रणा ने अपनी इस संघ-व्यवस्था से झास्टिया को बाहर 


रक्खा । 
... तत्य्चात्‌ प्रशा ने अपने चुगी-पंघ का कार्ब-क्षेत्र और भी अधिक बढ़ा दिया 
-. और अतयेक विद्दज्ञों से व्यापारिक सन्धियाँ कीं। १८०३१ में हालण्ड, १८४१ मं 
_इज्धलेंग्ड और १८४४ में| बेल्जियम के साथ व्यापारिक सन्धियाँ की गई। इसके 


अनुसार इत (गों ने चुगी संत के| राज्यों के माल पर कम से कम चुगी लगाने का 


वचन दिया । 

है गी संघ की अतनी एक सांसद (00880778$ 7श7॥थ77०70) थी। प्रतिवर्ष 
. इसका अधिवेशन होत। था । किती निर्णय के लिये यह अनिवार्य था कि वह सबं- 

सम्मत से हो । संघ के सारे सदस्य-राज्य समान सीमा-शुल्क लेते थे । सब राज्यों का 


.. यह सीमा-शुल्क एक ही स्वान पर संग्रह हो जाता था और बाद को सब राज्य अपनी- 


अपनी जनसंख्या के आ्राधार पर आपस में इसगा वितरण कर लंते थे । 

..._ लिस्ट--जर्मती की राजनीतिक एकता में लिस्ट नामक एक अशथंशास्त्री की 

विचारधारा ने बड़ा योग दिया । यह विद्वानु आथिक समृद्धि के लिये जमेनी को 
. राष्ट्रीय एकत्ता को आवश्यक बताता था। यह व्यापारिक क्षेत्र में संरक्षण (076५- 

..- ०) का प्रतिपादक था | इसके निम्नलिखित शब्द महत्वपूरा थे :-- 


हे (आज 6 06602२०0०फराधा। 0ी ॥6४ छलका एा0ठच्टांएट इचशंशा).. |] 
.. कुशात हर ररंडला6०, ॥6 गातव्एलातथाए०,. भाव पी पिएाव एँ तिलक रे 
रा प्रशांत, ॥9 ३ प्र इज ण इथादाबों छ7089279 0068 प्रढ गाव 

रा + अभाव शत व8 0008 "*"* उप ०७ फड पा॥ शा58679)  ॥8/६58 

... प088 शाला! ए0 जल का36,. बात ठतीए हिएय 909 ० ४०8४ परा0णाद।ं 


* हे “ कुणएछा, 
लिस्ट के विचारों ने जोल्वेरीन के संगठन को भी प्रभावित किया । 


१७७७७७०७७:८०: 


इस प्रकार जोल्वेरीन ने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये। इसने आथिक 


... ईष्टिकोश से जमंत्री में एकता का सूत्रपात किया । इस आथिक एकीकरण से 


.._ राजनीतिक एकीकरण भी सम्भव प्रतीत होने लगा । इसने प्रशा को जमेनी का नेता _ 


... बना दिया । लोगों को यह विश्वास हो गया कि यदि प्रास्ट्रिया जमंनी के आथिक 


मा का से निकाला जा सकता है तो वह राजनीतिक संगठन से भी तिकट भविष्य में 





... उदीयमान पराभव का प्रतीक था । 


शत ॥रश्ञक्ाां4।] गंग्राश्6३६, , ,...., . 


सकेगा । जोल्वेरीन प्रश्ा के उदीयमान महत्व और आस्ट्रिया के... 


डा० बोरिंग ने जोल्वे रीन के विषय में निम्तलिखित वाक्य लिखे थे--- रा बा, 

रा ४6 2णाएथलंत) गरवब$ छाणाशी। 6 इ्थापियां 0ाि  णएशकापा ः 2० 
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द फ्र डरिक विलियम चतुर्थ--फ्र डरिक विलियम तृतीय के शासन-काल की 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना,जोल्वेरीन है । परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में उसने विशेष _ 
सुधार न किये । १०४० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पत्र फ्रेडरिक विलियम 
_ चतुर्थ सिहासन पर बेठा' । इसके शासन-कांल में जनत, ने पुनः सुधारों की मांग करना _ 
प्रारम्भ किया । नवीन राजा सिहासनारोहणा के समय ४५ बर्ष का था। यह बड़ा 
प्रतिभावान्‌ था। राजनीति के साथ-साथ यह विद्या, कलादि में भी बड़ी रुचि रखता 
था । इसने राजा होते ही अनेक विद्वानों को कारा से मुक्त कर दिया । जनता की 
. मांग को संतुष्ट करने के लिए इसने १८४७ में एक नवीन कानून के द्वारा- 
.. दो भवनों की एक नई संसद ( (॥666 [ध॥7088) बनाई । परन्त इसके अधिकार 
सीमित रक्खे । अतः जनता का आन्दोलन जारी रहा । परिणाम यह हुआ कि राजा 
ने नई संसद को भंग कर दिया | प्रशा में एक वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था । 
इसी बीच १८४०८ मे फ्रांस की क़ान्ति के परिणामस्वरूप जमंती में भीषण क्रान्ति 
.. हो गयी। उसमें प्रशा और उसके राजा फ्ररड/क विलियम ने क्या कार्य किये, इसका 

. उल्लेख पहले किया जा चुका है । 


४ यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि फ्रंडरिक विलियम चतर्थ स्वभावत: राजा 
|. के एकतन्‍्त्रवाद और देवी अधिकार का समर्थक था । उसने १८४७ में संविधान के 
| विषय में कहा था कि-- 
../.... ९ शा ज्ोत्स ॥ शेव्टल ० फ्रयाशिा एक 0 ०णार, पोप्ठ ६. 
-. ए९००॥0० छ6जंवशाए०, 90ज़लला ठप गत 506 जा प्रद्वएथा  क्ात॑ (8 
| - वात, [0 80एथ-॥ पड 5 वी फ्मावशा905.,.. 6 ढाठजा ट्था0 800 ०प९शा 
5 0 0 तंहलातएदं पणा 6 शा 0 ॥90०7॥65 


.... . ग्रपने इसी रूढ़िवांद के कारण उसने १८४८ की फ्रंकफीर्ट संसद के द्वारा 

. दिये गये राजमुकुट को अस्वीकार कर दिया था । 

०2 रन्‍्तु यह मानना पड़ेगा कि वह हृदय से जनता की भलाई चाहता था । उसे 

+  श्रनेक बार समय की माँग के लिए अपने स्वाभाविक रूढिवाद के विरुद्ध संघर्ष करना 

| < पड़ा था। एफे्ट का अधिवेशन इसी संघर्ष का परिणाम था। १८४८ की असफलता 
| के परचात्‌ भी उसने प्रशा में अपने नवीन संविधान को भंग नहीं किया, यद्यपि इसके... 

लिए उस पर आस्ट्रिया ने बड़ा जोर डाला । पूनः, श्ष४८५ की अपनी असफलता 

से उसके मस्तिष्क पर इतना बड़ा आघात लगा कि वह पागल हो गया । उसकी 
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. थी। 


.. रूप दिया था तथा आस्ट्रिया को जमेनी के आ्थिक संगठन 





207७७४७४७४७७७७०५.... 


८घ८थ.......:5 " योरप का इतिसास 


अस्वस्थता के काल में उसके भाई विलियम ने संरक्षक के रूप में शासन किया । 
तत्पश्चात्‌ १८५६१ में वह विलियम प्रथम के नाम से प्रशा का राजा हुआ । द 
पा १८४८ तक निम्नलिखित कारणों से प्रशा जमंन संघ में भ्रास्ट्रिया को छोड़ 
कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था और लोग जमंती के स्वतन्त्रतानसंग्राम 
के लिये उसी को उपयुक्त नेता समझने लगे थे-- क्‍ 
(१) प्रशा एक विशाल और साधत-सम्पन्न राज्य था। 
.. (२) उसने बौद्धिक, साहित्यिक और झ्राथिक दृष्टिकोश से बड़ी उन्नति की 


(३) जोल्वेरीन के द्वारा उसने जर्मनी में एकता की भावना को व्यावहारिक 

द से बाहर निकाल: 
दिया था । 

(४) प्रा जर्मनी का राष्ट्रीय राज्य था | उसने १८४८ में किसी सीमा तक 

राष्ट्रीय क्रांति का नेतृत्व किया था । 

... (५) १८४८ की असफलता के पह्चात्‌ भी प्रशा ने अपने संविधान को रहू 


.. नहीं किया था। 





१८४८ तक जम॑ंनी के राजनीतिक क्षेत्र में दो बातें स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई 


(१) जरमनी के एकीकरण और स्वतन्त्रता के संग्राम का नेतृत्व प्रशा करेगा । 
(२) संवैधानिक साधनों से जर्मती एक और स्वतन्त्र नहीं हो सकता । इसके 


.. .7--लिए उसे दूसरा मार्ग--सस्त्र युद्ध--अपनाना पड़ गा । 


जरमनी का भावी इतिहास इन्हीं निष्कर्षों पर आधारित हुआ । 
धदेल 


किक 


ल्‍ १“. १८१४ से लेकर १८४८ तक जमंनी-निवासियों ने अपने देश में एकता 





..... स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न किये और वे क्‍यों असफल रहे : 


र क्‍ ... १८३० और १८४८ की क्रास्तियों ने जर्मनी में क्या प्रभाव उत्पन्न किये ? क्‍ हा 





..... जम॑नी के एकीकरण में उनका क्या महत्व था ? 


.... ३. प्रशा ने जर्मनी के स्वतन्त्रता-संग्राम के नेतृत्व के लिये भ्रपने को किस प्रकार. 
...... तैयार किया ? उसके महत्व के कारण बताइये । द ५० 


.. ४. अपने अध्ययनगत काल में जर्मनी के एकीकरणु-संग्राम का संक्षिप्त इतिहास | 
7 >लिखियें.। मा का 


































| १"४४./.. इटली का एकीकरण 
क्‍ | (१८१४-१६४८) 

.. पृष्ठभूमि; वियना कांग्रेस और इटली का विभाजनः 
१८०२० का विद्रोह और आस्ट्रिया द्वारा दमन; मेजिनी; १८३०. 


की क़ान्ति और उसका दमन, १८४८ की क्रान्ति और उसकी 
असफलता; गरीवाल्डी; रोम का. पतन । 


कक क+ %-+ पट 


लक बी जज मी तल कम 


..._ पृष्ठभुसि--इटली का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है ॥ अब से 
लगभग २३०० वर्ष पूर्व इंदहली रोम के गणतन्त्र के अधीन था। परन्तु २७० पु० 
में सीजर नामक एक व्यक्ति ने रोम के गणतस्त्र को अपने अ्रधीन कर लिया । 

इस काल में यूरोप का अधिकाँश भाग इटली साम्राज्य के. अन्तगंत आरा गया। परन्तु 
.. कालात्तर में रोमन सम्राट्‌-निर्बल हो गये श्रौर तीसरी शताब्दी में उनका साम्राज्य 
|. द्वो भागों में बंद गया । इसी समय इटली ईसाई धर्म का प्रधान केन्द्र हो गया और 

... रोम का पोष समस्त ईसाई जगत का धर्म॑-गुरु माना जाने लगा। धर्म के क्षेत्र में वह... 
. प्मस्त जनता पर सम्राद की भांति शासन करता था । ७६८ में शझाल॑मेन इस 
... विज्ञाल साम्राज्य का सम्राट बता । शाल॑मेन पवित्र रोमन सम्राद्‌ तथा उसका 
|... साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा । इसी समय रोमन साम्राज्य की गा 
। £&शक्ति का केन्द्र इटली से निकलकर जर्मनी में स्थापित हो गया । कालान्तर में उसका दे 
. थह गौरव समाप्त हो गया और इटली ग्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में बंद गया । १५ वीं 
. शताब्दी से लेकर १८वीं. शताब्दी तक्र यू रोप के विभिन्न राजवंश इटली के इन. 
. राज्यों पर भ्रधिकार करने के लिए प्रय॒त्त करते रहे । नेपोलियन महान ने भी इटली. 
. पर आक्रमण किया और उत्तरी इटली में भ्रपना राज्य स्थापित कर लिया। जिस प्रकार 
. जमनी के एकीकरण का श्रेय बिस्माके एवं नेपोलियन को है; उसी प्रकार इटली _ 2. 
के एकीकरण का श्रेय कैबूर एवं नेपोलियन को दिया जा सकता है । जिस समय ०. 
: नेपोलियन ने इटली पर श्राक्रमण किया था तो वहां भ्रनेक राज्य थे । नेपोलियन ते 
.. ने इनका एकीकरण कर वहाँ अपना कोड लागू किया | इटली के सामन्‍्तों परभी 
.. कर लगाये गये । जनता को भाषण और लेखन की स्वतस्त्रता दे दी । पद योग्यता के ._ 
अनुसार दिए जाने लगे । शिक्षा का प्रबन्ध चर्च से छीनकर केन्द्र को दे दिया गया। 
_ सठों का दमन किया गया । अनेक सड़कें बनाई गई । ऐसा कहा जाता ः है कि 
झ्ास्ट्रिया तो 5 वर्ष दक इंटली में योजनायें ही बनाता रहा । परन्तु नेपोलियन का 

























न रा इक य . यथोरप का इतिहास 


.. सैसावति मारमा अपने घोड़े पर चढ़कर जहाँ तक चला गया वहाँ तक सड़क बनवा 
.. दी गईं ।! नेपोलियन के शासन ने इटली को सर्वप्रथम एकता दी थी । क्‍ 
.... बिएना काँग्रेस--विएना कांग्रेस ने इटली को अनेक राज्यों में बांद दिया-- 
द (१) पर्मा--मेरी लूसी को दे दिया गया | यह आओआास्ट्रियन राजकुमारी थी। 
.. इसका विवाह नेपोलियन महानु के साथ हुआ था । उसके निर्वासत के बाद विएना- 
. सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने इसको पर्मा का राज्य दे दिया 
द (२) टस्कली--हैब्सवर्ग वंश के राजकुमार फर्डनिण्ड तृतीय को दे दी गई । 
। (३) सोडेना--मोडेना में भी हैब्सवर्ग वंश का एक राजकुमार गही पर 
. बेटाया गया | कक 
......... (४) नेपिल्स और सिसली--में बूर्वा वंश का राजा फर्डनिण्ड प्रथम गह्ी पर 
... - बैंठाया गया पी 
द (५) रोम--में पोप पायस सप्तम गद्दी पर बैठाया गया । 
(६) बेनिस और लोस्बार्डो--के राज्य आस्ट्रिया को प्रदान कर दिये गये 
दा इस प्रकार एकमात्र साडिनिया पीडमाण्ट ही इटली में एक राष्ट्रीय राज्य 
.. रहा। यह राज्य पुनः यहां के राजा विक्टर इमानुएल को दे दिया गया। द 
....  . हस ग्रवस्था को देखकर मेटरनिख- ने कहा था कि इटली एक भौगोलिक संज्ञा 
रा, “ मात्र रह गई है । वहाँ से स्वतन्त्रता एवं अआातृत्व की भावनायें नष्ट हो गई हैं। अब .. 
उसको एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता. जग 
। ली में आस्ट्रिया की शक्ति बहुत हढ़ थी।. वेनेशिया एवं लोम्बार्डी के 
.. उपजाऊ प्रदेश उसके पास थे । पर्मा में श्रास्ट्रियन राजकुमारी का राज्य था। पोप 
.... ने भी आस्ट्रिया से सन्धि कर रकखी थी । नेपिल्स और सिसली के राज्यों ने भी 
.... आस्ट्रिया से मित्रता कर रखी थी । मोडेना एवं टस्कनी के राजवंश भी इटली से 
.... सम्बन्धित थे। ये सब राज्य प्रतिक्रियावादी थे। आस्ट्रिया इनमें सबसे अधिक 
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इटली का एकीकरण. कि हे है दा आह हक 


. अ्रतिक्रियावादी था। अतः यह निश्चित था कि इटली में आस्ट्रिया के रहते हुए. इटली 
'.. के एकीकरण के प्रयत्न सफल नहीं हो सकते थे .। कृवूर ने एक बार अपने भाषण में 
+ कहा था --झास्टिया इटली की स्वतन्त्रता का परम श्र है।? इस प्रकार आस्ट्रिया 
.._ पूरी तरह इटली का भाग्य-विधाता बना हुआ था । इस तथ्य को मैजिनी ने मली-भाँति 
... झअनुभव किया था ।* 
2 आतदोलन-- मित्र राष्ट्रों ने इटली में स्वच्छाचारी राजाओं का शासन स्थापित 
. कर दिया था । नेपिल्स-सिसली का राजा फर्डनिण्ड घोर प्रतिक्रियावादी था। इसने 
. नेपोलियन द्वारा खरीदे हुए राज-प्रासाद के फर्नीचर को जलवा दिया था। इससे 
_ 'लेपोलियन द्वारा बनवाई गई सड़कों का प्रयोग वर्जित कर दिया था। नेपोलियन से 
... हीके की प्रथा का प्रचलन किया था | अतः उसने टीका लगवाना भी वर्जित कर दिया 
. आ। सोम में पोप के राज्य में वह सब बुराइयाँ थीं जो एक अव्यवस्थित एवं गअत्या- 
. बारी शासन में हआ करती हैं । इस अवस्था को देखकर इगलंड में यह कहा जाता 
. भा--पोप का राज्य यूरोप के लिये भारी अपमान है साडिनिया पीीडमान्ट का 
.. राजा विक्टर इमानुएल १४ वर्ष के निर्वासन के पश्चात्‌ वापस आया था। श्रतः इसने 
.. सत्ता प्राप्त होने पर प्रतिक्रियावादी नीति का परिचय दिया। उसने तेपोजियन द्वारा 
.. प्रचलित गैस लाइट के प्रयोग को बन्द: कर दिया था । वेनेशिया एवं लोस्‍्बार्डी में शासन 
. करने के लिये एक आसस्ट्रिया का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने आरिट्रया के 
. व्यापार की वृद्धि के हेतु इटली के व्यापार को नष्ट कर दिया । उच्च पदों पर आस्ट्रिया 
.. के निवासियों को नियुक्त कर दिया गया। विद्यालयों में आस्ट्रिया निवासी . ही 
: अध्यापक रक्‍खे गये । स्कूलों में यह पढ़ाया जाने लगा कि वेनेशिया और लोम्बार्डी 
आस्ट्रिया के ही प्रान्त ४. 
कर इटली के निवासियों में नेपोलियन के सुधारों के कारण बहुत अधिक जागृति _ 
.. आ गई थी। इस प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर यह जागृति समाप्त 
. होने के स्थान पर और अधिक बढ़ी । स्थान-स्थान पर इटली का एकीकरश करने के 
.. लिये गुप्त संस्थाओं ((&90०॥879) का निर्माण हुआ । सेन्ट हेलेनां में बच्दी का 
... जीवन व्यतीत करते हुए नेपोलियत ने भी कहा था-- इटली एक राष्ट्र है और वह | 
.. भविष्य में एक राष्ट्र रहेगा तथा उसकी राजधानी रोम होगी । अन्त में जाकर 
.. उसकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । इस सब बातों से प्रोत्साहन पाकर इंटली के _ 
. नवयुवकों ने आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया । रा रे 
५ १८२० का विद्रोह--१८१२ में इगलिश कमाण्डर विलियम बेंटिक ने नेपिल्स 
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. की जनता को एक उदार संविधान दिया था। वहां का राजा फर्डतिण्ड प्रतिक्रियावादी 
होते हुये भी डरपोक था | १८१२ के संविधान को लागू करते समय उसने कहा था- 
.. ईदवर की बड़ी क्पा हैं कि उसने हमें जनता की सेवा करने का अवसर दिया है।.... 
.. हम सर्देव इस संविधान की रक्षा करेंगे | परन्तु उसने इस संविधान की स्थाही 
. सूखने से पूर्व ही ट्रपाउ काँग्रेस में श्रपने प्रतिनिधि भेजे । उन्होंने काँग्रेस में कहा-- 
.. जनता ने डरा धमका कर नेपिल्स के सम्राट से एक उदार संविधान ले लिया है 
..... ऐसा उदार संविधान वह कभी नहीं देना चाहता था। अतः जनता से राजा के 
.... अप्रधिकारों की रक्षा की जाय | राजा के इन कार्यों से नाराज होकर नेपिल्स की जनता... 
... नें विद्रोह कर दिया । ट्रपाउ की काँग्रेस स्थगित होकर लैँवाख में हुई । इसमें इगलेंड 
. के विरोध के बावजूद भी प्रास्ट्रिया को नेपिल्स के विद्रोह को दबाने का अधिकार 
: प्रदान कर दिया गया । १८२० में आस्ट्रिया ने इस विद्ञोह को दबा दिया । नेपिल्स के. 
.. अनुकरणा पर पीडमाण्ट-तथा लोम्बार्डी में भी विद्रोह हो गये । पीडमाण्ट का विद्रोह 
... का्बोतारी संस्था ने किया था | इसका उद् इय था--- शेददा: अ8कात5ड #प्ञआएंव, 0... 
.. ॥0ग्राट & एणगाधपरापांजा. पीडमाण्ट का राजा विक्टर इमानुएल मध्यम मार्गी 
_ था। उसने पद-त्याग कर दिया तथा अपने भाई चाल्स फेलिक्स ((फरक्चा९5 कलह) 
... को राजा बना दिया। यह प्रतिक्रियावादी था | अतः जनता इसको नहीं चाहती थी। . 
.... इसका एक भाई एल्बर्ट भी था। यह उदार था। भ्रत: जनता इसी को राजा बनाना... 
... . चाहती थी। इस पारस्परिक भगड़े के कारण उदारतावादियों की शक्ति का बहुत 
.. हास हो गया । इससे आरास्ट्रिया को मौका मिल गया। नेपिल्स का विद्रोह दबाने के... 
 पचांत्‌ लौटती हुई ग्रास्ट्रिया की सेना ने पीडमाण्ट के विद्रोह को भी दवा दिया 
इस प्रकार ये क़रान्तियाँ प्रसफल रहीं । इससे जनता में निराशा छा गई।... 
.....  मजिती ('णैथश्टांतं) का उदय-- मेजिनी का जन्म १८०६४ में जेनेवा में हुआ 
.... था। उसका पिता एक प्रसिद्ध डाक्टर था। फ्राँसीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों का वह... 
.... समर्थक था । उसने फ्राँसीसी क्रान्ति के ग्रन्थों को अपने चिकित्सा-सम्बन्धी ग्रन्थों के... 
पीछे छिपा कर रख छोड़ा था | मेजिनी भी इन प्रन्थों को छिपकर पढ़ा करता था। 
: फ्रॉँसीसी क्रान्ति की घटनाओं को उसने अपने पिता द्वारा बड़े रोचक शब्दों में सुना था । 
इससे मैजिनी भी बचपन से ही क्रान्तिकारी हो गयां। उसका उद्दंइय अपने देश को 
वदेशियों से मुक्त कराना था । अपने देश की हीन अवस्था देखकर उसको बहुत दुःख 
होता था। अपने भांषणों में वह अपने देश की हीन अ्रवस्था के सम्बन्ध में बड़े ही... 
_. मार्मिक विचार प्रकट किया करता था । उसने इटली की दुरवस्था को यथार्थ रूप में समझा... 
था । इस दुरवस्था के लिये वह सबसे अधिक आस्ट्रिया को उत्तरदायी मानता था।? 
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: इटली का एकीकरण दा क इक हर. 


.... फलत: वह कार्वोनारी संस्था का सदस्य हो गया । इस संस्था का उद्देश्य लोकतन्त्रवादी . 
शासन की स्थापना करता था । इस संस्था की शालायें समस्त देश में फैली हुई थीं। 
'ज्ञाखों व्यक्ति इसके सदस्य थे । 
मा मंजिनी का उद्द श्य आल्पूम की पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण के समुद्र-पर्यन्त 

_ एक विशाल तथा सुसंगठित इटालियन राष्ट्र का निर्माण करना था। मेजिनी के 
.. क्रान्तिकारी विचारों के कारण उसको १०३० में गिरफ्तार कर लिया गया तथा 
...  सेवोना के किले में उसको बन्द कर दिया गया | वहाँ रहते हुये भी युप्त लिपि के 
.. पत्रों द्वारा वह अपने क्रान्तिकारी विचारों को व्यक्त करता रहा । द ' 
....... वह काबोतारी की कार्यप्रणाली को अपर्याप्त और असनन्‍्तोषजनक समभने 
.. लगा था। उसंका विचार था कि !॥67४ 80 0 ा0ट्टाक्षापा6, ॥0 शिंधी, 70: कम 
...[णी५ उ९5 
जेल से छूटने के पद्चातु मैजिनीं मार्साई में निर्वासिंत कर दिया गया था। 
वहीं उसने यंग इटली (४०0७०१४ ५) नामक संस्था का निर्माण किया । इस 
6 संस्था ने इटली में बहुत अधिक जागृति उत्पन्न कर दी। मेजिनी का कथन था कि 
.. इटली का उद्धार नवयुवकों द्वारा होगा। क्रान्तिकारियों के आ्रागे नवयुवकों को 
../ रक्‍्खो। इटली एक भौगोलिक संज्ञा नहीं है । बहुत शीघ्र वह एक राष्ट्र में परिरित 
.. होने वाला है । मैजिनी ने नवयुवकों को शिक्षा दी कि मजदूरों की भाँति 
.._ साधारण भोजन करो, पव॑ंतों पर चढ़ो तथा कारखानों मे जाकर उपेक्षित मजदूरों 
.._ से मिलो | देश-भक्तों की असफलता से वह कभी निराश नहीं होता था । उसका कहना 
.. था कि शहीदों के रक्त से सींचे जाने के परिणामस्वरूप ही नये विचार फलते-फूलते 
.. : हैं। उसने समस्त इटली में एकता की भावना उत्पन्न की । उसका नारा था-- 
गला एांइ6 वी क्ाए जाला वर्ग ऐिक्षा त4 0 कक कातं 0 | ॥9ए तर 
मैजिनी गरातन्त्र का पक्षपाती था । वह राजाओं की सत्ता का विरोधी था। 
.. छोटे-छोटे राज्यों कों मिलाकर वह एक शक्तिशाली विशाल इटालिन संघ कौ 72 
स्थापना करना चाहता था | मैजिनी साहित्य तथा कला का प्रेमी था । उसने देखा 
.._ कि तत्कालीन वातावरण में साहित्य एवं कला की उन्नति नहीं हो सकती 0! भ्रत: उसने 
.. सोचा कि देश को साहित्य एवं कला के विकास के योग्य बनाना है | दूसरे शब्दों में 
साहित्य और कला की उच्नति के लिये भी इटली को स्वतन्त्रता दिलानी आ्रावश्यक था _ 
9५ मैजिनी सच्चे अ्र्थों में इटली का निर्माता था । अपने क्रान्तिकारी विचारों 
. के कारण लगभग ४० वर्ष तक वह विदेशों (इद्धलेंड, फ़ान्स एवं स्विटजरलेंड) में 
रहा । परन्तु बाहर रहता हुआ भी वह अपने क्रान्तिकारी साहित्य द्वारा अपने देश 
रे को बराबर जागृत करता रहा । न - 
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..._ स्वरूप यहां के शासकों को जनता ने भगा दिया । शास्ट्रिया से उन राजाओओरों ने 
.. सहायता की याचता की । झ्रास्ट्रिया ते पुतन उन राजाओं को उत्तके, सिहासन पर 
.. प्रतिष्ठित कर दिया । द 






. इस क्राति में मैजिनी ने भी भाग लिया था । अतः क़ान्ति की असफलता के 


... पश्चातु उसका भी निर्वाचत कर दिया गया। वह मार्साई नगर में चला गया। उसने 
.. +/8802॑ंथ 0 ४0फ्रा8 [80/ नामक एक पार्टी का निर्माण किया ।. हू 
...... इस संस्था के निम्नलिखित उ्ृश्य थे--- 
. १. आस्टिया को इटली से बाहर निकाल दिया जाय । 
इटली को स्व्तन्त्र कर उसका एकीकरण किया जाय |... के 
... -.. ३. इटली में गणतन्त्र की स्थापना हो । देश का नया संविधान जनता द्वारा 
... बनाया जाय । के 
| ४. पोप का भी सुधार क्रिया जाय । 2 
ये ५. इटली का स्व॒तन्त्रता-संग्राम एक मात्र इटेलियन द्वारा चले | उनका नारा. 
... था कि इटली इटेलित्रन्स ((8।9 [0 ॥0॥9/08) के लिए है । द हे 
..... पीडमाण्ट में एक लिबरल पार्टी काम कर रही थ्री । इसका नेता दा 
.... अजेग्लिशो (70' &£«९॥०) था । इसके तरीके संवेधानिक थे । इसका उद्देश्य था कि 
..... शासन में सुधार हों, विद्रोह, हिसा एवं गुप्त संस्थाओं का विरोध किया जाय, देश में 
.. एकलन्व्रात्मक शासन के स्थान पर गणतन्त्र हो तथा संघ-शासन (6६४ (00एथाआ- 
.. गाथा) की स्थापना की जाय और इटली के एकीकरण और स्वतन्त्रता का संग्राम 
. पीडमाण्ट के नेतत्व में चले।...... 
..... इस समय पीडमाण्ठ के राजा चाल्स फेलिक्स (ट%8 #०॥%) की मृत्यु 
हो गई तथा एल्बटे राजा हुमा | वह उदार था | प्रारम्भ में वह कार्बोनारी नामक 




















को आगे बढ़ाया जाय । परन्तु एल्ब्रट ने घोषित किया कि म्रेजिनी . जेसे ही मार्साई ० 
नगर से बाहर आवे उसे गिरफ्तार कर लिया जांय । इससे एल्बर्ट का विरोध बहुत 
बढ़ गया | उसकी हत्या के लिए प्रयत्न किये जाने लगे । मेजिनी पर भी कुछ झ्रादमी ._ 


इसमें सफलता न मिली । फन्नतः मैजिनी बहुत बयनाम हो गया और इंगलेंड भाग 
गया । एल्बट ने घोषित किया--॥7 ह6 0008580॥ 9768078 8९, पाए कट, 


७० 66५0(९१ ॥0 [06 ८०॥5० ०/ ॥89', उसका कहता था कि हम समय के साथ- 
साथ चलेंगे । इससे उसने पीटमाण्ट में अनेक सुधार कर उसको एक आदर्श राज्य बना 


.. संस्था का सदस्य रह चुका था | मैजिनी ने उससे कहा कि देश के स्वत्त्रता-्संग्राम 


 सन्देह करने लगे | मैजिनी के अनुयायियों ने सेवाय पर आक्रमरा किया, परन्तु उनको _ के 


[6 ९68 णी गाज 805, गाए. थगरा5, कराए पश्चात, गा बताए, थी आग 



































इटली का एकीकरण (१५१८-श्द४ब) रा 


१८४६ में पोप पायस नवां राजा हुआ । यह उदार था। इसने राजनीतिक 
।.. बन्दियों को मुक्त कर दिया । जनता की सुधारों की माँग को स्वीकार कर लिया। 
... इसने घोषित किया कि आपष्ट्रिया को पोप-राज्य में सेनाय. रखने का अधिकार नहीं 
.. है। मेटरनिख इससे घबरा गया । उसने कहा था कि हमें कभो भी यह ग्राश्ा नहीं थी 
... कि पोप उदार हो जायगा, परन्तु अब ऐसा हो गया है ।! हे 
॥ इठली में क्रान्ति-- १८४८. की फ्रांसीसी क्रान्ति के पूर्व ही नेपल्स, टस्कनी, 
.. पीडमाण्ट और रोम की जनता ने अपने शासकों से नवीन संविधान प्राप्त कर लिये 
.. थे। इस क्राति की सूचता पाते ही आस्ट्रिया साम्राज्य की राजधानी विएना में 
.. विद्रोह हो गया और उसके प्रतिक्रियावादी प्रधान मन्त्री मेटरनिख को देश छोड़ कर 
... भागना पड़ा । मेटरनिख का पतन एक युगान्तकारी घटना थी। इसने इटली में... 
...  ग्रास्ट्रियों के साम्राज्य में भी विद्रोह की आग भड़का दी। सर्वप्रथम लोम्बार्डी की 
_ राजधानी मिलान में विद्रोह हो गया । पाँच दिन के घमासान युद्ध के पश्चात्‌ भी 


.. आस्ट्रिया का सेनापति रैडेस्की (२४१८४४५४) उसका दमन न कर सका । इसी प्रकार 
... बवेनिस की जनता ने भी आस्ट्रिया के शासन के विरुद्ध कण्डा उठाया और वहाँ अपने 
.. स्वतन्त्र गणतन्त्र स्थापना की । 


मा जन-प्रान्दोलन के जोर को देख कर पर्मा और मोडेना के प्रतिक्रियावादी 
... शासक भाग खड़े हुये । द 

... जनता की मांग स्वीकार करते हुये सार्डोनिय-पीडमाण्ट के राजा चाल्से 
. एल्बर्ट ने आस्ट्िया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टस्कनी के शासक ने भी 


हे _ करा दी । 


. विरुद्ध युद्ध जारी रखने से इन्कार कर दिया | पोप का अनुकरण करते हुये नेपल्स के... 


- बुला ली । 


. तरह पराजित किया । मिलान में भी एल्बर्ट की पराजय हुई और उस नगर पर 
_ आस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया । अच्त में विवश होकर एल्बर्ट ने विगेवेंनों की सन्धि 
. कर दी और लोम्बांर्डी तथा वेनेशिया खाली कर दिया । . 
..._ रोम में गरतन्त्र--राजाओ्रों का युद्ध समाप्त हो गया। अरब जनता का युद्ध 
आरम्भ हुआ ।* रोम में भ्रब भी क्रान्तिकारियों का जोर था। उनसे भयभीत होकर 





. आार्ल्स एल्बर्ट को सैनिक सहायता दी । नेपल्स का घोर प्रतिक्रियावादी शासक और । न्‍ढ 
.. रोम का पोप भी जनता के दबाव में विवश हो गये। उन्हें भी सावंदेशीय विद्रोह 
.. का पक्ष लेना पड़ा। इस प्रकार १८४८ की क्रान्ति ने सम्पूर्ण इटली में क्रान्ति... 


........ क्रान्ति की असफलता--परन्तु श्रन्ततोगत्वा यह क्रान्ति भी असफल हुई। 
_. सर्वप्रथम पोष पायस नवें ने क्रान्तिकारियों का साथ छोड़ दिया और आस्ट्रिया के... 


_ शासक फर्डनिण्ड ने भी युद्ध से हाथ खींच लिया और लोम्बार्डी से ग्रपनी सेता वापस ः 


उधर चाल्से एल्बटे को आस्ट्रिया की सेनाओं ने कुस्तोजा के युद्ध में बुरी । ४ ; 














। हर न हा .. योरंप का इतिहांस 


घोष रोम छोड़ कर भाग गया और उसने नेपल्स के राजा फर्डनेण्ड के पास शरण गा 
|... ली। रोम में क्रान्तिकारियों ने स्वतस्त्र गणतस्त्र को स्थापना की। गणतन्त्र की 
। ... केन्द्रीय कार्यकारिणी में तीन व्यवित थे । मेजिनी इंनमें से एक था । कल 
 ध सार्डीनिग्रा-पीडमाण्ट के राजा चाल्स एल्बर्ट ने पुनः संग्राम का नेतृत्व करने .. 
|. .. का निर्णय किया । उसने फिर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परन्तु 





|... आस्टिण की सेना ने उसे नोवारा के युद्ध में पराजित कर दिया । निरन्तर असफलता है ; द 
|... से क्षब्ध होकर उसने सिंहासन छोड़ दिया। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र विक्‍टर 
।.. शमानुएल द्वितीय राजा हुप्ना । 


.. इस समय तक क्रान्ति की शक्ति समाप्त-प्राय हो छ्ुकी थी। नंपल्स ने 


... सिसली पर अ्रधिकार कर लिया । टस्कनी का राजा पुनः सत्ताधारी हो गया । इसी _ 


... समय फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने पोष का पक्ष लेते हुये इटली क॑ 
.... राजधानी में हस्तक्षेप किया । इस हस्तक्षेप के कुछ प्रमुख कारण थे --- के 
. (१) नेपोलियन अपने देश की कंथोलिक पार्टी को सन्तुष्ट करना चाहता 


|. था। रोम में पोप के शासन की पुनः स्थापना करके वह कैथोलिकों में लोकप्रिय हो _ 





. सकता था 


(२) अपनी विदेशी नीति की सफलता से वह अपने देशवासियों को चकाचौंध | 


... करना चाहता था । 


(३) वह अपने देश की जनता का ध्यान घरेलू समस्याश्रों से हटा कर अन्यत्र 


. लगाना चाहता था जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित बची रहे । मा 

० (४) वह नहीं चाहता था कि इटलीं में आस्ट्रिया ही एकमात्र निर्णायक हो 
इटली के भाग्य का निर्साय वह स्वयं भी करना चाहता था | 
.... गेरीबाल्डी--इन कारणों से प्रेरित होकर नेपोलियन 'ने एक सेना रोम 
.. भेजी | परन्तु श्ञेम पर अ्रधिकार करना सरल कार्य न था। इस समय उसकी रक्षा के 


.. लिये गैरीबाल्डी भी आ पहुंचा था । गैरीबाल्डी दक्षिणी अमेरिका में निर्वासित जीवन 
व्यतीत कर रहा था। इटली की क्रान्ति की सूचना पाते ही वहु भाग आया था। 


. परल्तु चार्ल्स एल्बर्ट नें उसका विश्वास नहीं किया । भ्रतः वह मिलान चला गया और __ ः 
. वहाँ शीघ्र ही क्रान्ति का नेता बन गया । उसने चाल्स एल्बर्ट द्वारा आस्ट्रिया के साथ... 
. की गई विगेनैवों की सन्धि को मानने से इन्कार कर दिया और आस्ट्रिया के विरुद्ध 


- शुरेला युद्ध जारी रक्खा । इसी समय गेरीबाल्डी ने सुना कि मंजिनी आदि क्रान्ति- 2 


... कारियों ने रोम में स्वतन्त्र गणतन्त्र की स्थापना कर दी है।. झतः उसकी रक्षाके 
. लियेवह तत्काल रोम पहुंच गया । . 
३ परन्तु रोम में मेजिनी और गेरीबाल्डी को फ्रांसीसी सेनाओ्रों ने पराजित 
किया ।-इस्त प्रकार रोम में भी पोष का निरंकुश राज्य स्थापित हो गया । । 
... . आस्ट्रिया ने वेनिस पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार १८४८-४६ की 
क्रान्ति भी असफल रही । 5 


4 
ई 


रख्स 

(१८०१-१८५५) मा 
.. रूस की सामाजिक स्थिति; सम्राद्‌ की निरंकुशता; 
एलेग्जेण्डर प्रथम; आन्तरिक सुधार; पवित्र सन्धि; एलेग्जेण्डर का. 
चरित्र और मूल्यांकब; निकोलस प्रथम; गृह-नीति; विदेशी नीति; 
यूनानी स्वतन्त्रता-संग्राम; पोलैण्ड का विद्रोह-दमन; त्रिराष्ट्र- 
_ सन्धि; पूर्वी समस्या; १८४८ की क्रान्ति और रूस; क्ीमिया- 

युद्ध; विकोलस का सुल्यांकन ॥ द 


कुकी कक $३8 ४-३ इह 
है 2 $-+ ३-+ &-+ गछुः 


; 
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उन्नीसवीं शवाब्दी के प्रथम चरण में रूस भी एशिया के देशों की भाँति एक 
पिछड़ा देश था । इसलिये यह कहा जाता है कि वह यूरोप में था भ्रवश्य परन्तु वह 
यूरोप का देश नहीं था ।* यद्यपि पीटर महान्‌ एवं कंथरीव महातु ने रूस को एक 
समय एवं सुसंस्कृत देश बनाने के लिये बहुत प्रयास किया था, परन्तु फिर भी रूस 
पिछड़ा हुआ देश था । 


समाज---रूसी समाज दो वर्गों में विभक्‍त था--- 


(१) श्रधिकारयुकत वर्म--इस वर्य के अन्तर्गत राज-परिवार के ज्यक्ति, उच्च 

.. पदाधिकारी एवं सामन्‍्त आते थे । इनको राज्य में अ्रनेक प्रकार के विश्येषधिकार 

>याप्त थे । ० द 6 

...._ (२) अधिकारहीन बर्ग--इस वर्ग के अल्तर्गत किसान, मजदूर एवं दास बे 

.. _ सम्मिलित थे । इन लोगों से मनचाहा बेगार लिया जाता था। इनको राज्य को 

.. गझ्नेक प्रकार के कर देने पड़ते थे । ये लोग सर्वथा अ्रशिक्षित होने के कारण अपने 
_कतेव्य तथा अधिकारों से अतभिज्ञ थे । द 


दास--रूस में ४ करोड़ ६५ लाख दास थे । इनमें ३ करोड़ ३० लाख दास. 


४ सं सम्राट्‌ के थे । लगभग इतने ही द्यस सामन्‍्तों के थे । श्लेष संख्या चर्च, भ्रन्य संस्थाओं 

एवं घरों में काये करने वाले दासों की थी। खेतों पर कार्य करने वाले दासों की... 
. अवस्था बहुत खराब थी । बे भूमि के साथ सम्बन्धित थे । उनको भी भूमि के साथ... 
. बेच दिया जाता था । ऐसा बताया जाता है कि इन दासों की अवस्था अमेरिका में... 


चाय के बगीचों में काम करते वाले हब्शियों से भी खराब थी । मालिक दासों से जे रा 





। 











3 ३ कट योरप का इतिहास 


कभी तो दासों के कोड़े मार-मार कर उनका प्राणान्त कर दिया जाता था। दासों 


को पशुओं की भाँति बेच भी दिया जाता था। इस प्रकार रूसी समाज मे दासों की _ 


. अवस्था बहुत खराब थी । 


सम्राट की निरंकुशता--रूस के जार सम्राट घोर निरंकुशतावादी थे। 
उनकी उपाधि '&प्राएण'छ ० 2॥ ॥6 शिश5७ंधा)$ थी। उच्च पदाधिकारियों की वे 


ही नियुक्ति करते थे तथा उनको अपनी इच्छानुसार पदच्युत कर दंते थे । 


शासन में अ्रष्टाचार था। बिना रिश्वत दिये कोई भी छोटे से छोटा कार्य 


.. होना कठिन था। नियुक्तियाँ भी रिश्वत अथवा प्रभाव के आधार पर होती थीं। 
. श्रार्थी की योग्यता के विषय में कभी ध्यान नहीं दिया जाता था । प्रान्तीय गवर्नर भी 
 गब्रत्याचारी एवं निरंकुश थे । 


चे--रूस का धर्म 0/॥90005 0766८ (फफकत था। यह चर्च पोप से... 


. सम्बन्धित न था । इसका केन्द्र कुस्तुततु निया था । इस चर्च का अध्यक्ष पेद्ियार्क था। 
..... इसकी शिक्षा भी रोमन कथोलिक चर्च से भिन्न थी। रूसी सम्राट को भी चर्च में 
|... अधिकार प्राप्त थे । इसलिये रूसी सम्राट /06 #शााशा कहलाता था। 


देश की जनसंख्या बिखरे हुए रूप में बसी हुई थी । दंश में नगर बहुत कम 


" ... चथे। वास्तव में उस समय रूस की जनसंख्या ग्राम-प्रधान थी । अभी तक वहाँ मध्यम 
।  बगे का उदय नहीं हुआ था । हु 


ग्रलेक्मेण्डर प्रथम (१८०१-१८२५ ) पक 
सन्‌ १८०१ में जार सम्राट पाल की हत्या कर दी गई और अलेक्जेण्डर 


... प्रथम रूस का सम्राट हुआ । उसने लाहाप॑ नामक एक उदार स्विस अध्यापक से 
... शिक्षा पाई थी । इससे अलेक्जेण्डर भी पर्याप्त मात्रा में उदार हो गया। उस समय के 
.._.. सुप्रसिद्ध उदारवादी व्यक्ति उसके मित्रों में से थे । इनमें जार्टोवस्की, स्ट्रेगोनोव तथा 
.. कोचेव्यू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । अपनी उदारवादी भावनाओं के वशीभृत होकर 
.... उसने अनेक सुधार किये । १८११ से १८२० के मध्य उसने उदारता का परिचय 
.... दिया तथा झ्ासन में निम्न सुधार किये :-- रा 


(१) आान्तरिक सुधार-- (१) कजन, कारखोव आदि नगरों में नये विश्व- ० 


.... विद्यालयों की स्थापना की गई | विलना एवं मास्कों आदि के पुराने विश्वविद्यालयों . 
.. का सुधार किया गया । द 


(२) श्ौद्योगिक एवं प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई 2 
(३) मृत्यु-दण्ड को हटाने के लिये प्रयत्न किया गया । सामन्‍्त, पादरी एवं 


: व्यापारी आ्रादि वर्गों को मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया 


.. (४) दासों की स्थित्ति सुधारने के लिये प्रयास किया गया। सामल्तों को . 
अपने दासों को मुक्त कराने का अधिकार दे दिया गया 





































पे 


या आप मी 


: धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया । इस प्रकार अलेक्जेण्डर ने पोलेण्ड के वासियों: 
.. के साथ पूरी उपारता का परिचय दिया । 9 द 
(३) फिनलेण्ड--फिनलेण्ड भी रूस के अ्रधीन था। श्रत फिनलेंड-निवा सियों 
के साथ भी उदारता का परिचय दिया तथा फिनलेंड को एक नया संविधान दिया । 
(४) फ्रांस--अलेक्जेण्डर के प्रभाव के भ्रन्तर्गत ही फ्रांस के सन्नाद लुई 
#बव्ें ने फ्रांस की जनता को एक उदार संविधान दिया । द 
(५) पविन्न सित्र संघ (07 ४॥॥००)--अच्तर्राष्ट्रोय क्षेत्र पवित्र 
मित्र-मंडल अलेक्जेण्डर की प्रमुख देन है, यद्यपि यह उसका मौलीक विचार न था 
इसका अतिपांदन फ्रांस के सम्राट हैनरी चतुर्थ .के प्रधान-मन्‍्त्री सली ने किया था । द 
.. लगभग २०० वर्षों बाद अलेक्जेण्डर ने इस योजना को पुनः यूरोप के सम्राठों 
| के सम्मुख रक्‍्खा। इस योजना के अनुसार यह प्रतिपांदित किया गया कि 
यूरोप के सब सम्राट्‌ एक दूसरे के भाई हैं। ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के 
. अनुसार उनको अपनी जनता पर शासन करना चाहिये तथा युद्ध का परित्याग कर द 
| वार्ता द्वारा अपने झगड़ों का निर्णय करना चाहिये । वास्तव मं उसके विचार उदार 
.._ एवं उहश्य महान्‌ थे । परन्तु उसने राजनीति को धर्म की आँखों से देखा था। अत 
उसको सफलता न मिली । कंसरले एवं मेटरनिख ने उसकी योजना की कट्ठु आलोचना 
की अलेक्जेण्डर हढ़ विचारों वाला व्यक्ति न था। धीरे-धीरे वह मेटरनिख के 
. प्रभाव में श्रा गया और वह भी उसी की भाँति कट्टर एवं प्रतिक्रयावदी हो गया । 
. उसने मेटरनिख का शिष्यत्व ग्रहण करते समय कहा था कि 'आप जिस प्रकार चाह 
.. क्राम्तिकारी भावनाओं को दबाने के लिये मेरा उपयोग कर सकते हैं। रै८२० में 
. उसकी सेना में विद्रोह हो गया । इससे उसकी सारी उदारता समाप्त हो गई। उसने | 
सोचा कि उदारता समाप्त हो ॥ई। उसने सोचा कि उदार भावना से शासन का 
४ संचालन नहीं हो सकता | अतः सुदृढ़ शासन के लिये कठोरता की. आवश्यकता है । 
हा इसके साथ-साथ अलेक्जेण्डर प्रथम के सम्मुख निम्नलिखित कठिनाइयाँ 
भी थी 50787 
हे (१) रूस पर भी फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति का प्रभात पड़ा। झूस की अनेक . 
. जातियाँ स्वतन्त्रता चाहने लगीं॥ १८१६८ में वहाँ. (एगांणा ० ?िप७॥४० 90०6 
.. नामक एक संस्था की स्थापना हुई । इसका उद््‌ श्य स्वतन्त्र विचारों का प्रचार करना... 
. था। कालान्तर में यह संस्था दो भागों में बंट गई । इस संस्था के सदस्यों की संख्या । 
. बहुत थोड़ी थी । अतः इसको कोई सफलता न मिली । फिर भी रूस के इतिहास में रे 
.. इस संस्था के सदस्यों का कर्म अमर है । ४! पा 
' (२) जार सम्राट्‌ निरंकुश थे। उनके यहाँ जनमत का कोई महत्व न था । < 
जनता इस प्रतिक्रियावादी शासन को समाप्त कर उसके स्थान पे लोकतस्त्रात्मक कि. 
.. सरकार स्थापित करना चाहती थी । ० 5 
.... (३) रूस के विशाल साम्राज्य के अ्रन्तर्ग्त अनेक जातियाँ रहती थीं । इनमें 
जमेन, यहुदी, पोल, फिन, झ्ञारमिनियन, मंगोलियन झ्रादि अनेक जातियां रहती थीं 


कक 














जल ...._योरप का इतिहास 


....._ अस्त में अलेक्जेण्डर घोर प्रतिक्रियावादी हो गया तथा उसने सुधार योजनाओं 
को समाप्त कर दिया और १०२० से १०२५ का काल थघोर प्रतिक्रिया का 
माल है 
उसके प्रतिक्रियावादी होने के सम्बन्ध में दो बातें बतलाई जा सकती 

.. £, विद्राहों एवं क्रान्ति की खून खराबी से वह घबराता था। अत: अपने सुदृढ़ 
गासन द्वारा ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था कि कभी क्रॉन्ति अथवा 
विद्रोह की सम्भावना ही न हो । क्‍ प द 
. २ कालान्तर में वह मेटरनिख के प्रभाव में श्रा गया । उसने स्पण्ट शब्दों में 
.. सेटरनिख का शिष्यत्व ग्रहण करते हुए कहा-अब भविष्य में मैं भ्रापक्रे सिद्धान्तों के 


प्रनसार ही कार्य करू गा । आप क्रान्तिकारी भावनाओं को दबाने के हेत अपनी 


 इच्छानसार मेरा) उपयोग कर सकते हैं । 

... इस प्रकार प्रतिक्रियावादी होने पर अलेक्जेन्डर ने एकतन्त्रवादी आस्टिया 

का साथ दिया तथा इड्जल॑ ण्ड का विरोध किया हा की पक अमर 

जे १. सत्त्‌ू १८२० में नेपिल्स, सिसली एवं स्पेन में विद्रोह हो गया.। रूस के 

.. प्रभाव के अन्तंगत ही ट्रॉपाउ प्रोटोकल पास हुआ । अन्त में उसी के आधार पर अन्य 
देशों ने हस्तक्ष प कर इन विद्रोहों का दमन करा दिया । 


रूस की टर्की के साथ परम्परागत शत्रता थी । रूस उसको एक बीमार 


... आदमी समभकर उसकी सम्पत्ति का बटंवारा करना चाहता था । अलेक्जेण्डर भी 


.. इसी नीति का समर्थक था | उसका विचार था कि ठर्की साम्राज्य विभिन्न राज्यों यें हे 


.. बाँट दिया जाय तथा उसका प्रधान भाग रूस को दे दिया जाय । इस प्रमुख भाग के 


.. अन्तर्गत वासफो रस, डार्डेनेलीज, काफ्यू , कटारों तथा कुस्तुनतुनिया के राज्यों के... 


... ताम थे। यदि आस्टिया इस योजना को स्वीकार कर ले तो उसे वबेलग्रेड, बलाशिया, 


... क्रोसिया तथा बोस्निया का कुछ भाग दे दिया जायगा । 





०7 ३. सन १८२१ में यूनानी स्वतन्त्रता संग्राम आरम्भ हो गया। यूनानियों को... 
रा रा प्राशा थी कि अलेक्जेण्डर उनके स्वत्त्रता-संग्राम में सहायता देगा, क्योंकि अलेक्जेण्डर 
... टर्की का शत्रु था और यूनानी भी टर्की साम्राज्य के विरोध में अपना स्वतन्तता- 
.. सेंग्राम चला रहे थे | दूसरे दोनों का एक ही धर्म था। तीसरे अलेक्जेण्डर को 
. पिछड़े देशों से सहानुभूति रखने वाला ख्याल किया जाता था । परन्तु फिर भी 
:. अलेक्जेण्डर प्रथम ने यूतानियों की कोई सहायता न की, क्योंकि वहूं पवित्र संघ 
ः के का सदस्य था ओर उसने ट्रॉपाउ प्रोटोकल पर भी हस्ताक्षर किये थे | वह मेटरनिख 
.. संग्राम में श्रलकजण्डर प्रथम ने यूनानियों की कोई सहायता न की । । 
कम मुल्यांकन--एलेक्जेण्डर के विषय में उसके समकालीन और परकालीन व्यक्तियों... 
_ की भिन्न-भिन्न धारणायें रही हैं। नेपोलियन उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करताथा। 
परन्तु एलेग्जेग्डर किस समय क्‍या करेगा और क्‍यों करेगा, इस सम्बन्ध में नेपोलियन भी. 



























रथ ह क्‍ ह है । ४४ ५ "कं ५; द 





. भली-भाँति निद्चित नहीं हो पाता था ।? दूसरे अवसरों पर नेपोलियन ने एलेक्जेण्डर 
को लू 78 ०णी पाल ० और #%& फ्ैडशशायार ठी धार तच्टबतंता। 
9थ700? के नामों से पुकारा है । मेटरनिख भी उसके स्वभाव का आकस्मिकता से 
परेशान रहता था ।* बहतों ने उसे क्रांड्रापार 9 097900865' माना है। 

.. एक ओर तो वह साम्राज्यवादी, सैनिकव।दी और प्रतिक्रियावादी प्रतीत होता 
. है। बह किसी भी परिस्थिति में फिनलैण्ड और पोलैंड को छोड़ने के लिए तैयार न 
 था। इन प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम रखने के लिये वह अपने मित्र देशों के. 
विरुद्ध युद्ध तक के लिये तेयार था । उसने स्पेन के लोकतन्त्रीय आन्दोलन को कुचलने 
के लिए सैनिक हस्तक्षेप करने के लिए मित्र-राष्ट्रों से अनुमति चाही थी । उसने 
यूनान के स्वतन्वता संग्राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी । उसने जरंत्री और । 
इटली में एकीकररा-संग्राम को दबाने के लिए मेटनिख की प्रतिक्रियावादी नीति का 
 समथन किया । 
. दूसरी ओर एलेग्जेण्डर सुधारवादी ओर उदारताबादी प्रतीत होता है। उसने 
पोलेंड को एक उदार संविधान देते हुये उसकी पृथक सत्ता को स्वीकार कर लिया। 
उसकी पवित्र सन्धि (80]/ 8॥#970०) उसकी आदझ्वादिता का प्रमाण है 
.... इन परस्पर-विरोधी विचारों और कार्यों के पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि थी 
उसके ऊपर कैथरीन महान्‌ की बौद्धिक प्रकृष्टता का भारी प्रभाव पड़ा था । उसे 

. ला हाप नामक एक उदार स्विस अध्यापक ने शिक्षा दी थी । एलेक्जेण्डर ने स्वयं ही 

. ला हाप के प्रभाव को स्वीकार किया था ।* द 
इसके विरुद्ध रूस के राजपरिवार, सामस्तेवर्ग और सेनिक पदाधिकारियों की 
परम्परागत एकतन्त्रवादी कौर सैनिकवादी प्रधृत्तियों ने भी भावुक एलेक्जेण्डर के. 
व्यक्तित्व को प्रभावित किया था । फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन के युद्धों के परि- 

.. णालस्वरूप जो भीषण रक्तपात हुआ उसने भी एलेग्जेग्डर की अन्तरचेतना में अधिक 

.. सुधारों, परिवरतेनों और नूतन प्रयोगों में अरुचि उत्पन्न कर दी थी। कालान्तर में वह 

.. मेटरनिख के घनिष्ठ प्रभाव में आया । इससे वह प्रतिक्रियावादी भी हो गया - 

मे एलेक्जेण्डर के व्यक्तित्व में इन परस्पर-विरोधी प्रभावों का समन्वय न हो 

.. सका था। उसमें चारित्रिक सन्तुलन का संदंवब अभाव रहा निकोल्सन॑ महोदय 
. जे उसके व्यक्तित्व का वर्सन निम्नलिखित शब्दों में में किया रा 
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१०२५ में एलेक्जेण्डर की मृत्यु हो गई। 
निकोलस प्रथम (१८२५-१८५५) 


एलेक्जेण्डर प्रथम की मृत्यु के पदचात्‌ १८२४ में निकोलस प्रथम सिंहासन पर 
बंठा । वह निरंकुशता एवं प्रतिक्रियावाद का अवतार था। इसने ३० वर्ष तक घोर 


_ निरंकुशता के साथ रूस में राज्य किया | वह उदार विचारों का छात्र था । जिस 


समय समस्त यूरोप में उदारता की भावनायें जोर पकड़ रही थीं, उस समय भी 


..  निकोलस प्रथम उन भावनाओ्रों की अवहेलना कर बड़ी निरंकुशतापूर्वक शासन कर 
- रहाथा। जा द 


.. अलेक्जेण्डर के मरने के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कुछ भ्रम हो 


... गया। अलेकजेग्डर तीन भाई थे। इनमें सबसे बड़ा कास्टेल्टाइत था, परन्तु निकोलस 

.. ने उसको समका-वुकाकर सिंहासन पर बैठने से इन्कार करा दिया और स्वयं गदुदी 
.. पर बेठ गया । जनता को इन बातों का कोई पता नथा। फलतः जनता ने २६ 
दिसम्बर को पेट्रोग्रंड में निकोलस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । जनता कास्टेन्टाइन 
.. को सिहासन देना चाहती थी विद्रोहियों का नारा था--((०गरझक्षाता6 क्षा्त (09085... 
- पापधंणा | परन्तु अशिक्षित होने के कारण आम जनता ने एणाशाएपंगा 
.. (संविधान) को कास्सटेन्टाइन की पत्नी समझा । जनता ने भीषण विद्रोह किया, परन्तु... 
. निकोलस प्रथम ते कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन करा दिया। विद्रोहियों को 
.._ कठोर दण्ड दिये गये । उनके पाँच बड़े नेताओ्रों को फाँसी पर लटका दिया गया । अन्य... 

। गा नेताओं को साइबेरिया के ठण्डे मदानों में निर्वासित कर दिया गया । हे 


निकोलस प्रथम जन्मजात प्रतिक्रियावादी था । इस विद्रोह के पश्चात्‌ वह और. 
. अधिक ग्रनुदारवादी हो गया । उसने ३० वर्ष तक घोर निरंकुशता के साथ शासन 
किया । ला कि 
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० वह सुधारों का घोर विरोधी था । सुधार करने का एकमात्र अधिकार सम्राद्‌ू 
को है ।? प्रदर्शनकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर देना चाहिये । प्रत्येक वस्तु... 
जनता के लिये है; परन्तु वह जनता द्वारा नहीं होनी चाहिए ।2 ठेनिसत महोदय भी । । 
_ उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए उसे घोर प्रतिक्रियावादी बतलाते हैं। 
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गृह-नीति--निकोलस प्रथम प्रतिक्रियावाद का निरंकुश सिपाही था द 

। .. इतिहासकारों ने उसको निरंकुशता का अ्रवतार कहा . उसकी गृह-तीति के निम्न- 

|... लिखित प्रमुख आधार थे 

१. उसने विकेन्द्रीयकरण को समाप्त कर केन्द्रीयकरण की नीति का आश्रय 

लिया । प्रत्येक प्रान्त का रूसीकरण करना आरम्भ किया | पुलिस को. अनेक विशेष 
श्रधिकार प्रदान किए गए । #70 $९लां०। (0. ।. 00.) की स्थापना की गई। 
खुफिया पुलिस का संगठन बहुत कठोर था। सारे देश में गुप्तचरों का जाल फैला 

दिया गया था । इसका कार्य समस्त बातों की सूचना सम्राट तक पहुचाना था । 
संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी इसको अधिकार प्राप्त था। ग्रुप्तचर 
विभाग संगीत के स्वरों की भी जाँच किया करता था | उनका ख्याल था कि संगीत _ 

द्वारा गुप्त समाचार भेजे जा सकते हैं। थर्ड सेक्‍्सन को असीमित अधिकार प्राप्त 
थे । इस सम्बन्ध में लिखते हुए लिप्सन महोदय कहते हैं--यह संस्था स्पेन की 
इन्क्विजीशन से बढ़कर शायद न हो, लेकिन उसके बराबर तो थी ही ।' इस संस्था ने 
अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया, कुछ को निर्वासित कर दिया 
तथा कुछ को फाँसी के तख्ते पर लटकवा दिया । इस संस्था ने २० वर्षों के अ्रर 

. (१८३२-५२) १६ लाख मनुष्यों को देश से निर्वासित कर दिया था। इस सस्था का 
प्रमुख कार्य रूस को यूरोप के गरणतन्त्रवादी विचारों से सुरक्षित रखना था । 


२. विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । रूस के नवयुवक्रों को विदेश में ._ 
... श्रध्ययन करने जाने से रोक दिया गया । विदेशी पुस्तकों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए 
.._गए। पास-पोर्ट देने के नियम कठोर कर दिये गये । किसी भी व्यक्ति को ५ वर्ष से 
. भ्रधिक समय के लिये पास-पोर्ट नहीं दिया जाता था । यदि कोई व्यक्ति ५ वर्ष से 
..... भ्रधिक समय तक विदेश से नहीं लौटता था तो उसकी समस्त सम्पत्ति जब्त कर ली 
. जाती थी । वापिस लौटने पर उसको जेल में डाल दिया जाता था । इंसी प्रकार कोई ० 
.._ भी विदेशी अधिक समय तक रूस में वहीं रह सकता था । सेन्सर अधिकारी कठोर 
.. निरीक्षण के बाद ही किसी विदेशी पुस्तक को रूस में घुसने देता था । हि 


३. निकोलस ने प्राइमरी तथा सेकेष्डरी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, परल्तु 
क्‍ रे .. उच्च शिक्षा का दमन किया | विद्यार्थियों को यह बतलाया गया कि विश्वविद्यालयों 
;ः | रं हाजिर रहने की कोई आवश्यकता नहा है । विश्वविद्यालयों को वह कान्ति के. 
... अडडे (प्र॒ण-0८१$ ० ए८ए००४०॥) कहा करता था। दशानवादएा की शिक्षा देने . 
.. का अधिकार विश्वविद्यालयों को न रहा। अब दराननआाए की शिक्षा देने का काय 
ः .. पचादरियों को दे दिया गया । एक नये भ्ादेश द्वारा यह घोषित किया गया कि किसी भी 
.. विश्वविद्यालय में तीन सौ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते | फल- 
.. स्वरूप रूस की ७ करोड़ जनता में केवल १२ हजार विद्यार्थी ही विश्वविद्यालयों में 
... शिक्षा ग्रहरा करते थे । विद्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम राज्य द्वारा ही निश्चित होता 
था। अध्यापकों के लेक्चरों का भी निरीक्षण किया जाता था। 
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8 आय सर 5 . योरप का इतिहास 


हे ४. निकोलस की भांति रूस का चर्च भी प्रतिक्रियावादी नोति का समर्थक 
... था । रूस (00८८ 07#00405 चर्च में विश्वास रखता था। इस धर्म का ग्रध्यक्ष . 
पेट्री प्रकं होता था । इस धर्म का केन्द्र कान्‍्सटेन्टिनोपुल था। १५वीं झताब्दी में 

तुकों ने कान्स्टेन्टिनोपुल को अयने अधीन कर लिया था। इसलिये इस चर्च का केन्द्र 
कान्स्टेन्टिनोपल के स्थान पर रूस हो गया । इस पर राज्य एवं चर्च को एक जग 

मिला दिया गया । निकोलस ने इस चर्च को सब व्यक्तियों के ऊपर लादने का प्रयल 
किया | कुछ व्यक्ति इस चर्च का पालत करना नहीं चाहते थे । इसलिये निकोलस ने 
अन्य धर्मावलम्बियों--रोमन, कैयोलिक, प्रोटेस्टेस्ट तथा केथोलिकों पर घोर श्रत्याचार 


... सेन्सर जगा दिया गया । ऐसा बतलाया जाता है कि १८४३ में रूस में अखबार पढने 
_. बाल व्याक्तिवों की संख्या १२ हजार से अधिक ते थी । यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे- 
समझे कोई शब्द बोल देता था अथवा उसके पास कोई ऐसी पुस्तक मिल जाती थी 

जो सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी तो ऐसे व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये 

. साइबेरिया के ठण्डे मेदानों में मरने के लिये छोड़ दिया जाता था । सन्देह होने पर 
... सरकारी कर्मचारी जनता की डाक को भी खोल कर देखा करते थे । नवीन विचारों 
.. के प्रचार को रोकने के लिये नाटक-गृह आदि पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये । 


बदेशिक नोति क्‍ कम 
। निकोलस हस्तक्षेप के सिद्धान्त को मानने वाला था। उसकी वैदेशिक चीति 
भी घरेलू नीति की भाँति घोर प्रतिक्रियावादी थी (? पे 





५. विचार-प्रकाशन पर घोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | श्रखबारों पर कठोर... 


यूनानी स्वतस्त्रता-संग्राम--अलेक्जेण्डर प्रथम ने मेटरनिख के प्रभाव के... 


। श्र न्तगंत ग्रीक स्वतत्वता-संग्राम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। परन्तु निकोलस ः 
हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था । उसने तुर्की सुलतान को एक अल्टीमेटम दिया कि _ 


_यूनानियों को स्वतन्त्र कर दिया जाय । परन्तु तुर्की सुल्तान ने उसके अल्टीमेटम की हे 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया । रूस ने ब्रिठेत तथा फ्रास को भी अपनी ओर मिला लिया... 


_ तथा नेवारिनो के जल-युद्ध में टकीं के जहाजी बेड़े को नृष्ठ कर दिया.। तत्पद्चातु 


_ ब्रिदेन एवं फ्रॉँस ने युद्ध से हाथ खींच लिया, परन्तु निकोलस बराबर युद्ध करता रहा। 


_ विवश होकर सुल्तान को निकोलस के साथ १८२९ में एडियानोपल की सन्धि करनी हे पा 
_ पड़ी । इस सन्धि की निम्न शर्तें थीं-- द गा 
रे (१) सर्विया, मोल्डाविया तथा बलाशिया को स्वायत्त शासन दें दिया गया 
(३) यूनान को स्वतन्त्रता दे दी गई।.| 
(३) काला सागर रूसी फील बन गया । 
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(४) डाड नेलीज एवं बासफोरस में भी रूस का प्रवेश हो गया । द 
इस प्रकार निकोलस प्रथम ने टर्की साम्राज्य में अनेक अधिकार प्राप्त कर 
लिये तथा यनान को स्वतन्त्र कराने का श्रेय रूस को है । द 
| : पोलेण्ड - अलेक्जेण्डर प्रथम ने रूस के साथ उदारता का बर्ताव किया था। 
उसने पोलों को स्वतन्त्रता दे दी थी। उनको अपनी भाषा के प्रयोग एवं धम का 
पालन करने का अधिकार था। परलन्‍्तु निकोलस ने पोलण्ड-निवासियों के साथ 
अनुदारता का व्यव्रहार करना आरम्भ कर दिया । अभ्रत: १८३० में पोलों ने रूस के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । निकोलस ने कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया । 
पोलेण्ड का पूरी तरह रूसीकरण कर दिया गया । १८१५ का उदार संविधान भंग 
कर दिया गया | वार्सा एवं विलना के विश्वविद्यालय भंग कर दिये गये । पोलो का 
रूसीकरण करने का पूरा प्रयत्न किया गया । * 
इसी बीच १८३० में फ्रांस में राज्य-क्रान्ति हो गई। इस क्रान्ति के 
फलस्वरूप बूर्बा वंश समाप्त हो गया । इस अवसर पर निकोलस उसकी अवश्य 
सहायता करता; परन्तु इसी समय उसे पोलेण्ड के विद्रोह का दमन करना पड़ा । इस 
प्रकार अपने घरेलू मामले में उलभे रहने के कारण वह बूर्बा वंश की सहायता न 


कर सका। 
त्रिराष्द्र सन्धि--रूस, आस्ट्रिया एवं प्रशा ने एक सन्धि कर ली जो निराष्ट्र 


..... सन्धि कहलाती है । इसका उद्देश्य तीनों राजतन्त्रवादी देशों की क्रान्तिकारी विचा 
.. से रक्षा करना था । ५ 
......__ पूर्वो समस्या--मिस्र के गवनर मेहमतभ्नली ने ट्कीं के सुलतान के विरुद्ध 
... विद्रोह कर दिया और उसने सीरिया को अपने अधीन कर लिया । तुर्की का सुलतान 
. निर्बल था। वह उसका दमन नहीं कर सकता था । श्रतः उसने विवश होकर 
*. निकोलस प्रथम से सहायता की याचता की । निकोलस ने इस अवसर का लाभ 
.. उठाया । उसने मेहमतशञ्ली के विरुद्ध सहायता का वचन दिया । १५३३ में टकी के 
.... सुलतान से अंकिएर स्केलेसी की सन्धि कर निकोलस प्रथम ने निम्न अधिकार प्राप्त 
.._ कर लिये क्‍ ] रा 
(१) डार्डनेलीज एवं वासफोरस में भी रूस का प्रवेश हो गया 
(२) काले सागर पर रूस का प्रभाव मान लिया गया। आप 
हा परन्तु रूस श्रधिक समय तक इन लाभों का उपयोग न कर सका | इंगलेंड 
.. के प्रधान मन्‍्त्री पामस्टेन ने इसका विरोध किया । इस समस्या पर विचार करने के 
.. लिये १८४१ में लन्‍्दन में एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में अंकिएरस्केलेसी की _ 
.. सन्धि को भंग कर दिया तथा रूस को इस सन्धि के अनुसार प्राप्त सब अधिकारों से ._ 
. वंचित कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निकोलस प्रथम की यह बहुत बड़ी 
.. पराजय थी ।  ज ह हे 
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6 .... योरप का इतिहास 


द १८४८ की क्रान्ति से रूस की रक्षा--सन्र श८४७ में फ्रांस में पुनः क्रान्ति 
हो गई । इस क्रान्ति का समस्त यूरोप पर प्रभाव पड़ा। यूरोप के अधिकांश देशों में. 
विद्रोह हो गये । परन्तु निकोलस प्रथम के प्रभाव से रूस में कोई विद्रोह न हुआ। 


कहते हैं कि जब तिकोलस प्रथम को १८४८ की क्रान्ति का पता चला तो 
: बह अपने प्रमुख सामस्तों के साथ नृत्य-ग्रह में था। उसने अ्रपने सामन्‍्तों से कहा-- 
'सज्जनों अपने घोड़ों को तैयार कर लो । क्रांस में पुतः गणतन्त्र की स्थापता हो 
गई है ।7 
..._ हंगरी का विद्वोह--१८४८ में हंगरी ने आस्ट्रिया के विरोध में विद्रोह कर 
. दिया। इस विद्रोह का नेता कोसूथ था । रूस एवं आस्ट्रिया ने मिल कर इस विद्रोह 
को शान्‍्त कर दिया । कोसूथ प्राण-रक्षा के लिये भाग गया। उसके अधिकांश साथी 
मारे गये तथा कुछ साइबेरिया के मैदानों में निर्वासित कर दिये गये । 
... जर्मनी--१८४८५ में जर्मनी के विभिन्न राज्यों में विद्रोह हो गया। उन्होंने 
फ्रौकफोर्ट में एक संसद बुलाई तथा विलियम चतुर्थ को सिंहासन देना चाहा; परल्तु 
.. निकोलस प्रथम के भय के कारण उसने राजमुकुट को स्वीकार नहीं किया तथा 
उसको (70जछ॥ ० $888॥76 कह कर भ्रस्वीकार कर दिया । 
.. १छडंड तथा १८४३ के प्रस्ताव--१5४४ में रूस के सम्राट्‌ निकोलस ने 
.._ इंगलेंड के विदेश मन्त्री एंबडीन से तुर्की साम्राज्य के विभाजन के लिए कहा था। 
. १८५३ में उसने पुनः इसी प्रकार के विचार प्रकट करने श्ररम्भ कर दिये। १८५३ में... 
निकोलस प्रथम ने इंगलेंड के राजपूत हैमिल्टन के सम्मुख निम्न प्रस्ताव रक्ले :--... 
(१) टर्की यूरोप का बीमार श्रादमी (अंटाखाक्ा ण ४प्ा०ए०) है । अत: 
. उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी सम्पत्ति का विभाजन कर लेना चाहिये । सह हक, 
रे (२) सर्विया, बलगेरिया तथा मोल्डाविया को पूर्ण स्वतत्त्रता दे दी जाय। 
रा रूस को इन प्रदेशों का संरक्षक बनाया जाय । 
(३) इंगलेंड को मिस्र, साइप्रस तथा क्रीट के प्रदेश दे दिये जायें । का 
(४) कुस्तुनतुनिया के ऊपर कोई देश अपना प्रभाव स्थापित न करेगा ।.. 
(५) इठली का राज्य छोठे-छोटे गणतन्त्र राज्यों में विभक्त न किया जाय । 
रे क्रीसिया युद्ध-- १८४६ में निकोलस अ्रपती उन्नति की पराकाष्ठा पर था। 
परन्तु इसके बाद धाभिक प्रइन को लेकर फ्रांस से उसका मतभेद हो गया। इसी 





. मतभेद के फलस्वरूप क्रीमिया का भयंकर युद्ध हुआ । ब्रिटेत, सार्डीनिया-पीडमान्ट ने | 
फ्रांस का साथ दिया । यह युद्ध १८५४ से १८५६ तक चलता रहा । १८५६ में इस 


युद्ध में रूस को भयंकर पराजय उठानी पड़ी । इस युद्ध में उसके २३ लाख सेनिक 


मारे गये। इससे भी कहीं अधिक सैनिक घायल हुये । भारी मात्रा में धन इस युद्ध के... 
संचालन में काम आया । इसके बावजूद भी रूस को पराजय निश्चित दिखाई देने 








(अत म ह >रमेपाजपल कभाककिसत 


लगी। निकोलस को इससे बहुत दुःख हुआ तथा वह युद्ध-समाप्ति से एक वर्ष पूर्व जा 
.. ]. 'द्मशधा१७) | 88006 ए0पा ॥07868, ७709 38 8 ९००४७३० 








ही १८५५ में मर गया। ऐसा कहा जाता है कि क्रीमिया युद्ध ने उसको मार डाला। 
|. वह अपने पुत्र के लिये एक सुव्यवस्थित राज्य छोड़ना चाहता था; परन्तु यह सम्भव 
| न हों सका। इससे उसको बहुत दुःख था। उसने मरते समय अपने पुत्र से कहा था 


सकता हूँ । 


. हो गया । वास्तव में रूसी सेना की पराजय का प्रमुख कारण सेना के उच्च पदा- 


|. मिल पाती थी । स्वार्थी पदाधिकारी उसको मार्म में ही हजम कर जाते थे । 
ह लिकोलस प्रथम का सुल्यांकन--लिप्सन महोदय ने निकोलस को निरंक॒शता 
.. का विवग्जोट ([007 (एंड ० ४ए/0००४००) कहा है । हेजेनमहोदय के शब्दों में 


क्‍ | -. बहु 'परतणा०0प्॥-80० 08 2080परां&/ था। मैरियट महोदय ने निम्नलिखित श 
. में उसका उल्लेख किया है---0/ &]०5४०॥067*5 8688॥57, ०0 हरां$3 7राएशांएंशा), 
री 85 एश्याहढए 6 एड ढपाप्राढ संटा085 शत ४8076: ॥6 ए०8 


. हमको रूस का सम्राट्‌ बनाया है। मेरी इच्छा ही कानून है। मुझे ईइवर से बुद्धि 





|. करता हूँ। अतः तुमको कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । मुझे घरेलू एवं 
|. बाह्य सब शत्रुओं की कार्याविधियों का पता रहता है। श्रत: मुझे किसी भी प्रकार 


... के परामश की आ्रावश्यक्रता नहीं है । तुम लोगों को इस बात का बमण्ड होना चाहिए 


. कि तुम सब मेरे दास हो । परन्तु इस आइवासन के बावजूद भी जनता का कोई 
| जनता के हित दब गये । 


.. नहीं दिया जाता था 
मा । बना दिया। 


.. बनाई गई। यह लाइन कहाँ-कहाँ 






मास्को को मिलाती हुई एक सीधी पंक्ति खींच दी तथा 
खींच दी है, उन्हीं नगरों में होकर यह जायगी |... 





स्स | रू पर क्‍ १०७ 


कि श्रब तो मैं केवल तुम्हारे लिये तथा रूस के लिये भगवान्र से प्रार्थना कर... 


क्रीमिया युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप निकोलस की सेना का खोखलापन 
प्रकट हो गया । अब तक यह सेना अजय समझी जाती थी; परल्तु अरब यह अम दूर. 


धिकारियों का भ्रष्टाचार था। सेना को रसद एवं युद्ध-सामग्री भी भली प्रकार नहीं 


|... 8 (४४००५६४ ॥0 ॥6 ८०7९.” एक दिन उसने अपने भाषण में कहा था---'भगवान ने. 


। प्राप्त हुई है। मेरा सिंहासन ईइवर का सिंहासन है। मैं तुम सब लोगों की चिन्ता 


45, 5 भला नहीं हुआ । लिप्सन महोदय के शब्दों में 'सरकारी कागजों के पहाड़ों के नीचे... । 


राज्य में नियुक्तियाँ सम्राट की इच्छा से होती थीं। योग्यता के ऊपर कोई ध्यान. 
अ्रयोग्य सामन्तों को गवर्नर बना दिया जाता था। एकबार. 
।' : तबेले में कार्य करने वाले एक लड़के को भ्रखवार का सेन्सर अधिकारी बना दिया. ० 
$ गया। एक बार सम्राट निकोलस ने अ्रपने मुह लगे भांड को नौ-सेना का अ्रध्यक्ष । 


। ... _- निकोबस की क्‍ निरंकुशता प्रदर्शित करने के लिये एक उदाहरण देना उचित 3 द 
| . होगा। १८५१ में सेन्टपीटर्सवर्ग से मास्को तक एक रेलवे लाइन बनाने की योजना जा 





किये; परन्तु निकोलत ने इन सबकी अवहेलना कर नक्झे में सेन्टपीटर्सवर्ग तथा सा 
हे यह कहा कि जहाँ हमने लाइन 







































अत क्‍ .... यऔरप का इतिहास _ 
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इस प्रकार वह बड़े सुधारों और परिवतेनों का घोर विरोधी था। 
निकोलस प्रथम के पास एक विशाल सेना थी । उस पर वह राष्ट्रीय आमदनी 
का ४० प्रतिशत धन व्यय करता था। विद्वानों का मत है कि उसकी सेना यूरोप के 
समस्त देशों की सेना से शक्तिशाली थी । हे 
: निकोलस प्रथम तथा फिलिप द्वितीय की तुलना-- निकोलस प्रथम की तुलना 
... स्पेन के फिलिप द्वितीय से की जाती है। निकोलस प्रथम घोर निरंकुशतावादी एवं 
. पुरातन विचारधारा का प्रतिपादक था। इसी प्रकार स्पेन का फिलिप द्वितीय भी 
.. सुधारों का घोर विरोधी था । दोनों ने ही अपने देश में यूरोप के नवीन विचारों 
_ को आने से रोका । निकोलस ने थर्ड सेक्शन द्वारा विद्रोहियों का दमन किया... 
. तथा फिलिप ने इंक्विजीशन द्वारा क्रान्तिकारियों का दमन किया। मास्कों से 
.. नेपोलियन महान्‌ भारी हानि उठाकर वापस भ्राया था । इससे रूस की सेना का 
... बहुत प्रभाव बढ़ गया था; परन्तु १८५६ की क्रीमिया युद्ध की पराजय से उसको सेना. 
... का खोखलापन स्पष्ट हो गया । इसी प्रकार आमेडा (#77808) की पराजय के 
. पदचात्‌ स्पेन की नौ-सेना की अजेयता समाप्त हो गई । 

























... १८४४ में इंगलेंड जाकर उसने पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में रूस और इंगलेंड के बीच 
.._ एक समभौता करने की चेष्टा की थी | परल्तु वह वार्ता सफल न हों सकी थी।... 
. एड्रिआ्लनोपुल की सन्धि उसकी सूक- बूक का परिणाम थी । उसने रूस, प्रशा और 
.. आस्ट्रिया का जो गुट बनाया था वह काफी समय तक मध्य योरप में निर्णायक बना 


है . गृह-नीति और विदेशी-तीति ने काफी समय तक रूस की हित-साधना की। 
.. १८३० और १८४८ की क्रान्तियों ने रूस में कोई व्यापक प्रभाव उत्पन्न न किया 7 
ह यद्यपि निकोलस प्रथम में अनेक दोष थे, फिर उसका काल रूस के इतिहास 
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अपने राज्याभिषेक के समय उसने कहा था कि '४०0॥ 99 ग्ञाइणशा, कात द 


5 एए६ आता 302९७६ जाती 8006 जी 6एथाप्र गर0068४ धाफ़ाधइशंतणा 0 4 066 ह 


._निकोलस प्रथम का इतिहास में स्थान--वह संकीर्ण बुद्धि का भले रहा हो, 
.. परन्तु साथ ही साथ वह तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति था ।! उसने भली-भाँति समझ लिया... 
.. था कि पूर्वी समस्या में रूस की भाँति इंगलेंड भी अत्यधिक रुचि रखता है। इसी से 


. रहा। उदारता और जनतनन्‍्त्रवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होते हुये भी उसकी... 


रा ]. माह 7स्‍00|९७ .७ए ॥8ए8 शा फ्काए0छ, पक के जा छंफटप-न- | 


परन्तु सामन्‍तों 
स-प्रथा के विषय 
में वह कहा करता था कि ॥ त06 #ठ पा0त88870 409 ग्राक्षा। (76 40 5७९ & 


फाड, थात | या ठकानों। धर 48० णाए 57 त€ल्‍व्कांगा 07 णा6 अंतर 
बाते इ870/क06 0 (2 ०पाध,. श6 ग्रापछ 04६० 20 «50 0 06. [६ 38 
श्शांध ए6 आ0पांत छए6 एए, ० ०प ठज्ञा 40००पा, हश जगत प्रात 
0ताशएांडट. 96 फ०३०6त (0गा ए5, उसने कुछ नई रेलवे लाइसों का निर्माण 
कराया था। साहित्य एवं कला की भी उसके समय में उन्नति हुई । सुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार दास्तोवस्की, टर्गेनीफ, ग्रोगल तथा महान्‌ कवि पुष्किन इसी समय हुये 
थे। विद्वानों ने निकोलस प्रथम के शासन-काल को रूस का आगस्टस-काल कहा 
है। १८४४ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई । 


भश्न 


अलेक्जेण्डर प्रथम की गृह तथा वैदेशिक नीति का विदे चन कीजिये । 


'निकोलस प्रथम अपनी गृह तथा वैदेशिक--दोनों हो. नीतियों में अनुदार 
था । पूण्णतया वर्णन कीजिये । 














हँ 







































न कक चैक बैच कहे कट 
: १ शर्त न 
. कूद +++$ ++ 5 (१८४८-१८७० ) द 


१८४८ की क्राँति के परचात, गणतन्त्रवादी और समाज- 
बादी, द्वितीय गणतन्त्र और राष्ट्रपति, लुई नेपोलियन, नेशनल 
एसेम्बली, द्वितीय साम्राज्य, नवीन संविधान, गह-नीति, विदेशी 
नीति, नेपोलियन तृतीय का पतन, पतन के कारण, चरित्र, 
इतिहास में स्थाव । 
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द १८४८ के पशचातु-लुई फिलिप ने सिह।सन छोड़ते समय अपनी पत्ती डवेज आफ 
आलियां ([000॥०55 ० 07०2॥8) को अपने पृत्र काउण्ट आफ पेरिस (०706 ०0 
ए78)की संरक्षिका बताया था । उसकी इच्छा थी कि फ्राँस उसके पुत्र को अपना राजा 
स्वीकार करले । परन्तु फ्राँसीसी नेता राजतन्त्रवाद का विनाश कर गणतन्त्र की 
. स्थापना करना चाहते थे। अतः उन्होंने एक अस्थायी सरकार (शि०शंशं०ा8 
. 60एथ7ा9०0॥) की घोषणा की । इसके नेताश्रों में लामार्तीन, दूपाँ, लुई ब्लाक और 
... एल्बर्ट विशेष उल्लेखनीय थे । शअ्रस्थायी सरकार ने २६ फरवरी, १८४८ को 
.... घोषणा की कि-- 
या, #6 गर॥776 ० 6 लाए 9९096, ऋटादषाएए, परातंशा ९४९४४ 
.... गया, 35 50ंधाव्त जाता छठ05्थणाा( 0 एशंपाय,..*॥ क्‍ 
द तु फ्रास गणतन्त्र के लिये तैयार न था।' उसकी जनता, उसके नेताओं, 
किसी के पास भी स्पष्ट, सुनिश्चित गणतन्त्रवादी योजना न थी । नेताओं के विचार 
._ अस्पष्ट और बहुधा परस्पर-विरोधी थे । 0० 
६. ८: अस्थायी सरकार में दो प्रमुख दल थे--समाजवादी और गणतलन्त्वादी | _ 
...._ सभाजवादियों में लुई ब्लाॉँक और एल्बर्ट प्रमुख थे | ये व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश 
... कर जनता के सहकारी उत्पादक सच ((०-०एचाबाए० 7000९४ए6 $9802805).... 
.. बनाना चाहते थे । परन्तु इनके अनुयायी इनसे कहीं अधिक अतिवादी थे | वे समाजवाद 
| के नाम पर अनेक प्रकार की अब यावहारिक योजनाओं का प्रचार कर रहे थे। 
हा उधर गणततस्त्वादियों का प्रमुख नेता लामारतीन था। १८४८ में वह अपनी 
लोकप्रियता की पराकाष्ठा परथा । वह देश की आाथिक समस्याप्रों के हल 
करने के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति का पूर्ण विनाश आवश्यक न समझता था 


लत क्लिक सकल फट लकति नि नतीट कल ++० ०९ 
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ग्रन्त में समाजवादियों के दबाव में अस्थायी सरकार को “श्रम के अधिकार 


द (काठ दा पक्षश्था। 0 0९0 $0 [00०ए ) के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा। 


बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय दूकाने (रिक्षागाओ 


. ७४०7४४॥095) स्थापित कीं । परन्तु यह समाजवादी योजना अनुपयुक्त सिद्ध हुई | इन 


दुकानों में काम पाने के लिए व्यवसायहीन मनुष्यों के साथ-साथ हड़ताली, आ्रालसी 


.. और आरामपसन्द सनुष्य भी बहुत बड़ी संख्या में आने लगे। धीरे-धीरे इनकी संख्या... 
.. एक लाख हो गई । सरकार इन्हें काम और वेतन कहाँ से देती ? 


थोड़े ही दिनों में लुई ब्लांक ने लग्जेम्बग में अपने एक श्रम-कमीशन (7.850फा/ 


.. (०गणांड्डं०ा) की स्थापना की । इसने देश में व्यवसायी-संघों की स्थापना की 
. ओर यह चेष्टा की कि ये संघ ही सारे सरकारी अ्रनुबन्धों ((07४9०४५७) को लिया 
.. कर और उन्हें पूरा किया करें। परन्तु धन के अभाव में लुई ब्लॉक की यह 

... योजना भी असफल हुई । 9 के # के 


. इस प्रकार राष्ट्रीय दृकान और लग्जेम्बगं का श्रम-क्मीशन समाजवादियों 


.._ की संस्थायें थीं श्र इनसे गणतस्त्रवादी सरकार को सदैव भय था । 


इसी बीच अस्थायी सरकार ने देश के लिए नवीन संविधान बनाने के हेतु नवीन 


.. एसेम्बली (एक्ाहमप्रब्णा &85०॥09) के निर्वाचन कराये। मताधिकार बढ़ जाने दा 
.. से ८० लाख जनता ने वोट दिये थे । एसेम्बली के कुल ६०० सदस्य चुने गये । इनमें 
.. उग्र और झतिवादी समाजवादियों की संख्या कम थी। ४ मई, १८४5 को नवीन. 
.. एसेम्बली का अधिवेशन हुआ और इसने फ्रांसीसी गणतन्त्र की पुनः घोषणा की। द 


एसेम्बली ने ५ व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी नियुक्त की। यह महत्व की... 


दा बात है कि इसमें लुई ब्लॉक भश्रौर उसके सहयोगी नहीं रक्खे गये । इस कार्य से... 
.._ स्पष्ट हो गया था कि एसेम्बली गणतन्त्र नत्र के पक्ष में थी, परस्तु वह समाजवादियों के 
>यशणतन्त्र केविरद्ध थी । बी शक 


रा ग्रब॒ समाजवादियों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई । उनके... 
दे प्रोत्साहन से एक विशाल उपद्रवकारी भीड़ ने १५ मई १८४८ को एमेम्बली के भवन. 
० को घेर लिया और एसेम्बली को भंग करते हुया पुन: एक अस्थायी सरकार: पर 
.. की घोषणा की । परन्तु लामार्तीत ने नेशनल गार्ड की सहायता से इन उपद्रव- 
.. कारियों और उनकी _ तथाकथित अ्रस्थायी सरकार को भगा दिया | रा, 


२३ जून, १८४८ को मजदूरों की एक भारी भीड़ ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया । इसका । 
उसने सेना ओर ० 


दमन करने के लिए एसेम्बली ने कंवेस्नेंक को डायरेक्टर छुता 
स्वयं-सेवकों की सहायता से चार दिन के भयंकर रक्त-पात के पश्चात्‌ उस विद्रोहु का 














मा द्वितीय गरातन्त्र--इन प्रारम्भिक कठिनाइयों के परचात्‌ एसेम्बली ने देश के... 
|. लिये एक नया संविधान निर्मित किया। इस संविधान के अन्तर्गत एक संसदीय 
|. व्यवस्थापिका सभा ([८हांडकधाए८ 455०70५) और एक राष्ट्रपति (९89०7) 
|. की योजना बनाई गई । दोनों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आ्राधार पर प्रत्यक्ष 
. रूप से जनता द्वारा होता निश्चित हुआ । परन्तु यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी । सम्भावना . 
|. यह थी कि व्यवस्थापिका सभा और राष्ट्रपति दोनों ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
|. निर्वाचित होने के पश्चात्‌ एक दूसरे के विरुद्ध अधिक शक्तिशाली बनने की चैेष्टा 
करेंगे और इससे गणतन्त्र का विनाश हो सकता था । हर 

ह राष्ट्रपति - नये संविधान के श्रन्तगंत १० दिसम्बर, १८४८ को राष्टपति का 

. निर्वाचत हुआ । इसमें ५ उम्मीदवार थे। परन्तु वास्तविक संघर्ष दो उम्मीदवारों में 
.. था--कवैग्ताक और लुई बोतापार्ट में । कंवेग्नाक ने डायरेक्टर के रूप में जुन, १८४८ 
- के सशस्त्र विद्रोह का दमन किया था। वह जनतन्त्रवादियों का उम्मीदवार था। लुई 
४. बोनापार्ट नेपोलियन महान्‌ का भतीजा था । ० 
क्‍ गणतत्त्रवादियों का जोर केवल नगरों में था | उनमें आपस में मतभेद थे। 
उनकी और से ४ उम्मीदवार खड़े किये गये थे। उधर गाँव की जनता अशान्ति से 
थक गई थी । अतः जब लुई नेपोलियन ने शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने का 
। आश्वासन दिया तो याँवों के किसान उसके समर्थक बन गये । देश के बैध राजता 
/ - के समर्थकों (.68ध775.8) और झौलियाँ वंश के अनुयायियों (07685) ने 
.. भी उसका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सब एकमत थे। उनका 
.. एक ही उम्मीदवार था--लुई बोनापार्ट । परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन निर्वाचन: 





«.. कम मत मिले । गरतन्त्रवादियों के दूसरे उम्मीदवार लामार्तीत को केवल १८ हजार 
० संत मिले ।.. हे 
गे लुई नेपो लियन--लुई नेपोलियन नेपोलियत महाच्‌ का भतीजा था। उसका 
.. पिता लुई बोनापार्ट हालैण्ड का राजा रह चुका था। लुई नेपोलियन को उच्च शिक्षा 
प्राप्त हुई थी। वह स्विदजरलेण्ड, इगलेंड आदि देशों में घुमा था और उसने वहाँ की 


... पश्चात्‌ वही बोनापार्ट दल का प्रतिनिधि और नेता था। वह फ्रॉँस में पुनः अपने 
- तैयार किये थे। इनमें उसने यह कहा था कि मैं सदेव श्ञास्ति, यसुव्यवस्था और धर्म 
.. का पक्षपाती रहा था | उसके पतत् के पश्चात्‌ उप्तके इन संस्मरणों ने फ्रॉसकोी 


: पृष्ठ करते की चेण्ठा की | उसने नेपोलियन के दर्शन (५७४०० ८थ॥० ८ए॥) के ऊपर 
एक ग्रन्थ लिखा और फ्राँस/ल्ली जनता को झ्राशवासन देने लगा कि मैं अपने चाचा के 










































में विजयी हुआ । उसने ५० लाख से अ्रधिक मत पाए । कैवेग्नैक को २० लाख सेभी 


... सामाजिक और राजवैतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था । नेपोलियन के पतन के 


,... महान चाचा की भाँति साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था । नेपोलियन ने सेण्ट 
.  हेलेता में अपने बन्दी-जीवन में अपने कार्यों का विश्लेषण करते हुए अवते संस्मरण 


. प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था । लुई नेपोलियन ने इस प्रभाव को और अधिक 





यह । 0... 5 यरप का इतिहास 




































“ नेपोलियन महान्‌ की भाँति लुई नेपोलियन ने अपने सामने चार उदेश्य 
 रक्‍्खें--(१) क्रान्ति के सिद्धान्तों की रक्षा, (२) राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की रक्षा 
(३) शान्ति की स्थापना और (४) धर्म की स्थापना । । 

उधर लुईं नेपोलियन के सौभाग्य से लुई फिलिप का शासन-काल नितान्त 
गौरवहीन और निष्क्रिय था । जनता उससे थक गई थी। लुई फिलिप की शिथिल 
गृह और विदेशी नीति के प्रतिकूल उसे अपने पुराने सम्राट नेपोलियन की सुहदढ़ 
नीति का स्मरण होने लगा था । 

.... लई नेपोलियन ने लई फिलिप की लोक-प्रप्रियता से. लाभ उठाना चाहा। 

.. उसने उसके विरुद्ध १८३६ में स्ट्रासबर्ग में विद्रोह कर दिणा। परन्तु यह विद्रोह 
असफल रहा । वह पकड़ा गया और अमेरिका निर्वासित कर दिया गया। परन्त 

- कुछ समय पश्चात्‌ वह फिर फ्राँस चला आया और १८४० में उसने बोलोन में परत 

.. विद्रोह का भण्डा उठाया । इस बार भी वह असफल रहा और उसे आजीवन 


.  चाटिस्ट आन्दोलन के समय एक सिपाही के रूप में भी कार्य किया था । 


.. तन्त्र के पक्ष में अपनी घोषणा की । परन्तु फ्रांस की जनता ने अभी तक उसका 


. न समझ ले कि फ्राँस पूर्णातया उसके पक्ष में हो गया है। फ्रास धीरे-धीरे उसके पक्ष हा. 
में हो रहा था । क्‍ पा 


. में सितम्बर, १८४८ में उसने बड़ी खामोशी के साथ एसेम्बली की सदस्यता स्वीकार 


.. निकल कर अनेक प्रकार के घात-प्रतिघात को सहते हुए लुई नेपोलियन १० दिसम्बर, 
. १८४८ को फ्राँस का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया । । 


.. का भतीजा था और उसी के कार्य-क्रम को फ्राँस में पुनः कार्यान्वित करना चाहता... 
५2 (९८४० में अपने मुकदमे के दौरान में उसने घोषित किया थां-- 


-.. कपापधगिच क्‍5 पाढ $०एढ०्यड्ाए ० 6. ए००फॉ०, तार त्वएछढ पड वब ताल. 
5िफा6 वीर तरहिवा, शेंधाटाा00. हा 
: उसके ये शब्द थोड़े ही दिनों में फ्राँस के घर-घर में गूजने लगे थे । बह बड़ा 


यवादी था। उसमें भारी झ्रात्म-विश्वास था । उसने लिखा था-- 











... कारावास का दण्ड मिला । परन्तु १८४६ में वह इज्जलेंड भाग गया। वहाँ उसने 

१८४८ की फ्राँसीसी क्रान्ति ने उसे एक सुझवसर प्रदान किया | उसने गण- 
.. विश्वास न किया था । वह दोनों बार एसेम्बली के लिए भी चुना गया। परन्तु उसने 
. बड़े घेर्य और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए एसेम्बली की सदस्यता अस्वीकार कर । 
. दी । वह तब तक कोई निश्चित कदम नहीं उठाना चाहता था जब तक कि वहयह 
इसके पश्चात्‌ वह पांच स्थानों से एसेम्बली का सदस्य चुना गया और अन्त 
. कर ली | फ्रांस की विचारधारा को अपने पक्ष में बहते देखकर वह राष्ट्रपति के पद 
. के लिये खड़ा हुआ शौर उसमें भी विजयी हुआ । इस प्रकार एक सामान्य स्थितिसे 


उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका नाम था। वह नेपोलियन मह तु रा । 


4 च्जाव्इथा ऐश ०76४ फर्म 8 करयाटंएा8, 8 एथप5७०, 8 तेलव्यवा; पल 




































० आम कम 


(ु॥ |] ॥ए 380एशशाप्रा९5,  ॥896 ए6६॥ १0०ए८७॥९प 0५ 06 07॥00|6 
[ 9लां०ए० (86 0०7 एच 40 प्रावद गला ा> छावब्ा्व प्रीणाय शा ट्क् 
ह 970णंतंध्यांतब, . जरीत056 वीक्षात$ 8 688॥॥68 ० हाल एठप्राए कार 
980९6. ॥ 9८॥६ए९८ 7798८॥₹ ॥0 96 ०॥6 एी ह।686 गादा द 
के षटपति पद की शपथ लेते हुए उसने जनता को विद्वांस दिलाया कि में इस 
शपथ का अक्षरश: पालन करूंगा और जो भी व्यक्ति फ्रॉस की इस नवस्थापित 
5० 3 व्यनस्था को गैर-कानूनी ढंग से भंग करने की चेष्ठा करेगा उसे मैं देश का शत्रु 
९४ समझूगा ।* द हे ह 
द उसने जनता की इच्छा और प्रभुसतता का आदर करने का आइवासन 
दिया था--- 
न्‌ ॥8ए९ 7९806260 70 जशीभी ९४०९९ (6 80फरश शाह) 0 6 
7०096, €एशा मं) शा गाव 068 98९ 800 ॥08व6 ॥0 7्राएडशॉए (8 
€छारइशंणा,.. वी ॥8५४68 4९९6९ 05, ॥. 8 9९८8घ५5९ ॥॥6 ह6 ३ ८0एथ 
09६ 458 (9६ 0 था ॥07९8 708... एा0ठश ॥0778 900४8 000५. 
परन्तु फ्रांस ने गणतस्त्र में विश्वास न रखन वाल व्यक्ति को राष्ट्रपति 
बनाकर गणतन्त्र के विनाश की भूमिका तैयार कर दी थी । 


हि: 





नेशनल एसेम्बली--मई, १८४९ में नये संविधान के अन्तर्गत नशनल 
.. एसेम्बली का निर्माण हुआ । इसमें राजतन्त्रवादी श्रधिक संख्या मं थे। ये गणतन्त्र 
.._ का विनाश कर फ्राँस में पुनः स्वतन्त्रता की स्थापना करना चाहते थे । इसमें बोनापार्ट... 
.._. वंश के समर्थक, ओलियाँ वंश के समर्थक और वैध राजता के समर्थक (.०807775/5) 

... समान रूप से सम्मिलित थे । इसके विरुद्ध गणातन्त्रवादी थे । ये दो दलों में विभक्‍त 

. बे--नरम दल (]४०6८:७४०४) श्रौर गरम दल ($0०ं। एल्आए्टा॥8) । 

विद्रोह और दसत-- १८४६४ मे इटली में स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था। 
.. वहाँ मैजिनी ने रोम पर आक्रमण करके पोष को भगा दिया था और रोम में 
अपने स्वतन्त्र गणतन्त्र की स्थापना की थी । नैपोलियन ने अनेक कारणों से प्रेरित... 
. होकर पोप का पक्ष लिया और रोम के गरतत्त्र का विनाश करने के लिये वहां... 
अपनी सेना भेजी | इस सेना ने मंजिनी गैरीबाल्डी तथा उसके सहयोगियों को परास्त हु रा 
क्र दिया और पोप को प्‌नः प्रतिष्ठित कर दिया । |, 
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मा हो . योरप का इतिहास 


५ # क्रॉस के गणातन्त्रवादियों ने नेपोलियन के इस कार्य का विरोध करते गे 
.. हमे विद्रोह कर दिया । परन्तु वह श्रसफल रहा । इस अवसर से लाभ उठाकर 
5 < . ऑसेम्बली ने फ्रांस में विरोधी तत्वों का काफी दमन किया । उसने राज- 
.. नोतिक क्लबों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली। जनता को 
.. शीड्िंग करने का अधिकार न रहा । सावंजनिक वयस्क मताधिकार भी जाता. 
.. रहा। मतदान की योग्यता बढ़ाकर लगभग ३० लाख नागरिकों से मताधिकार 
... छीन लिया गया। जा 
.... नेपोलियन ने दलों और नेताओं के इस पारस्परिक मतभेद का पूरा लाभ उठाया। 
_.... उससे फ्रास का दौरा करना और जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना 
... प्रारम्भ किया | वह संविधान में परिवर्तत करना चाहता था जिससे फ्राँस में गणतल्र 
.. का विनाश और उसके साम्राज्य की स्थापना हो सके । इसके लिये जनता का सहयोग 
.. ग्रावश्यक था । उसने अपने एक भाषरा में कहा था-- पा 
क्‍ 52८९ जाता [62806 थी 079907ए्रगा685 जाती 789 छ0॥8 के 5 
_... ज्ञा0 एणाह6 एंव 5 8768९ क्षात 8860095 9९0]6 ७॥०) ॥85$66060 ॥06 
07, 0०॥६९७ ९, पए शंएशा€छ क्षात 09 (8०060 फि60005 का ॥00 व॥ 
5 _.. पाढ 94[80०, 0पा प्रात 06 धबाणा, 00 प्रात 20007 ० 806, 9पा पक 6 | ह | 
। -.  ए059॥09 क्षाए्त ॥6 400 मा 
..... . फ्रांस में व्याप्त आन्ति, कलह और असनन्‍्तोष से जनता थक गई थी। वह 
 बर्ंमान गरतन्‍्त्र के स्थान पर किसी भी शासन-तस्त्र का, चाहे वह एकतस्ववादी 
: ही क्‍यों न हो, स्वागत करेगी, यदि वह देश में शान्ति, सुब्यवस्था और स्थिरता 
.. वापस ला सके । इस काम के लिये न तत्कालीन राजतन्त्रवादी उपयुक्त थे 
. और न गरातस्त्रवादी । फ्राँस पुनः क्रान्ति भ्रथवा एकतन्त्रवाद की प्रतीक्षा कर रहा. 
/ था ।* इस परिस्थिति ने नेपोलियन को अपनी हित-साधना कर अच्छा अवसर प्रदान 
किया का 
5० जनता की भावनाओं को समभते हुये नेपोलियय ने कद्म उठाने का 
.. तनिरचय किया । उसने सेवा को अ्पत्ती ओर मिलाकर २ दिसम्बर १८४२ 
. को नेशनल एसेम्बली भंग कर दी और सम्राद्‌ के रूप में शासन की बागडोर 
.. अपने हाथ में ले ली । इस प्रकार फ्रांस में द्वितीय गणुतन्त्र का विनाश हो गया और 
_ उसके स्थान पर द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हुई । २० दिक्षम्बर को उसने यह जानने >- ः 









..... १. इस परिस्थिति का उल्लेख करते हुये फ्रांस में स्थित तत्कालीन स्पेनी 

 नेलिखाथा-- 
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के लिये जनमत-गणना (76७४5०४८) की कि जनता उसके शासनतन्त्रीय परिवर्तन 

. (८०5 4०७) को स्वीकार करती है भ्रथवा नहीं । इस जनमत गराना में झातकु 
और ग्रलोभन से भी काम लिया गया । जनता न भारी बहुमत से नेपोलियन के काय 
का समर्थन किया और उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया । लुई नेपोलियन सम्राट्‌ 
नेपोलियन तृतीय बन गया । उसकी सफलता में उसके नाम का भो बहुत हाथ था । 

इस समय तक जनता द्वितीय गणरच्त्र की अ्रयोग्यतापूर्ण नीति के विरुद्ध नपोलियन 
महान्‌ की सुहढ़ और अनुशासनपूर्ण नीति चाहती थी । यह कार्य सम्भवतः उसके 
भतीजे नेपोलियन के द्वारा सम्पन्न हो सके । 

द द्वितीय साम्राज्य 

(5९९०:४60. थए॥/8) 
















नेपोलियन तृतीय के श्रपंने विचार थे । उसका विश्वास था कि अपने महान 


चाचा की कार्यपद्धति को अपनाकर वह फ्रांस की पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर 
सकेगा । उसने १८४० में [0603 'प७००।४०४४॥7४8 नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया 
था । इसमें उसने अपने चाचा के कार्यों की प्रशंसा और अपने कार्यों की भूमिका 
प्रस्तुत की थी। उसका मत था कि नेपोलियन महात्‌ केन्द्रीक् एकतन्त्रवादी व्यवस्था 
_ क्रेद्वारा देश में अ्शान्ति, अराजकता, अनुशासवहीवता, धर्महीतता, वग-संघ्ष 
 झ्रादि को समाप्त करना चाहता था। इस उद्ृं श्य को प्राप्ति के पश्चात्‌ वह फ्रांस मं 
पुनः विकेन्द्रीयकरणा, निर्वाचन, लोकसभाश्रों, विचार-प्रकाशन की स्वतन्त्रता आदि 
के द्वारा लोकतन्त्रवादी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहता था । 





नहीं होने दिया । 
. - जो कार्य नेपोलियन प्रथम पूर्ण नहीं कर सका उसे नेपोलियन तृतीय करेगा । 





_ स्पष्ट किया था--- 
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हा परन्तु लोगों ने उसके विचारों को मलीभांति समभा नहीं श्रौर उन्हें कार्यान्वित . ः >> ' । क्‍ 


. साम्राज्य स्थापना के कुछ समय पूर्व उसने एक लम्बे भाषण में अपने विचारों को ला 


... ए6०९ए७685 6 (पा, १77*"छ6 8५8 गग्रायला$० संएतंटड ली चाशा 50 70. 
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योरप का इतिहास 


. नदीन संविधान--नेपोलियन तृतीय ने देश को एक नया संविधान दिया । इसके 
ह तर्गत सन्नाद के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित थी । वह मन्त्रियों की नियुक्ति करता 
... था और अपनी इच्छा से उन्हें पदचदुत कर सकता था । मन्‍्त्री अपने समस्त कार्यों के ..। 
.. के लिए उसके प्रति उत्तरदायी थे, किसी लोक-सभा के प्रति नहीं । वह राज्य-सभा | 

- ((०णालों ० $9868) स्पों को भी मनोनीत करता था । 
व्यवस्थापिका सभा ([.९280807० #55०709५) में जनता के चुने हुये प्रति- 
निधि अ्वद्य थे, परन्तु उसकी शक्ति नितान्त सीमित थी। वह स्वयं किसी बिल को 

.._ विचारार्थ रख नहीं सकती थी । यह कार्य सम्राट्‌ का था। उसके अधिवेशन के बुलाने 
.. और स्थागित करने का अधिकार भी सम्राद को ही था । अपनी इच्छानुसार वह 


गये ब्िलों अथवा प्रस्तावों पर विचार कर सकती थी और उन्हें स्वीकार श्रथवा 
ग्रस्वीकार कर सकती थी । परन्तु राज्यसभा (('०णाणं। ० $86) की अनुमति केबिना 
बह किसी भी बिल में संशोधन नहीं कर सकती थी । व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन 
.. वयस्क मताधिकार के द्वारा होता था । परन्तु पदाधिकारियों के आतडू, प्रलोभन और 
.. प्रभाव से यह निर्वाचन स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं हो पाता था । इसकी कार्यावधि 
5 ६ वर्ष की होती थी । द 
...... सीनेट ($८॥96) में सम्राद द्वारा मनोनीत च्चे, सेना आदि के पदाधिकारी 
.. आते थे। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना था । आ वश्यकता पड़ने पर यह 


। उसमें संशोधन भी कर सकती थी । 
. वे स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं होते थे। निर्वाचक-क्षेत्रों और मतदाताओं की सूचियों में 


_ को जिताने के लिये सरकारी अखबार पूरा यत्न करते थे । यही नहीं, विरोधी और 


. प्रचार करने की सुविधायें नहीं मिलती थीं । दीवारों पर जहाँ कहीं उनके छपे हुए... 
. वक्तव्य मिलते थे, वे नष्ट कर दिये जाते थे । छोटे से बड़े तक सभी सरकारी कर्म- 


.. देकर भी मत प्राप्त किये जाते थे | ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन का सिद्धांत एक 
.. मजाक बन गया था । है 


: प्तिबन्ध लगाये गये जिससे वे सरकार की आ्रालोचना नकर सक। (८६८ के पूर्वी 

फ्रांस में विरोधी अथवा स्वतन्त्र प्रेस का प्राय: अभाव था । हा 
.  कालान्तर में नेपोलियन तृतीय ने इस संविधान में कुछ सुधार भा किये, ' 
वशेषतया उस समय जब उसकी गृह-नीति और विदेशी नीति की असफलता के विरुद्ध... 


































.. व्यवस्थापिका सभा को भंग भी कर सकता था । यह सभा राजमन्त्रियों द्वारा रखे ल्‍ 





.... शासन का सम्पूरां ढाँचा एकतन्त्रवादी था । संविधान के अन्तर्गत निर्वाचत 
. की व्यवस्था थी, परन्त पदाधिकारियों के हस्तक्षेप, आ्रातंक और प्रतलोभन के कारण 


... सरकार अपनी सुविधा के अनुसार परिवतंन किया करती थी। सरकारी उम्मीदवारों. 


... स्वतस्त्र प्रेस का दमन किया जाता था। विरोधी उम्मीदवारों को मीटिंग करने शौर 
(रियों को सरकारी उम्मीदवारों को ही मत देना पड़ता था । घुस और लालच ः 


सरकार प्रेस के ऊपर भी कड़ी दृष्टि रखती थी । उसके ऊपर भ्नेक प्रकार के. रा 






























' फ्रेंसि ... 5: वीक 


देश में असन्तोष बढ़ने लगा। कुछ विह्वानों का यह भी मत है कि एकतस्त्रवादी सरकार. 
के द्वारा शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने के पद्चा तु तपोलियन तृतीय हृदय से 
जनतस्तवादी और उत्तरदायी राजतन्त्र की स्थापता करना चाहता था । 

अ्स्तु, नवम्बर, १८६० में उसने प्रतिनिधियों को सरकारी नीति की आलोचना 

. करने का अधिकार दे दिया । दिसम्बर, १८६१ में उसने उन्हें बजट के किसी भी अंश 

को भ्स्वीकार करते का अधिकार दे दिया । जनवरी, १८६७ के एक कानून के अनुसार 

. प्रतिनिधि मन्त्रियों से जवाब तलब कर सकते थे | सितम्बर १८६६ में व्यवस्थापिका 

सभा को बिल प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त ही गया। अब मन्त्री अपने कार्यों के 

7 लिये इस सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिये गये । 

हक उसी वर्ष उसने स्थानीय शासन में भी सुधार घोषित किये । इनके अनुसार 

, :. 'स्रफेक्ट के अधिकार बढ़ा दिए गए। श्रव वे मन्त्रियों से पूछे बिना ही अनेक निर्णाय ले. 
सकते थे । अनेक स्थानों पर मेयर स्थानीय सभाओं द्वारा निर्वाचित होने लगे । इसके 
पूर्व वे सम्राट ढवारा मनोनीत होते थे। कैण्टन और कम्दूत की स्थानीय सरकारों का... 

 सिर्वाचन के आधार पर पुनः संगठन होने लगा । उनके अधिकार बढ़ा दिये गये । 


गृह-नीति 
सुब्धवस्था _ नेपोलियन वास्तव में अपने देश को भव्य, समृद्ध भौर सुखी 
.. बनाना चाहता था। इस ध्येय की पूर्ति के लिये यह अत्यन्त झ्रावश्यक था कि फ्रांस में 
. शान्ति, सव्यवस्था और अनुशासत्त रह । अत तेपोलियन ने अपने शासत का आधार 
स्वतन्त्रता नहीं वरस्‌ कार्य-कुशलता माना था। शासन के सारे सूत्रों को श्रपने हाथ म॑ 
रखते हुए उसने अशान्ति, प्रान्दोलन और विरोध प्रदर्शन का कठोरतापूर्वक दमन... 
किया । हम 
क्रषि और व्यापार ऊँषि और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए नेपोलियन... 
ने राज्य की ओर से ऋण और आशिक सहायता दी । अंगूर के उलादत पर विशेष... 
.._ जोर दिया गया । अनुपजाऊ भूमि को खेती के योग्य बनाया गया। दलदलों को 
. सुखाया गया । देश्ष में कृषि-समितियों का निर्माण किया गया | दो केन्द्रीय बेंक खोले... 
... गये । गमवागमन के लिये नई सड़कें और रेलवे का निर्माण हुआ। ते बन्दरगाह 
. बनाये गये और नई नहर निकाली गई । व्यापार के क्षेत्र में अधिक स्वतस्त्रता और | 
सुविधा दी गई। छु गियां कम की गईं। व्यापारिक संघों का तिर्माण कराया गया। < 
श .. उत्पादन कार्य में मशीनों का अ्धिकाधिक प्रव्रोग किया जाने लगा। १5६३० में 
5... नेपोलियन ने इ गलेंड के साथ एक व्यापारिक सन्धि की जिससे दोनों देशों के बीच 
.. होने वाले व्यापार को सुविधा दी गई। ० 
....... सजदूर--मजहुर्स की दशा को सुधारने के लिए नेपोलियन ने उन्हे अ्रच्छे भर 
.._.. सस्ते घर देने की योजना बनाई । उनके लिये बीमा योजना भी लागू की गई। १८६२ ४ 
के कानून के अनुसार वे अपने सघ वना सकते थे । १८५६४ के कानून ने उन्हें हड़ताल 


. करने का भी अधिकार दे दिया । उनके भोजन के लिये सस्ती 
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के 


धर! 


. की गई । बचत बँंक ($4४॥9$ 54॥:) खोले गये । मजदूरों के काम करने के घण्टे 
. कम किये गये । उन्हें अधिक छूट्रियां मिलने लगीं । 

.... पेरिस--नेपोलियन ने अपनी राजधानी पेरिस को सुन्दर बनाने का यथेष्ठ 
|... प्रयत्न किया | इसकी योजना बेस हाउसमन ने बनाई थी । इसके अन्‍्तगंत पेरिस में' 
...... बहसंख्यक भव्य-भवनों, हालों, उद्यातों, सड़कों आदि का निर्माण किया गया । १८५४ 
। में उसने वेरिस में एक गन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की । १८५६ में क्रीमिया युद्ध का अस्त 
: पेरिस में हमे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने किया । इन कार्यों से पेरिस संसार का विशेष 


. आकर्षण बन गया। 
धामिक नीति--अपने व्यक्तिगत जीवन में नेपोलियन कट्टर धर्मानुयायी ने था 


जा] 


परन्तु राजनीतिक कारणों से उसने कैथोलिक धर्म को प्रश्नय दिया। वह संसार में 
औथोलिक चर्च का संरक्षक-सा बन गया । इसका विशेष कारण यह था कि फ्रांस में. 
. कैयोलिक दल एक शक्तिशाली दल था। नेपोलियन अपनी स्थिति को हृढ़ बनाये 
रखने के लिए इस दल को सन्तुष्ट रखना चाहता था। इसी से उसने सदव कैथोलिकों 


हिल को ध्यान में रखते हुए कार्य किया । चर्च के सभी उत्सवों में राज्य का 
























उसके समय में फ्राँस की अधिकांश शिक्षा कैथोलिक स्कूलों में होती थी। 
.. विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विद्यालयों में भी पादरियों का प्रभाव बढ़ाया गया। 
.. विद्यालयों में ब्रासिक शिक्षा अनिवाय कर दी गई । कैथोलिकों के थर्माध्यक्ष पोष के 
.. हित को ध्यान में रखते हुए नेपोलियन ने इटली में हस्तक्षेप किया और रोम के गरण- 
: लन्त्र को नष्ट करके वहाँ पोप को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया । कथोलिक पादरियों के 
पक्ष को लेकर उसने क्रीमिया का युद्ध लड़ा । 
...... एकतन्त्रवादी नीति--१5८६० तक नेपोलियन फ्रांस में विशेष शक्तिशाली रहा 
.. इस सत्य तक उसने घोर एकतन्त्रवादी शासन-पद्धति स्थापित की थी। श्श5 में 
.. उसने एक कानून पास कराया था । इसके अनुसार निर्वाचन के पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार 
.. को सम्रादू-भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी । निर्वाचन निष्पक्ष नथा। 'सरकारी' 
.. उम्मीदवारों का निर्वाचन-व्यय नेपोलियन देता था। घूस, प्रलोभन, भय और पद 
.. देकर विरोधी सदस्य सरकार के पक्ष में क्रिये जाते थे। राज्य में गुप्तचर विभाग . 
.. संदिग्ध व्यक्षितयों के पीछे पड़ा रहता था । राजनीतिक अपराधी बिना मुकदमा चलाये 
.. प्रल्जीरिया में निर्बासित कर दिये जाते थे | प्रेस और भाषण की कोई स्वतन्त्रता न थी । 
हर परन्तु १०६० के पदचात्‌ नेपोलियन का विरोध बढ़ने लगा। विरोधियों को 
.. शल्तुष्ट करने के लिये उसने उसी वर्ष संविधान में परिवर्तत किया । परिवर्तन की. 
.. आवश्यकता को गन भव करते हुए मजाक के रूप में नेपोलियन ने स्वयं कहा था-- 
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परिवर्तन के श्रनूसार अब सीनेट और व्यवस्थापिका सभा ([,688'80६ 
. 8009) सरकारी नीति की आलोचना कर सकते थे । राजा तथा राजमतल्ी अंब 
_धारा-सभाओं को समय-समय पर सूचना देने लगे। धारा सभाओं की कार्यवाही अब 


_ प्रकाशित भी की जाने लगी । क्‍ 
फिर भी विरोध बढ़ता गया । १८६२३ के निर्वाचन में विरोधी बहुत बड़ी संख्या 


में निर्वाचित हये । इनमें गैम्बेटा, थिये, सिमों और फेरी विशेष उल्लेखनीय 
१४८६७ में नेपोलियन ने कुछ और भी सुधार किए। अब मन्‍्त्री घारा सभाग्र 
में बैठने लो और अपने कार्यों को समझाने लगे। श्रस को कुछ स्वतन्त्रता दे दी गई 
तथा सार्व जनिक सभाएँ करने का भी अधिकार दे दिया गया । | 
..._. १०६६ के निर्वाचन में विरोधी दल और भी अधिक बड़ी संख्या मं सफल 
हुआ । नेपोलियन ने प्रोलीविश्चर (0शंध०) को मन्त्रिमन्डल बनाने के लिये 
मु आमस्त्रित किया । ओोलीविशभ्वर उदार विचारों का नंताथा। उसने देश की नया 
. असंबिधान दिया । इसके अन्तर्गत धारा सभाओं के अधिकार बढ़ा दिये गये । उन्हें 
आलोचना का पूरा अधिकार दे दिया गया | अध-सः व्रधी सभी विषय उनके अधीन 
कर दिये गये । वे बहुमत से कोई भी कानून बना सकती थीं। अपने नवीन संविधान 
के विषय में ओलीविश्वर ने कहा था कि १७८६ के परचात्‌ उसका संविधान सबसे 


आंधिक उदार था। 
अपने विरोधियों को सन्तुष्ट करते के लिये १८६६ में नेपोलियन ने नत्ीत 


5 5 सुधारों की घोषणा की जिसकी रूप रेखा निम्नलिखित थी-- 
हम (१) प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्त शासने की स्थापना की जायेगी । सभी प्र दिशिक - 


| ॥ ० मा लोक-समितियों (जैसे कम्यून, कण्टन आदि ) के सदस्य और पदाधिकारी निर्वाचित 
होंगे । | 


भी 
(8 








(२) गांवों में भो बचत-बंको (82785 8408) की स्थापना ग्रेगी. 
(३) निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार होगा । 





' ' नियन्त्रण स्थापित किया जायेगा । 
रा रन्तु १८७० में सेडन की पराजय के परिणामस्वरूप साम्राज्य का पतन 
... हो गया और ये सुधार कार्यान्वित न किये जा सके । मम , 
| विदेशी-नीति 


.. है। बहु चाहता था कि लुई फिलिप की भाँति उसका परत हो । वह अपने वंश 
. की नींव: हंढ़ करना चाहता का में 5 की नींव हृढ़ करना चाहता था झोर यह कार्य किसा गा हे किसी गौरवपूर्ण विजय किये बिना 
एइगग 7 ा+ छल (008000007 एल है ए8॥06 3: 










































(४) मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिये मिलों और फैक्टरियों पर , 


. ० नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति--नेपो लियन तृतीय फ्रांस को. एक बावित- ः रा ० 4 
.. शाली देश देखना चाहता था । परस्तु अपने इस उस की पूति के लिए उसके... 
| ला < पास कोई सुनिश्चित योजना क्ृ थी बिस्माक ने एक बार कहा था---निपोलियन है रा क्‍ * 

..  ततीय युद्ध करना चाहता है, परन्तु उप्तके मस्ष्तिक में युद्ध का ठीक-ठीक नक्शा नहीं. । 


| 


जा मौरप का इतिहास: 


ना असम्मत था । इस प्रकार एक शोर तो वह युद्ध के लिए तेयार था तथा दूसरी 


प्टू मिलकर उसके विरोधी न बन जायें ? इस प्रकार उसकी स्थिति बहुत नाजुक 


थी । अतः वह अवसर पाकर लाभ उठाने की ताक में था। इसके बावजूद भी उसके 
... नि्ाय अस्थायी थे। वह कल्पनाओं की दुनिया में उड़ा करता था। प्रो० फिशर के. 


| में बह परस्पर-विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। पामस्टन के शब्दों में उसका 


..._ मस्तिष्क योजनाओं से इस प्रकार भरा हुश्ना था, जिस प्रकार कि बिल खरगोशों से 


भरे हये हैं ।' अरे इन्हीं अस्थिर विचारों पर उसकी विदेश नीति आधारित थी। 
जैसे-जैसे उसकी राजनीतिक योजनायें प्रकट होने लगीं, वेंसे ही वैसे जनता में असंतोष 
. अढ़ने लगा तथा राजनीतिक सत्ता उसके हाथ से निकलने लगी। 


.. इटली--१८४८ में फ्रांस में राज-क्रांति हो गई | इठली पर भी उसका प्रभाव | 
 पड़ा। इटली में मैजिनी ने रोम के पोष के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अपने 


स्वलन्त्र शासन की स्थापना की । इटली में इस क्रान्ति का संचालन कार्बोत्ारी नामक 
एक संस्था कर रही थी । नेपोलियन इस संस्था का सदस्य रह चुका था । अत 
इटली को यह झाशा थी कि वह गणतन्‍्तव॒बादियों की सहायता करेगा, परल्तु 


_....क्ैथोलिकों के संतुष्ट करने के हेतु उसने गरातस्त्रवादियों की कोई सहायता नकी। 


. उसकी सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया । 


हे क्रौमिया युद्ध (१८५४-५६)--नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की कैथोलिक जनता | 
.. की सहानुभूति प्राप्त कर जेरुसलम के पवित्र तीर्थ स्थानों पर फ्रास का संरक्षण 


.... बअतलाया । रूस इन प्रदेशों को अपने संरक्षण में मानता था। इस छोटी सी बात | 
.... को लेकर क्रीमिया का भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया। यह युद्ध दो वर्ष तक चलता ॥$ 
.. रहा | इस युद्ध में ५ लाख व्यक्ति मारे गए तथा अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ । 7. | 
... इडुलड ने भी इस युद्ध में फ़रॉस की ओर से भाग लिया था । भ्रत: रूस पराजित हों 
.. गया। अन्त में १८५६ में पेरिस की सन्वि हुई। परन्तु यह सन्धि श्रस्थायी सिद्ध हुईु। 
..- लिप्सन महोदय के शब्दों में सन्धि-पत्र की स्याही सूखने से पूर्व ही इस सन्धि की... 


.. धाराओं का उल्लंघन होने लगा । अतः इस युद्ध से पूर्वी समस्या का कोई समाधान... 


.. न हो सका । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इस युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में « 


..... नेपोलियन तृतीय की अत्यधिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। युद्धोपरान्त फ्रांस की राजधानी 
... पैरिस में ही सन्ि हुई । नेपोलियन तृतीय ने ही उसकी अ्रध्यक्षता की । नेपोलियन _ 
... की भारो सफलता के फलस्वरूप फ्रांस का चर्च वर्ग संतुष्ट हो गया । उसने नेपोलियन _ 


. महानु की मास्को-पर।जय का बदला ले लिया । निकोलस प्रथम नेपोलियन तृतीय को 
राजवंशी नहीं मानता था । भ्रतः वह उसको ७५ ७0067 न कहकर ७५ 80०४ 
घिंटात कहता था। नेपोलियन तृतीय इसको. झपना अपमान समझता था। अ्रत 
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उसने अपने इस अपमान का बदला भी ले लिया। उसकी इन सफलताओं से फ्रांस _ 
तैथा यरोप चकाचौंध हो गया । इस प्रकार उसने अपने इन कार्यों से फ्रांस के पुराने _ 
घावों की मरहम-पद्री की । इस समय उसका यश अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच 
गया था । दी 
इटली में पुनः हस्तक्षेप--इटली में प्रान्दोलन. बराबर चलता रहा। इटली 
के राष्ट्रवादी नेताश्रों का उद्द श्य किसी शक्तिशाली राष्ट्र से मित्रता कर अपने देश 
. का एकीकरण करना था। इसलिए बिना किसी हित के इव्ली ने क़ीमिया युद्ध में 
गलिया । इसलिये पेरिस के सन्धि-सम्मेलन में उसको भी बुलाया गया। इस 
_ प्रकार उसको सब देशों के सम्मुख अपनी कठिताइयां प्रस्तुत करने का अवसर मिल 
. गया । इसके साथ-साथ इटली के राजा विक्टर इमानुएल प्रथम की पुत्री का विवाह _ 
नेपोलियन ततीय के भाई जेरोम के साथ कर दिया गया । 
कैबूर नेपोलियन तृतीय से प्लोम्बिए नामक स्थान पर मिला । उसने लोस्बार्डी 
तथा वेनेशिया से आस्ट्या को भगाने के लिग्रे नेपोलियन तृतीय की सहायता मांगी । 
. नेपोलियन ने उसकी इस सांग को स्वीकार कर लिया; परन्तु इसके बदले में उसने 
: जैबाय का प्रदेश मांगा और यदि हो सके तो नाइस का भी प्रदेश भी उसको दे दिया 
.. जाय । यह समभौता इतिहास में प्लोम्बिए की सन्धि के नाम से प्रख्यात है । 
._»... नेपोलियन तृतीय की सहायता का आइवासन पाकर साडिनिया पीडमाण्ट ने 
. आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस अवसर पर श्रपती सेना-सहित 
.. नेपोलियन तृतीय स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया । दोनों ने मिल कर लोम्बार्डी से आ्रास्ट्रिया 
. को भगा दिया । परन्तु इसी मध्य नेपोलियन ने प्लोम्बिए की सन्धि तोड़ कर झरास्ट्रिया 
के साथ विलाफ्रेन्का की सन्धि कर ली तथां युद्ध से हाथ खींच लिया। नेपोलियन 
. द्वारा मध्य में ही युद्ध से हाथ खींच लेने के विम्नलिखित कारण बतलाये जा 
सकते हैं रे 
५" (१) फ्रांस की कैथोथिक पार्टी ने नेपोलियन तृतीय के इस कार्य का विरोध _ 
. किया, क्योंकि इटली का एकीकरण होने पर पोप के राज्य को सकट में पड़ जाने की _ 
.. सम्भावना थी । क्‍ ;४ 
। (२) एकीकरर् के फलस्वरूप इटली की शक्ति में बहुत पृद्धि हो जायगी तथा पर 
.. फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो जायंगी। यह फ्रांस की _ 
._ सुरक्षा के लिये भयंकर खतरा हो संकता था। 2 2 
रा. (३) प्रश्मा से भी फ्रांस को भय था, क्योंकि प्रज्ञा में बिस्मार्क के नेतृत्व में _ 
. सैनिकवादी नीति का आश्रय लिया जा रहा था । वह राइन नदी के समीप के प्रदेशों 
.. पर अधिकार करने की चेष्ठा कर रहा था। यह कार्य नेपोलियन की इच्छा के विरोध . 
“शा ० 
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हा (५) फ्रांतीसी सेना में हैजा फेल रहा था। यातायात व्यवस्था खराब हो जाने 
के कारणा फ्रांस से रसद नहीं भरा रही थी। द दल 
नेपोलियन के युद्ध से हाथ खींचने के सम्बन्ध में कैबूर ने कहा था--'मौसम _ 
गर्म होने के कारण वह थक गया था ।? इस सम्बन्ध में नेपोलियन ने स्वयं कहा 
 था--“इटली की स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिये यूरोप के राष्ट्रों की इच्छा के विरु 
.. भी मैंने युद्ध किया । लेकिन जब मैंने अपने देश की सुरक्षा खतरे में देखी तो शान्ति 
.. स्थापित कर दी ॥7: 


.... इस प्रकार युद्ध के मध्य में ही इटली का साथ छोड़ कर नेपोलियन तृतीय ने. 
अपने द्वारा की गई प्लाम्बिए की सन्धि को भंग कर दिया । उसके इस विश्वासघात 
... से उसकी बहुत बदनामी हुई तथा इटली उससे नाराज हो गया; परन्तु फिशर महोदय 
. ने नेपोलियन के इस कार्य की बहुत प्रशंसा की है। वे उसके इस कार्य को “उसके. 
... जीवन का सबसे अधिक वुद्धिमानी का कार्य बतलाते हैं ।* यदि वह युद्ध बराबर जारी 
. रखता तो हो सकता था कि १८५६ में ही उसका पतन हो जाता । द 
५ बिलाफ़ न्‍का की सन्धरि के अनुसार निम्नलिखित निर्णाय किये गये थे :--- 
० (१) लोम्बार्डी पर सार्डीनिया पोडमाण्ट का अधिकार स्वीकार कर 

. लिया गया । द द ९5 कस 
..... (२) वेनेशिया पर आस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया।.. 
.... (३) युद्ध-काल में पर्मा, मोडेता तथा टस्कनी आदि राज्यों में विद्रोह हो गये ... 
. तथा इन राज्यों ने अपने राजाओं से सिहासन छीन कर गणतस्वात्मक सरकार की 
... स्थापना कर ली थी । परन्तु इस सन्धि के अनुसार उन राजाओं को पुनः उसके राज्य 
.. वापत्ष करा दिये गये । हा 
/ ..... उपयुक्त तीनों धारायें पृव स्थिति ($&घ5 ५००) बनाये रखने के सम्बन्ध हे 
मेथी मा 
..... (४) इटली के समस्त राज्यों को मिला कर एक संघ बनाया जायगा तथा 
2 हे पाप इस संघ का अध्यक्ष होगा । द 702... 
हा उधर पर्मा, मोडेना तथा ठस्कनी आदि राज्यों में बराबर विद्रोह चलते रहे... 
< त् 'तथा वे स्वायत्त शासन की मांग करते रहे । परन्तु यह कार्य विएना-कांग्रेस के निर्शाय हे 
. के विरोध में था। इसी समय कंबूर ने बिना किसी शर्ते के सेवाय तथा नाइस के 


४ ५७७७७४७७७७७७७७७७७॥७७७७ '२५4०३०००ज>न+७०० कर ३५१७ ॥१३०५३७८०५ १०) “०९७० ५+ कल नैलनना ७७ । 
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प्रदेश नेपोलियन तृतीय को दे दिये । इन प्रान्तों की प्राप्ति से वह बहुत प्रसन्न हुआ |. 
अतः अब उसने पर्मा, मोडेना तथा टस्कनी आ्रादि राज्य में जनमत-संग्रह की बात का... 
भ्रनमोदन किया । फलत: जनमत-संग्रह के अ्रनसार उक्त राज्य सार्डीनिया-पीडमाण्ट के 
. साथ मिला दिये गये । क्‍ 
कय॑ नेपोलियन का विरोध-- नेपोलियन तृतीय के इन कार्यों के परिणामस्वरूप 
ली का आंशिक एकीकरण हो गया । यह उसके भावी एकोकररणा की भूमिका थी । 
भविष्य में इटली के पूर्ण एकीकरण हो जाने के पर पोप के राज्य का खतरे में पड़ 
जाना स्वाभाविक था । लक 
... नेपोलियन तृतीय ने गणतन्तववादी मैजिनी तथा गेरीबाल्डी के विरुद्ध सेनिक 
कार्यवाही को थी । इससे गणतन्त्रवादी भी नेपोलियन के विरोधी हो गये । जे 


बूर्बा वंश के विरुद्ध नेपिल्स तथा सिसली में विद्रोह हो गया तथा ये दोनों 

राज्य इटली के साथ मिल गये । इस कार्य में नेपोलियन ने भी इन राज्यों का साथ 

दिया था । इससे बूर्बा दल तथा यूरोप के अन्य राजतन्त्रवादी राष्ट्र नेपोलियन के 

विरोधी हो गये । क्‍ 

..... नेपोलियन तृतीय ने विएना-कांग्रेस के निर्णय का उल्लंघन कर नाइस तथा... 
. सेवाय पर अधिकार कर लिया था। उसके सीमा-विस्तार-सम्बन्धी इस कार्य को 
.. देखकर यूरोप के राष्ट्र उसके साम्राज्यवादी स्वरूप को समभने लगे | इड्लेंड उसका 
.क्‍... घोर विरोधी हो गया। सर्वत्र ऐसा कहा जाने लगा कि अपने उदात्त विचारों की 

.. ग्रोद में वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। _ 8 


पोलेण्ड-- १८६३ में पोलेण्ड ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्‍योंकि वह. 
... स्वतन्त्रता चाहता था। रूस उसकी स्वतन्त्रता की मांग का विरोधी था। वह उसका 
» डझुसीकरण करना चाहता था। अत: रूस की सरकार ने दो हजार पोल्स को गिरफ्तार 
.... कर लिया। फलत:ः वहाँ विद्रोह हो गया। नेपोलियन पहले उनको सहायता का _ 
.... ग्राश्वासन दे चुका था; परन्तु इस अवसर पर उसने उनकी कोई सहायता नकी। 
... अतः रूस के सम्राट्‌ अलेक्जेण्डर द्वितीय ने विस्मार्क का सहयोग प्राप्त कर पोल्स का 
.... बुरी तरह दमन कर दिया। इससे पोल्स नेपोलियन के शत्रु हो गये तथा अस्तर्राष्ट्रीय 

* क्षेत्र में उसका विश्वास समाप्त हो गया । जा लक पाप 2 
हे टामस महोदय के अ्रनुसार नेपोलियन तृतीय ने इस अवसर पर सब दलों को... 
.. अपने पक्ष में करने का सुश्रवसर गंवा दिया ही 

नेपोलियन तृतीय ने स्वयं इस सम्बन्ध में कहा था--मुझे युद्ध की भी इच्छा 
].. ९ एणा$0 बए०४४०० 88२० '00१800 छ प4८९ ०070+%ए77४ए 0 
+ एक फकएए शी फए॥88, - पाछ ए४00068 ००08ंतकएढव पी: गरकाणा 8. 
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.. नहीं है और न मुझे शास्ति की इच्छा है ।! दूसरे शब्दों में उसके कहने का अर्थ यह 
... था कि वह पोलेण्ड की स्वतन्त्रता के पक्ष में था | पौलेण्ड की सहायता करने पर रूस 
तथा प्रशा से उसका युद्ध अनिवाय था । के 
द मे विसिको की दुर्घटना--मैक्सिको में सिंहासन प्राप्त करने के लिए गणतल्त्र- 
..बादी तथा राजदन्त्रवादी पार्टी में संघर्ष चल रहा था | कैथोलिक राजतन्त्रवादियों को... 
..... सहायता दे रहे थे । इस संघष से गणतन्त्रतवादियों को सफलता प्राप्त हुई तथा उनका 
.... नेता बेनिटो ज्वारेज (8०700 ॥प्रध८९) राष्ट्रपति बताया गया। उसने उन सब - 
... ऋगों को अदा करना अस्वीकार कर दिया जो कि मैक्सिको पर इगलंड, फ्रॉंस तथा 
.. स्पेन के थे । इस समय अमेरिका में गृह-युद्ध चल रहा था| भ्रतः नेपोलियन तृतीय ने... 
. इस सुञ्रवसर का लाभ उठाना चाहा । उसने इस सरकार को मान्यता श्रदान 
. नहीं की । उसने अपने एक उम्मीदवार मैक्सीमिलियत को मेक्सिको का राजा बनाना 
. चाहा । मैक्सीमिलियन आास्ट्रिया के सम्राद्‌ जोसेफ का भाई तथा बेल्जियम के सम्राट हे 
.._ लियोपोल्ड का दामाद था । उसको मैक्सिको का राजा बनाने में नेपोलियन तृतीयकों 
.. निम्नलिखित लाभ प्रतीत हो रहे थे :--- गे 
(१) मेक्‍्सीमिलियन कट्टर कैथोलिक था । अ्रत: इसके मेक्सिको के राजा बन 
.. जाने पर फ्रांस की कैंथोलिक जनता प्रसन्न हो जाता । द 
700. (२) मैक्सीमिलियन आास्ट्रिया के सम्राट का भाई तथा बेल्जियम के सम्राट 
.. का दामाद था । इससे फ्रास को आस्ट्रिया तथा बेल्जियम दोनों देशों की सहानभूति 
.. आप्त हो जाती । । 
५ (३) मैक्सिकों में प्रभाव स्थापित हो जाने पर फ्रास के व्यापार कीमी 
... उन्‍तति हो जाती। इससे फ्राँस का व्यापारी वर्ग नेपोलियन का समथक हा _ रा 
5 5 संकला था। 8 7 
....... (४) मैक्सिको के नये राष्ट्रपति ने यूरोप के फ्रांस, इगलेंड तथा स्पेत श्रादि ० 
.. देक्षों के ऋणों को देना अ्रस्वीकार कर दिया था। इससे उस डूबी हुई पूजीका न. 
.. उद्धार किया जा सकता था। इससे फ्राँस के पूजीपति वर्ग की सहानूभूति नेपोलियन 
... तृतीय के साथ हो जाती । क्‍ ० 
रा जनवरी १८६२ में नेपोलियन ततीय के कहने से इंगलेंड तथा स्पेन ने भी 
उसकी सहायता की तथा तीनों ने मिलकर मेक्सिको पर आ्राक़्मश कर दिया। 
... ज्वारेज अकेला इन तीनों का सामना नहीं कर सकता था। अतः उसने उक्त देशों के 
... ऋणा का भुगतान करने का आश्वासन दिया तथा सूद अदा कर दिया । इस पर 
._ इंगलेंड तथा स्पेन की सेनायें वापस आ गई ; परन्तु नेपोलियन तृतीय वहीं डटा रहा ४ 
... तथा अन्‍्त में मेक्सीमिलियन को मैक्सिको के सिहासन पर बंठा दिया गया । यह उसकी 
. बहुत भारी सफलता थी; परन्तु यह अस्थायी सिद्ध हुई और कुछ ही समय पर्चातु 
उसको इस सम्बन्ध में भारी असफलता उठानी पड़ी। १८६५ में ज्वारेज ने पुनः . 












































विद्रोह कर दिया । इस समय तक अमेरिका का गृह-युद्ध समाप्त ही चुका था। अत 
. अ्रमेरिका ने नेपोलिय तृतीय पर यह जोर डाला कि वह 'मुत्रो सिद्धाल्तः के 
|. ग्ननसार मैक्सिको से अ्रपनी सेनायें हटा ले । अ्रतः विवश होकर नेपोलियन तृतीय को 
.. बहाँ से अपनी सेनायें हटानी पड़ीं। मेक्सीमिलियन को उसके भाग्य प्र अकला छोड़े | 
दिया गया । वह ज्वारेज के विद्रोह को दबाने में श्रसमर्थ रहा और उसके गोली मार 


. द्वी गई। 





रा इससे नेपोलियन तृतीय की भारी बदनांमी हुई। उसकी अ्रजयता नष्ट हो 
|. _गई। आस्ट्रिया तथा बेल्जियम के सम्राद लसक घोर विरोधी हो गये । इस युद्ध मे दर 
के करोड़ों रुपयों का व्यय हआ था, वह व्यर्थ गया । ऐसा कहा जाता है कि जिस _ 
| प्रकार नेपोलियन महान्‌ के लिये मास्कों की दुर्घटना उसके पतन का कारण बनी, 
उसी प्रकार मंक्सिको की दुघटना उसके पतन का कारण बनी द 
.... स्लेजविग-होल्सदीन का प्रइत--बिस्माक प्रशा का एकीकरण कर रहा था 
: अतः वह स्‍लेजविंग तथा होल्सटीन के प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था। उधर 
 हेन्मार्क भी इन प्रदेशों पर हृष्टि लगाए हुए था । इस सम्बन्ध में इद्धलेंड प्रश्ा का 
विरोधी था । वह इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय अइन बनाना चाहता था। अतः उसने 
रूस तथा फ्रांस से सहायता की याचना की । इड्भधलेंड ने कहा कि यदि प्रशा दत्त 
.. तीनों देशों की बातों को न माने तो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। रूस इस 
.. सम्बन्ध में उदासीन रहा, क्योंकि पोलेण्ड के विद्रोह के दमन में प्रशा उसकी सहायता 
(कर चुका था। नेपोलियन ते इ गलेंड की बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया,  .... 
. क्योंकि वह भी पोल्स को सहायता का आश्वासन दे चुका था । परन्तु सहायता देने के _ 5 
. समय वह सफल न हो सका था । अतः फ्रांस ने इस मामले को तय करने के लिए 
|. एक अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की माँग की । परल्तु इगलेंड वे इसको भ्स्वीकार कर दिया। ० 
» 2 .._ वास्तव में नेपोलियस इस समय युद्ध के लिए तैयार न था, क्योंकि मेक्सिको की पी 
7 दुघंटना में उसकी शक्ति का बहुत ह्वास हो गया था। फलतः प्रशा नमनमान ढव से 
.... इस प्रइन का निर्णाय किया और अच्त में बिस्मार्क ने इन प्रदेशों को. अपने राज्य से 
.. सिला लिया । नेपोलियन तुतीय की इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं ली गई। अतः यह _ हर 
- उसकी कूटनीतिक पराजय थी | 
सडोवा का युद्ध (१८५६६) --प्रशा के नेतृत्व में जमंनी का एकीकरण हो रहा 
रा _]. सब १८२३ में अमेरिका के राष्ट्रपति मुतरों ने एक घोषणा की थी, जो. ._ 
«इतिहास में उसी के नाम से, मुनरो सिद्धान्त (9(०॥7०९४ 60०7॥०) के नाम से' 
. प्रख्यात है। वह घोषणा इस प्रकार है--प्रमेरिका श्रमेरिका वालों के लिए है। हम 
< उत्तरी अयवा दक्षिणी अमेरिका में किसी का भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे । 
.. हमने आज तक कभी भी यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है और न हस्तक्षेप 
का हमारा विचार है। झत: यूरोप के राष्ट्रों को भी चाहिए कि वे अमेरिका के 
। यदि वे अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो 























































योरप का इतिहास 





रा रे ० द 





.... था। आस्द्रिया इस एकीकरण में बाधक था। अतः ६८६६ में प्रशा तथा आस्ट्रिया के .! 
... भध्य सेडोबा का युद्ध हुआ । नेपोलियन तृतीय को इसका विरोध करना चाहिए था, 
*.... अयोंकि जर्मनी के एकीकरण हो जाने से फ्रांस की सीमा पर एक घक्तिशाली राष्ट्र का. 
... निर्माग हो जाता । हे 
... व्यारिज में [झांशांट) बिस्माक तथा सेपोलियन तृतीय ने एक सन्धि कर ली थी। | 
.... इसके बअ्नुसार विस्मार्क ने नेपोलियन को युद्धोपरान्त कुछ प्रदेश देने का वायदा किया हा 
.. इस प्रस्ताव में यह तय नहीं किया था कि कौन से प्रदेश नेपोलियन तृतीय को दिए 
. जायेंगे। अन्त में आस्टिया इस युद्ध में पराजित हो गया । नेपोलियन तृतीय यह .. 
_ मोचता था कि इन दोनों शवितयों में दीघकालीन युद्ध होगा । अन्त में इनमें सेकोई 
ने कोई हमसे सहायता के लिये अवश्य ही याचना करेगा। परन्तु सात सप्ताह के 
.... अब्दर ही आस्टद्रिया इस युद्ध में सरलतापूर्वेक पराजित कर दिया गया । श्रतः यह युद्ध हे 
..... एमिहास में सात सप्ताह के युद्ध (99 एक फरै८४|5 ७४७०) के नाम से प्रख्यात 
हज. दि इस अवसर पर नेपोलियन तृतीय आस्ट्रिया की सहायता करता तो आ्रास्ट्रिया 
.. कभी भी पराजित नहीं होता और फ्राँस की सीमा पर एक दशवितशाली राष्ट्र का 
.. निर्माण न होता । इसलिए यह टीक ही कहा जाता है कि सडोवा के युद्ध में श्र स्ट्रिया 
.. नहीं अपितु फ्रांस पराजित हुआ था । क्‍ हा 
...._ युद्ध ममाप्त हो जाने पर नेपोलियन तुतीय ने विस्मार्क से मेज तथा पैलेटीनेट .. 
.. [?॥४।धव।9९) के प्रदेश मांगे । विस्मार्क ने इस बात को समाचारपत्रों में प्रकाशित है 
..._ करा दिया । इसमे तेपोलियत साम्राज्यवादी सिद्ध हो गया । उसकी यह मांग विएना 


... विरोध किया। अन्त में नेपोलियन तृतीय को अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा । हर 
.. उसके इन कार्यों से उसका विरोध उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, जो उसके पतन का प्रमुख । 
5 ऑररा बना | | हा मा 
९ “सेडन का युद्धझ-आस्ट्रिया के पराजित होने पर प्रशा की शक्ति में बहुत दृद्धि 
यदि इस अवसर पर 


तकता था और प्रा की बक्ति में कभी भी इतनी ढृद्धि नहीं हो सकती थी। . 


.. क्योंकि अभी दक्षिणी जर्मनी का एकीकरण शेष था तथा प्रशा की सेतरिक तैयारियाँ 


ये बिस्मार्क के साथ मिल गये.। ऐसी परिस्थिति में प्रशा तथा फ्रांस में युद्ध होना 
वाभाविक हो गया । युद्ध का तात्कालिक काररा स्पेन का प्रइन-था । वहाँ की रानी 
वरोध हू हो गया । वह भाग कर फ्रांस में आ गई। स्पेन के 









.. कांग्रेस के निगायों के विरोध में थी। अतः इ गलेंड ने भी उसकी इस मांग का घोर रा 


.. नेपोलियन की लापरवाही से फ्रांस की जनता बहुत नाराज थी। अतः सेपोलियन 
.. जनता को प्रसन्न करने के लिए युद्ध चाहता था। उधर बिस्माक भी युद्ध चाहता था, 


पूर्ण हो छुकी थीं। नेपोलियन दक्षिण के प्रदेशों को प्राप्त करना चाहता था | अत रा 






































|... तेताओं ने प्रशा के राजा के एक सम्बन्धी लियोपोल्ड को स्वत का राजा बनाते हा 
$.. निएचय किया । नेपोलियन ने इसका विरोध किया । फलतः प्रजा ने अपना अतिनिधि _ 
|. हटा लिया । नेपोलियन को इससे संतोष नहीं हुआ । उससे प्रज्ञा में स्थित अपने 
राजद्रत को लिखा कि वह प्रश्ा के राजा से यहु वचन ले कि वह भविष्य में कभी 
_ ज्ञी अपने किसी सम्बन्धी को स्पेन के सिहासत पर बैठाने की चेष्टा न करे | फ्रांस का 
._ शजदूत वेनेडेटी प्रशा के राजा से इस सम्बन्ध में विचार करते के लिये एम्स नामक 
.._ स्थान पर मिला । उसने पुनः यह आश्वासन दिया कि वह लियोपोल्ड को स्पेन के 
|. सिहासन पर नहीं बैठायेगा । परन्तु उसने इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये कोई 
! |. आश्वासन देने से इंकार कर दिया । राजा ने इस सारी सूचना का एक तार ढारा हे 
|. ब्रिस्मार्क के पास भेजा । बिस्माक ने तार की भाषा में कुछ परिवर्तत कर प्रकाशित 
|. किया। इससे प्रशा की जनता ने यह समझा कि उसके राजा का अपमान हुश्ना 
|. तथा फ्रांस की जनता ने यह समझा कि फ्रांस के राजदूत का अपमान हुआ है 
|. दोनों और से युद्ध की भारी तैयारियाँ होने लगीं । अन्त में जुलाई १८७७० को फ्रॉस 
. प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । फ्रांस को अपनी विजय की पूर्णा सम्भावना _ 
_ थी। परन्तु इस युद्ध में उसको भारी असफलता मिली। उसके सत्रह हजार सेनिक 
५ युद्ध में काम आये तथा नेपोलियन तृतीय को ८३४ हजार सेना सहित प्रशा के जनरल 
|. मोल्ठके के सम्मुख ग्रात्म-समर्पण करना पड़ा। जब तेपोलियन की पराजय का. 
|... समाचार पेरिस पहुंचा तो फ्रांस में तृतीय गणतन्त्र की घोषणा कर दी ग्ई द 
..... इस प्रकार नेपोलियन तृतीय की विदेशी नीति पूर्णांतया असफल रही । उसे 
.. अपमान का कड़वा धृट पीकर फ्रांस के सिंहासन का परित्याग करना पड़ा तथा प्रप ः 
.. जीवन के अच्तिम दिन व्यतीत करने के लिए में जाने के लिये विवश -. - 
होता पड़ा | बम, 
पड नेपोलियन तृतीय के पतन के कारण---नेपोलियन तृतीय एक महत्वाकांक्षी 
। सं सम्राट था। उसने शासन में अनेक सुधार किये । उसके समय में फ्रांस के व्यापार _ 
. की अभूतपूर्व उन्नति हुई । उसने फ्रांस के साम्राज्य का भी विस्तार किया; पर्तु पे 
.. फिर भी बहुत शीघ्र उसका पतन हो गया । उसके पतन के निम्नलिखित कारण थे- रे 
| (१) नेपोलियन तृतीय एक निरंकुश सम्राट था। वह अपने वंश कौस्थिति 
सुहृढ़ करना चाहता था । उसने जो सुधार किये.जनता उनसे सन्तुष्ट व हो सकी । मे 
वह बराबर सुधारों के लिये आन्दोलन करती रही पा 
रा. (२) फ्रांस के सभी दल तथा पार्दियाँ उसके विरोधी थे। गणतन्त्रवादा । 
. उसकी निरंक्‌श्ता का अन्त करता चाहते थे । कट्टर राजतल्त्रवादी चाल्से दशम अथवा _ ः 
. लुई फिलिप के किसी वंशज को सिंहासन देना चाहते थे। व्यापारी तथा पादरी भी 











० ० मे (३ ) उसमे झपनी विदेश ; रे | नीति में अनेक भयकर भूल की थीं । इससे अनेक 
उसके धिरोधी हो गगे भौर झवसर पड़ने पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया 





























मौरप का इतिहास 


.. यूरोप के राष्ट्रों के अधिकांश विदेश मन्त्री उसको एक खतरनाक आ्रादमी मानने लगे 
। इटली को स्वतन्त्र कराने के सम्बन्ध में नेपोलियन तृतीय ने अधूरे साथनों का 


.. ग्राश्नय लिया था। फलत: उसके इस कार्य से कोई भी सच्तुष्ट नहीं हुआ । इटली 
के एकीकरण से पॉप के राज्य को खतरा था। अतः पादरियों ने नेपोलियन का घोर 


.... विरोध किया । नाइस तथा सेवाय पर अधिकार करने से इंज्भुलेण्ड से भी उसकी _ 
...  कटता हो गई। सार्डीनिया-पीडमाण्ट से मित्रता करने के कारश आस्ट्रिया उससे 
.... ग्रलग हो गया । उसके आ्राक्रमणकारी स्वरूप को देख कर प्रशा भी उससे सशंकित 
. द्ओोगया। १८६२ में पोलैंड में विद्रोह हो गया। नेपोलियन तृतीय ने पोलों को 
.... प्हायता देने का आइवासन दिया था; परन्लु रूस ने पोलेंड के विद्रोह का भली प्रकार 
... दमन कर दिया और वह पोलों की कोई सहायता न कर सका । इससे उसकी बहुत 
... अदनामी हुई । इस समय सारा फ्रांस पोलों के साथ सहानुभूति रखता था। यदि वह 
.. उनकी सहायता करता तो देश के समस्त दल उसके साथ हो जाते । यह कार्य उसके 
. ज्वप्ाव एवं फ्रांस की जनता की इच्छा के अनुकूल होता । परन्तु इज्धलेंड तथा 
... आ्राष्टिया के उदासीत हो जाने के कारण नेपोलियन ने पोलों की सहायता न की 
.. केवल मौखिक विरोध ही किया; परन्तु इससे पोलेंड का कोई भला न हो सका _ 
. और रूस से भी उसकी शज्रता हो गई | मैक्सिको के भ्रभिमान में भी उसको मुह की 
... खाती पड़ी ; लिप्सन महोदय ने उसके इस कार्य को अस्थिर मस्तिष्क की कल्पना 
../. कहा है। अमेरिका के विरोध करने पर उसने फ्रांसीसी सेनायें मेक्सिको से हटा लीं 
.... तथा मैक्सीमिलियन को वहाँ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। मेक्सिको में विद्रोह हो 
.._ गया तथा मैक्सीमिलियन की हत्या कर दी गई। इससे नेपोलियन तृतीय को बहुत 
... अंदनाभी हुई ः क्‍ 
व (४] प्रारम्भ में नेपोलियन तृतीय को पर्याप्त सफलता मिली; परन्तु कालान्तर 
.. में उत्तरोत्तर उसका विरोध बढ़ने लगा। संसद में उसके विरोधियों की संख्या में वृद्धि 


.. होने लगी । १५५७ में संसद में उसके विरोधियों की संख्या ७ थी। १५६३ के चुनावों... 















.. प्रें उनकी संख्या ३५ हो गई तथा १८६९ में विरोधी सदस्यों की संख्या बढ़ कर 
.. ६३ हो गई। बोर्दों, मार्साई तथा लियान्स विरोधी दलों के अं श्यछन्में. 
.. नेपोलियन तृतीय ने जनमत लिया । इसमें जनता ने उसी का समर्थन किया; परन्तु 
.. फिर भी उसकी स्थिति नाजुक थी । यदि विदेश नीति में उसको सफलता मिलती तो 


के लिये १८०७० में बिना तैयारी के उसने पश्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 
. इस युद्ध में उसकी भयंकर पराजय हुई तथा उसका साम्राज्य बालू की दीवार की 


.. सम्भवतः उसका साम्राज्य पतन से बच जाता । अतः जनमत को अपने पक्ष में करते 








आय 


(१) सन्‌ १८५६ में राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर दिया गया। इससे 
देश का विरोधी दल संगठित हो गया तथा सुधार की मांग बलवती हो गई । 
द (२) सन्‌ १८६० में प्रेस पर से नियन्त्रण उठा दिया गया । इससे फ्राँस में 
लगभग 2४० पत्रिकायें प्रकाशित होने लगीं । हे 

(३) सन्‌ १८६० में सीनेट भर लेजिस्लेटिव असेम्बली को सम्राट के वाषिक 
भाषण (7#707० $9०८८॥) की आलोचना करने का अधिकार दे दिया गया। 

(४) संसद की रिपोर्ट भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। से 
5 (५) सन्‌ १८६१ में बजट को पृथक्‌-पृथक्‌ मदों ($70-8००४०॥8) में बाँट 

दिया गया। हे 
द (६) सन्‌ १८६७ में मन्त्रियों से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया । 
सत्‌ १८६३ के आम चुनावों में नेपोलियन तृतीय ने अपना पर्याप्त प्रचार 

. किया था; परन्तु फिर भी. पेरिस में उदारवादियों तथा गणातत्व्वादियों को सफलता 

प्राप्त हुई । सिमां, थिए, फेरी तथा ग्रैम्बेटा आदि विरोधी दल के नेता भी ह्ुन लिये 
गये; परन्तु ग्रामों तथा नगरों में राज्याधिकारियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप 
नेपोलियन तृतीय के समर्थक प्रतिनिधियों को ही सफलता प्राप्त हुई। नेपोलियन ने 
. पर्याप्त विचार-विमश के पश्चात्‌ निम्नलिखित सुधारों की घोषणा की 5 
१. जनता की भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता में वृद्धि की जायगी । 
:. अर्थव्यवस्था पर संसद का पूर्ण नियन्त्रण होगा । ह 
गा ३. पेरिस तथा अन्य बड़े नगरों में स्वायत्त शासन के अ्रधिकारियों का चुनाव 
|. होगा। राज्य को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न होगा । कक 
|... <. श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने एवं हड़ताल करने का अधिकार दिया _ 
५... जायगा। इसी समय उस्रवादियों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ([पराश-एरक्षाणाओं 
ह.... ल्‍8852ंबरीणा ० जठ्ांत्था3) की स्थापना की । । 
5 उपयुक्त सुधार बहुत महत्वपूरों थे। इससे इज्धलैड की भांति फ्रांस में भी 
|... जनतन्त्रात्मक शासन स्थापित हो गया । इस सम्बन्ध में औलीबिए नामक विरोधी 
कै. ज्ेता ने कहा था--'इन सुधारों के कारण या तो साम्राज्य (5णा०) कायम हो 
| .. गया है, या नष्ट हो गया है । इसका अर्थ है कि यदि सुधारों का आरम्भ है तो 
». साम्राज्य कायम हो गया है झौर यदि यह सुधारों का आरम्भ तथा अन्त दोनों है तो... 


साम्राज्य का भी अन्त हो गया है। डा, 
सन १८६७ में नेपोलिय तृतीय ने जनता को कुछ और अधिकार दिये और 


. जनता को पहले से अधिक स्वतन्त्रता दे दी । प्रेस की स्वतन्त्रता में धृद्धि कर दी गई।. 2. 
. जनता को पूर्व आज्ञा लिये बिना ही सभा करने का अधिकार दे दिया गया। मन्त्रियों _ 
मेन्ट में आ्राकर प्रइनों का उत्तर देना आवश्यक हो गया । रे 


2 2 कर्यरकमटपा साधना नाक कक सन फताकल धन + १ ५४ +4००५१९ 








































योरप का इतिहास 


5 ० शैप६६ के आम चुनावों में विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या संसद में पहल 
. से भी अ्रधिक बढ़ गई । अब यह दिखाई देने लगा कि सुधारों के बावज्भूद भी साम्राज्य 


अधिक दिन तक नहीं चल सकता । विवश होकर नेपोलियन तृतीय ने जतमत-संग्रह 
.. कराया | जनमत-पंग्रह में जनता की यह राय ली गई थी कि देज्ष में नेपोलियन का 
.. राजतत्मवादी शासन रहें अथवा गरतन्त्र की स्थापना कर दी जाय । इस अवसर पर 
.._ अधिकांग जनता ने नेपोलियत तुतीय का समर्थन किया । परन्तु फिर भी संसद के 
..._ कुछ सदस्य उसका बराबर विरोध करते रह । झलीविए ने कहा था--'अत्र केवल 

८ हक ही मांगे शेष: है+-वहे हैं >गहू नीति की और से: जनता: का ध्यान हटाकर 


सच 


 कदेश-वीति की ओर लगाता ! इसी उद्दृंश्य को सम्मुख रखकः बिना किसी 
विशेष तयारी के उसने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । सदा का भयकर उद् द 
.. हुआ | उसमें प्रथम सितम्बर १८७० को फ्रांस पराजित हो गया । नेपोलियन तृतीय 
.. में अपनी ८३ हजार सेना सहित प्रशा के जवरल मौल्टके के सस्दुल आत्म-समपंणश 
... कर विया। इप्त घटवा की सूचता पेरिस पढुचने पर ४ सितम्बर १८७० को गणतल्त्र- 
... वांदी नेता गैम्बेटा ने फ्रांस में तुतीय गणतस्त्र (प्रात र८एए०७४०) की स्थापना 
. कर दी। एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि झव फ्रॉसि के सिंहासन 
.. पर नेपोलियन तुतीय श्रथवा उसके व जो का कोई अधिकार नहीं है कक 
० “ तेपो लियन ततीय का चरित्र--नेपोलियन तुतीय की स्थिति बहत नाजुक 
.. तथा डांबाडोल थी। १८४६ में उसन घावणा की थी कि नेपोलियन का 
। शाम स्वर्य एक कार्यक्रम हैं। सच्चे श्रंयों में इस उक्ति को चरितार्थ करने ह 
के लिये उसे सुहढ़ शासन, शक्ति का संचय हू हु देश-गौरव की घृद्धि करना 
रा _ था। परन्त नेपोलियन ततीय में अपने चचा नेपोलियन महान की भाँति उच्च... 
.. सैनिक गुण न थे। नेपोलियन महान्‌ को यु में में आनन्द आता थां; परन्तु इसके 
.. विपरीत नेपोलियन तुतीय युद्धों से भयभीत होता था। वास्तव में वह एक शान्ति- 
प्रिय व्यक्ति था। इसी से किती ने कहा है कि वह घोड़े की पीठ पर बेंठा हुआा सेन्ट 
. साइमने था ।! टाम्सव महोदय ने कहा है--नेपोलियन तु तीय योग्य होते हुये भी 
. नेपोलियन महान्‌ जैसा योग्य न था या े 
हा फिसलेक तथा विक्टर हा गो आदि विद्वानों ने नेपोलियन तृतीय को अपने 
लेखों द्वारा बहुत बदनाम करने का प्रयास किया है | विक्टर ह्॒गो व्यंग्य में उसको < 
लघु नेपोलियन ()४७००४०7, ॥6 60०) कहता है । वास्तव में नेपोलियन त॒तीय 
. गुण तथा दोष दोनों का सेम्मिश्रणा था। वह इतना बड़ा महर्द क्षी था कि उन | 
.. महत्वाकाँक्षाओं की कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती थी “ पल 
...... नेपोलियन तृतीय सच्चे भ्र्थों में ग्रपनी प्रजा की उन्नति करता चाहता था। 
उसने श्रपती प्रजा के सामाजिक तथा झ्राथिक विकास करने का बहुत श्रयात्त किया | 
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आओ हा ला 


वास्तव में वह समय नेपोलियन के लिये परीक्षा-काल था । एक शोर तो उसे देश में द 
शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करनी थी तथा दसरी ओर प्रन्तर्राष्ट्ीय क्ोतर में 
क्रॉस का गौरव स्थापित करना था। इस प्रकार उसने दोनों ही नीतियों का श्रांश्रय 
लिया; परन्तु उसको इसमें सफलता नहीं मिली । इसमें हम नेपोलियन को दोष नहीं 
: दे सकते । इन परस्पर-विरोधी दो आाद्श्ों को लेकर चलना बहुत. कठिन कारय था 
|... यदि नेपोलियन को इसमें सफलता नहीं मिली तो आश्चर्य ही क्या है अब 7 के 38] 
गा बिस्‍्मार्क कहता था कि नेपोलियन का हृदय उसके मस्तिष्क से कहीं अच्छा 
. था। लिप्सन महोदय लिखते हैं--उसका शासन-काल कठिनाइयों से परिपृर्ण था; रे 
.. परन्तु उसमें उन कठिनाइयों का सामना करने की योग्यता का सर्वथा झ्रभाव था वह _ 
.. एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था । उसमें अनेक सदगुरा थे। वह एक उदार व्यक्ति 
था; परन्तु अपनी अस्थिर योजनाश्रों एवं कायरता के फलस्वरूप वह दूटनीति के जाल 
. में फंस गया । इसी से कुछ व्यक्ति उसको तीच तथा धोखेबाज ख्याल करने लगे । 

_ब्वास्तव में उसके विचार महात्‌ थे। अपने समय के कुछ व्यवितयों से बह बहुत ऊंचा 

था; परन्त अपने इन उच्च विचारों को क्रियान्वित करने के लिये उसमें साहस न 
था। अन्त में उसने अपनी सब सद्भावमाओों का परित्याग कर दिया। अपने जीवन 
के प्रारम्भिक चरण में उसको सफलता मिली, परल्तु अन्त में उसका पतन हो गया 
|... और उस समय कोई भी उसकी सहायता के लिये नहीं आ्राया । उसके पतन के लिये 
.. किसी ने भी आँसू नहीं बहाये । 

,...... नेपोलियन तुतीय अवसरबवादी था, परल्तु संकट-काल में उचित निर्णय करने 
|. की क्षमता का उसमें सर्वथा अ्रभाव था । कठिवाइयों के समय वह जुआरियों की भांति 
|. काम करता था । अपनी इसी प्रवृत्ति के बशीभूत हो उसने बिता उचित सेनिक संगठन 
किये प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । यदि बह दूरद्शिता से कार्य करता तो 

४. अपनी सैनिक तैयारियां होने तक युद्ध को रोक सकता था। अपनी इस भाग्यवादी 

. तथा जञ्मारी मनोब्त्ति के कारण ही वह अपने पतन का कारण बत्ता । | 
|... #-ह-सेपोलियन तृतीय का इतिहास में स्थान--नेपोलियत महान्‌ की भाँति 
|... नेपोलियन तुतीय भी यूरोप के इतिहास में एक विज्येष स्थान रखता है। वास्तव में हा 
|. नेपोलियन के नाम के लिए यूरोप में बहुत झराकर्षणा था। वह अपने उदार वि चारों 
६. की आड़ में अपना स्वतस्त्रवादी शासन स्थापित करना चाहता था। उसने एक बार 
0. कहा था--यदि फ्रांस की सीमा पर राइन के स्थान पर समुद्र होता तो फ्रॉस मे ० 

ही. _गणतन्त्र सफल हो सकता था, परल्तु अब राइन की स्थल-सीमा होने के कारण वहाँ 
. इसरे देशों का हस्तक्षेप होता है । अतः फ्रांस में गणतस्त्रात्मक शासत कभी सफल नहीं 











.. उसको असफलता उठानी पड़ी और उसका साम्राज्य बालू की दीवार की भांति बहुत _ 

 शीद्र नष्ट हो गया । उसको श्रपन जीवन का अन्तिम चरण एक शरगरार्थी के रूप. 
में इ'गलैंड में व्यतीत करता पड़ा | नेपोलियन तुतीय के कार्यों तथा चरित्र के सम्बन्ध 
में विद्वानों में बहुत प्रषिक मत-भेद है | कुछ विद्वानु उसको एक सुयोग्य एवं उदा 















































- हो सकता ।' उसने यूरोप की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। परल्तु अन्त में 






श्र रे ... योरप का इतिहास 


. स्थान निर्धारित करना बहुत कठिन है । 
.. वास्तव में उसका चरित्र बहुत आकर्षक था। मेरियट महोदय लिखते हैं कि 


. श्ेपोलियन को अपने उद्देश्य तथा सिद्धान्तों में तनिक भी सन्देह नथा। वह कहा 





हा इच्छानुसार जन्म लेते हैं झौर उनके हाथों में देश का शासन-सत्र सौंप दिया जाता है। 


तथा साम्राज्य की कथा १६वीं शताब्दी के इतिहास में महत्वपूरा स्थान रखती है । 
अ्रश्त 


नेपोलियन ततीय की वैदेशिक नीति की विवेचना कीजिये । 
नेपोलियन ततीय ने अपने समय की बाह्य नीति में क्या भाग लिया 


* 


के कारण भी लिखिये। 

... नेपोलियन ततीय के पतन के कारण। का संक्षेप में वगोन कीजिये । 
शासन आभागे चल सकता असम्भव था । 

. चरित्र और व्यक्तित्व का सही सुल्यांकन है ? 


हे का समस्या है!” उसके विषय में अपने विचार दीजिये । 

























.. सम्राट ख्याल करते हैं तथा कुछ विद्वान सको एक पागल द्वासक के ताम से क्‍ ै 
 अ्म्बोधित करते हैं। वास्तव में वह एक पहेली की भांति था। उसका इतिहास में 


करता था कि मेरा ऐसा विश्वास है कि समय-समय पर कुछ व्यक्ति ईश्वर की 
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रा मुमे पूर्ण आ्राशा है कि मैं उनमें से एक हूं । हेज (त29०४) महोदय लिखते हैंकि 
'तत्कालीन यूरोपीय राजनीतिज्ञों में नेपोलियन तृतीय सबसे महान्‌ था। उसके चरित्र 


नेपोलियन ततीय की विदेश-नीति की विवेचना कीजिये गौर उसकी असफलता 


मल नेपोलियन ततीय मे अपने समय के मामलों में क्या भाग लिया / क्या उसकी 
.... नीति फ्रॉस के लिए लाभदायक थी ? क्या उसके कारण उसके वंश का 


... ६. नेपोलियन तृतीय गुणों और दोषों का सम्मिशण था। क्या यह कथन उसके 








७. 'सेपोलियन ततीय का चरित्र और उसके कार्य ऐतिहासिकों के लिए एक । 




































मर ७ 4७ कक पर ढ ए्वी ५ द 

40०४६ जी समस्या 

२ 

5 पलक क्ीमिया-युद्ध के कारण; विभिन्न देशों के हृष्टिकोगा; घटनायें; 


आचित्य; क्रीमिया-युद्ध का सूल्याकन । 





8 ३ ... पेरिस की सन्धि; क्रीमिया-युद्ध के परिणाम; इज्नलंड का 
| 


नमन ांां४७७४७७७ 


लिप्सन के शब्दों में पूर्वी समस्या सदेव से एक ग्रन्तराष्टीय प्रदन बना हुआ 
। किसी न किसी रूप में गत १२ शताब्दियों से यह यूरोप को राजनीति की पृथ्ठ 
_भ्रूमि बना रहा हैं पूर्वी समस्या की पूर्ण व्याख्या पहले की जा चकी है । क्रीमिया 
युद्ध से पूर्व की समस्त घटनाओं का एूर्वँ भात में हम वर्गात कर चुके हैं। अतः: इससे 
 औ्रागे की घटनाओं का यहां उल्लेख यहाँ किया जायगा । 
क्रीसिया झुद्ध (१८५४-५६) 

८५४४ में पैलेस्टाइन के पवित्र स्थानों के सम्बस्ध को लेकर क्रीमिया थ्रु 

उस्चा । झगड़े का कारण यह था कि इन पवित्र स्थानों के सरक्षतत का भार लेटिन- 
... मान्कस का हो अथवा ग्रीकमान्कस का | टठर्की के सुलताव ने यह घिकार लेंटिन- 
.. मान्कूस को दे दिया था तथा १७४० ढ॒ई ये स्थान उन्हीं के संरक्षण में रहे। परल्तु 

_कालान्तर में इस ओर उत्होने कोई ध्यान नहीं दिय। । इसलिए इत पवित्र स्थानों के - 
.. संरक्षण का भार लैटिनमान्कूस के हाथ से निकल गया और यह ग्रीकमान्कस के हाथ 

:मेंझआ गया । यह बहुत मामूली कगड़ा था। इसका हा धान किया जा सकता था, 
... परन्तु फ्रांस ओर रूस युद्ध लिए कटिबद्ध थे। अतः मं साधारण-सा फंगड़ा एक 
|. झ्न्तर्राष्ट्रीय भंगड़ा बन गया । । थिए ने भी इस सम्बन्ध में लिखा हैं“ है शक 0 
. शाए८ 4 ०७ जा०ठी60 77078 7० 08५ ० 8 87०0. यह दु्द्ध क्रीमिया प्रायद्वीप _ 
.. पर लड़ा गया था। अतः यह इतिहास मे क्रीमिया युद्ध के नाम से प्रस्यात हुआ । ० 
गा युद्ध के कारण--कहने के लिये तो क्रीमिया युद्ध का कारण ग्रोक एवं लैटिन... 
५, .. मान्क्स का फंगड़ी था। परन्तु इसकी पृष्ठ-भूमि में अनेक देशों के परस्पर-विरोधी 

.._ हित कार्य कर रहे थे | महारानी विक्टोरिया नै इत छुढे है रण जार सम्राद 
.. सनिकोलस प्रथम की स्वार्थपरता बतलाया था ।* किग्सलेक महोंदय ने इसका कारण रे 


. नेपोलियन तृतीय की मंहत्वार्काक्षा बदलाया € इन दोनों मतों में आंशिक सत्ता ५ 


. है, परन्तु फिर भी इनमें से किसी एक को अथवा दोनों का उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
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सकता । वास्तविकता को जानने के लिए हमें एक निष्पक्ष आलोचना की हृष्टि से 
प्रत्येक देश- के हृष्टिकोण को देख लेना चाहिए-- 
फ्रांस का हष्टिकोश--(१) नेपोलियन तृतीय ने जनता के सम्मुख नेपोलियन 
.. महान्‌ का श्रादर्श खखा, श्रर्थात्‌ उसका उद्दृंद्य भी नेपोलियन महान की भाँति 
.. गौरब (05079) प्राप्त करना था। वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कगड़े के समय यह देखा 
.. करता था कि इससे फ्राँस का कुछ न कुछ लाभ हो अर्थात्‌ उसे कुछ प्रदेश मिलें और 
यदि प्रदेश न मिलें तो कम से कम कीति तो मिल ही जाय । । 
(२) नेपोलियन ने कैथोलिकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए पेलेस्टाइन 
. के जेरूसलम के पवित्र स्थानों को फ्राँस के संरक्षण में घोषित किया । परन्तु १७७४ 
.. की सन्धि के अनुसार रूस इन पवित्र स्थानों को अपने संरक्षण में मानता था।..... 
5 (३) १८४० की लन्दन सन्धि के समय जो फ्रांस का अ्रपमान' हुआ था, वह 
उसका बदला लेना चाहता था। न्‍ 
हु (४) नेपोलियन तृतीय का सिंहासन कैथोलिकों एवं सैनिकों के समर्थन पर 
.. आधारित था । अतः वह इन दोनों को सन्तुष्ट करना चाहता था। री 
8 (५) निकोलस प्रथम नेपोलियन तृतीय को ओऔद्भिज्ज (पए४७7४) मानता 
.. था तथा उसको घृणा की दृष्टि से देखता था। निकोलस सदेव नेपोलियन तृतीय को 
_.. ७४ छाणालाः न कहकर ७४५ #870 कहता था । इससे नेपोलियन तृतीय निकोलस 
... से मन ही मन बहुत घृणा करता था । 
.... .. (६) नेपोलियन तृतीय किसी वीरता के कार्य से फ्रॉसीसी जनता को 
.. अकाचौंध कर देना चाहता था।. । 
रे (७) इसके साथ-साथ नेपोलियंत तृतीय रूस को पराजित कर नेपोलियन 
ः ०! महान्‌ की मास्को-पराजय का बदला लेना चाहता था। क्‍ हर 
रूस का हृष्टिकोण--(१) रूस भी युद्ध चाहता था | वह पीटर महा के 
. समय से ही ग्रीक कैथोलिक के संरक्षण का भार चाहता था । ४०५ 
... (२) रूस, ठर्की साम्राज्य का विघटन चाहता था। सत्‌ १८६४४ में रूस के 
. जार सम्राद निकोलस नें ब्रिटेन के विदेश मन्त्री एबर्डीन से तुर्की साम्राज्य को विभाजन 
के लिये कहा | १८५३ में उसने पुनः इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। उसने 
ब्रिटिश राजदूत हेमिल्टन समर से कहा था--- हमारे हाथ में एक बीमार आदमी है, 
जो बहुत बीमार है और उसका रोग असाध्य है । मैं आपसे स्पष्टतया कहना चाहता - 
' हैं कि यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी कि कहीं यह आवश्यक प्रबन्ध किये 
विना हमारे हाथ से निकल जाये ।! रूस ने ब्रिटेन को यह भी झादवासन दिया कि 
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. उसे काले सागर में जो अधिकार प्राप्त होंगे उसके बदले में बह ब्रिठेव को मिस्र तथा 
. हर्की में अधिकार देने को तयार है । द कक 
2] (३) रूस वास्फोरस एवं डाडनेलीज पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। 
... स्केलेसी की सन्धि के भ्रतुसार उसने यह अधिकार प्राप्त भी कर लिए, परच्तु श्यढ१ 
की लन्दन सन्धि के अनुसार रूस को उक्त सुविधाश्रों से वंचित कर दिया। द 
... इगलेंड का हष्टिकोश--(१) इंगलेंड टर्की साम्राज्य का विघटन नहीं 
चाहता था । श्रतः वह प्रत्येक आवश्यकता के समय टर्की की सहायता करताथा। 
रसेल ने कहा था--यदि हम रूसियों को डेन्यूब में नहीं रोकेंगे तो उन्हें हमें सिन्धु 
नदी में रोकना पड़ेगा 7 दल, 
(२) इगलेंड यह नहीं चाहता था कि पूर्वी समस्या का हल किसी एक देश 








द्वारा हो । 
हे के (३) इस युद्ध का बहुत कुछ उत्तरदायित्व ब्रिटेन के कुस्तुन्तुनिया में स्थित 
_ शजदूत लाडे स्ट्रेफर्ट डि-रेडक्लिफ पर भी है। वह व्यक्तिगत रूप से रूस के सम्राट का 
विरोधी था। कारण यह था कि १०३२ में जार निकोलस ने रूस में उसका राजदूत 
| » होने का विरोध किया था । टर्की के सुलतान पर उसका बहुत प्रभाव था । अतः उसने 
|. टर्की के सुलतान को एड्रियानोपुल की सन्धि तोड़ने की प्रेरणा दी । रे 
द अन्य देशों का हष्टिकोश--(१) आस्ट्रिया अपने घरेलू मामलों में व्यस्त 
 था। उस पर १८४८ की क्रान्ति का भारी प्रभाव पड़ा था। उसके अनेक प्रान्त 
... स्वतन्त्र होने के लिये प्रयत्व कर रहे थे । उनमें हंगरी का नाम उल्लेखनीय है। यदि 
.. निकोलस प्रथम झआास्ट्रिया की सहायता न करता तो हंगरी स्वतन्त्र हो ही जाता ।|| 
या (२) प्रशा का बिस्माक पूर्वी समस्या में कोई भाग नहीं ले रहा था। उसने... 
... एक बार कहा था कि हम टर्की से आने वाली डाक को खोलते भी नहीं हैं।... 
० (३) अ्रभी तक इठली का निर्माण नहीं हुआ था। केवल सार्डीनिया- 
.. पीडसाण्ट ने इद्धलेंड एवं फ्रॉस की कूटनीतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिये इस युद्ध 
. में भाग लिया था । । का 
रूस की दो प्रमुख भांग थीं-- की 
१. पवित्र स्थानों पर रूस को अधिकार हो। एप 
न २. टर्की साम्राज्य में बसने वाले ईसाइयों के संरक्षण का भार भी रूस को दे. 
.. दिया जाय । रा । 
ः मित्र-राष्ट्रों ने रूस की पहली मांग को तो स्वीकार कर लिया, परन्तु दूसरी 
.. को स्वीकार नहीं किया । इस पर रूस ने सेनायें भेजकर बलाशिया एवं मोल्डाविया 
.. पर अधिकार कर लियां। वास्तव में यह कार्यवाही करते समय रूप्न ने अन्तर्राष्ट्रीय . 
.. स्थिति को समभने में गलती की । उसका ख्याल था कि इंगलेंड युद्ध नहीं करेगा। 
यदि वह युद्ध करेगा भी तो हम उसका मुकाबिला कर लेंगे। यदि फ्राँस भी श्राक़मण 
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द्वारा हो, उसकी यह इच्छा थी इस समस्या का समाधाव योरप के प्रमुख देशों... 





































पा योरप का इतिहास 
करेगा तो उसका मुकाबला आास्ट्रिया एवं प्रद्ञा करेंगे। परस्तु उसका यह सोचना 
गलत सिद्ध हग्रा । कारण यह था कि पूर्वी समस्या में रूस एवं आस्ट्रिया के हित .. 


. टकरा रहे थे। अ्रतः आस्ट्रिया एवं प्रशा इस युद्ध में तठस्थ रहे । पे 
जुलाई १८५३ में मित्र राष्ट्रों ने विएना में एक सम्मेलन किया। इसमें 


.. उन्होंने 'विएना नोट' तैयार किया और यह नोट रूस एवं टर्की दोनों के पास भेजा. 
हु .. गया । इस नोट में कहा गया था कि पवित्र स्थानों का संरक्षण आवश्यक है 2. 
.._ संरक्षण किसके द्वारा होगा, यह स्पष्ट नहीं था, रूस के सम्राद्‌ निकोलस ने समझा 
... कि यह संरक्षण रूस करेगा। टर्की के सुलतान ने समझा कि संरक्षण का कार्य टर्की 
... करेगा। रूस ने इस नोट को स्वीकार कर लिया; परन्तु रेडक्लिफ के कहने पर टर्की ... 
... मे इस नोट को अस्वीकार कर दिया तथा इस नोट को स्पष्ट करने की माँग की । 
.._ ५ अवतूबर १८४५३ को टर्की ने रूस से यह मांग की कि वह बलाशिया तथा 
 मोल्डाविया के प्रदेशों को १५ दिन के श्रन्दर खाली कर दे। रूस ने टर्की की मांग 
|... को अस्वीकार कर दिया । रेडक्लिफ के प्रोत्साहन पर २३ अक्तूबर को टर्की ने रूस 
|... रूस के विरुद्ध यद्ध की घोषणा कर दी । दोनों पक्षों में पहला युद्ध सिनोप की खाड़ी _ 
.. में हुआ । इस युद्ध में रूसी जहाजी बेड़े ने टर्की जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया । यह 
.. घटना इतिहास में सिनोप का ह॒त्याकाण्ड कहलाता है । है 
का इसी अवसर पर इड्ढलेंड एवं फ्रांस ने भी हस्तक्षेप किया। इन दोनों देशों । ह 
... ने रूस को झगड़े का कारण बतलाया, क्योंकि उसने बलाशिया एवं मोल्डाबिया के 
. प्रदेश खाली नहीं किये थे । अ्रत: इज्भुलेंड एवं फ्रॉस ने भी रूस को इन प्रदेशों को... 
.. खाली करने के लिये कहा । परन्तु रूस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः 
... इंगलेंड एवं फ्रांस ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस एवं इंगलेंड 
|... को आस्टिया की सहायता मिलने का आश्वासन था । परन्तु युद्ध छिड़ने पर आस्ट्रिया 
. ने इन देशों की कोई सहायता न की । जिस समय इन देक्षों ने आस्ट्रिया से सहायता 
.. की याचना की तो उसने कहा कि हमारा विचार कोई सीधी कार्यवाही करने का न 
। गा था । हमारा उद्देश्य तो एकमात्र कूंटनीतिक सहायता देने का था । । । 
मा 5 घटनाय॑ पा आल, 
रा हा .. इंगलेंड एवं फ्रांस ने श्रपता जहाजी बेड़ा . काले सागर में भेज दिया रूस ने 
तुरन्त बलाशिया एवं सोल्डाविया को खाली कर दिया। इस प्रकार युद्ध का कारण 
समाप्त हो गया श्रौर भ्रव युद्ध को बन्द हो जाना चाहिये । परन्तु मित्र राष्ट्रों ने युद्ध 
को बन्द नहीं किया। उनका उ्ूँध्य रूस की शक्ति को पूरी तरह कुचल देना था ।? 
बह रूस के सुप्रसिद्ध दुर्ग सेवेस्टोपोल पर झधिकार करना चाहते थे रा 
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पूर्वी समस्या _ । है द हे । के रह ४" 


युद्ध के क्षेत्र को सीमित करते के उद्द श्य से मित्र राष्ट्रों नें २३ जुलाई को 
रूस के पास निम्न मांगें भेजी :--- 

(१) रूस हमेशा के लिये बलाशिया एवं मोल्डाविया का अधिकार त्याग दे । 

(२) काले सागर पर रूस अपना प्रभाव स्थापित न करे । 

(३) डेन्यूब नदी सब राष्ट्रों के जहाजों के लिये खोल दी जाय । 

(४) रूस टर्की साम्राज्य के ईसाइयों के संरक्षण की मांग न करे । द 
' .... परन्तु रूस ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया । रूसी सेनापति मेम्सिकोफ 

. ने इंगलेंड एवं फ्रांस की सेनाओं को रोकने की चेष्टा की । अल्मा का भयंकर युद्ध 
... हुआ। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई । बालाकलावा तथा इंकरमन के युद्धों में भी 
. मित्र राष्ट्र जीते तथा रूस पराजित हुआ । एकमात्र इंकरमन के युद्ध में रूस के 
।. १० हजार सैनिक मारे गये । १८५४-५५ की स्दियाँ मित्र राष्ट्रों के लिये बड़ी 
_... विनाशकारी सिद्ध हुईं। वर्षा, बर्फ तथा तूफान से बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की 
|. मृत्यु होने लगी। बर्फ जमने से यातायात बन्द हो गया । युद्ध-सामग्री तथा रसद का 
+  युद्ध-स्थल तक पहुंचना भ्रसम्भव हो गया। अ्रसंख्य घोड़ों के मर जाने के कारण 
सामान ढोने के लिये घोड़ों का अभाव हो गया । अधिकांश सेनिक मारे गये तथा 
|. १३००० युद्ध के प्रमुख पड़ाव स्कुटारी के अस्पताल में भरती किये गये । इस अ्रस्पताल 
|. में औषधियों एवं सुयोग्य चिकित्सकों का सर्वथा श्रभाव था | इस अभ्रवस्था को देख 
|. कर जार सम्राट ने बड़े गये के साथ कहा था कि 'मेरे पास जनवरी एवं फरवरी ताम 
+ के दो बड़े सेनापति हैं और ये कभी भी मेरा साथ न छोड़ेंगे ।। तीन भयंकर युद्धों के 
|. बाद भी मित्र राष्ट्र सेवास्टोपल के प्रसिद्ध दुर्ग परश्रधिकार न कर सके ॥ 
। १८ दिसम्बर १८५४ को मित्र राष्ट्रों ने निम्नलिखित मांगें रूस के पास 
.... प्ेजीं। इस समय उनको आस्ट्रिया का भी सहयोग प्राप्त हो गे ः 
पा (१) बलाशिया, मोल्डाविया तथा सर्विया में रूस का संरक्षण न रहे तथा . 

. ये तीनों महाशक्तियों के संरक्षण में रहे । . लि ः ० 
हे (२) काले सागर में रूसी प्रभाव न रहे । ४ 227 मई 
(३) रूस टर्की साम्राज्य में बसने वाले ईसाइयों के संरक्षण की मांग श्र रा 





। है । करे । रा 
#& ..// परन्तु, इस बार भी रूस ने इत मांगों को अस्वीकार कर दिया। परन्तु इस 

... समय परिस्थिति बदल गई । इसके दो प्रभुख कारण थे हा 
..... (१) २६ जनरवी १८५५ को सार्डीनिया-पीडमाण्ट ने इंगलेंड एवं फ्रांस की. 
. पहूनुभूति प्राप्त करने के लिए रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा १८ हजार 
. सैतिक मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिये भेजे । रा । 

० भनिकोल कक गस प्रथम की मृत्यु हो गई । पंच नामक 





(२).२ मार्च १८५४ न रा 














































३७ योरप का इतिसास 





..... १८५४ को सेवास्टोपल दुर्ग का पतन हो गया और इसके साथ-साथ युद्ध 
_ समाप्त हो गया। का 
रा पेरिस की सन्धि--निकोलस प्रथम की पृत्यु के पश्चात्‌ अलेक्जेण्डर द्वितीय 
.._ रूस का सम्राद हुआ । उसने १५५६ में मित्र राष्ट्रों से सन्धि कर ली । इस सन्धि की 
प्रमुख धारायें निम्न प्रकार थीं :--... थे 
० (१) ठर्की की अखण्डता का उत्तरदायित्व फ्रांस, इंगलेंड तथा आस्ट्रिया को... 
...- दे दिया गया । पे | 
(२) टर्की के सुलतान ने वायदा किया कि वह अपने देश में बने वाले 
विधर्मियों के साथ उदारता का बर्ताव करेगा । क्‍ 
द (३) झान्ति-काल में काला सागर सब राष्ट्रों के लिये खोल दिया गया। 
: परन्तु युद्ध-काल में कोई भी देश इसका उपयोग नहीं कर सकता । के 
गम (४) वास्फोरस एवं डार्डनेलीज के अंतरीप युद्ध-काल में सब देक्षों के लिये 
.. बन्द कर दिये गये । 
(५) का का प्रदेश फिर से टर्की को दे दिया गया। _ द 
० (६) जीते स्थान एक दूसरे को लौठा दिये गये; परन्तु रूस को यह ग्राश्वासन 
| देना पड़ा कि वह सेवोस्टोपोल दुर्ग का पुनः दुर्गीकरण नहीं करेगा । ० 
रा (७) मोल्डाविया तथा बलाशिया पर से रूस का प्रभाव समाप्त कर दिया 
.. गया तथा इन प्रदेशों को स्वायत्त शासन दे दिया गया हे 
(८) डेन्यूब नदी सब राष्ट्रों के लिये खोल दी गई । । 
। (६) रूस ने यह वायदा किया कि वह टर्की साम्राज्य में हस्तक्षेप न करेगा। 
._ श्रतः रूस तथा टर्की साम्राज्य के मध्य बेसराविया का राज्य स्थापित कर दिया 
गया. । 
































. (१०) सविया की स्वतन्त्रता का भार मित्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर ले लिया। 
हा यह बात पेरिस की सन्धि में नहीं थी, बाद को जोड़ दी गई कि तटस्थ' देशों 
.._ के जहाजों पर झ्ाक़मण नहीं किया जायगा तथा ज्त्र देश के जहाजों की भी केवल 
.... युद्ध-सामग्री ही पकड़ी जायगी । .' 
हा इस प्रकार पेरिस की सन्धि रूस के लिए बहुत अपमानजनक थी। मेरियट 

के शब्दों में पेरिस की सन्धि रूस के लिये बहुत अ्रपमानजनक सिद्ध हुई, 
क्योंकि पीटर महान्‌ के समय से ही पूर्वी समस्या में रूस की जो इच्छायें चली _ 
् भा रही थीं, वे समाप्त हो गईं । पूर्वी समस्या में प्रमुखतया रूस की निम्न 





पूर्वी समस्या... | टओ ला, 


३. टर्की के ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार प्राप्त करना । कह 
क्रीसिया युद्ध के परिणशाम--प्रत्यक्ष तथा अ्रप्रत्यश रूप से क्रीमिया युद्ध के 
.. निम्नलिखित परिणाम हुये-- हा 
ह १. रूस पराजित हो गया तथा टर्की साम्राज्य में प्राप्त अनेक विशेषा- 
धिकारों से उसे हाथ धोना पड़ा । द 
२. इज्भुलण्ड में एबर्डीन के मन्त्रि-मंडल का पतन हो गया तथा पामस्टेव 
प्रधान मन्‍्त्री बना । का 
. ह. ब्रिटेन की युद्ध में भाग लेने के उद्दश्य की भी कुछ अशों में पूर्ति हो... 
गईं अर्थात्‌ कुछ समय तक बाल्कन प्रदेश में रूस की प्रगति रुक गई । पा मी 
. ४, जार का शासन बदनाम हो गया, क्योंकि अधिकारियों ने उसका साथ 
नहीं दिया । वे अधिकाँश सामग्री को युद्ध-क्षेत्र तक पहुंचने नहीं देते थे । मध्य में ही _ 


खा जाते थे। द 
५. जनता ने भी युद्ध में जार सम्राट निकोलस का साथ नहीं दिया। चारों 


और सुधारों की मांग होने लगी । फलतः निकोलस प्रथम के उत्तराधिकारी अझलेक्जेण्डर 
|... द्वितीय को शासत में अनेक सुधार करने पड़े । प्राय: यह देखा गया है कि रूस में 
सुधार युद्ध के बाद होते थे । 
रे .. ६. नेपोलियन द्वितीय को भी व्यक्तिगत ढंग से फायदा हुआ । इससे उससे 
फ्रांस के सब दल सन्तुष्ट हो गये । हक 
।..... ७. क्रीमिया थुद्ध में भाग लेकर कैबूर ने इज्जलेंड और फ्रांस को अपना 
० .. मित्र बना लिया। इन्होंने कालाब्तर में इटली के एकीकरण में सहायता दी। इस 
|. युद्ध के पूर्व रूस और श्रास्ट्रिया मित्र थे । रूस ने आस्ट्रिया की भ्रनेक बार सहायता 
3 की थी, विशेषतया १८४८ की क्रॉति के समय । परन्तु क्रीमिया-युद्ध में आस्ट्रिया 
+. ने रूस की सहायता नहीं की । यही नहीं, कुछ समय पश्चात्‌ उसने रूस को युद्ध की 
.. धमकी भी दी | अतः क्रीमिया-युद्ध के परिणाम-स्वरूप रूस और आस्ट्रिया की शत्र ता _ 


कि कल्प पथ दाकरकनुसपपतानलबक नस + इन न्‍न “०० शुरफप+5०3 तट नमन". 








हि 


... का नव-निर्माण किया। इस प्रकार क्रीमिया की मिट्टी से इटली और जर्मनी दोनों... 
न हि का गिर्भाण हुए। ।? है ० 
. ८. इस युद्ध ने मेटरनिख-युग की समाप्ति कर दी । मेटरलिख ने योरप में जो... 
व्यवस्था स्थापित की थी व इस युद्ध के परतातु छिन्न-भिन्न हो गई ।? क्‍ 


/, * 
पे ॥0000आ शा न अमर आन अमल के से कील न के आमिर अजक मक जन _इतमक २९ पमर-। शतक 5्क-॥३शतिलतभन-भपेरना+ ) ५०५७० १४ ; >न्‍वामकककनत नव रेत 4५ ब्पो भाप ३१२० चकक७। 


"(9060 0६ 0॥6 एापते 64 एलंपरए७ & 76ए 08]9ए फ़छ8 0706880 ७0वें । द 





































कक . हो गई । जब बिस्मांक ने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया तो रूस तटस्थ रहा। उससे ० ह । | 
.. आस्ट्रिया की सहायता न की और बिस्माक ने आस्ट्रिया को पराजित करके जमनी 


















३२५... थोरप का इतिहास 




































.... 8. पेरिस की सन्धि में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भी प्रतिपादन किया ._ 
... गया । इससे अनच्तर्राष्ट्रीयता का विकास हुआझ्ना । निजी व्यापार को समाप्त कर दिया. । 
.. गया। युद्ध की सामग्री को छोड़कर तटस्थ देशों के जहाज अन्य सामग्री को ढो.. 
8 के पी ३ ०. युद्धकला का विकास हुआ । सैनिकों को देनिंग देने की व्यवस्था 
. की गई । यद्ध-व्यय को कम करने के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गई । हा 
ः ११. इस युद्ध के पश्चात्‌ चिक्रित्सा-पद्धति में एक नए युग का प्रारम्भ 
...  हम्ा । इस सम्बन्ध में फ्लोरेन्स नाइटिड्भरेल का नाम सराहनीय है । उसने स्कुटारी के 
.. अस्पताल में घायल सैनिकों की बहुत सेवा की । रेडक्रॉस सोसाइटी (रेत (ए०0& 
802०७) तथा आरार्मीएम्बुलेस्स कोर (0779 #॥779प्रॉ॥0४ (०78) की विशेष 
उन्नत्ति हुई । "7 
.... इगलेंड का इस युद्ध में भाग लेने का श्रौचित्य--किग्सलेक का मत है 
कि क्रीमिया यद्ध में इ गलेंड का कोई हित न था। वह तो एकमात्र नेपोलियन तृतीय 
. द्वारा प्रज्ज्वलित श्राग में कूदा था | नेपोलियन किसी चमत्कारपूर्ण कार्य से फ्रांस में 
.._ अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था तथा मास्कों की पराजय का बदला लेना 
.. चआहता था । इस युद्ध के उपरान्त उसकी इस इच्छा की पूर्ति हो गई । सन्धि की शर्ते 
निश्चित करने के लिए पेरिस में ही श्रन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । नेपोलियन तृतीय 
.. ही इस सम्मेलन का सभापति बनाया गया । इससे समस्त यूरोप में फ्रांस का महत्व 
... बढ़ गया । नेपोलियन तृतीय फ्रांस में राष्ट्रीय नेता (रकवाणा& पधा०) के रूप में 
... पृजा जाने लगा । इससे उसको ग्रपनी स्थित सुहढ़ करने का सुझ्रवसर मिल गया। 
.. परन्तु मेरियट महोदय इससे सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि यह ठीक है कि _ 
.._ नेपोलियन तृतीय यह दिखलाना चाहता था कि उसका शासन लुई फिलिप के शासन हा 
.. से कहीं श्रच्छा है; परन्तु उसका यह शअ्र्थ नहीं कि स्ट्रेफोड तथा एबर्डीन नेपोलियन _ 
.. तृतीय की महत्वाकांक्षा की पूि के साधन थे । वास्तव में इज्भुलैण्ड जार की गति 
.. विधियों को गत १३ शताब्दियों तक भली प्रकार देख चुका था और इस समय तक 
.. आते-आते उसने हस्तक्षेप का निएांय कर लियाथा। | |||_|/|/ऑऔऑऔ/| 
हा, क्रीमियाँ युद्ध का मृल्यांकन--कुछ इतिहासकारों के मतानुसार क्रीमियाँ युद्ध | 
... १९वीं शताब्दी का एक बेकार युद्ध था । इसका उद्देश्य रूस की शक्ति को समाप्त 
.. करना था, परन्तु बहुत शीघ्र ही पेरिस की सन्धि को तोड़ दिया गया । इससे यूरोप को 
.. स्थायी शात्ति प्राप्त नहीं हुई । आगासी २० वर्षों से ही पेरिस की सन्धि की धारायें 
.._ भंग हो गईं । पेरिस सन्धि के अनुसार काले सागर पर रूस का अ्रधिकार समाप्त 
. कर दिया गया था। परन्तु १८५६० में रूस ने बिस्माक॑ के प्रोत्साहन से राष्ट्रों के पास. 
. एक सरक्युलर (जा८ण४) भेजा । इसमें उसने कहा था कि वह काले सागर पर पुन: 
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अधिकार प्राप्त करेगा । इन अधिकारों को उसने $0ए८आंश्ा पिंशा5$ के नाम से 
_ सम्बोधित किया था। इज्ुलैण्ड एवं भ्रास्ट्रिया ने उसकी इस मांग का बहुत विरोध किया. 
था, परन्तु रूस ने किसी के विरोध की कोई परवाह नहीं की । अन्त में लन्दन में 
.. प्रित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में पेरिस की सन्धि की काले सागर 
_ बाली धारा में संशोधन कर दिया गया तथा काले खागर पर हुए का प्रभाव मान 
लिया गया । बलाशिया, मोल्डाविया तथा वेसराविया पर भी उसने ग्रधिकार करे 
लिया। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध के बावजूद भी पूर्वी समस्या हल नहीं हुई । के 
का २. मैरियट महोदय के अनुसार यदि यह युद्ध एक बड़ी गलती नहीं था ता 
।+. एक अपराध अवश्य था। इससे बचना चाहिए था तथा बचा भी जा सकता था। 
| .. इस युद्ध में श्रपार जन-बन के विनाश को देखकर फ्रांस के राजदूत ने कहा था-- . 
.. रह बतलाना बहुत कठिन है कि इस युद्ध में कौनसा पक्ष विजयी हुम्ना तथा कौन सा. 
. पराजित हुआ्ना । सेटव वाद्स के शब्दों मे यदि जनता के अज्ञानएूणं आग्रह से काइ 
युद्ध हुआ तो वह क्रीमिया युद्ध था । 
ग्ैमिया युद्ध में अपार जन-धन की हानि हुई । स्पेन्सर बालपोल के मता- 
नुसार इस युद्ध में छः लाख व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा | एस 
बावजूद भी इस युद्ध से कोई विशेष लाभ न हुआ बल्कि इसने पांच श्रन्‍्य युद्धों को 
जन्म दिया । द 
द (१) १८५६ का फ्रांसीसी आस्ट्रिया युद्ध । 
(२) (८६४ का डेनिश युद्ध, 
(३) १८६६ का आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध, 
(४) १८७० का फ्रांसीसी प्रशा युद्ध, 
(५) १८७७ का रूसी टर्की युद्ध ।/ 
४. पेरिस की सन्धि के अनुसार टर्की के सुलतान को यह आदेश दिया गया 
है अथाकि वह अपने राज्य में बसने वाली ईसाई जातियों के सुधार के लिए कदम उठाए; 
|... प्रन्तु उसने कोई सुधार नहीं किया । फिलिस्तीन के धार्मिक प्रद्व का भी कोई हल 
- नहों निकला 229०: 
५ ५. प्रास्ट और टेम्परले ने क्रीमिया युद्ध के विषय में निम्तलिखित मत प्रकट 7 
7... गुप्नल एफॉंशल्या फेंद्ा' 0007एॉ35 3 9९एपीडाः (7806 70 (6 5079 । रा 
रण हप्ा०ए6 9 पाल ग्रांग॒/6९॥ ८हा(ए५,........ ६ ४३३४ 6 हि छ्मा 0 8. । 
_॥ 8786 5026 40 08 ठ0श॥ एाए0ए४६ (6 ॥69 ० ॥86 ॥0960॥ (650प7065 रण । ९ 
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है 


007 28६३४ ह / 
द १८६७ में सविया ने टर्की की सेनाश्रों को अपने किलों से निकाल दिया और 


. प्राय: अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । इससे टर्की के साम्राज्य का और भी. 























अधिक विघटन हुआ । द क्‍ द 

पेरिस सन्धि की धारायें चिरस्थायी न हो सकीं । इस सन्धि ने बलाशियां 
और मोल्डाबिया को प्र॒थक्‌-पृथक्‌ स्वायत्त शासन दिया था । परन्तु १८५५६ में उन्होंने 
आ्रापस में मिलकर एक सम्मिलित राज्य रूमानिश्रा बना लिया । 
। १८६५ में रूस ने टर्की के विरुद्ध क्रीट को विद्रोह करने में प्रोत्साहन दिया। 


१८७० में बल्गेरिया ने टर्की के विरुद्ध अपनी धामिक स्वतन्त्रता घोषित की । 
. १८७० में ही रूस ने काले सागर पर जहाजी बेड़ा रखना और दुर्गीकरण 
करना प्रारम्भ कर दिया। 
इस प्रकार क्रीमिया युद्ध आधुनिक समय का सबसे बेकार युद्ध था, परन्तु फिर _ 
भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । इटली एवं जमती के एकीकरण 
... को बहुत कुछ सहायता मिली । फ्रांस का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
.. कुछ दिन के लिए बाल्कन क्षेत्र में रूस की प्रगति रुक गई । 
02 प्रश्त 
.... १ क्रीमिया युद्ध के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिये ५ 
... २ क्रीमिया-युद्ध में विभिन्न राज्यों के क्या हित थे ? क्‍या यह युद्ध अनिवाय था : 
. ३. पेरिस सन्धि की धाराश्रों का उल्लेख करते हुये यह बताइये कि योरपीय _ 
.... इतिहास को उन्होंने किस सीमा तक प्रभावित किया । क्‍ हर 
एम -. 5गुपाह (संग्राह्शा जा एक गी। 8 8९8९ 06 शक्कऔआशालते छा गिपए०१९७॥ । 
5 नाहाणाओ (९ ९४060ए) आड09॥7 द । 
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जमेनी का एकीकरण 
(१८४८-१८७०) 


विलियम प्रथम और सैनिक संगठन; संसद से ऋंगड़ा; 
बिस्मार्क की नियुक्ति, विस्मार्क के विचार; स्लेजविग-होल्स्टीन; 
गैस्टीन का समझौता; आस्ट्रिया की मित्रहीवता; झास्ट्रिया और 
प्रशा का युद्ध; प्राय की सस्धि; फ्रांस की मित्रहीनता; फ्राँस से 
युद्ध; युद्ध की घटनायें, परिणाम । 


कि ममतीआ मर मिधलिज मी लक ली 8. 385 अब 222. 


4 जड़: 
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द विलियम प्रथम १८५७-८८--फ्रेंडरिक विलियम चतुर्थ की इुर्बलता के 

परिणामस्वरूप १८४८ में जर्मनी का स्वतन्त्रता-संग्राम असफल रहा । यदि वह उस 
। समय फ्रैल्कफोर्ट संसद के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता तो सम्भव है कि प्रद्मा के 
|. सेतृत्व में जर्मनी की एकता उसी वर्ष स्थापित हो जाती । 
हि अपनी इस दुःखद असफलता के पदचात्‌ फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मस्तिष्क 
। . का सन्तुलन निरन्तर बिगड़ता यया और १८५७ में वह पागल हो गया । कुछ समय 
..._ तक उसका भाई विलियम प्रथम उसके संरक्षक (8०४८७॥) के रूप में दासन करता 
.  रहा। अन्त में १८६१- में अपने भाई की - मृत्यु पर वह स्वय भरता का नवीन 
# सम्राट बना। हर 
४ विलियम प्रथम अपने पूर्वजों की ही भाँति राजा के देवी झ्रधिकार में विश्वास 
करता था। सं वि धार हों में उसकी भी कोई रुचि न थी। वह महान संनिक 
- बादी था । वह कम रू था और उसका विश्वास था कि प्रशा ही जमनी के नव- 
भाग्य का निर्माण करेगा। वह परिश्रमी, हृढ़संकल्प और नितान्‍्त व्यावहारिक था ।.. 
.. उसकी सबसे बड़ी विश्येषता यह थी कि उसे मनुष्यों की पहचान थी ।? यही कारण ० 
है कि उसे अनेक योग्य पदाधिकारियों की सेवायें प्राप्त हो सकीं कम 
हेजेन महोदय ने विलियम प्रथम के चरित्र का निम्नलिखित रूप में वर्णन... 
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. योरप का इतिहास 
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« गद्वत 9660 [4 0 5 9006. रा. 
.... बिलियम प्रथम सहज सैनिक था। अपने भाई फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के 
 ओल्मृज-पराभव से उसे बड़ा दुःख हुआ था । इस पराभव का प्रमुख कारण वह प्रशा 


रे की सैनिक निर्बलता समभाता था। इसी से १८४८ में उसने कहा था कि जो भी 


















.. जमेनी पर शासन करना चाहता है उसे जर्मनी की विजय करनी होगी और यह कार्य 
 डाब्दों से नहीं हों सकता 7 हे 

... अतः सिंहासनासीन होते ही विलियम ने प्रशा की सेता का पुनः संगठन करने 
का निश्चय किया | उसने मोल्टके को सेनाथ्यक्ष ((परार्ट छा प्रा6 एथालाब] 59). 
नियुक्त किया और रून को युद्ध-मन्त्री । इन लोगों के परिश्रम से ही प्रशा की सेना .. 
ग्रत्यन्त सुसंगठित और शक्तिशाली बन सकी थी ।* हर 
ः प्रशा का सैनिक संगठन १८१४ के कानून पर निर्भर था। यद्यपि प्रशा की 
.. जनसंख्या अ्रत्र ५० प्रतिशत बढ़ गई थी, परन्तु उसके सेनिकों की संख्या पहले जेसी 
ही थी। विलियम प्रथम ने १५६० में सेतिक संगठव की एक नबीन योजना बनाई 
.. जिसमें निम्नलिखित विशेषतायें थीं :--.. रा 

(१) प्रशा में ४६ नये रेजीमेन्टों का संगठन किया जाय । 

(२) २० वर्ष के प्रत्येक नवयुवक से ३ वर्ष की सनिक सेवा ली जाय. 
| इसका अर्थ यह था कि पहले जहाँ प्रति वर्ष ४० हजार रंगरूट भर्ती होते थे 
.. वहाँ ग्रब ६३ हजार होंगे। पहले शान्तिकाल और युद्ध-काल में सेनिकों की संख्या 
शः १ लाख ३० हजार और २ लाख १५ हजार होती थी। नई योजना के 


.. अन्तगंत वह क्रमश: १ लाख ६० हजार और ४ लाख ५० हजार होगी । 







...... इस नई योजना को कार्यान्वित करने के लिये घन की आवश्यकता थी। 
.. परन्तु चेम्बर झ्राफ डेपुटीज ने ३०८: ११ के बहुमत से सम्राद्‌ की सेनिक योजना 


.. का विरोध किया । उसने बिल से सैनिक थाराझों को निकाल दिया और उसे चेम्बर 





किस 


... आफ पियर्स के पास भेज दिया। पियसे राजा के पक्षपाती थे। उन्होंने सैनिक 













... धाराप्रों को बिल में पुनः जोड़ दिया और उसे चैम्बर आफ डेपुटीज के पास वापस 
..._ कर दिया। इस प्रकार दोनों भवनों के बीच एक गत्यवरोध (70८80॥00:) उत्पन्न रे । 
.. हो गया । < 
ला सम्राट्‌ किसी भी प्रकार अपनी सेनिक योजना को छोड़ने के लिये तैयार न 
वह संसद को भंग भी न करना चाहता था, क्‍योंकि उसने संविधान के प्रति. 


अनलनर मन मेनन कामपकालतउमभतनक कक 





रे प0७ ए00ए९७ छा8॥68 00 एप हश0शाए फ्राप80 0ावुप्रक ॥,.. 
व 080 ९8000 06 तणा6 छा) 7079888 पा 
4688 छछा'6 $॥6 फशा छ० ए९/:९ ए९800790]6 07 706 फुछाई९6- 





























जमंनी का एकीकरण 555  इं७- 





शपथ ली थी । अ्रतः भ्रन्त में उसने पद-त्याग करने का निश्चय किया । कहते हैं कि 

_ उसके अपना त्याग-पत्र लिख कर तैयार भी कर लिया था। परन्तु इसी समय अचानक 
उसे एक व्यक्ति विशेष की याद आई जो उसके संकटकाल में सम्भवतः उसे कोई मार्ग । 

. दिखा सके । यह व्यक्ति विशेष बिस्मार्क था जो इस समय तक अपनी राज-भक्ति 
सैनिकवाद और एकतन्त्रवाद के लिये प्रख्यात हो चुका था। २३ सितम्बर, १८६२ को 
विलियम प्रथम ने उसे बुला कर प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया । क्‍ द 

बिस्साक--विस्मार्क का जन्म £ अप्रैल, १५१४ में हुआ था । उसका पिता 
ब्रैण्डेनवर्ग का एक सामनन्‍्त था । उसकी माता एक प्रोफेसर की पौत्नी और एक उच्च 

_ पदाधिकारी की पुत्री थी । बिस्माक ने अपने पिता से शारीरिक शक्ति और अपनी 
माता से बौद्धिक प्रखरता प्राप्त की थी। बिस्मार्क ने बलिन की व्यायामशाला 
(6फ्रररआंणा)) में शिक्षा प्राप्त की थी । तदननन्‍्तर वह गोटिगेन और बलिन के 
विश्वविद्यालयों में पढ़ा था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने प्रशा की सिविल 
 सविस में नौकरी कर ली । परन्तु इस कार्य में उसका मत न लगा। एक-दो वर्ष के 
पदचात्‌ उसने नौकरी छोड़ दी और पोमेरैनिया में अपनी जागीर की देख-रेख करने द 
 लगा। यहाँ उसने कृषि-कर्म और भूमि-प्रबन्ध में बड़ी सफलता प्राप्त की । उसकी इस 

+. सफलता से उसके परिवार की आशिक स्थिति बड़ी हो गई । इस बीच वह 

|... विभिन्न भाषाश्रों, राजनीति, इतिहास और दर्शन आदि का स्वाध्याय भी करता रहा 

.._ वह जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञाता था। उसने फ्रांस, इंगलेंड झ्ादि देझ्षों _ 

की यात्राय भी कीं । १328 । 

.... (द्५ से बिस्‍्माके का राजनीतिक जीवन प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष वह 

. पोमेरैनिया की प्रान्तीय संसद (0०) का सदस्य हो गया । इस संसद ने १८४७ में . 

. उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रशा की संसद (॥एकएंश ॥)0) में भेजा । _ 

। 288० यहाँ उसने जनतस्त्रवाद, संविधान और उदार सुधारों की मांगों का विरोध 

| करना प्रारम्भ किया ! उसके घोर प्रतिक्रियावाद को देखकर बहुधा संसद के सदस्य 

,. उसके भाषण के बीच शोरगुल करते लगते थथे। ऐसा कहा जाता है कि इस 

|. शोरगुल के समय बिस्माक अपनी जेब से अ्रखबार तिकाल कर पढ़ने लगता 

+ था और जब छोरगुल श्ान्त हो जाता था तो वह पुनः अपने प्रतिक्रियावाद ५ 

| का प्रबल प्रतिपादन प्रारम्भ करता था ।? वह प्रशा के सम्राट्‌ को शक्तिशाली 

. रखना चाहता था, इंगलेंड के राजा की भाँति निर्बल नहीं। अपने विचारों 

| । ५ को व्यक्त करते ह्ये उसने कहा था---76 ?एाइडांध्वा) (70जा ग्राप+ 706 809 पा | 

छा ३० 56 पड 0 6 909९7९55 ए0थंएणा। 0 6 साहा (70७0, हा 
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| हथ.........  योरप का इतिहास 


ए॥रठं। इ८९॥१३ ॥707९ क6 8 आरशश्ाएए त6९८0ब्रापठट 20908 0०7 (6 शहर 
श्ताीरलल, धीद्या। ॥5$ टहा।ाव! कीद्रा ण 5एफणा, 388 4 एगाशवंध्ा 0फइ 
?८४८ में जब चत्‌दिक जनता ने जनतन्त्रवादी अधिकारों और संविधानों को मांग | 
की तो उसने इनका यथाशक्ति विरोध किया और अन्त में जब फ्रन्कफोर्ट 
 पालियामेन्ट भंग हो गई तो उसने हादिक प्रसन्नता प्रकट की। १८४८-६ में जन 
. एकता स्थापित करने के जो एयत्न हो रहे थे, उनसे बिस्मार्क दो प्रमुख कारणों 
से सहमत ने था -- हे ४ ० 
... (१) ये प्रयत्त जनतन्त्रवादी ढंगों से किये जा रहें थे जिनमें बिस्मार्क को 
तनिक भी विद्वास न था ।* वह राजतन्त्रवादी और सेनिकवादी था । 
.... (४) इस प्रयत्नों का लक्ष्य जर्मन एकता स्थापित करना अवश्य था, परन्तु 
... इनसे प्रशा की इकाई, उसका सर्वाधिक महत्व समाप्त हो जाता । बिस्माक कट्टर 
|... ग्रशन था। वह जर्मनी को प्रशा में मिलाना चाहता था, प्रशा को जम॑नी में नहीं । 
_ इसी से फ्रौन्‍्कफोर्ट की योजना का विरोध करते हये उसने कहा था--"7॥6 
कफद्ाएणा। (फ0एा छएछ 28 एफ णावां, 0पए 6 200 जाएगा एणफ6ह 
५ ' छाप पा) [075 ातवक्ाएए ए्य 009 9? एद्याताव्त छ9 726ातए १0) 
6 शिए्डबंक्षा (70५7. 22४28 
। पुन: उसने कहा था--३3॥6 8लीहआ8 ॥00 8 प्रात धाशावा।दवट्छ 8 
-.. ग्राध्इणाए तभी पार शिएडबंगा एएतत्त,,, शिएडडंदाड ए० बाल क्यात शिपरांध्षार 
७९ शा कल्याद्षत. | । रे हा 
। १८५१ में प्रशा के सम्राट ने उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में फ्रैन्‍्कफोर्ट की... 
. नवीन संघीय संसद में भेजा । यहाँ वह १८५६ तक रहा। यह ८ वर्षों का काल 
. बिस्मार्क के लिये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ |” इस बीच बिस्मार्क ने कूटनीतिक कार्यों... 
में बड़ी निपुणाता प्राप्त कर ली। उसका यह अनुभव बहुत बड़ी मात्रा में उसकी 
. भावी सफलताग्रों के लिये उत्तरदायी सिद्ध हुआ । उसकी क्रैन्कफोर्ट में नियुक्ति के 
विषय में म॑रियट ने लिखा है कि-- अ, रे 
5... 'फष 68ंकला०९ दा पिन्यातिणा  छ३ (0 फंड: बड़ 76 धांजणांए.." 
-. शंभा। 40 ह०गाह ७३5 0 पह', . ५ । 
। फ्रन्कफोर्ट की रंसद में रहते हुये बिस्मार्क ने आस्टद्रिया के विचारों और कार्यों... 
का अ्रध्ययन किया और वह इस अनुभव पर पहुंचा कि जर्मत संघ में आस्ट्रिया के... 


४७७/४७४७७७७४७७७७/७४७७॥७७७७७७०७॥ आशा आकर पक कक कह के 2 95200 आ 2४5 2:१7 ब/बं अल); 














द /"2॥77 








'जर्मनी का एकीकरण . -. "5 बह. 


गपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रशा को अन्ततोगत्वा आस्टिया से 
युद्ध करता होगा । वह श्रास्ट्रिया को गर-जर्मन राज्य समभृता था और कहा करता 
था कि जर्मनी इतना संकीरो है कि उसमें आस्ट्रिया और प्रज्ञा दोनों नहीं रह 


सकते ।! १८५६ में उसने लिखा था कि--॥7 6गाए तंल्झाठ (0 काल ग्राए... 


0णाएंलाएा पी्वा ला क्‍008 जछ6 डिक 48ए४68 (0 89 5प्रशएं8 607 
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प्रशा का सम्राट आस्ट्रिया का मित्र था और अपनी मित्रता कायम रखना. 
चाहता था। वह बिस्माक॑' के आस्ट्रिया-विरोधी हृष्टिकोण से घबरा गया श्रौर उसने 


. १८५६ में उसे फ्रन्‍्कफोर्ट से हटाकर रूस में अपना राजदूत नियुक्त किया। यह 
_वियुक्ति भी बिस्मार्क के भावी राजनीतिक जीवन के लिये उपयोगी सिद्ध हुई। उसका 
पहले से ही विश्वास था कि रूस की मित्रता प्रशा के लिये लाभकर सिद्ध होगी।? 


रूस में रहते हुये उसका यह विश्वास और भी हढ़ हो गया। वह रूस के जार का 
मित्र बद गया। कालास्तर में रूसी मित्रता को बनाये रखना बिस्मार्क की विदेशी नीति _ 


का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया । 


. रूस में बिस्मार्क १८५९ से लेकर १८६२ तक राजदूत रहा । तत्पश्चात्‌ वह 
फ्रास में राजदूत बनाकर भेजा गया। यहां उसने फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय 


.. के अ्रदुभुत चरित्र का अध्ययन किया । अपनी सरकार को गुप्त सूचना देते हुए बिस्माके । 


ने नेपोलियन तृतीय को '8 878७0 एग7०००872०0 गं।ए808०४(४ कहा था। फ्रांस 


में भ्रभी वह कुछ मास ही रहा था कि प्रज्ञा में पूर्वकथित संवेधानिक संकट उत्पन्न 


हुआ भर अपनी सहायता के लिये प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने उसे तत्काल _ 


$ .. फ़रॉस से बुला भेजा तथा १५६२ में उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया । उस समय 
/ .. ब्िस्मार्क की आयु ४७ वर्ष की थी । पर 


बिस्माक ने अपने सम्राट को राय दी कि वह सैनिक संगठन जारी खखे और 


... संसद के विरोध की तनिक भी परवाह न करे । वह प्रतिवर्ष संसद में बजट रखता 
|. था। किसी वर्ष निम्नतर भवन उसे अस्वीकार कर देता था और उच्चतर भवन 
|... पारित कर देता था । इस विरोध में बिस्मार्क संसद की उपेक्षा करते हुए आवश्यक 
ही. लिये जनता पर कर लगाता रहा और उन्हें वसूल करता रहा । संसद मौखिक 
.. विरोध के अतिरिक्त और कुछ न कर सकी । हेजेन के शब्दों में प्रशा के इतिहास का... 


के ०-५म का. कक िनिरलत दर मना कमकननण+क_ सडक + “के क्‍णर दम पकेटक-+ फनशिनान+ रु (न. 
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महू काल तानाशाही का काल था। इसमें संसदीय शासन समाप्तश्राय गी गयाथा। 
.. इसी अवसर पर ब्रिस्मार्क ने इतिहास-प्रसिद्ध शब्द कहे थे कि 'प्रशा के बड़े-बड़े प्रइन _ हा 
... भाषणों और संसदीय मतों के द्वारा नहीं वरन्‌ रक्त झ्ौर लौह से हल होंगे । रा 
..... बिस्मारक ने कुछ ही समय में प्रशा में एक विशाल और सुसज्जित सेना का 
निर्माण कर दिया और भ्रन्त में 'रक्त और लौह' की नीति का अनुसरण करते हुये 
उसने केवल ६ वर्षों (१८६४-७०) में सम्पूर्ण जमेवी का एकीकरण कर दिया। 

१८१५ से लेकर १८४८ तक के संसदीय तथा संवैधानिक प्रयत्व असफल रहे थे। 
अतः वे कुख्यात हो गये थे । अब जनता ने विस्माके की नई नीति को स्वीकार कर. 
लिया । 



































..._ स्लेजविग होल्स्टीन--बिस्मार्क ने तत्कालीन स्थिति का बिल्कुल ठीक अध्ययत्त _ हे. 
. किया था । ग्रब बह आस्ट्रिया के साथ झगड़ा करने के हेतु अनुकूल काररणा ढूंढने 
.. लगा | उसके भाग्य से उसे कारण भी मिल गया । यह था स्लेजविग होल्स्टीन का 
 प्ररन । ' 
से (१) ये दोनों डेन्मार्क के प्रदेश ([000॥6४) थे । परल्तु ये डेन्मार्क राज्य के _ 
. अंग न थे। डेन्मार्क का राजा इन्हें अपने शेष राज्य में मिला नहीं सकता था। वहू 
.._ इन प्रदेशों का एकमात्र डयूक समझा जाता था । दूसरे शब्दों में इन दोनों प्रदेशों का _ 
. सम्यन्ध इतना डेन्मार्क के साथ न था जितना उसके राजा के साथ । द 
(२) होल्स्टीन में जर्मन रहते थे, परन्तु स्लेजविग में जर्मन और डेन दोनों 
लगभग आधे-आधणे थे । 2 
(३) होल्स्टीन जमन-संघ का भी सदस्य था । का] 

डा (४) एक पूर्व सन्धि के अनुसार आगस्टनबर्ग का ड्यूक भी इन दोनों प्रदेशों 
:+ परे अपना दावा करता था।. रा 
...... (५) स्लेजविग और होल्स्टीन दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न (78०007906) 
.. समझे जाते थे । ९ ह 
....._ जर्मनी और डेन्‍्मार्क में उदीयमान राष्ट्रीय भावनाओं ने परिस्थिति को गस्भीर _ 
... बना दिया । डेत्माकक दोनों प्रदेशों को अपते राज्य में पूरी तरह से मिलाने की बात _ 
.. सोचने लगा । स्‍्लेजविग की आधी डेन जनता ने इस आन्दोलन को पूरा योग दिया। 
... स्लेजविंग में आधी जन-संख्या जर्मत की थी। वे इस प्रदेश को जमन-संघ में 
... मिलाता चाहते थे । उधर होल्स्टीन तो पहले से ही जरमंन-संघ का सदस्य था। अतः 
.... वहाँ की जनता स्लेजविंग के जर्मन आन्दोलन के साथ थी । रा 
... शय८ में डेन्माक ने दोनों प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने का प्रयल 
किया, परन्तु उन्होंने इस कार्य का विरोध करते हुए आगस्टेतबर्ग के ड्यूक के नेतृत्व में 


0 अलकतण ला 
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जमेनी का एकीकररणा हु आ कक 





विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । उन्होंने एक स्वतस्त्र अस्थायी 
सरकार की भी स्थापना कर ली । जमंत् संघ की डायट ने आगस्टेनबर्ग के डयूक का 
साथ दिया । जर्मन संघ और डेन्मार्क के बीच युद्ध छिड़ गया । वह युद्ध रुक-झक काफी 
दिनों तक चलता रहा । अन्त में १८५२ में लन्दन की सन्धि हो गई । इसके अनुसार- 
.. (१) ग्लकबर्ग का भ्रिस क्रिद्चियन आगामी राजा होगा । वह डेन्मार्क और 
दोनों डचीज का भ्रधिकारी होगा 
(२) परल्तु ये दोनों डचीज डेन्मार्क से पृथक समझी जायेंगी 8४ 

(३) आगस्टेवबर्ग के ड्यूक को धन देकर उसके अ्रधिकार को समाप्य कर 
दिया जायेगा द है रा 
लन्दन की इस सन्धि में इगलेंड, फ्रास, आ्रास्ट्रिया, प्रशा, रूस, नातें आर 
स्वीडन सम्मिलित हुए थे । परन्तु यह महत्व की बात है कि इसमें जमेतर संत्र की ओर 
से कोई प्रतिनिधि न बुलाया गया था । 

. १५ नवम्बर, १८६३ को डेन्मार्क के राजा फ्रंडरिक सप्तम की मृत्यु हो गई 
और उसके स्थान पर ग्लकबर्ग का प्रिस क्रिदिचयन क्रिविचिवन नवें के वाम से डेन्माक 
का राजा बनाया गया । उसने एक नवीन संविधान द्वारा स्‍्लेजविग को अपने राज्य में 
मिला लिया 

. उमके इस कार्य से पन्रः भगड़ा उठ खड़ा हुआ । जमनी की संघीय डायट ने 

न्मार्क से माँग की कि वह अपने इस नये संविधान को रह कर दे । साथ ही संसद से 
गस्टेनबर्ग के दावे का पनः संमथन किया । 52 कह । 
.. परत्तु बिस्मार्क ने संधीय संसद का साथ ने दिया । वह इस अ्रवसर से लाभ 

उठाकर सस्‍लेजविग और होल्स्टीन पर स्वयं अविकार करना चाहता था और साथ ही 
साथ आस्टिया से फगड़ा भी मोल लेना चाहता था । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 

का प्रश्न हैं, वह उसके पक्ष में थी ।* ता आ । 
इस अ्रवसर पर बिस्मार्क ने बड़ी कूंटवीतिज्ञता से काम किया । जमंब डायट 











. डायट को हूटाता था। उसने ग्रास्ट्रिया को यह समझाया कि सस्‍्लेजविग ओर होल्स्टीन 
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 आगस्टेनबर्ग के अधिकांर का समर्थन कर रही थी। ग्रत: बिस्मार्क को अपने मार्ग से 


, के प्रइन को संघीय डायट में न रक्खे । इससे डायट का महत्व बढ़ंगा और जर्मनी में 
* * जनतन्त्रवादी और क्रान्तिकारी विचारों को प्रोत्पाहन मिलेगा । आास्ट्रिया विस्मार्क के 
. चबकर में झा गया और उसने डायट को इस विवाद से बाहर कर दिया । इसके पश्चात्‌. 
: ब्रिस्मार्क ने आास्ट्रिया के सामने यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि इस प्रइन पर आस्ट्रिया और प्रशा 
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शा .... योरप का इति 


सम्मिलित कार्यवाही करें । झ्रास्ट्रिया ने बिस्मार्क की यह मगि भी स्वीकार कर ली 
.._ श्रब प्रश्ा और आस्ट्रिया ने पुरानी लन्दन को सन्धि का सहारा लेते हुए 
हेन्‍्मांके को यह धमवी दी कि उसने स्लेजविग को डेन्माक में मिलाने के लिए जो 
. संविधान पास किया है वह उस अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के प्रतिकूल है। अतः डेन्माके |. 
. ४० घण्टे के भीतर उस संविधान को वापस कर से विस्मार्क जानता था कि डेन्मार्क | 
. में राष्ट्रीयता को लहर इतने जोरों से दौड़ रही हैं कि वह कभी भी इस संविधान को हा 
.. वापस नहीं करेगा । वह चहता भी नहीं था कि डेन्माक उसे वापस करे । उसका हा 
. उद्देदय तो एकमात्र झगड़ा मोल लेना था । उसकी योजना सफल हुई। डेन्‍्मा्क ने , 
.. उसकी माँग को स्वीकार न किया । फलत: १ फरवरी, १८६४ को आस्ट्रिया और | 
. ब्रशा ने डेन्मार्य के विरुद्ध युद्ध की बोषणा कर दाो। ईंने दोनों ने बड़ी सरलता से 
.... डेन्‍्मार्क को पराजित कर दिया। विवश होकर डेन्मार्क को इनके साथ विएना की | 
.._ सब्धि करनी पड़ी । इस सन्वि के अनुसार डेन्मार्क ने स्लेंजविग होल्स्टीन के प्रदेश देय हज 


_ अद्या और आस्ट्रिया को दे दिये । पृ 
मैस्टीन का समरौता--बिस्मार्क की कूटनीति का यह प्रथम चरण था।. । 


परन्त अभी उसे बहत कुछ करना था। आरास्ट्रिया स्‍्लेजविग और होल्स्टीन के | 
. प्रदेशों में कोई भी रुचि न रखता था। वह उन्हें भागस्टेलबर्ग के ड्यूक को. । 
. देता चाहता था। विस्माक उन्हें प्रशा में मिलाता चाहता था ॥। सैंते अपने | 
_मन्तव्य को गुप्त रखते हुये उसने श्रास्टिया को पुनः अपने जाल में फांसा । उसके 
.. साथ उसने गैस्टीन का समझौता कर लिया। इस समभौते के अनुसार यह तय हुता। 
5... कि जब तक इन दोनों प्रदेशों के विषय में कोई मिशिचित निर्णय न हो जाय तब तक 
_... आस्ट्रिया होल्स्टीन पर और प्रशा स्‍लेजविंग पर अपना-अपना अधिकार रक्‍्खेंगे। 
द तैस्टीन का समभौता बिस्मार्क की कूटनीति की महान्‌ सफलता थी-- ;॒ 
(१) इससे आगस्टनवर्ग के ड्यूक को मार्ग से हटा दिया गया। 
(२) इन प्रदेशों में प्रशा का हिंत स्वीकार कर! दिया गया । 
गा, (३) आ्रास्ट्रिया होल्स्टीन को दिया गया था । परन्तु यह प्रदेश दोनों, और से 
.. : प्रशा से विरा हुआ था । भत: इस पर झपना प्रधिकार बताये रखना आस्ट्रियां के लिए. 
० बड़ा कटिंनं थी! ८ 
.....  पन्हीं कारणों से बिस्मार्क ने कहा था कि गेस्‍्टीन के समझौते से उसने दरारों 
ऊपर का्मज मढ़ दिया था ।! निश्चय ही आ्रास्ट्रिया उन दरारों को न देख पका । 
हा कुछ समय पश्चात्‌ भ्रास्ट्रिया को अपनी भूल ज्ञात हुई । वह समझ गया कि 
... होह्स्टीन पर अधिकार बताये रखना सरल नहीं है । श्रतः उसने आगस्टनवबंग के. यूक 
.. के अ्रधिकार को फिर से उठाया और सम्पुरण प्रश को जमन प्र के सम्मुख रखने के 
घोषणा की | बिस्मार्क ने आस्ट्रियां के इस कार्य को गैस्टीन के समभझोतें के. विरुद्ध 








































































जर्मनी का एकीकरण... ४83३8 


इसके साथ-साथ जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए बिस्मा्क ने यह भी 
प्रस्ताव किया कि जर्मन संघ में सुधार की ग्रावरयकता है । जब श्रास्ट्रिया ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया और संघीय संसद को इस बात पर तैयार कर लिया कि बह 
प्रणा के विरुद्ध कार्यवाही करे तो प्रशा ने जमे संघ का परित्याग कर दिया और 
थ्रास्टिया की अमैत्रीपूणं कार्यवाही के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इस प्रकार _ 
१८६६ में झआास्ट्रिया भर प्रशा का युद्ध प्रारम्भ हुआ | कम 


झास्टिया की मित्रहीनता 


कूटनीतिक हृष्टि से बिस्माके बहुत दिनों से इस युद्ध के लिए तैयारी कर रहा. 
था | उसने योरप के अनेक देशों के साथ मैत्री करके आस्ट्रिया को पूरी तरह से 
सित्रहीन और असहाय बना दिया था | । 

. संगठित और शक्तिशाली सेना साथन थी। विस्माक का साध्य जम॑त 
बंध से प्रास्टिया को मिकाल कर प्रशा के नेतृत्व में एक तवीन जर्मन संघ का निर्मारः 
करना था। परल्तु झ्रास्ट्रिया से युद्ध करने के पूर्व बह अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रास्ट्रिया 
को मित्रहीन (5080०) कर देना चाहता था। अत: उसने बोरप के मभी प्रमंख देशों 
की मित्रता तथा सदभावना प्राप्त करने की चेष्टा की । 

. उससे जर्मन संघ के छोटे-छोटे राज्यों को प्रपनी ओर आकर्षित करने 
लिए उनके साथ अधिक सस्धियाँ कीं सौर उनके साथ प्रा के व्यापार की बरद्धि 
| ही की । ह 
हि रूस---उसकी सबसे बड़ी चिन्ता रूस की मित्रता प्राप्त करना था । १८४६-६६ 
में बह रूस में राजदुत के रूप में जार के निकट सम्बन्ध में झा चुका था । बहू कहां 
करता था कि रूस के हित पूर्वी समस्या में हैं और मशा इस समस्या मे तनिक भी 
ऋचि नहीं रखता | प्रत: रूस और प्रशा के बीच झगड़े का कोई कारण नहीं हैं और 
: भ्रद्या बड़ी सुगमता से उसकी मित्रता प्राप्त कर सकता है।। 
. हूस की मित्रता प्राप्त करने के लिये शीघ्र हो उसे एक सुत्रवसर प्राप्त हो 
 शया | १५६३ में रूसी एकतन्त्रवाद के विरुद्ध अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिए पोलेंड ने विद्रोह कर दिया । जिस समय योएरप के प्रथ्षिकाँश देश, विश्वेषता फंस, 
 इज्धलेंड और आस्ट्रिया, स्वतत्वरता-प्रेमी पोलों के प्रति सहानुभूति प्रक८ कर रहे 
जे, उस ससय बिस्मार्क ने प्रतिक्रियावादी रूस का साथ दिया और स्पष्ट रूप से जार 
के पास संदेश भेजा कि 'उभयनिष्ठ शत्रु (पोरल॑ण्ड) के विरुद्ध प्रशा श्ञार के साथ कंधा 
. मिलाकर खड़ा होगा (? “बिस्मार्क की सहायता के विषय में निश्चित होकर रूस के 8 के 
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डी 5 075 + ४7 योरोप का इतिहास 


.. जार एलेक्जेन्डर द्वितीय ने फ्रांस, इ गलेंड और आस्ट्रिया के मौखिक विरोधों की ओर 
... जनिक भी ध्यान न दिया और कठोर सैनिक कार्यवाही करके पोलेंड के विद्रो 
..निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया । द न 
... पोलैण्ड का विद्रोह श्रसफल रहा । परन्तु इससे ४ निश्चित परिणाम हुये-- 
० (क) फ्राँस, इ ग्लैण्ड और आ्रास्ट्रिया पोलेण्ड की रक्षा न कर सके, क्योंकि वे 
. एकमात्र कूटनीति से कार्य कर रहे थे | बिस्माके का इस बात पर और भी अधिक _ 
... विश्वास हो गया कि कूटनीति तब तक सफल नहीं होती है जब तक उसके पीछे 
. सशस्त्र शक्ति न | 
..... (ख) पोल॑ण्ड का पक्ष लेने के कारण आस्ट्रिया ने रूस को अपना विरोधी 
. बना लिया । 
(ग) एकमात्र प्रज्ञा के प्रधान मण्त्री बिस्मार्क ने ही रूस का साथ दिया था। _ 
इसलिए रूस और प्रशा में घनिष्ठता उत्पन्न हो गईं । सा 
का (घ) जब कभी प्रशा और झास्ट्रिया में युद्ध होगा तो इंगलेण्ड और फ्रांस 
. या तो प्रशा का विरोध नहीं करेंगे या पोलड के प्रश्न की भांति जर्मनी के प्रश्न पर _ 
.. उनका विरोध एकमात्र कूटनीतिक होगा । द हे 
. फ़ास--जसा कि पहले कहा जा चुका है, विस्माक १८६२ में फ्रांस में राजदूत 
.. रहा था। वहाँ उसने न केवल क्रांसीसी सम्राद नेपोलियन तृतीय का मनोवेज्ञानिक 
.. अध्ययन किया था वरन्‌ उसे प्रशा का मित्र बनाने का भी प्रयत्त किया था। 
० प में बिस्माक बिश्लारिज (छछक्षापपाट्ट) में नेपोलियन तृतीय से मिला 
. था और वहाँ उमने निम्नलिखित विषयों पर नेपोलियन तृतीय से आश्वासन प्राप्त . 
5. (१) यदि प्रशा और आ्रास्ट्रियां को युद्ध हो तो फ्राँस तटस्थ रहेगा ॥ | ४ 
हट . (२) क्रांस स्‍लेजविग-होल्सटीन पर प्रशा का अधिकार स्वीकार कर लेगा। 
. (३) वेनेशिया से झ्रास्ट्रिया का ग्रधिकार समाप्त हो जायेगा और वह इटली 
... को दे दिया जायेगा मत । 
रा ) यदि प्रज्ञा ने जर्मन संघ में सुधार का प्रस्ताव किया तो फ्रांस उसका रे 
. . विरोध न करेगां। हा  । 
रा (५) यदि प्रा ने अपने नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी का नया संघ बनाया तो भी ह 
फ्रांस उसका विरोध ने करेगा । 
..... (६) नेपोलियन के इत समस्त कार्यों के बदले बिस्मार्क चाहेगा कि फ्रांस .' 
का दक्षिणी-पूर्वी बेल्जियम पर अधिकार हो जाय । " 
. इस प्रकार बिश्रारिज की वार्ता ने बिस्‍्मार्क को फ्रास की ओर से पूरा _ 
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ब्ैस्मार्क के लिये बड़ा सरल था । सं प्रथम बिस्मार्क ने इटली के साथ एक व्यापारिक 
संधि की और तत्पर्चात्‌ अप्रैल, १८६६ में सामरिक संघि (४६89 क।&॥08) 
इसके अनसार यह तय हुआ कि---. 
(१) यदि प्रशा श्रास्ट्रिया के विरुद्ध तीन मास के भीतर युद्ध की घोषणा 
ऋर दे तो इटली भी आरास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। 
(२) इसके बदले में बिस्मार्क इटली को वेनेशिया दिलायेगा। 

. इस संधि को पारस्परिक झ्राइवासन और सन्‍न्देह' (प्राण॑पर्श काइप्राक्षाए८ श्याते 
50990००॥) की सन्धि कहा जाता है। यद्यपि इटली और प्रशा दोनों हीं आ्रास्ट्रिया ._ 
के शत्रु थे परन्तु फिर भी वे आपस में एक-दूसरे पर सन्देह करते थे। प्रत्येक को । 

. यह शंका रहती थी कि कहीं दूसरा पक्ष मेरी मित्रता का उपयोग एकमात्र अपनी स्वाथ- 
सिद्धि के लिए तो नहीं कर रहा है । 
जो भी हो, इस सन्धि ने बिस्सा्क को इटली की ओर से भी निश्चिस्त 
क्र दिया 3 
झआास्दिया और प्रशा का युद्ध 
(05605 78 था शा) 
श्पए रा 
हैक ग्रास्टिया और प्रशा का युद्ध बड़ी जल्दी समाप्त हों गया । इस युद्ध को सात 
. सप्ताह का युद्ध (86एला जध्०८ फआ) कहा जाता हैं। युडे के समग्र सैनिक दृष्टि . 


हे से आस्ट्रिया की स्थिति मिबल थी--- 
(१) आस्ट्रिया की सेना में वह शक्ति, संगठन और अनुशासननन था वी. 


प्रशा। की सेना में था । 2 ः 
7... (४) प्रास्ट्रिया को दोदिशाओं (77075) पर लड़का था-एक और प्रश्ा से 
. और दूसरी ओर इटली से । रा ' 
. इस ऐतिहासिक संघर्ष में निम्नलिखित स्थातों पर प्रमुख बुद्ध हुये 
(१) कुस्तोजा का बुद्ध-इसमें आद्रिया ने इंटल ली की सेनाओं को परास्त 





. किया गा 
४ (२) लीता का सामुद्विक युद्ध--इसस भी आास्टिया के जहाजी बेड़े ने इटली 
.. के जहाजी बेड़े को छिन्न-भिन्न कर दिया कप । 
तह (३) सैडोवा का सुद्ध--पहे यु सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण और निरायिक 
.. सिद्ध हुआ | इसमें प्रशा की सेनाग्रों न ग्रास्टिया की सेनाओं को बुरी तरह हराया। 
रा इस विजय के पदचातु यदि विस्मार्क चाहता तो प्रज्ञा की सेनाये आस्ट्रिया 
.. की राजघाती वियना पर भी आक्रमण और अधिकार कर सकती थीं। वास्तव थे _ 
प्रज्ञा के सेतापति और सम्राट्‌ की भी यही इच्छा थी । परन्तु बिस्माके का विचार, 
कुछ दूसरा ही था । वह आस्ट्रिया को और अधिक भ्रपमानित नहीं करता च [हत 
कम क्ति-प्रयोग के द्वारा अपना उद्द शय पूर्ण करना चाहता 
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६ डध 


. पड़ सकती है । अतः वह ग्रास्ट्रिया के साथ श्रधिक उदारता का व्यवहार करना 
चाहता था । द द द 
5 . प्राग की संधि 
([फ६४/ए ० ४820८) 
5 १८६६ ० ५ 2 तरल 
< वा के यद्ध में श्रास्टिया की कमर टूट गई और उससे सन्धि की प्रार्थेना 
की। बिस्मार्क ने फौरव इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दोनों देक्षों में. 
_ ग्राग की सच्धि हो गई । इस सन्धि में प्रमुख धारायें निम्नलिखित थीं-- ५ 
(१) पुराना जर्मत संब तोड़ दिया गया । 
..... (२) उसके स्थान पर प्रा जो नवीन संघ बनायेगा उसमें आस्ट्रिया सम्मिलित 
. नहीं किया जायेगा | आस्टिया को जर्मनी की नवीन व्यवस्था मान्य होगी । 
४ (३) अशा को स्लेजविग, होल्स्टीन, हैनोवर, हेस-कसेल, नसाउ, फ्रैन्कफोर्ट का _ 
. सस्‍्वतस्त्र नगर प्राप्त हुये । 
(४) इटली को वेमेशिया दे दिया गया । कि 
के (५) मैन नदी के उत्तर के समस्त राज्य प्रशा के नेतृत्व में, जन संघरयें 
. सम्मिलित कर दिये गये। लक 
(६) दक्षिणी जर्मती के राज्य स्वतस्त्र रहे । 
.. आएिटिया-प्रज्ञा युद्ध के परिणाम बा 

५. आस्टिया और प्रशा का उपयू क्त युद्ध योरपीय इतिहास की एक प्रमूख घटना 
. है। इसने निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव उत्पन्न किये-- ला, 
(१) दीघेकाल के पश्चात्‌ आस्ट्रिया जर्मन-संघ से निकाल दिया गया। |. 
(२) इस युद्ध ने झ्रास्ट्रिया के युग के अन्त और प्रशा के युग के उदय की 
- घोषणा की । इस युद्ध के पद्चान्‌ प्रशा अ्रधिकाधिक महत्वपूर्ण होता गया । मक 
(82 (३) बिस्मार्क की इस सैनिक सफलता ने सैनिकवाद की उपयोगिता सिद्ध कर 
. दी। अब जमेंती का जनमत छ़दार दलों (40०78$) की बिस्मार्क-विरोधी नीति का 2 
. समर्थक न रहा । जर्मनी में जनतस्त्रवादी दर्शन का ह्ावास हो गया ।.. 
| (२) जिस प्रकार इस युद्ध ने जर्मती के एकीकरण में सहायता दी उर्स सी. क्‍ 
.. प्रकार इटली के एकीकरण में भी । वेनेशिया से आस्ट्रिया को हटना पड़ा और वह 

 इठली के साडीनिया-पीडमाण्ट राज्य में सिला दिया गया । रे रा 
..... (५) जर्मनी और इटली से निकल जाने के पश्चात्‌ अ्रव आस्ट्रिया ने अपने 
_ शैष साम्राज्य की श्रोर अधिक ध्यान दिया । इस समय ओआरास्ट्रिया-साम्राज्य में स्थित का. ५ 
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मे सहयोग करना स्वीकार किया शेरी ने ग्रास्टिया के संम्राद को अपना राजा 


ध्वीकार किया ः. 
दक्षिणी जर्मंनी--दक्षिणी जमनी के राज्य अभी तक बिस्माक के नवीन 


जर्मन संघ में सम्मिलित न हुये थे। वे अत भी बिस्मार्क को सन्देह की दृष्टि से देखते 
वर । श्रतः बविस्माकक ने उनके साथ व डी सावधानी और सतर्कता बरती। उसच उन्हे 
: उत्तरी जर्मनी के संघ में जबर्द सती सम्मिलित करने का प्रयास न किया । उसने उन्हे 
. स्व॒तन्त्र राज्यों के रूप में स्वीकार कर लिया । यही नहीं, उसने अपने के यों से इन 
राज्यों के सामने यह सिद्ध करने ० ब्ेष्टा की कि प्रशा उनका हितेषी हैं, श्र नहीं । 
.. उसने उन व्यापारिक सुविधाय दी । उनकी प्राथिक दशा को सुधारने के लिये उन्हें 
कर्ज दिया । उनकी सेता और प्रशासन को संगठित करने के लिये उसने प्रशा के + 


पेनापतियों और प्रशासकों को भेजा । 
पदचात्‌ बिस्माके ऐसे अवसर की प्रती 


फ्रांस से सम्बन्ध--संमस्त कार्यों के 
करने लगा जब दक्षिणी जमती के राज्य स्वयं हा उत्तरी जमंनी के संघ में सम्मिलित 
ए जमतनी के सामने कोई 


, होने की प्राथंता करे । उसका विचार था कि यदि सम्पू 
राष्ट्रीय संकद झा जाय तो सारे राज्य अपने पारस्परिक मतभदां को भुला कर प्रशा 


. की पताका के नीचे आ सकते है । 
है यह राष्ट्रीय संकट फ्रांस को 
... में बिसस्‍्मार्क जर्मनी के एकीकरण को पूरा 

 बथा। वह कहा करता था कि था ऐो 


5 प्रंडग एफ: 
बिस्मार्क के भाग्य से फ्रांस भी 


.. प्रमुख कारण थे 
(१) फ्रांस का सम्रादू नेपोलियन तृतीय अब अच्छी तरह समझ गया हा कि 


१८६६ के युद्ध के समय उसने तठस्य सह कर गलती की थी । उसकी तट्स्थता स ही 
. प्रशा विजयी और श्रास्द्रिया पराजित हुआ था । मे भी तक झआारिदया प्रशों के लिये. 
.. अंकुश था। परल्तु आस्ट्रिया कैप राजित होने के परचात्‌ मंशा जहुंते भधिक _ 
।' .. शवितिशाली हो गया था। ने पोलियन तृतीय ते अपनी अदूरदर्शिता से भशा के चेदृत्द ५ 
.. में उत्तरी जमती को एक करके फ्रांस की सीमा पर एक नया चैंतरा उत्पन्न कर दिया 
.. था। इसी से यह कहां जाता हैं कि सेडोचा के युद्ध में ग्रास्टिया नहीं वरनु फास 


, .. पराजित हुम्ना था हा 
४ (२) इसके साथ ही साथ भेपोलियन तृतीय की आान्तरिक स्थिति डाबॉडोल 


... ही रही थी । देश में उत्तरोत्तर उसका विरोध बढ़ रहा था। भतः वह भपनी जनता 
का ध्यान घरेलू समस्याओं से हंठा कर कहीं अन्यत्न हा चाहता था। फाँस की 


जनता बिस्माक को अपना बात्रु समझती थी। ऊईः 
< ने घोषणा कर दे तो उसके देश की जनता उसका 

















और से उपस्थित हों सकता था । दूसरे शब्दों 
करने के लिये फ्रास से युद्ध करना चाहता द 
॥ उकद्लास्‍00 489 7 (॥6 [080 ० 


प्रशा से युद्ध करता चाहता या । इसके दो 


























लत, 







































्ब... 0 ..योरप का इतिहास 


.. कर राष्ट्रीय दत्त फ्रांस के विरुद्ध उसका पूर्ण सहयोग करेंगी और इस प्रकार उसका 
_. सिहासन सरक्षित हो जायेगा । : 
... एाँस की घित्रहीनता 
([5छक्वाता छा झालाटड) : 

| बिस्मार्क ने फ्रांस के विद युद्ध करने के पूर्व उसे भी योरप में नितास्त 
_ मित्रहीन बना दिया।... 

.. रूस--क्रीमिया-युद्ध से रूस और फ्राँस की शत्रुता चल रही थी। बिस्माक 
.. मे इस शत्रता को और अधिक बढ़ाया और रूस को प्रोत्साहित किया कि वह पेरिस .. 
.. अन्धि की 'काला सागर सम्बन्धी घारा' (8]807 $68 (]808४) को तोड़ दे और 
-.. काला सागर पर पुनः दुर्गीकरण करना प्रारम्भ कर दे तथा वहाँ अ्रपना जहाजी वे 
.. भी रखे। इस कारये में विस्मार्क ने रूस को सहायता देने का वचत दिया द 
..... झ्ास्टिया--सैडोवा के युद्ध के परचात्‌ विस्माऊ ने आ्रास्ट्रिया के साथ बड़ी 
_ उदारता का बर्ताव किया था । प्राग सन्धि की धारायें भी काफी तरम थीं। विजयी 
. होते हये भी बिस्माक ते झ्रास्ट्रिया की राजधानी में प्रवेश ने किया था और न 
. ग्रारिदुया से विशेष हर्जाना ही बयूल किया था । उससे युद्धनक्षति की जो पूर्ति कराई 
... थी वह नगण्य थी। इन सब बातों का प्रभाव यह हुआ्ला था कि आस्ट्रिया शीघ्र ही 
“अपनी पराजय को भूल गया आर उसन प्रशा-फ्रांस के युद्ध में तटस्थ रहने का निशचय 
कर लिया। हे 
... हृटली--इ्टली के राष्ट्रीय राज्य सार्डीनिया-पीडमाण्ट ने क्रीमिया-युद्ध में फ्रांस. 
. की सहायता की थी । इसके पह्चातु फ्रांस ने प्लाम्बिये के समकोते (९४० ० - 
- श॒णाएंथ$) के अनुसार आास्ट्रिया के विरुद्ध १८५६९ में सार्डीनिया-पीडमाण्ट को 
. प्रारस्मिक सहायता भी दी थी । परन्तु कुछ काल पदचात्‌ नेपोलियन तृतीय ने उस 
. समभौते को भंग करते हुये सार्डीनिया-पीडमाण्ट का साथ छोड़ दिया और आस्ट्रिया 
के साथ विलाफ़नन्‍्का की सन्धि कर ली। उसके इस कार्य से सा्ईीनिया-पीडमाण्ट 
.. वेनेशिया पर अधिकार नहीं कर पाया था । इटली ने नेपोलियन तृतीय के इस कार्य 
. को विश्वासधात समझा था और तभी से वे उससे मन में असन्तुष्ट थे मा 
ः इसके साथ ही साथ नेपोलियन तृयीय रोम के पोप-राज्य का समर्थक था। 
. नेपोलियन तृतीय ने १८४६ में मैजिनी और गैरीबाल्डी की राष्ट्रीय सेनाओ्रों को 
. पराजित करके रोम में पुन: पोप के राज्य की स्थापना की थी । तब से फ्रॉसीसी 
. सेनायें पोष की रक्षा कर रही थीं। इस समय तक रोम-राज्य ही ऐसा थाजो 
_ परतन्त्र था। श्रत: इटली इसे भी अपने अश्रधिकार में करना चाहता था । विस्मार्क ने 
_ इस परिस्थिति से पूरा लाभ उठाया । उसने इटली को आ्राइवासन दिया कि जब फ्रांस. 
और प्रशा का युद्ध छिड़े तो इटली रोम-राज्य पर अपना अधिकार कर ले । इस प्रकार रा 
इटली भी फ्रास के विरुद्ध और प्रशा के पक्ष में था । हा 








दल यम कि; 


2 लेजर कबीर -4-ए३/ एल इक :क2० 
























जमेनी का एकौकरण........|| ४६ 


_ बदेशों में मेंज, बवेरियन पैलिटिनेट और लण्जेम्बं्ग भी थे । विस्मार्क ने इन मांगों को. 
प्रकाशित कर दिया । जब दक्षिणी जमनी के राज्यों को यह पता चला कि नेपोलियन 
. उनके देश से भू-प्रदेशों को हड़पने की बात सोच रहा है तो वे सब उसके घोर शत्रु. 
हो गये और उन्होंने बिस्माक की पताका के नीचे आकर उसका विरोध करने को 
निश्चय किया द आह 7 
द इंगलेंड-- नेपोलियन तृतीय ने बिस्मा्क से बेल्जियम भी मांगा था। इंगलेंड 
बेल्जियम की प्रादेशिक अ्खण्डता और तटस्थता को बड़ा महत्वपूर्ण समझता था। 
उसे जब यह विदित हुआ कि नेपोलियन तृतीय बेल्जियम पर अभ्रधिकार करना चाहता 
है तो वह भी उसका घोर विरोधी हो गया । ;' 
...... इस प्रकार बिस्माक ने झपनी कूटनीति से फ्रांस को एकाकी और मित्रहीन 
| कर दिया । क्‍ ० 
आम .. फ्राँस से युद्ध का ताध्कालिक कारण रे 
इस पृष्ट-भूमि में कोई भी सामान्‍य कारण दोनों देशों के बीच थुद्ध प्रारम्भ 
कर सकता था। यहाो हुतझ्ना । स्पेतत की जनता ने १८६८ में अपनी निर॑कुश रानी 
आइजाबेला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया श्लौर उसे देश से भगा दिया। अब होहेनजोलर्न 

















ट्टे 


कर ले । परन्तु लिझ्योपोल्ड प्रशा के राजा का सम्बन्धी था। फ्रांस को भय था कि. 

. लिश्रोपोल्ड के राजा होते ही स्पेन पर प्रशा का प्रभाव स्थापित हो जायगा। अ्रत 

. फ्रांस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस विरोध को शान्त करने के लिये... 
लिश्रोपोल्ड ने स्पेन का राजा बनने से इंकार कर दिया। अब फ्रांसीसी राजा... | 
: नेपोलियन ने प्रशा से यह माँग की कि बह भविष्य में कभी भी लिश्रोपोल्ड को स्पेत 
के सिहासन पर बंठाने का प्रयत्न न करेगा । इस सम्बन्ध में प्रा में फ्रांसीोसी राजदूत 

. बेनेडेटी ने प्रशा के राजा विलियम से एम्स में बातचीत की । विलियम ने नेपोलियन 

_ की माँग को अस्वीकार कर दिया और अपनी वार्ता का सारांश तार द्वारा अपने 

। प्रधान मनन्‍्त्री बिस्‍्माके के पास्त भेज दियां। यह तार एम्स कातार (हाडह 
. गृशध्झाथय) कहलाता है। बेस्‍्मार्क ने इस तार के शब्दों में हेर-फेर करके उसे... 
. प्रकाशित कर दिया । इस हेर-फेर के पश्चात्‌ तार को पहने से ऐसा प्रकट होता था... 
| कि एस्स में प्रशा के राजा विलियम प्रथम वे फ्रांसीसी राजदूत बेनेडेटी का भ्रपमान 
किया हैं । इस घटना से फ्रांसीसी जनता प्रा से बड़ी क़द् हो गई और वह अपमान. 
.. का बदला लेने के लिये नेपोलियन से युद्ध की माँग करने लगी । बिस्मार्क यही चाहता 
रा श था। उसने फ्रांत को भड़काने के लिये ही तार में परिवर्तत किया था।._|| | 


75 बुद्ध को घहनाय॑ रा. 
अपनी जनता को सत्तुष्ट करने के लिये नपोलियन तृतीय 















रस १८७० का 






































यू ५, : 5 ओरप का इतिहास 


.. द्वोनों सेनाओं के बीच पहले वर्थ (४००४) और ग्रवलाथ (078ए००॥) में युद्ध 
हुए । इन दोनों युद्धों में फ्रांसीसी सेनायें पराजित हुई । सबसे श्धिक महत्वपूर्ण युद्ध 
सेडइन (3०00) में हुआ । इसमें प्रशा के सेनापति फान मोल्टके (५०॥ शणा॥) - 
... जे फ्रॉसीसी सेना को इतनी बुरी तरह परास्त किया कि उसे आत्मसमपेरा करा 
.. बड़ा । इस युद्ध में फ्रांसीसी सम्राद नेपोलियन तृतीय भी बन्दी बचा लिया गया। 
... सेडन की पराजय के परिणामस्वरूप फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य (96607व साफ | 
... का पतन हो गया । हा. 
पे युद्ध के परिशास क्‍ क्‍ 
फ्रांस और प्रशा के इस युद्ध ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये-- 
.... (१) इस युद्ध में दक्षिणी जर्मनी के राज्यों ने भी विस्माक का साथ दिया 
. और परिणामस्वरूप सम्पूर्ण जमेनी की एकता स्थापित हो गई । श्रशा का राजा ग्रव 
० जर्मनी का सम्राट बन गया । सम्पूर्णों देश के लिए एक संघीय संविधान बनाया गया 
.. इसके अस्तर्गत दो भवनों की एक संसद थी। उच्चतर भवन (फछप॥0८&»॥) 
.. प़िन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आते थे भौर निम्नतर भवन (छंणा॥88) में 
... सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधि। 
हक (२) इस युद्ध ने इटली के एकीकरण को भी पूर्ण कर दिया। जैसाकि 
.. पहले कहा जा चुका है, १८६६ तक रोम को छोड़कर इटली के समस्त राज्य 
.. सार्डीनिया-पीड्माण्ट के नेतृत्व में एक हो चुके थे । रोम में पोप का राज्य था और 
... उसकी रक्षा फ्रांसीसी सेनायें कर रही थीं। १८७० में जब फ्राँस और प्रा में युद्ध 
.... छिड़ा तो नेपोलियन तुतीय ने प्रशा के विरुद्ध लड़ते के लिए रोम से भी अपनी सेनायें 
.... बुला लीं। फ्रॉसीसी सेनाश्रों के जाते ही सार्डीनिया-पीडमाण्ट के सम्राट विक्‍टर 
... एमानुएल ने अपनी सेनायें भेजकर रोम पर अ्रधिकार कर लिया । अब रोम सम्पूर्ण 
... इटली की राजघानी बनाया गया । ; 
2 (३) बिस्माक के प्रोत्साहन से रूस ने भी इस युद्ध का पूरा लाभ उठाया। 
डः उसने फ्रांस को युद्ध में फंसा हुआआ देखकर पेरिस की सन्धि को तोड़ते हुए काले सागर 
.. यर पुनः अपना जहाज बेड़ा रख दिया श्ौर वहाँ अपना दुर्गकरण करना भी प्रारम 
, हा कर दिया । 
... (४) इस युद्ध ने फ्रांसीसी इतिहास पर भारी प्रभाव डाला । वहां द्वितीय 
.. साम्राज्य (8०600 छगा०) का अन्त हो गया और उसके स्थान पर तुतीय गण- 
तन्त्र (76 रिवएए०४८) की स्थापना हुई है क्‍ 
.. प्रदा ने फ्राँस से अल्सेस और लारेन के प्रदेश छीव लिये । इस कार्य से फ्रॉड 
और प्रशा में दीघंकालीन शत्रुता का जन्म हुआ । यह शत्रुता १८७० से १६१४ तक 











प्रादुर्भाव हुआ । 
सामना कर सके ! 
में प्रभावित है ।. दी कक 
(७) इस युद्ध से लाभ उठाकर रूस ने पेरिस की अपमानजनक सन्धि को : 

तोड़ दिया और काले सागर पर पुनः अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । पूर्वी समस्या 


0 


फृ 


व्च् | 


डड्व 








का न नीम मकर के 7 कह 2 


(६) योरप में फ्रांस का पराभव हो गया झौर शक्तिशाली जरमनी का. 


अ्रब योरप में किसी भी देश में इतनी शक्ति न” थी जो जमेती का 
१८७० से १६१४ तक का योरपीय ईतिहास जर्मनी की नीति 


ढ़ 
|] 


बह पुनः एक खतरा बन गया । 
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हक हक ... अरते 


संञ्राद्‌ विलियम प्रथम का चरित्र-चित्रगा बरीजिये । उसने प्रश्ा का सैनिकी- 


करण कैसे किया ? 


बिस्‍्मार्क के विचार क्या थे ! वह जमेनी का निर्माता क्‍यों कहा जाता है 


जर्मनी के इतिहास में स्‍लेजविग-होल्स्टीन प्रश्न का क्या महत्व हैः 
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मे क्‍ जप ्ः कम इटली 
द ः (१८४८-१८७० हा 

इटली का असफलता-काल, शिक्षायें, कैचूर का उदय, 
उसके उद्दं श्य, गृह-नीति, विदेशी नीति, प्लाम्ब्रिये का समभौता, 
श्रास्ट्रिया से युद्ध, विलाफ्रन्का की सन्धि, मध्य इटली पर 
ग्रधिकार, गरीबाल्डी की जीवनी, सिसली झौौर नेपल्स पर 
अधिकार, कैवूर का सूल्यकन, वेनेशिया पर अधिकार, रोम पर... 
अधिकार । ४ 


... िककेसलक ९ 
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आओ ग्रसफलता का काल--१८१५ से लेकर १८४८ तक इटली के देशभक्त 
.. निरन्तर अपना स्वतन्त्रता-संग्राम चलाते रहे । परन्तु उन्हें सफलता न मिली। इस 
असफलता के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हे 
पा . (१) इंटली-निवासियों के सम्मुख कोई एक निद्चित योजना न थी । वे भिन्न 
.. भिन्न उहंद्यों को लेकर भिन्न-भिन्न ढंगों से कार्थ कर रहे थे । मैजिनी गरशतस्त्र की 
.._ स्थापना करना चाहता था । परल्तु गिश्रोबर्दी और उसके अनुयायी पोष के नेतृत्व में 
.. संघीय शासन की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे । सार्डीनिआ्-पीडमाण्ट के राज- 
. नीतिन्न राजतन्त्र के पक्ष में थे। . 
(२) इटली में कोई भी ऐसा दल या संगठन ने था जो सम्पूर्ण देश को अपनी 
.. ओर श्राकृष्ट कर सकता ! कार्बोतारी की ग्रुप्त कार्यवाहियों और छोटे-मोटे विद्रोहों 
.. से अधिक लाभ की आशा ने थी । मैजिनी के 'यंग इटली” नामक दल के पीछे भी 
.. लोकमत न था । यह गणतन्त्रवादियों का संगठन समझा जाता था । ० 
(३) श्८१४५ से १८४८५ तक इटली में किसी भी ऐसे कूटनीतिज्ञ का 
.. ग्रविर्भाव न हुआ था जो इटली की समस्याश्रों को यथार्थ में समभ; सकता और उनका 
रह कोई निश्चित हू ढ़ सकता । मेजिती एकमात्र दाशंनिक था और गैरीबाल्डी एक- । 
.. मात्र योद्धा | पहले ने प्रेरणा दी और दूसरे ने तलवार । परन्तु किसी दूरदर्शी कूट- 
.._नीतिश्ञ के अ्रभाव में दोनों ही विफल हो रहे थे । 5 
._.... (४) अभी तक इटली के झान्दोलनकारियों का यह विश्वास था कि वे एकमात्र 
अपने ही साथ॑नों से इटली को स्वतन्त्र और एक करा लेंगे। उनका सिद्धांत था--- 
. इठली अपनी रक्षा श्राप कर सकता है ॥ यह दृष्टिकौण था । इटली की 


















तो ब 


. उस व्यवस्था में परिवर्तत करना अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भंग करना था। उस 
 पमभौते की रक्षा करने के लिए दूसरे देश इटली के स्वतन्त्रता-संग्राम के विरुद्ध हस्त- 
क्षेप कर सकते थे । ही 

द (५) १८१५ से लेकर १८४८ तक इटली के स्वतन्त्रता-संग्राम की ग्रसफलता 

प्रमुख कारण आस्ट्रिया था । लोम्बार्डी और वेनेशिया में उसका राज्य था । पर्मा 

भोडेना और टस्कती के शात्क झरास्ट्रिया के राजवंश से सम्बन्धित थे । नेंपल्स और 
_सिसली के बृर्वावशीय शासन ने आ्रास्ट्रिया के साथ सन्धि कर रखी थी । रोम का 
पौप आस्टिया का समर्थक था। इस परिस्थिति में जब तक आस्ट्रिया की स्थिति को... ः 
संकटपुर्णा न बनाया जाय तब तक इटली का स्वतत्व्रता-संग्राम कभी भी सफल नहीं : 
हो सकता था । 

(६) इटली की स्वतन्त्रता का १श्न एकमात्र राजनीतिक न था, वह सामाजिक 
बौद्धिक और आथिक भी था। अभी तक किसी भी राज्य ने सामाजिक सुधारों 
बौद्धिक विकास और आर्थिक योजनाओं से जनसाधारणा में पूर्ण चेतना, आत्मविश्वास 

. संगठन और अनुशासन उत्पन्न न किया था। शअ्रतः इटली का स्वतन्वता-संग्राम अभी 
तक एकपक्षीय और सीमित था । मर 
... श्रसफलता-काल की शिक्षायें-- १८१५ और १८४८ के बीच जो स्वतन्त्रता- 

... संग्राम चला वह इटली को स्वतन्त्रता तो नहीं दिला सका, परन्तु उसने इटली 

.._ निवासियों को अनेक महत्वपूर्ण शिक्षायें प्रदान कीं-- 
है (१) मैजिनी की अ्रसफलता ने गणतन्त्रवादी विचारधारा को बदनाम कर _ 
. दिया। इटली-निवासी अरब किसी नये मार्ग का अनुसरण करने के लिये तेयार थे । 
.... (२) श्दडंघ-४६ में पोप के विश्वासघात ने उसे भी जनता में बदनाम कर _ 
.... दिया । भ्रव वह उसके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार न थी । पोष के नेतृत्व में... 
[ .._ संघीय शासन की स्थापना का कार्यक्रम समाप्त हो गया । . 
(३) इस समय तक इटली के समस्त राज्यों में सार्डीनिया-पीडमाण्ट का. 
; .. राज्य सबसे अभ्रधिक लोकप्रिय हो गया । वहाँ इटली का राष्ट्रीय वंश--सेवाय वंश-- 
राज्य कर रहा था । उसके राजा चाल्स एल्बटे ने स्वतस्त्रता-संग्राम का नेतृत्व किया ० 
. था। उसके पूत्र और उत्तराधिकारी विक्टर एमानुएल द्वितीय ने श्रास्ट्रिया के दबाव के ._ 
- बावजूद भी अपने राज्य में उदार संविधान को रद नहीं किया था। इन सब बातों 
से स्पष्ट हो गया था कि सार्डीनिया-पीडमाण्ट ही झागामी स्वतन्त्रता-सग्राम का नेत्‌ रा ५ 
करेगाः और स्वतन्त्र इटली में राजतन्त्र की स्थापना होगी । मा 
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हा हो  योरप का इतिहास... 





..._ (४) इस समय तक यह भी स्पष्ट हो गया था कि इटली अकेले अपनी 

_ स्वतन्त्रता और एकता प्राप्त नहीं कर सकता; इटली का प्रश्न प्रन्तराष्ट्रीय प्रश्न है 
. और वह कुछ बड़े देशों के सहयोग और सहानुभूति से ही हल हो सकता हैं। 

... केबूर का उदय (१८१०-६१) द 2 
... कंबूर की जीवती--इसी पृष्ठ-भूमि पर इटली में एक महानु कूटनीतिश का 
उदय हुआ जिसने इटली के इतिहास को एक नई दिशा दी । यह केंबूर था । 8 
... कबूर का जन्म १८१० में पीडमाण्ट के एक सामन्‍्त माइकेल बेन्सो के घर में 
.. हुआ था । १० वर्ष की आयु में वह ट्यूरिन की मिलिटरी एकेडेमी में शिक्षा प्राप्त 
. करने के लिये भेजा गया। श्रपनी शिक्षा समाप्त करने के परचात्‌ वह सेना में 
.. इंजीनियर हो गया था। परल्तु प्रारम्भ से ही उसकी रुचि राजनीति में थी। बह . 
. उदार राजतन्त्रवादी और सं विधानवादी सुधारक था। इस प्रकार के विचारों के रहते 
हुये बह सेना में अधिक समय तक न रह सकता था । श्रत: उसने १5८३१ में सेना में 
.. इन्जीनियरी का पद छोड़ दिया और अपने घर जाकर खेती के काम में लग गया। 
.. साथ-साथ वह राजनीतिक प्रइनों में भी वराबर रुचि लेता रहा। वह इंगलेंड और 
. फ्रॉस भी गया । इगलेंड की शासन-पद्धति ने उसे विशेष रूप से प्रभावित किया। 
. १८४२ मेंउसने एक संगठन (2850092076 2479) की स्थापना की । कुछ 
. समय में यह संगठन बड़ा प्रभावशाली हो गया । हा, 
रे १८४७ में उसने "रिसाजिमेण्टो' (९ि०४०९४॥77०700) नामक पत्र निकालने 
.. लगा। इस पत्र के द्वारा उसने पीडमाण्ट में सुधार-आन्दोलन चलाया । इस आन्दोलन 
.. के उद्देश्य थे--( १) इटली की स्वतन्त्रता, (२) राजाझों और जनता में मेल, 
.. (३) सुधार तथा (४) राज्यों का पारस्परिक सहयोग । धीरे-धीरे उसका प्रभाव 
. बढ़ता गया। १८५० में वह पीडमाण्ट की कैबिनेट का सदस्य बनाया गया। वहू 
..  क्रैंषि और वारिज्य का मन्‍्त्री नियुक्त हुआं। १८५१ में उसे अर्थ और नौसेता के 

विभाग भी दे दिये गये । १८४२ में वह पीडमाण्ट का प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त हुआ। 
बीच में एक छोटे से काल को छोड़कर वह १८६१ तक निरन्तर इस पद पर बना 
,.. रहां। १५६१ में उसकी मृत्यु हो गई । द रा 
.... कृबूर के प्रमुख उद्देश्य--यदि हम कै.वर के समस्त विचारों और कार्यों का 
. विदलेषणा करें तो विदित होगा कि उसने कुछ स्पब्ट उद्देश्यों को लेकर कार्य प्रारम्भ 
किया था-- कं 

.... (१) वह सर्वप्रमुख व्यक्ति था जिसने यह अनुभव किया कि इटली के 
स्वतन्त्रता-पंग्राम का नेतृत्व राष्ट्रीय राज्य सार्डीनिया-पीडमाण्ट ही कर सकता है। 
बह राजतस्व्रवादी था और राजतन्त्र के अन्तर्गत ही इटली को एक करना चाहता था 


२) उसने राजनीतिक प्रदनों के साथ-साथ सामाजिक, भ्राथिक और बौद्धिक 










कब, 





प्रइनों पर भी जोर दिया । यदि सार्डीनिया-पीडमाण्ट को. इटली के स्वतत्वतान्सप्राम 
का नेतत्व करना है तो उसे राजनंतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक सभी हंष्टि- 
कोणों से आदश राज्य बनने का प्रयास करना च| हिये । ऐसा करने पर ही इटली के 
अन्य राज्य सार्डीनिया-पीडमाण्ट की और आक्ृष्ट होंगे ।' 5 

द (३) सर्वप्रथम कदर ने यह अनुभव किया कि इंटली की स्वतन्त्रता का ब्ररत 
स्थानीय ने होकर अन्तर्राष्ट्रीय है। अतः प्रधान म न्त्री होते ही वह इस बात के लिये 
_ अयत्न करने लगा कि वह कुछ प्रमुख यो रपीय देशों के साथ मित्रता और सदभावना 
. उत्पन्न करे । 
(४) वह जानता था कि इंटली से विदेशियों को निकालने के लिये उसे 
सशस्त्र यद्ध करना पड़ेगा । इस कार्य के लिये क बॉनारी जैसी संस्थाओ्रों के गुप्त 
. खप्लवों और गैरीबाल्डी जैसे साहसिकों के स्वयंसेवक से काय ने चलेगा । इसके 
लिये उसे अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित एक प्रशिक्षित और भ्रनशासित सेना की आवश्यकता 
होगी । भ्रतः उसने सार्डीनिया-पीडमाण्ट के सैनिक संगठन को अपना एक अमुख 
उद्दे इय बनाया । द 

(५) कौबूर लोकतन्त्रवादी था। वह एकमात्र शस्तन्यत से ही अपने निर्णयों 
.. को आ्रारोपित न करता चाहता था उच्च अपने साथ लोकमत और संसद को लेकर 
चलता चाहता था | इसी से जहाँ एक ओर उसने सैनिक तैयारी की वहाँ दूसरी 
_ और इटली-के लोकमंत को भी अपने प्र म कांड किया । वह कहा करता थां-- 
रा #6०5९८॥ 97. ग्राध्था$ रण फिशाए, 0 ४९ ॥7प8. है 



















































































“६89 गरपढ 7)976 
.. छाए पए एएथ्रा8 ६0 ग्राकएट वीहा |. 
5 कैबूर की गुहनीति. 5 
। उपयुक्त उद्दे श्यों को सम्मुख रखकर कहर ने अपनी ग्रृह-तीति का विकास 
.. किया | उसकी गृह-तीति ने सार्डीनिया -पीडमाण्ट को युगान्तरकारी कार्यों के लिये 
.... पूरी तरह से तैयार कर दिया । पा 3 7 आओ 
| राजनीतिक कार्य--कैूर ते सवैधानिक शासन को हढ़ किया। वह से भी 
_. काम लोकमत के अनुइूल प्रौर संसद के माध्यम से करना चाहता था। उसने मंता- 
... घिकार को व्यापक बनाया और भाषण तथा लेख की स्वतस्त्रता दे दी । उसने प्रेस ! 
.. . को प्रोत्साहित किया जिससे वह स्वतच्त॒ता-पृव॒क विभिन्न विचारों को ब्यवेंत कर सके | 


नीति महक हे अकल+ जलकर पका4 निशान लि लिप मीललन अम भ अल मत छ मा १ पल अम मल ,ाररइानमकलधक मर १ कक 
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8000 5], “5 छपरा 28/0067 0 ६६887 ७॥| ॥ए008 407088 9 ॥0छ9५ क्ाएं 
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| ओरप का इतिहास: 





.... धघामिक कार्य --वहू असाम्प्रदाय राज्य का समर्थक था । उसका नारा था... रे । 
. स्वतन्त्र राज्य में स्वतन्त्र चर्च! ।! वह राजनीतिक विषयों में चर्च के हस्तक्षेप को... 
. पसन्द न करता था । पादरी इटली के एकीकरण के विरोधी थे। बे डरते थे कि हे 
इटली के एक हो जाने से पोष का राज्य भी समाप्त हो जायेगा | अतः केबूर ने चर्च _ ः 
. के विशेषाधिकारों का दमन दिया और एकमात्र धामिक विषयों में ही अपनी कार्य- 
_ वाहियों को सीमित रखते के लिये विवद्ञ किया । उसने पादरियों के मठों का भी का 
. दमन किया। . 
ह श्राथिक कार्य--सार्डीनिया-नीडमाण्द की अाथिक उन्नति के लिये भी कैबूर ते 
. ने अनेक कदम उठाये । उसने कृषि की उन्नति के लिए विविध कार्य किये । कृषकों । 
.. को भ्राथिक सहायता और वैज्ञानिक परामर्श दिया गया। उनके लिये नहरें बनवाई 
. गई तथा सहकारी समितियाँ खोली गई |. द का 
0 ह कदर स्वतन्त्र व्यापार (#76९ 0906) का समर्थक था। उसका मत था कि | 
. प्रतियोगिता के कारण देश में विदेशी सम्पत्ति लगेगी और स्वदेशी उद्योग-घन्धे अपने हा 
. विकास की अ्रधिकाधिक चेष्टा करेंगे। उसने पीडमाण्ट और श्रन्य राज्यों के बीच । 
: व्थापारिक सन्धियाँ कीं । चर्च की बहुत सी भूमि छीन कर उसका सार्वजनिक उपयोग रे 
किया गया । हक 
... यातायात को सुविधा देने के लिये कैयूर ने सड़कों श्र रेलवे का निर्माण 
_ कराया । का 
* १८८८-४६ के युद्धों में पीडमाण्ट को बड़ी आाथिक हानि हुई थी। उसने जो. 
। कः ऋणा लिये थे उन पर उसे प्रतिवर्ष ३ लाख लायर ब्याज देना पड़ रहा था | कंबूर 
ने राज्य की च.ुदिक समृद्धि करके और नये करों को लगाकर इस कमी को रा 
पूरा किया |. 5 द " 
के सेनिक कार्य --कैबूर का विश्वास था कि इटली का एकीकरण बिना युद्ध 
के न होगा। अतः उसने सार्डीनिया-पीडमाण्ट के संनिक संगठन को ऊंची प्राथमिकता: . 
दी । भाग्य से उप्त ला मारमोरा. ([.8 /क्घप्रा०व4 ) नामक कुशल सेनापति की 
सैवाये प्राप्त थीं। उसके परामर्श से प्रतिवर्ष सार्डीनिया-पीडमाण्ट की संसद अपने 
बजट मे एक भारी धनराशि सैनिक संगठन के लिये पास करती थी | परिणामत तः. । 
.. भोड़े ही समय में उसके पास ६० हजार सैनिकों की एक सुसंगठित सेना हो गई।... 
..... इसके साथ ही साथ उसने एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण किया । राज्य के... 
. विभिन्न स्थानों पर दुर्गों का भी निर्माण किया गया । आम 
... इस प्रकार उसने सार्डीनिश्रा-पीडमाण्द को इटली के भाग्य निर्माण के लिये... 
वथा तयार कर दिया । 5३ 

































विदेशी-नीति 


















स्तर यह था कि मैजिनी एकमात्र इटली-निवासियों के प्रयत्नों से स्वतत्तता प्राप्त 
करना चाहता था, जब कि कबूर का विश्वास था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये विदेशी _ 
हायता परमावश्यक है। अपने इसी विश्वास के कारण बह प्रधानमन्त्री होते ही 
. कुछ प्रमख योरपीय देशों के साथ सहयोग प्राप्त करने के अ्रवसर की प्रतीला करने 
लगा । उसके भाग्य से शीघ्र ही ऐसा अवसर उपस्थित हो गया। यह था कीमिया- 
युद्ध (१८५४-५६) । यह युद्ध लेंटित पादरियों और यनानी पादरियों के बीच भगड़े 





. के कारण प्रस्तुत हुआ था। इसमें फ्रॉस, इगलेंड और टर्की एक औ्ोर थे शोर रूस 
_ उसरी ओर द्व में पीडमाण्ट का कोई हित न था। वह न तो पूर्वी समस्या 





से सम्बन्धित था और न रूस का शत्र ही था। फिर भी उसके प्रधान-मस्त्री कैबूर 
ने रूस के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का साथ देने का निरचय किया। यह उसकी कोरी द 
. शवसखवादिला थी | वह जानता था कि ऐसा करने से वह इगलंड ओर फ्रोस को 
अपना सिन्र बना लेगा ओर कालास्तर में इटली के स्वतस्त्रवा-मंत्राम में उनकी सहायता 
अथवा सहानुभूति प्राप्त कर सफेगा । उसके इस कारये के विधय में मेरियट महाद 
लिखते हैं हु 

जु ४ इल्टा्राशए & दावटए द्याधशाएा56९., फ्रिपा (4घ०पा 5 788]९ 8५ 
५88 3]989५8 8 765 छत [उर्तशा। 28॥00॥80॥. गु॥हा ॥6 ४88 0]807॥9 
जि पिड्ी 8855 ॥8 ताहए | एप 6 एऋ६३ एणजापदा। 0 शरण! द 
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..... इस अवसर पर उसने अपने सेनापति ला मारमोरा को लिखा था कि देश का 

.. भविष्य आपके थैलों में है ।/ उसका यह कथन सर्वथा सत्य था । क्रीमिया-यूद्ध ने 
. इटली के भाग्य का नव-निर्माण किया । कौबूर ने मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिये. 2020 
.. द्वीमिया में १७ हजार सैनिक भेजे । इन्होंने टर्नया के युद्ध (फ्रक्काड ता वैलाला- 
_॥998) में बड़ी वीरता का प्रदर्शय किया । क्रीमिया का युद्ध लगभग दो वर्ष चला । 
.. इसमें रूस की पराजय हुई । उसने ब्रात्म-धमर्पण कर दिया झौर अन्त में दोनों पश्षों 

में १८५६ में पेरिस की सन्धि हो गई। 8, मा 
हे इस सम्मेलन में कवर भी आमन्त्रित किया गया । उसने वहाँ इटली के प्रश्न 
. को उठाया । इंगलेंड ने इटली में पोप-राज्य की श्रालोचता की और इंगलेंड तथा 
फ्रांस ने नेपल्स-राज्य की । कंबूर ने इटली के सारे कष्टों का कारण ओआस्ट्रिया को 2! 
. अताया । उसने घोषित किया -5 न तक ते 
घाव ३8 6 ब्राणी-गादाए ती व्वीक्ा वध्रपंठछलातथाव्द; पी 
.. छलाधवाएा 08478०77 50 6 0गए ग66 कक्षाणा 6 वीछए, व वर्भाणा जांदि हा 
[0४8 []6 |णाठप्राः 40 ए०७96507. क्‍ कप यम 











हु 
ह 





हू 





















योरप का इतिहास 





यम 


(२) उसके नेतृत्व में सम्पूर्ण इठली के लिये' राजतन्त्रात्मकः शासन-व्यवस्था 
अधिक लोकप्रिय होने लगी । गणतसन्त्रवादी और पोपवादी विचार-धारायें निबंत 
पड गई: 

...._ (३) पीडमाण्ट के छोटे से राज्य को परोक्ष रूप से इटली के स्वतन्त्रता-संग्रामः " 
का नेता स्वीकार कर लिया गया । द पा 
(४) उसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई। 2० 
...... (४) इटली का प्रश्न भ्रव स्थानीय प्रइन न रहा। वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रइन 
- बन गया । अपनी सफलता पर कंबर ने स्वयं घोषित किया था-- सा 
क्‍ पुत्र वीक्लीक्षा (ए४४०ा 488 926006 607 (6 पाए 8 £पाजुवदा 
पएर्शाणा, [6 ट्यपइ९ ती वबाए शिब्वड ॥0 एटशा त/लशात०्त 97 06७०४8०६५९४ । 

. ॥20ए0]प्रातगांश$ ॥0 एच ज्रारह0, 920 ]88 एलटा ताइए05866 56076 [॥6 है 
+.  क्रैथाफ्रकशास्‍त्ता९$ छा ॥९ ताल्या 20907 हा 2 
अ (६) पोप, नेपल्स-नरेश और विशेषतया ग्रास्ट्रिया बदनाम हो गग्रे । इटली 
.. के राष्ट्रीय हितों के लिये उनका शासन हानिकर समझा जाने लगा रह 
(७) भविष्य के लिये कवर को योरप के दो प्रमुख देशों, इज्धलेंड और फ्रांस 
_ की सहानुभूति प्राप्त हो गई। आगे चल कर इटली के स्वतन्वता-संग्राम के लिये यह. द 
: बड़ी सहायक सिद्ध हुई द द । 
नेपोलियन से सन्धि--पेरिस की सन्धि के पश्चात्‌ कंवर ने फ्रांसीसी सम्राट 


... भैपोलियन तृतीय के साथ वार्ता जारी रखी । (१) नेपोलियन स्वभावत: राष्ट्रीय . 
... आच्दोलनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। (२) वह कार्बोतारी का सदस्य रह चुका था. 
. और १०३१ में इटली के स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग ले छुका था। (३) उसके चाचा _ 
... नेपोलियन महाचु ने इटली में नई व्यवस्था स्थापित की थी । अ्रतः नेपोलियन तृतीय भी 
... इटली के नव-निर्माण में श्रभिरचि रखता था। (४) वह १८१५ की विएना कांग्रेस . 
रा ० के निरायों को फ्रांस के भ्रपमान का द्योतक समझता था । इन निर्गायों को तोड़ने का 
.. सबसे सरल उपाय था इटली में नवीत व्यवस्था की स्थापना करना । (५) अभी तक । 
... आस्ट्रिया इटली का भाग्य-विधाता बना हआनां था। अरब यदि फ्रांस आस्टिया के ट्ट्स 
... एकाब्रिकार को चुनौती दे तो उसका र ष्ट्रीय गौरव बढ़ जायगा । (६) सम्भवत ततः > 











द 5" इटली का सहायता देने के बदले में फ्रांस को कुछ प्रदेश मिल जायेंगे । 
5... अभी कबर और नेपोलियन तृतीय की वार्ता चल ही रही थी कि इसी बीच 


५ आक दुर्घटना हो गई ४८ में इज्ूलेंड में कुछ इटली-निवासियों ने नेपोलियन की 







हत्या करन का एक षड़्यस्त्र संगठित किया ।. इसका नेता झोसिनी था । उसके फेंके 
“मरते थे बमों से १० मनुष्यों की मृत्यु हुई और १५० मनुष्य घायल परन्तु . 
.. नैपोलियन बच गया । ३ । 


सम्भव था कि इस पड्यन्त्र से नेपोलियन क़ुद्ध हो जाता और इटली को 
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अेपोलियन को समझाया कि इस प्रकार के पड्यन्त्र और हत्याकाण्ड उस निराशाजनक 
बातावरण के परिणाम हैं जिन्हें श्रास्ट्रिया के अत्याचारी शासन ने उत्पन्न किया है। 

इस प्रकार के दःखद काण्डों के श्रन्त करने का एक ही उपाय है--आस्ट्रिया के शासत 

का अन्त । कैवर ने नेपोलियन को यह भो प्रलोभव दिया कि यदि वह इटली से 
आस्टिया के झासन का अन्त करा दे तो उसे सेवाय और नाइस के प्रदेश भी दे दिये 

जायेंगे । 

प्लाम्बिए का समकभौता--कैव्‌र की कूंटनीति सफल हुईं। २१ जुला 
#८५८ को प्लाम्बिए नामक स्थान पर कवर और नेपोलियन की वार्ता प्रारम्भ हुई | 
इसके विषय में हेजेन महोदय ने लिखा है कि-- 
गृ॥ल एफुणा0ण, दाँफ़व५5 3 पाकर था।एं 00780, ४४६5 70४ 

ट[08००१ जी 8 007शुभा्वा00 शि। ॥06 शंतोतिं शोक्षा वागाइश,  7॥6 
;.. गॉक्षिषरंह"ए 0 श07र0क्ष8 8 06 04 ॥॥6 ग्रा08 97008 मी 6 मरींड009 
[8 0€7॥धथा'५ ह क्‍ 0 
श्रन्त में दोनों के बीच एक समझौता हो गया । यह प्लाम्बिए का सममझोता 
(९8८ एी ?]07रा0९7८४) कहलाता है। इसके अनुसार यह तय हुआ कि--- 
ः (१) यदि आस्ट्रिया पीडमाण्ट के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करे तो फ्रांस पीडमाण्ट 
को सेनिक सहायता देगा। 
... (२) झ्रास्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया से निकाल दिया जायेगा। 
श्ेदोनों प्रदेश पीडमाष्ट को दे दिये जायेंगे। 5 0 
द (३) पर्मा, मोडेना और टस्कती से भी विदेशी शासन की समाप्ति करा दी... 
ग्रेगी और ये प्रदेश भी पीडमाण्ट के र।ज्य में मिला दिये जायेंगे । 
कह, ४) पोप-राज्य का कुछ भाग - रोमेर्ना और लीगेशन्स भी पीडमाण्ट को 
दिया जायेगा । को 

० (५) तत्पश्चात्‌ बृहत्तर पीडमाण्द तथा इटली के अच्य राज्यों का एक सच 
.. ((क्काध्तेधथांणा) बनाया जायेगा । इस संघ का अध्यक्ष पोष होगा । 7 
..... (६) सहायता के बदले में फ्रांस को सेवाय और सम्भवत: नाइस के भ्रदेश रा 
«« दिये जायेंगे ० जय 
...._ () पीडमाण्ठ का सम्राद्‌ विक्टर एमानुएल अपनी पुत्री का विवाह नेपोलियन... 
... तृतीय के चचेरे भाई राजकुमार जेरोम के साथ कर देगा । बम, 
का ड्रन्तिम शर्ते को स्वीवार करने में सम्राद्‌ विक्टर एमानुएल को बड़ा कष्ट 
. हुआ । उसकी पुत्री क्लोटाइल्ड (0]00॥05) केवल १६ वर्ष को थी, जबकि जेरोम की. 
.. आयु ४३ वर्ष की थी | साथ ही वह दुश्चरित्र भी था। परन्तु देश के हित में विक्टर 
.. एमानुएल ने अपनी भावनाओं का दमन कर दिया। 5 


नेपोलियन मे इटली की राजनीति में हस्तक्षेप करने तथा पौडमाण्ट को 







































योरप का इतिहास 







तत्व 808 ॥8 ४09 ॥6 तांते, ॥6 ७४४ 0९॥4 राह ॥ 0रविाए. 
- ऊंताीा शांती चाह ४४७०९०आरांद ॥बत70ा द्षात 68 ४६००९0०76 6880706, पढ़ न्‍ 
एताएट ता 9. पमिहाला॥ (00 मिज्ा शीत्वा 6 गी5७ ग्राणाकाएं) [0 ६६009$6 ॥॥6 
धाइ९ 0 8 एछ९0ए08 छ०एंतँ 900076 8 परात॑ए्पार्त ६8७४० ० £पा09० 
प॥॥ ॥९ 8000 ार-"एलार $0 ठंलाएल' वी वीक्षी्ा3ई गण 6 68प्रशातवाई 
फ8 एणाडंडला। एत्यी) ॥5 ४९-९०४९॥ 706 88 68687 0 6 एद्ठांगरााधं65 5 
बाते गए टांस्था)ए सि। वश ये 80 008 0० फ8 एड विवा06 बाएँ श5इछ | 
॥६ घी धह्यते ती 6 गाता 90ए9शापिं छाए णाए8 ० 6 6989, लिंह शांत. 


म्द्धा।ए०, 99 €त-0एचावा।ए छती प्रिडघ0एए, (०पांत 5९७परा6 पी8 गाव्रशटाए 0... 
रिताजु१8४ 8 तत्हकएछ, 99 क हाय हटा रण ग्राणवो 68087) छंएी एध8 
बरड0 ह फुंएटट ती (#९%व टावर शातातओं #॥०९ वी । 
..... इस पृष्ठ भूमि पर सम्राट विवटर एसानुएल ने अपनी घोषणा को--'0पा 
,..98 वट्युपा।श्त लारती भा 6 एफाली5$. 0 ६णा0ए९, 0९९80०8८ 
.. 0 8 छाया वी हीए 6६8 शीर 70[0९86॥5,  [॥९ $५॥72॥9 ४6 ॥59॥708, 
"पवार आपात) 8 ॥00 6९ 0 एटएओस्‍, 6, छा 6 एहफु्टा तत्व, - 
5 एह एश्ला॥00 08 गाइडआई)ए व0 तह हा ० काएपां॥ी छरगीी 0088 0 पड... 
- क्णा कराक्याए एशाए$ 0 पी्/! 5 2 

श्रत्॒ कवर की कूटनीति पुनः कायरत हुईं । ध्लाम्बिए की सन्धि के अनुसार 
... नेपोलियन पीडभाण्ट की सहायता तभी करेगा जब कि युद्ध का प्रारम्भ झ्रास्ट्रिया की 
ओर से हो। अत: कवर को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना था जिसमें उसके मनो 
.. बांछित युद्ध की घोषणा स्वयं झ्रास्ट्रिया करे और वह भी शीघ्र ही, क्योंकि उसे .. 
.... झआदंवा थी कि अस्थिर-बुद्धि नेपोलियन कहीं अपने वचन को वापस ने ले ले अथवा 
...  योरदापीय देश कहीं इटली की समस्या में हस्तक्षेप न करने लग। । 
... कवर ने भाषणों और अखबारों के माध्यम से आस्ट्रिया को भड़काना प्रारम्भ 


कक ] ॥ 4 | | $ 


.. किया। उसने आस्ट्रिया के माल पर चुगियाँ बढ़ा दीं और आस्ट्रिया के अधीन प्रा 






“ लोम्बार्डी और वेनेशिया में उपद्रव कराने की चेष्टायें आरम्भ कर दीं। वह खुले श्राम 


.... सना का जमाव करने लगा । 





कवर वी इन कार्यवाहियों से इंगलेंड घबरा गया सन थुद्ध का रोकने के 


: बहु सकाव रखा कि पीडमाण्ठ और ओआस्टिया के झगड़े को निपदाने के लिये 






.. एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाय॥। अस्थिरभति नेपोलियत ने भी इस 


2 सुझाव का समर्थन किया । परन्तु कंब्र युद्ध चाहता था, समझौता नहीं। अतः 
52 परि स्थिति र्पाः रे व्तित लिीदख कर उस बडी निराशा प्र त्तु भी शा स््टि या ० । 
। रा के अ्रविवे कपूरा काय से उस बचा लिया २३ अप्रल १८५६ को आस्टिया ने हा 








.. नताबलेपन में पीडमाण्ट को अल्टीमेटम दे दिया कि वह तीन दिन के भीतर अपना 













































टली... के हे 


.. अपनी चालाकी से कैबर ने झास्ट्रिया को आ्राक्रान्‍्ता का रूप दे दिया । यद्यपि 
.. क्षैबर स्वयं युद्ध चाहता था, परन्तु अपने अल्टीमेटम के द्वारा श्रास्ट्रिया ने युद्ध प्रारम्भ _ 
. करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया 
। पोडमाण्ट छोर आस्टरिया का पुंद्ध 
श्कश्६ 
लोब्बाडों पर भ्रधिकार जा 
धुद्ध श्रास्ट्रिया ने प्रारम्भ किया था। अतः प्लाम्बिए की सबन्धि के नसार 
नेपोलियन तृतीय अपनी सेना के साथ पीडमाण्ट की सहायता के हल्यि आा गया जः 
इटली-निवासियों को सन्देश के रूप उसने निम्नलिखित शब्द कहे--- द मल ह2 
। गूह6 ॥8 8०0०0 जिपादर चीद्या फाएइत्गरा5 वंषशाय 0 3500 ५ 07 
हत्या जी गरात॑चएछढातवंशाए8 जा 986 7560 ॥ ४00 ७0७ ४0४/8४९४ ७४०7४॥॥॥ 
जी, एंफ्र॒ाठ करा णा6 शाएवा €07 07 [6 ॥908&0॥ एम 6 ए0ए॥%$ 
युद्ध की सूचना पाते ही परम साहसिक गरीब ल्‍डी भी अपने स्वयंसेंवकों के साथ 
स्‍्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने के ल्यि भ्रा गया । यही नहीं, इटली के भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
से भी बहुसंख्यक स्वयंसेवक पीडमाण्ट की सेना की सहायता के लिये आ गये । 
इस स्वतन्त्रता-संग्राम में निम्नलिखित युद्ध विशेष रूप से लेखनीय हैं : 
(१) मैगेण्टा का युद्ध--इसमें इटेलियनों और फ्रांसीसियों ने आ्रास्ट्रिय को्‌ 
पराजित किया । इसके परिणामस्वरूप उन्होंने मिलान पर ग्रधिकार कर लिया । 
(२) सोल्फेरिनों का युद्ध--ईसम भी आस्टिया की पराजय हुं ः 
(३) सैनसाटिनों का युद्ध--इसमें पुनः मित्र राष्ट्रों ने आस्ट्रिया को पराजित 





 कियात | ० 
विलाफ़ स्का की सन्धि--इत विजयी के परिणामस्वरूप ग्रास्टिया को लोॉस्‍्बार्डी 


.. खाली करना पड़ा | अब उसने वेनेशिया में अपनी किलेबन्दी प्रारम्भ की। तभी 
. क्ैबूर को सूचना मिली कि उसके मित्र नेपोलियन तृतीय ने उसका साथ छोड़ दिया 
है और उसने आस्ट्रिया के साथ ११ जुलाई, १८५६ को बिलाफ़न्का की सन्धि कर ली _ 
इसकी प्रमुख धारायें निम्नलिखित थीं--- 0 | 

(१) लोम्बार्डी पर तो पीडमाण्ट का भ्रथिकार मान लिया जायेगा... । 

(२) परल्तु वेनेशिया पर आस्ट्रिया का ही अधिकार रहेगा । 

रा .. (३) जिस समय आास्ट्रिया और पीडमाण्ड के बीच युद्ध हो रहा था रहा ० 
बीच पर्मा, मोडेता आर टस्कतनी की जनता ने विद्रोह करके अपने शासकों को भगा 


>फिनमकपभन+क। 
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हि हज | पक फफ्की0090700 छत ०6० ॥8/4005 फीकालव शैप्रडए७ वां 
०. ७४णाएए 7 टेप 007007 घो086 प्रा]ए४४।५, 8070 ६४॥8 ७०8॥' ४७४8 (8एणाए 8; 
_  तव्डछपे 0च पंप थ्ाते 7०७६४ 800७६ ४५ कया ऊतती €अतिबणवीएआा॥ हक 














दर ले गेरप का इतिहास 
































दिया था। विलाफ़न्का की सन्धि के अनुसार इन शासकों को उनके राज्य पुन: वापस 

दिये जायेंगे क्‍ द द 

. (४) पोष की अध्यक्षता में इटली के समस्त राज्यों का एक संघ बनाया 

. जाग्रेगा । द द द 

। विलाफ्रैन्का की सन्ध्रि प्लाम्बिए की सन्धि के प्रतिकूल थी। ग्रतः कैबूर ने 

.. नेपोलियन पर विद्वासघात और वचन-भंग का आरोप लगाया । कैवूर इसलिए और 

|. भी क़द्ध था, क्योंकि आस्ट्रिया के साथ सन्धि करने के पूर्व तेपोलियन ने उसे किसी 

.. प्रकार की भी सूचना न दी थी। अत्यन्त क्रोध में कैबूर ने अपने सम्राद विक्टर 

. एमानुएल को राय दी कि नेपोलियन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय । परन्तु विक्टर 

- एमानुएल ने अधिक संयम झोर दृरदशिता से काम लिया । उसका विचार था कि इस _ 

.. समय जो प्रदेश (लोम्बार्डी) प्राप्त हो गया है उसे स्वीकार कर लिया जाय और 
आगामी संघर्ष के लिये फिर तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय । उसने घोषित किया था-- 

.  पुफह छजा।ण्बों प्रां॥४ जी ॥4५ आं॥०6 ०फव४४ 8 90058४089॥॥079, ॥8$ >€एणा6 

हााएट पावधि08 8 70028809 है अर 

परन्तु कवर अपने सम्राट से सहमत ने हुआ । उसने क्रोध में आकर अपने 

पद से इस्तीफा दे दिया । परन्तु कुछ समय पदचात्‌ु वह अपने पद पर पुना बापस 8 

आ गया। हा द हक 

.... कारण--प्रव प्रश्त यह होता है कि नेपोलियन तृतीय ने बीच में केबूर का... 

साथ छोड़कर आस्ट्रिया के साथ सन्वि क्‍यों की थी ? समस्त परिस्थिति पर विचार रे 

करने से उसके कार्य के पीछे निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं--- द व 

| (१) नेपोलियन लोम्बार्डी में विजयी अवश्य हुआ था, परन्तु उसे भी काफी 4 

: हानि उठानी पड़ी थी । उदाहरण के लिये सोल्फेरिनों का युद्ध ११ घण्टे तक चला... 

था । इसमें जहाँ आ्रास्ट्रिया के २२ हजार सेनिक मारे गये वहाँ मित्रराष्ट्रों के भी... 

१७ हजार सेतिक काम पाये । नेपोलियन को इस युद्ध में भाग लेने से धन भी बहुत 

अधिक खर्च करना पड़ा था । हे या । 

' (२) नेपोलियन वेनेशिया में आस्ट्रिया के सैनिक जमाव को देखकर घबड़ा 

- गया था। वहाँ आस्ट्रिया के १ लाख ५० हजार सेनिक थे और १ लाख की सेना 

शीघ्र ही झाने वाली थी । वेनेशिया में भ्रास्ट्रिया की किलेबन्दी भी बड़ी हढ़ थी।... 

- अ्रभी तक तेपोलियन योरप में अजेय रहा था | वेनेशिया में नया खतरा मोल लेकर पा 

. नेपोलियन अपनी अजेयता खोना नहीं चाहता था।.... हा 

... (३) युद्ध के भीषण रक्‍्त-पात को देखकर भी नेपोलियन का हृदय द्रवित हो... 

गया था। इस विषय में उसका उद्गार महत्वपूर्ण धा--"[॥86 छ०07 7०००४, धाढ 
ए०507 ए९0छ86, जाल 8 0796 पड ४ णक्षन... / 

(४) फ्रांस का महत्वपूर्ण दल--कंथोलिक दल--नेपोलिथन की इटली-नीति 

गीचना कर रहा था। उसे भय था कि इटली के एकीकरण के साथ-साथ पोप 













































कली हे 





(५) युद्ध के दौरान में इटली में जो घटनायें हुईं उनसे भी नेपोलियन घबड़ा _ 
गया । उसे सचना मिली कि पर्मा, मोडेना, टस्कनी और रोमेंग्ना की जनता ने विद्रोह 
कर दिया है और वह पीडमाण्ट के साथ मिलना चाहती है। नेपोलियन इतने भारी 

-परिवतेन के लिये तैयार न था । है | 

(६) यदि इटली एक हो गया तो इसका भर्थ होगा कि फ्रास की दक्षिणी 
सीमा पर एक नवीन शक्तिशाली राज्य का उदय । कुटनीतिक दृष्टि से फ्रांस के लिये 
यह अच्छी बात न होगी । 

(७) नेपोलियन को सूचना मिली कि प्रशा भी इटली में हस्तक्षेप करने के 
लिये सैनिक तैयारी कर रहा है। नेपोलियन आस्ट्रिया और प्रशा दोनों के साथ लड़ते 
को तैयार न था । 

(८) इटली में नेपोलियन के हस्तक्षेप से इगलेंड और बेल्जियम में भी शंका 
. उत्पन्न हो गई थी । उन्हें भय होने लगा था कि नेपोलियन अपने प्रभाव और साम्राज्य 
. का विस्तार तो नहीं कर रहा है । 
इन कारणों से नेपोलियन ने कैयूर का साथ छोड़ दिया और अपने इस कार्य 
को स्पष्ट करते हुये उसने स्वयं कहा था-- 
क्‍ "जु'5 5९८पा९ का ॥0092000207008 4 ज्ञाइव6 ज्रद्या ब९काा३ई 8 छाशी 
-.  ऐिप्रा0फ०) 88 8000 88 76 07658 0 गराए 0छा 00प्र॥7४ 8९९॥९6 (0 
- 96 ९॥09॥72०/९९ | 7806 [0९806 क्‍ 
नेपोलियन की भाँति आस्ट्रिया भी युद्ध समाप्त करने के लिये उत्सुक था--- 
(१) पिछले दो मास के युद्ध में आस्ट्रिया को श्रनुभव हो गया था कि उसकी 
: सेना में संगठन और अ्रनुशासन की कमी है और वह पीडमाण्ट तथा फ्रांस की सम्समि- 
 लित शक्ति का सामना नहीं कर सकता । 
. (२) आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध हंगरी में आन्दोलन चल रहा था। प्रतः अपने 





५५, 


. घरेलू भगड़ों को निबटाने के लिए भी उसे शान्ति की ग्रावश्यकता थी। 5 
गे (३) प्रशा आ्ञास्ट्रिया की सहायता करने के लिये तैयार था। परल्तु आस्ट्रिया 
... प्रशा से डरता था । प्रशा अपनी सहायता के बदले आरास्ट्रिया से यह चाहेगा कि वह 

.. जर्मन संघ से निकल जाय। श्रास्ट्रिया इसके लिये बिल्कुल तेयार न था, चाहे उसका 
- . इटली में एक प्रान्त ही क्‍यों न चला जाय ।* है मा 
हा उपयुक्त कारणों से नेपोलियन और आस्ट्रिया के बीच विलाफ्रैन्का की सन्धि 
.. हुई थी। कालास्तर में ज्यूरिख की सन्धि ने विलाफ़ का की सन्धि का अनुमोदद कर 
) 5 दिया दि 
। सध्य इटली पर भझ्धिकार मा 
..... ... भ्रध्य इटली रे ' में क्रान्ति -जिस समय पीडमाण्ट और आस्ट्रिया का युद्ध हो रहा ः । 
.._ था उसी समय मध्य इटली के पर्मा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने श्रपने शासकों 


अत ५-न्‍स लक ५१५५ मपश न का 6 पदक अमक हनक++न- पालकाननञक-त दर कप इनक भरकम +क अकक कक कारक पलक -+ब आल 
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हा योरप का इतिहा 



























- को भगा दिया और पीडमाण्ट के साथ मिलने की इच्छा प्रकट की । पीष राज्य में द 
 बोलौग्ता और सोमैगा में भी विद्रोह हो गये । जनता ने पीडमाण्ट के साथ मिलने का 
निर्णय किया । 
.... पीडमाण्ट भी गुप्त रूप से विद्रोही नेताओों को सम्मति और सहायता देता 
_ रहा । परन्त स्पष्ट रूप में उससे इन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने से इल्कार कर 
.. दिया। पीड्माण्ट को भय था कि इतने बड़े परिवर्तत को देखकर, विशेषतया पोष-राज्य 
. को खण्डित होते देखकर कहीं नेपोलियन तृतीय घबड़ा न जाय | झतः वह नेपोलियन 
... की राय के घिना तत्काल कोई कार्य नहीं करना चाहता था । बहत दिनों तक मध्य . हा 
. इटली को स्थिति डांवाडोल रही । पर न्तु इसी बीच कुछ ऐसी घटनाये जिस्होंने 
समस्या को हल कर दिया-- 
.. (१) जूत १८५४ में इनलेंड में पामस्टंन की सरकार झाई। यह सरकार 
टली के स्वतच्त्रता-संग्राम के पक्ष में थी। पामस्टेन ने घोषित किया--7॥6 एछ००] 
....ती ॥॥९ (चाह ॥80ए2 85 गाए एाशा। ॥0 एीक्ाए८ (॥670 80ए2८९]8॥5 8६ 
छह शाही ए४००कार ठत [8 किराए), छा. हीढ ऊैलशंधा 0. 6 $ए९तांड, 
558 कावटरदत0ा एणी 8 तीाएगा०5 [0 शगिटर्तता0ा ७! 92६ 7 धा9॥07१8॥] 
- £000 ॥0 ॥0५ द कप 
(२) ६ मास पृथक्‌ रहने के पश्चात्‌ जनवरी, १८६० में कैयूर पुनः प्रधान- 

ती के पद पर थ्रा गया । उसने अाते ही परिस्थिति अपने पक्ष में करनी प्रारम्भ 
ओर दी। - | । 
.... (३) नेपोलियन भली-भांति समझ गया था कि विद्रोही प्रदेशों की जतता का... 
_. सरलतापुवक दमन नहीं किया जा सकता । अतः लॉकमत के अनकुल ही कार्य करना 


ह््ता * की 
353 22 





(४) नेपोलियन यह भी नहीं चाहता था कि इटली में प्रास्ट्रिया शक्तिशाली 
बना रहे | अतः आस्ट्रिया के सम्बन्धी सध्य इटली के राजबंधों की समाप्ति हो जाये. । 
5 गी अच्छा हो। हम | 
(५) कैबूर ने नेपोलियन को यह भी प्रलोभन दिया कि यदि बह विद्ठो रा 
. राज्यों के लोकमत के अनुसार कार्य करने में सहायता दे तो पीडमाण्ट फ्रांस को सेवाय.... 
हा और नाइस के प्रदेश दे देगा | बचन-भंग करने के कारण अ्रभी तक ये प्रदेश नेपोलियन. 
को नहीं मिले थे द मा 
इस परिस्थिति में नपोलियन भी विद्रोही रा में जनमत-गगाना ४ 
.. (श०55श५०) कराने के लिये तैयार हो गया । पर्मा, मोडेना, टस्कती और रोमैगा ये. 
११-१२ मार्च, १६६० को जनमत-गणना हुई। इसमें जनता ने भारी बहुमत से... 
_पीडसाण्ट के राज्य में मिलने की राय दी। परिणामस्वरूप ये राज्य पीडमाण्ट सें 
मिला दिये गये 2 
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जनमत-गशाना के प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले में सेवाये शौर नाइस 
के प्रदेश नेपोलियन को दे दिये गए । सेवाय सम्राद विक्टर एमानुएल का पलक 
प्रदेश था । इसे फ्रांस को देते हुए सम्राट को बड़ा दुःख हुआ । गेरोबाल्डी नाइस का _ 
. लिवासी था। अतः नाइस के फ्राँस के हाथ में चले जाने से गेरीबाल्डी को भी बड़ी 
. खिन्नता हुईें। उसने बड़े दुःख के साथ कहा था--'४०४ ॥9ए68 408 7९ 8 को 
-.. छिशंशाशः ग ॥6 वक्षार्त 6 पए 9707 द हक 
|... परन्तु कैबूर कूटनीतिज्ञ था। इंठली के एकीकरण के लिए वह मूल्य देने के. 
लिये तैयार था । गैरीवाल्डी के दुःख को समभते हुये उसने संसद में अपनी सफाई ब 
वैश् की थी-- “० 8८४ पाक ॥88 7806 एंड एएॉा फैशज़ल्टा छ४, ज8$ पाल. 
चाठ्त एग्ाएवपिं तंप्राए- 6 गाज 6, ऊेए शाबां | ॥80ए6 ला 7ए82८[ | द0ए. 
- जा प्यारा ग्रापह ॥8ए6 लि. की आठ ॥छीए४25 शोर वीं णिशंएश7653, || 
लाता ०708०) मांगा 07 :0 हक ह 
ः गेरीबाल्डी की जीवनी 
. गैरीबाल्डी-ग रीबाल्टी अपने समय का परम देश-भक्त और साहसिक था। उसका 
जन्म १८०७ में नाइस में हुआ था । वह इटली के अ्रन्य दो सर्वप्रसिद्ध नेताओं-मेजिनी 
. भ्ौर कौबूर का लगभग समवयध्क था । उसके माता-पिता उसे पादरी बनाना चा 
. थे, परन्तु उसकी रुचि सामुद्रिक जीवन में थी । अत: युवा होते ही वह एक 
कुशल नाविक हो गया और अनेक वर्षों तक वह अपनी नौका लिये इधर-उधर 
बूमता रहा । जा, 
रा उस समय मैजिनी का काफी नाम हो छुका या । अ्रतः गेरीवाल्डी उसके . 
अंग इटैली' नामक दल में सम्मिलित हो गया | क्षीत्र ही वह अपने ग्ुरीली-प्रशाली- 
_ युद्ध के लिये प्रसिद्ध हो गया । .' 
ः १८३४ में मैजिती ने सेवाय में विद्रोह कर दिया। गैरीबाल्डी ने भी इस 
विद्रोह में भाग लिया । परन्तु विद्रोह अ्रसफल रहा और गे रीबाल्डी को मृत्यु-दण्ड मिला । 
परन्तु बह किसी प्रकार बचंकर दक्षिणी अ्रमेरिका भाग गया। वहाँ वह १४ वष 
रहा । गैयीबाल्डी वहां भी छुपवाप न बैठ सका । उस समय दक्षिणी अमेरिका में बुद्ध. 
हो रहें थे । गेरीबाल्डी ने श्रपत्ता 'इटली-दल' (7/कव७॥ 7-680॥ | संगठित किया _ ५ 
..ध्ौर उन युद्धों में भाग लिया । इस प्रकार उप्तकी साहजिकता और संगठन-शक्ति और. 
भी भ्रधिक बढ़ गई । 8 मा 
१८४८ में इटली में पुनः स्व॒ृतस्त्रता-संग्राम छिड़ गया । उसकी सूचना पते ही. 
गैरीबाल्डी पत: इटली आ गया । उसने आझास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। 
: परन्तु इस युद्ध में प्रास्ट्रिया की विजय हुईं । तत्पदचातु १८४६ में मेजिनी ने रोम पर 
अ्रधिकार कर लिया ओर वहां गणतन्त्र की स्थापना की | पोष का पक्ष लेकर _ 
नेपोलियन तृतीय ने रोम पर श्राक़मण कर दिया। उस समय गेरीबाल्डी रोम में 
2 के लिये 5 और बड़ी वीरता से फ्रॉँसीसी सेना के विरुद्ध 













































5 हम का कक. इतिहास 


.. के साथ भाग निकला । उसका विचार आस्ट्रिया के वेनेशिया-राज्य पर आक्रमण 
.. करने का था । परन्तु श्रास्ट्रिया और फ्रांस की सेनाश्रों ने उसका पीछा किया। उसके 
साथ उसकी पत्नी भ्रनिता भी था। गैरीबाल्डी को मार्ग में अनेकानेक कष्टों का. 
. सामना करवा पड़ा। मार्ग में ही उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया। उसके बहु- 
... संख्यक सहगामी भी या तो मर गये या तितर-बितर हो गये । पपन्‍्तु ग॑ रीबाल्डी किसी 
... प्रकार बच कर दक्षिणी अमेरिका भाग गया। इसके इस महान संघर्ष की कहाती 
.... ने इटली के स्वृतन्त्रता-पुजारियों को बड़ा प्रोसाहित किया ।? ड 
..... १८४४ में गैरीबाल्डी पुतः इटली बापस आया और केप्रेरा दीप में एक 
..._ कृषक के रूप में जीवल-यापन करने लगा । इस समय तक कैंबूर का उदय हो गया था। 
... कँबूर ने अपनी कूटनीति से फ्रांसीसी सम्राद नेपोलियन तृतीय का सहयोग प्राप्त कर. 
.. १५५६ में आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । गैरीबाल्डी ने भी अपने सैनिकों के 
.. साथ इस स्वतस्वता-संग्राम में भाग लिया। अपने शौय॑ और साहस के कारण वह 
... सैनिकों का परम द्विय नेता बन गया । परन्तु अन्ततोगत्वा नेपोलियन ततीय ने 
. आस्ट्रिया से संधि कर ली और इटली के नेताओं को पुूणा सफलता न मिल सकी । 
कौैब्वर की भाँति गैरीबाल्डी भी नेपोलियन तृतीय के विश्वासघात से बड़ा क़ द्व | 
्ग्रा था नेपोलियन को “लोमड़ीवतु श (५घए॥० 78९७) कहता था। 
सिसली और नेपल्स पर अधिकार... 

रा] सिसली का विद्रोह--इस पृष्ठभूमि पर १८६० में सिसली की जनता ने अपने 
.. वृर्बानरेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बूर्बा वंध का शासन अ्रत्यन्त निरंकुः 
.. प्रतिक्रियाबाबी और अत्याचारी था। ग्लैडस्टन ते इसे धर्म, सभ्यता, मानवता और । 
..... भद्गरता के नाम पर अत्याचार बताया था ।* 
। विद्रोह के नेता क्रिस्पी ने अपनी सहायता के लिए गैरीबाल्डी को ग्रामन्त्रित 
सा रा किया । गेरीबाल्डी ऐसे साहसिक कार्यों के लिये सदेव तैयार रहता था। सिसली- 
... निवासियों की सहायता के लिये जाने से पूर्व गैरीबाल्डी ने पीडमाण्ड के सम्राट विवटर 
०) .ण एमानुएल को एक भावपूण पत्र लिखा जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं-- 
पा ... | द0ए स्व व शाएद्राए णा 8 ए०णी008 शा०एा8९, १ छह 
बात व 7 शाश 086 फा0एत (0 बतत0 (0 एफ ग्राशुंध्धाएं8 लठजा। 2 हज 
रे का 0008[05 ॥076 2[070प8 उ०छ६), 8[७४३४५७ 00 [6 ८0एाताएता एव रेप । 
७४६४६ जया इाक्षात 090056९0 [0 ९0णाइ९!078 ७0 फछतात 2666 ॥8 
वृश्र0शो।06 (0 ॥॥8 शिशेशाह', 48 495 06९॥- तं0ा6 शा (6 लाए 0 ग्राए . 















8 8079, 07070 2 खाते कप जाति वक्कजंहत छापे ४ 
कछाह्वााए९, ए76ए0व ॥॥6 - 08॥870 7९0908-$0 एाजएताछ्प 





























ला 
कैदूर की कूटनीति--अब गैरीबाल्डी ने जेनोआा में स्वयं-सेवक भर्ती करने 
. प्रारम्भ किये । कैबर के सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्त | पीडमाण्ट श्र 
| बूर्बा राज्य के बीच युद्ध-स्थिति न थी। भ्रतः यदि कैवूर एक साहसिक को अपने राज्य 

में बूर्बा राज्य के ऊपर आक्रमण करने की तेयारी करने देता तो उसका यह कार्य 
| श्रमत्रीपूर्ण समझा जाता । यदि वह गैरीबाल्डी के मार्ग में बाधा डालता तो स्वतस्त्रता- 
| प्रेमियों की भावना को आधात पहुंचाता | अ्रत: उसने कूठनीति से कार्य किया। उससे. 
घोषित किया कि पीडमाण्ट गेरोबाल्डी की योजना को किसी प्रकार की सहायता न... 
_. देगा और न- अपने राज्य में एक मित्र राज्य के विरुद्ध तेयारी करने की अनृमति ही हा ० 
: देगा। परल्तु गुप्त रूप से वह गेरीबाल्डी को पर्याप्त सुविधा और सहायता देता रहा। 
. ज़ेनोग्रा में जनता ने दिल खोलकर आशिक सहायता दी। स्वयं सम्रांद्‌ विक्टर 
 फएमानएल ने अपनी निजी निधि से ३० लाख फ्रान्क की सहायता दी। देश भर से 
स्वयंसेवक जेनोआ में आ-श्राकर एकत्र होने लगे। भिन्‍त-भिन्‍न दिशाओं से अस्व- 
.. शस्त्र और गोला-बारुद आने लगा । ट्रेवेलियन महोदय ने गेरोबाल्डी के अभियान ओर 
कवर की कूटनीतिक सहायता के विषय में लिखा है कि '॥2277 ७00 |॥8 #0॥05 
॥.. वा्ओहइआंध्त 6 ७एवतीता; छद्मा08व॥ 8 ९070॥9॥66 ॥; ॥॥6 छाए क्षाए्व 
क (४४०७ शाएज6त ६0 शा, का छा ॥ जब्त 0689५ 0 8प्रएए०९त, 28ए७ 
ह. ॥ ४6 हफएणा बात इपंवद्षाए6 ज्रांतर0ण जांजा, । ग्रापह वी6ए0 वैक्षए2 
|... शि60 ग्रांतश8५- ऐक्टन महोदय ने कैबूर की कूटनीति को ४ हाणाए। 
... प्राइणए.एॉ०७8 अ#ंक्वा०॥979 कहा है । पर 
.... गैरीबाल्डी के पास एक हजार से कुछ अ्रधिक स्वयंसेवक हो गये। उतकी 
बर्दी लाल थी । अतः इतिहास में वे १९१०४ 8|॥705 के नाम से प्रख्यात हुए । उन. 
. सबको दो स्टीमरों में बेैठाकर गैरीबाल्डी ५ मई, १८६० को जेनोआा से सिसली के _ 
हे * ४ लिये रवाना हुआ । उसका यह गअभियान फडऊफ़व्वा।0क) णी पल प्रकरठप्रधश्षाए के नाम . 
| से प्रख्यात है। ऊपर से देखने से प्रतीत होता था कि यह अभियान निद्िचत रूपसे 

असफल हो जायेगा, क्योंकि वूर्बा नरेश के पास गैरीवाल्डी से कहीं अधिक सेवा थी । 

सिसली में उसके पास २४ हुजार सैनिक थे और नेपल्स में १ लाख । परल्तु संसार को... 
यह सुनकर आइचर्थ हुआ कि गैरीवाल्डी ने दो मास के भीतर ही सम्पूर्ण सिसली पर 
अधिकार कर लिया । उसने ५ अगस्त, १८६० को विक्टर एमानएल द्वितीय की 
अधीनता में अपने आपको सिसली का शासक घोषित किया हा 
..... श्र गैरीबाल्डी से नेपल्स के ऊपर भी अधिकार कर लेने का निएवय किया |... 
समुद्र पार करने में अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने उसकी सहायता की । साधारण विरोध के... 
 परचात्‌ नेपल्स का बूर्बा नरेश फ्रांसिस द्वितीय ६ सितम्बर, १८६० को नेपल्स छोड़कर 
भाग गया और ७ सितम्बर को गेरीबाल्डी का नेपल्स पर अधिकार हो गया 
 गेरीबाल्डी की सिसली और नेपल्स की विजय इतिहास की रोमांचकारी घटना है ।? 











































































हम पक कर ]088 ॥0 ७ हए७ 70008 ॥6 0 ९0!पृष९ए९तें ६ धाहव0७ 2 
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योरप का इतिहास 






















.... इस बीच पीडमाण्ट की संसद ने सिसली और नेपत्स को अपने राज्य में 
मिलाने का निर्णय किया । परन्तु गरीबाल्डी ने घोषित क्रिया कि वह पहले रोम 


. अधिकार करके विक्टर एमांनुएल को वहाँ का सम्राट बनायेगा और फिर सिसली _ ४ 
भौर नेपल्स भी उसे प्रदान कर देगा । 


द _ गेरीबाल्डी की इस घोषणा ने कैवूर के सामने एक चिन्ताजनक स्थिति. 
... उत्पन्न कर दी। सोम की रक्षा फ्रांसीसी सेनायें कर रही थीं। यदि गैरीबाल्डी रोम - 
..._ पर आक़मरा करता तो फ्रांसीसी सज्ाद नेपोलियन ततोय निश्चित रूप से पीडमाप्ठ . 
.._ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता । सम्भवतः योरप के कुछ अन्य राज्य भी पोफ - 
.._ की रक्षा में इटली में हस्तक्षेप करते । इस परिस्थिति में पीडमाण्ट का श्रभी तक का. 
.._ किया हुआ कार्य चौपट हो सकता था । 


ऊलेत:ः अब कंबूर ने मौव रहना उचित न समझा । उसने घोषित किया--.. 

- गात्वोए ग्रह 58 5३ए०त ५07 0टांए॥००३, ०१7] एयर बातव॑ 790 काला. ; 
.. उसका लक्ष्य था इटली को विदेशियों के हस्तक्षेप बुरे (गणतस्त्रात्मक) सिद्धान्तों और 
... पागल मनुष्यों (गैरीबाल्डी तथा उसके साथियों ) से बचाना था | इसलिये उसने अपने 
.. सज्ञाद विशटर एमानुएल को स्वयं एक सेना के साथ पोप-राज्य पर आक्रमण करने 
. के लिये भेजा । एमानुएल ने पोप के उम्प्रिआ ( (77079) और माचेज ( चिक्षाणार) 
.... नामक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया | परन्तु फ्रांसीसी हस्तक्षेप से बचने के लिए रोम पा 
. पर ब्राक्रमण न किया । पा 
. २१ अक्टूबर, १८६० को कैवर ने सिसली श्रौर नेपल्स में जनमत-गशाना गा 
.. कराई। जनता ने भारी बहुमत से पीडमाण्ट के साथ मिलने का मत दिया अत: 
.. सिसली और नेपल्स भी पीडमाण्ट राज्य में मिला लिये गये। इसी प्रकार कुछ दिन 
... परचायु माचज और उस्सत्रिया में भी जनमत-गणाना की गई और भारी बहुमत से वे. 
रा री ा राज्य भी पीड्माण्ट के राज्य में मिल गये । रा 
| श्रव विक्टर एमानुएल अपनी सेना के साथ नेपह्स में प्रविष्ट हुआ । वहाँ भ्रभी... 
। तु पक कंपुशा (४00७) और गेटा (08०७) पर फ्रांसिस द्वितीय का अधिकार था। 
. एमानुएल ने युद्ध के परचात्‌ दोवों स्थानों पर श्रधिकार कर लिया | फ्रांसिस नेपल्स 
: छोड़कर रोम माग गया। 5... पं 
... गैरीबाल्डी ने विक्टर एमानुएल का विरोध न किया । उसने अपने जीते हुए 
प्रदेश चला गया । एमानएल 












इस एमानुएल के सुपुर्दं कर दिये और स्वयं अपने घर फेँप्रेरा ह 

: वे उसे पद और पुरस्कार देना चाहा | परन्तु उसने बड़े विनीत भाव से अ्रस्वीकार कर " 

 दिया। बैरीवाल्डी का कार्य समाप्त हो छुुका था ४.४४". 

१७ मार्च, १८६६ की पीडमाण्ड की नई संसद ने अ्रपने राजा विक्‍टर 
हिलीय को संयुक्त इटली ली का सम्राट्‌ घोषित किया । वेनेशिया और रोम को 

[का था । ट्यूरिन संयुक्त इटली की राजधानी बना।.. 



















































४220 7 अमित 


ै फंचूर की मृत्यु--अभ्रनवरत परिश्रम के कारण कैबूर का स्वास्थ्य खराब हो 
.. गया था । उसे अनिद्रा-रोग हो गया । ६ जून, १८६१ को उस महाव्‌ कूटनीतिन्न की 
.. मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसकी आयु ५१ वर्ष की थी। मृत्यु के समय के उसके 
 उद्गार थे---829 8 79802८, | [8 8 सा द 


केवूर का भुल्यांकन 


कवूर १९वीं शताब्दी के महान्‌ कूटनी निज्ञों में गिता जाता है। यह कहना बड़ा. 
कठिन है कि इस शताब्दी के दो प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञों--बिस्मार्क और कैबूर--में बड़ा. 
कौन था | बिस्मा्क और कवूर दोनों ही देश-प्रेमी थे | दोनों को ही अनेकश: विभक्त- 
: देश मिले थे और दोनों ने ही उन्हें एक किया था। परन्तु दोनों देशों की परिस्थिति 
 भिल्त-भिन्‍त थी। इटली में जमनी की अपेक्षा प्रान्तीयता अधिक थी। श्रतः कैयूर का _ 
. कार्य अधिक कठित था । इसके अतिरिक्त इटली में एक नहीं वरन्‌ अनेक विदेशों के 
हित थे। पोप के राज्य में योरप के सभी कंथोलिक राज्य और निवासी अभिरुचति 
रखते थे । सिसली और नेपल्स का वूर्वा वंश रक्त-सम्बन्ध के कारण फ्रांस और स्पेन 
. से सहायता प्राप्त करता रहा था । सबसे प्रमुख राज्य लोम्बार्डी और वेनेशिया के थे। 
.. यहाँ शक्तिशाली आस्ट्रिया साम्राज्य का श्रधिकार था | पर्मा, मोडेना और टस्कतनी के 
शासक आास्ट्रिया के राजवंश से सम्बन्धित थे । इस प्रकार जहाँ बिस्मार्क को एक 
.. देश--श्रास्ट्रिया--के विरुद्ध संघर्ष करना था वहाँ कैवूर को अनेक राज्यों के विरुद्ध । हा 
.._ जर्मनी में काफी बौद्धिक सजगता थी। परच्तु इटली काफी पिछड़ा हुआ था। इस 
कारण से भी कैयूर का कार्य अधिक दुष्कर हो गया था । 


...... कैँवूर बिस्‍्मार्क की भांति एकतल्त्रवादी न था। उसने संसद श्रौर जनता के... 
+ . सहयोग से कार्य किया । जीते हुए प्रदेशों में उसने जनमत-गणना कराई और जनता 
..._ की इच्छा को जानकर ही उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाया । वह कहा करता 

मे था] 3७98५8 ७७] 8(7072650 शीला ए27द्वा67( 5 झआापाहए । 


पा कदर ने ही इटली के प्रश्त को सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय बनाया । क्रीमिया में - 
; . भाग लेना उसकी कूटतीति की महानु दू रदशिता थी । तत्पदचात्‌ श्रस्थिर नेपोलियन के 
४... साथ सन्धि करने और उसके सहयोग को कायम रखने में भी उसने बड़ी कुशलता _ 
... दिखाई | जिस समय कंबूर और नेपोलियन तृतीय की कूटनीतिक वार्ता चल रही थी 
... उस समय फ्रांस के भूतपूर्व. मन्त्री गुइजो ने कहा था--]वधा& 806 ए० कद 
_ फ़्रणा जाता पाल 6५९४ णी एपाणए6 ३7४ गी560, 86 - साफुणणा च्कुणूणा 
ह रा हे बाते ण, 06 (६४००, पल इक्का॥6 75 छाए ए8060., ॥ 540० ० एि, 66 (५ए०घए/ 





३ 08 गंरीबाल्डी के प्रति उसकी नीति उसकी कटनीतिक निपुरणाता का उत्कृष्ट क्ृ ष्ट ता ०१ दा [[- ५५; - ः 
हर हरण है। उसने गेरीबाल्डी के 
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। .. कैबर को उसे रोकना पड़ा और परिस्थिति को अपने हाथ में लेना पड़ा । यदि वह 
. ऐसा ने करता तो उसका दीर्घकाल का किया हुआ कार्य तत्काल नष्ट हो जाता 

४5 इटली के निर्माण का प्रमुख श्रेय केव्‌र को ही हैं। यदि वह जता तो... 

 मैजिनी की प्रेरणा और गेरीबाल्डी का साहस व्यर्थ जाता ।* इस समय की स्थिति में 

. मैरीबाल्डी और कवर के विषय में ट्वेलियन ने लिखा है---/7#6 7706 ० 

- बातंबलाए बात ग6 फ्पालंछी6 ्ी॑ इपांतद्वाए8ह, 00 8६55चावबिां [00 $घ८९४४४ 

- करएएप्रींणा$, वक्त व्वटी 7 860 दा धएा080 एथाल्ल 7दए/९थाहपरएट,? 

..... कब्र ने इटली की समस्या को एक नयें हष्टिकोण से देखा था | वह नितान्त 
व्यावहारिक था । वह कोरे आादशंवाद अयवा साहसिक कार्यों को भ्रधिक लाभप्रद न _ 

 समभता था । उसके पूर्व इटली में जो गुप्त पड़यन्त्र हो रहे थे, उन्हें भी उसने 

. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये अनपयोगी बताया। उसने नवीन कृठनीति का अन्‌- 

. सरगा करते हुए इटली को संगठित सेना, पताका, सरकार और विदेशी मित्र प्रदान 

किये ॥? पक 

क्‍ लाड पामस्टंन ने कवर के विषय में श्रपती संसद में बहा स्था--(४०प्राः 

। ली, ६ ॥876 १0 90॥70 8 गराठादवं बाएं उवणाा 8 48९. ॥॥8 ग्राठा/ं ७85, 

वश ॥ पर्चा जी तक्ाइसटातला ब्णा, ॥क्‍णायरव्रक6 वातप्रणाए, पीध्यतत- | 

रे (प8॥879॥0 एक्लाए00॥॥, ५०प्आ।0 0४४'८०फर तारीफ छीएी ६६९॥६०॑ मा 

5 वराठपा46, बात 00 6 शा०१८४, (6 गरा05 त6अांग्रा॥0]8 फटालीड ता... 

-हञं$ 60णाए9, . वार ॥8७ छत जांणी कांड ग्रा््रताए ए0्णात 88 855004०० 

- एह४ [8 70४ छााबत-ताओबा'ए, 6 ॥08 70गरक्या।0, 0 ॥॥8 बगावत 0 6 





; 5 $  0एटाएतय9 फछछ 709 हक 8878: 008 4९० ए0 0 (एफछफ्रएप्रएड ० 
की8 पा फरफार ता जेडिड्डांगा; कीछ ॥8-एकोर णएणी 09600छोतीे कांड, 
.. (१७एएए | कांड छप्एछ/छ6 गाएता0ए॥5 0 कींड हुएए80 . एछए8७ए० ज्कछ0 छपृपछ| ६0... 
हा #6 छ885, 39 8७ उ0880९0/ए 8607028 ०६ (9009 [॥8 0006704 0 06 
- ग्राठएशाएत6 छ88 $छ:छ7 076 ० 06 ए#ब्रह॥ ॥907प08 04 ४06 ैांए॥0 शफ्श्या। 
ः :- घापे 00776 पे उत्तम [4088 ०६ 8006४ 88088 78708/77) . रा हा कप अक्ाफयंत ० 
[67086 8५ 980॥7 व0 (8ए0०पः 40 छा: +6 0०0070600७, ः । 
5 किए ए0409ए का 8त0ए07 04 डिप्ः0ए8, 7 ॥6 पते 5060 96७॥ 7४७ए०0/20880 . 88 ; ः । “ 
076 086 8शा5उछ ए्च॥ वप्छ0 0 को एए67छ80०8७, टडाए!३ ९0008 पोते... 
- #छए७ एप $0 फ्ा8 वी घापुप्रट्डत00896 वपप्राएछव008, दावे उन्षंएकॉवीड 
- ई6७6 0 छप78 प्रापव ॥8ए6 80060 006 लात ७7 78006 60 छा फ्रांडक्कफ 
- चाए०वैंप्रछा ए8 980०00870 पा कप इक ४ 

3, "७9 88 8 78007 48 06 ]629809, ६06 ][8०9-छ0फ एे एकएणफ, 
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छत, . 58 98076 एञ0 ॥80 5४6९९९९ 6680 ]0 56६॥ 60 हल्ण 09. 
परंश0/005 ॥6, जव्क्ंता३ड 706 ला एकता 00 व, क्षा्ं (0०जएांग्रह ॥527 
जरणीए 0 8 7०ण दावे 59ववा6 ९507५ 


बेनेशिया पर अधिकार 

(१८६६) जप 

कवर के समय एकमात्र वेनेशिया और रोम ही इठली के बाहर थे । वेनेशिया ._ 

पर आस्टद्रिया का अधिकार था और रोम में पोप-राज्य की रक्षा फ्रांसीसी सेनायें कर 

रही थीं । इन दोनों प्रदेशों की स्वतन्त्रता की कहानी जम॑नी के एकीकरणा से 
सम्बद्ध हैं ॥ 

द जमेन संघ से आस्ट्रिया. को निकालने के लिए १८६६ में बिस्माक ने 
आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । यूद्ध के पूर्व १८६४ में इटली के राजा 
विक्टर एमानुएल हितीय ने आस्ट्रिया के सम्मुख यह प्रस्ताव रकखा था कि यदि बह 
वेनेशिया खाली करदे तो इटली उसे प्रशा के विरुद्ध सैनिक सहायता देगा। परन्तु 
 झ्रास्ट्रिया ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। १०६६ में विक्टर एमानुएल 
.. ने बिस्मार्क के साथ सन्धि कर ली और उसे आस्टिया के विरुद्ध सहायता देने का वचन 

.. दिया। इसके बदले बिस्मारक ने वेनेशिया पर इटली का अधिकार करा देने का 
.. आ्राश्वासन दिया । गए 
...... इटली ने बिस्मार्क की सहायता की और आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग 
... लिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आस्ट्रिया की सेनाओ्रों ने इठली की सेनाश्नों को _ 
पराजित किया, परच्तु इटली के युद्ध में श्रा जाने से कम से कम इतना अवश्य हुआ 
.. कि आस्ट्रिया को दो मोर्चो पर लड़ना पड़ा--एक ओर प्रशा से और दूसरी ओर 
... इटली से | प्रशा से लड़ते हुए आस्ट्रिया की सेडोश्रा में भयंकर पराजय हुई । इसके 
. बाद आ्रास्ट्रिया ने हथियार डाल दिये । आस्ट्रिया और प्रश्ञा में सन्धि हो गई। सन्धि 
. की एक शर्त के श्रतुसार आस्टिया ने वेनेशिया छोड़ दिया । इस प्रकार वेनेशिया सभी 
.. पीडमाण्ठ के राज्य में मिल गया । ' 
ह रोम पर अ्रधिकार 
मा तह (लय बल 
......  प्रव एकमात्र रोम इटली के बाहर था। उसकी रक्षा फ्रांसीसी सेनायें कर रहीं 
..  थीं। १५६७ में गेरीबाल्डी और उसके पुत्र मेनोटी ने रोम पर आक्रमण किया था, 
। हे परन्तु फ्राँसीसी सेनाश्रों ने उन्हें पराजित कर दिया था । 
रा एक वर्ष पश्चात्‌ प्रशा और फ्रांस का युद्ध हुआ जग 
विक्टर एमानुएल ने पोप से निम्नलिखित शब्दों में श्रपील की कि वहु इटली 
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6 ०॥08 ताश्ात]शत 800 त6क2०वंश्आा, जगंधी की वीशशा 00ए8ताभालत! 
- जय क्षाजं0058 (0 5९८ता९ (0 परन्तु पीप ने उसकी बात न मानी 
..... जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को १८७० में फ्रांस से यद्ध करना पड़ा. 
. ता। इस अवसर पर फ्रांसीसी सम्राद्‌ नेपोलियन तृतीय ने रोम से अपनी सेनायें बुला 
. मीं ताकि वह उन्हें प्रशा के विरुद्ध लगा सके । इस स्थिति में पीडमाण्ट ने श्ररक्षित 
. शॉम पर आक्रमरा करके उसे अपने भ्रधिकार में कर लिया। इसके पश्चात्‌ व हाँ. 
. जनमत-गणना की गई जिसमें पोप को केवल ४६ मत मिले । भारी बहमत से सेम 
भी पीडमाण्ट के राज्य में था गया । रोम संयक्त इटली की राजधानी घोषित किया 
. श्रया। १८४६ में कैवर ने कहा था--- 0 ए०7तिसा दा ॥8४ जा] 90006 
4 आंएडॉर अंध्राढ बात वाद (०० जय! 9० ॥० ट्थ)8] , .....' उसकी मृत्यु के 
_ पश्चात्‌ उसकी यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई । 


अकेले 


बिक >> 


१ कवर की जीवनी का उल्लेख करते हुए उसके कार्यों की समीक्षा कीजिये | 

. ३ बकौबूर के उद्देश्य वया थे ? उसने उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया ? 

. ३  अंवूर की गृह-नीति भ्रौर विदेश-नीति का विवरण दीजिये । क्‍ 

४. झपने अध्ययनगत काल में इटली के एकीकरण का इतिहास लिखिये । 
5 87. (ांए० बा 82९०प्रा70 छा ६06 8लएएंठल४ 64 (१७५ ०पए बाते एक्ा08|0; ६७ | 


....  ४॥6 एकप्र४७ ० िल्याधवया पत07ए ४ 
6 5: है क्या 04 एांडेता बाते & साहा 0 लए! ॥00 #णा 872९० %ा0। 

हा 55 5 3ऊतीड तह 8 एा (छएजाए 2. 
/ (चए0प्रा छव8 56 आए 0/ 720क्‍67 4089.7  #प०७08(6 


.... 0708, [860 ७ 78776 (0 फुछापरा 8& पराफा हों छावे 800775 
5 8 एा88 


“वि ए 8 & शद्ववणा 38 ६७ 02809, +86 ॥8९-ए४०४७४ ए0ई (६ ए७प्रा 
- जगह. रे 
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पक रे । (१८५४--१८८१) क्‍ क्‍ 
... एलेक्जेण्डर द्वितीय; शासन-काल के दो चरण; क्रीमिया-.. 

युद्ध की समाप्ति, आ्रान्तरिक सुधार, पोलैण्ड का विद्रोह; निहिलिस्द 

ग्रान्दोलन; विदेशी नीति; एलेग्जेण्डर द्वितीय की हत्या । 


>क८००- ३-० ०+०सब9 सं क०-म+- से फअननलणा4क कक भनाजजकपन-स+-++ कम सपने 


(करन _५५क०#र+-क क्लब 


 अलेक्जेण्डर दहितीय (१ ८५४५--८१ ) 


निकोलस की मृत्यु के पश्चात्‌ १८५५५ में झलेक्जेण्डर रूस का सम्राट हुआ 
एक उदार, सुधारवादी एवं स्वतन्बता-प्रिय व्यक्ति था। उसका उद्दं इय निकोलस 
की प्रतिक्रियावादी नीति के स्थान पर उदारवादी नीति का पालन करना था। फिर 
जञ्ञी उसका व्यक्तित्व इतना महान्‌ नहीं था कि वह समस्त यूरोप पर छा जाय । उसके 
.. चरित्र के सम्बन्ध में वेल्त महोदय लिखते हैं--॥8 लाक्षाइलशा 08७३ ए0तीशा 
करफाह9लाध्वांएड वीक्ष) एगागरञभाएी॥9 


उसका शासन काल दो भागों में बांठा जा सकता है-- ० 
ही प्रथम चरण (१८५५-१५६५)--यह काल उसके शासन का सुधार-युग 
. ([?८7४०० ० रिर0०7॥) था । इस काल में उसने जनता की मांगों का समर्थन किया | 

था अनेक सुधार किए रा पक 
द्वितीय चरण (१८६५-१८८१)--जनता सुधारों के बावजूद भी विद्रोह 

.... करती रही । अतः अलेक्जेण्डर द्वितीय ने १८६५ में अपनी नीति का परित्याग कर 
.. दिया । इसके परचाव्‌ वह प्रतिक्रियावादी हो गया तथा अपने शासन के अच्तिम समय हर (० 
.. तक वह जनता के अधिकारों का दमन करता रहा । । द 
5 क्रीसिया युद्ध को समाप्त करना---भब तक की घटनाओं ने यह सिद्ध कर 
.... दिया था कि छूस युद्ध का अधिक दिलों तक संचालन न कर सकेगा । परल्तु पामस्टेन 
.. इस युद्ध का विस्तार करना चाहता था| वह सेन्ठ पीठस॑वर्ग एवं मास्को पर अधिकार 
... करता चाहता था। परत्तु इस समय फ्रांस का सम्नाद्‌ नेपोलियन तृतीय युद्ध की 
ः रा समाप्ति करना चाहता था, क्योंकि उसके निम्न उह्द वयों की पूति हो गई थी :-- 
द (१) नेग्रोलियन तृतीय ने मास्को की पराजय का बदला ले लिया था। 
(२) तेपोलियन तृतीय भी जार सम्रादों के समकक्ष मान लिया गया 
































७४... योरप का इतिहास 


श्रत: नेपोलियन तृतीय ने युद्ध को आगे बढ़ाने की पामस्टेन की बात को थे 


.. समझा । इन सुधारों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :--- 
। (१) राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर दिया गया । 
(२) प्रेस पर जो प्रतिबन्ध लगे हुए थे, वे समाप्त कर दिये गये । 


“पके छात्रों को प्रवेश मिल सकता था | 
.. (४) विदेश-यात्रा पर लगे हुए प्रतिबेन्धों को समाप्त कर दिया गया । 


.. मालिक इस पर धोर अत्याचार करते थे। इनको पशुओं की भाँति खरीदा-बेचा जा 





. माना । १८५६ में पेरिस की सन्धि हुईैं। यह समय रूस के पराभव एवं नेपोलियन 

तृतीय के उत्कर्ष का था। इस अ्रपभानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय 
. भ्लेक्जेण्डर द्वितीय को बहुत दुःख हुआ। क्रीमिया की पराजय ते रूसी शासव 
. का खोखलापन सिद्ध कर दिया और रूस में सुधार-आन्दोलनों को प्रोत्साहन 


आस्तरिक सुधार--अ्रलेक्जेण्डर द्वितीय ने शासन में सुधार करना अनिवाय 


(३) विश्वविद्यालयों को स्वायत्त शासन दे दिया गया श्ौर उनमें प्रत्येक वर्ग... 


(५) दास प्रथा का अ्न्त--सन्‌ १८६० में रूस में लगभग ४ करोड़ दास थे। _ 


"6 ... सकता था। भूमिदासों की अवस्था और भी हीन थी। १७६२ में पीटर तृतीय के 
सुधारों के बावजूद दास स्वतन्त्रता की मांग करते लगे थे । अलेक्जेण्डर प्रथम ने कहा... 
. था कि दासों को मुक्त करता समय की मांग है। पत्रकारों ने भी इसका विरोध 
.. किया । उपन्याशकार गोगल ने दास प्रथा पर व्यंग करते हुए "0८80 80प% नामक. 
. एक उपन्यास लिखा । टर्गेनिफ ने १/८याणा8 0 8 हप्रा/शाक्षा' नामक एक पुस्तक 
. लिख कर दास प्रथा पर भीषण प्रहार किया । इस विरोध के बावजूद भी यह प्रथा 
. अब तक समाप्त नहीं हुई थी । इसका कारण यह था कि सामन्‍्त दास प्रथा के अन्त 
करने का विरोध कर रहे थे | कुंछ किसान भी इस प्रथा की समाप्ति का विरोध कर... 
रहे थे । कारण यह था कि सामन्‍्तों के जंगल तथा चरागाह थे। किसानों को इससे 
लकड़ी एवं घास मुंपत मिल जाती थी । यदि दास प्रथा समाप्त हो जाती तो इनको... 
ये वस्तूयें नि:शुल्क मिलनी असम्भव थीं । एलेक्जेण्डर द्वितीय ने इस प्रथा के विषय में 
कहा था कि ॥ ४३३ फल: ह0 ब/णाओा इछणाव070 एणा 2०0ए6 पीद्ा 0... 
बा पी ६ फर्ह्ठा।ड5 70- 8009॥ वाइट #िणा ००७४, १०६१ में अलेक्जेण्डर 
द्वितीय ने दास प्रथा उन्मुक्ति ऐक्ट पास कर दिया। इस कानून के पास होने पर 
४ करोड़ व्यक्ति र 




















छा, 





५... प्रभाव-(१) दासों को नागरिक अधिकार प्रदान कर दिए गए । उन्हें दासता _ 
.. के बन्चन से मुक्त करा कर स्वतस्त्र किसान बना दिया गया । | 
हु (२) सामन्तों से बड़े-बड़े भू-खण्ड छीन लिए गए । उनको आंशिक हर्जाना भी 
दे दिया गया । डक कि_ 
(३) किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा था वह उसका पूर्णो अथवा आंडि 
|ग खरीदेगा । यह रुपया ४६९ किदछ्तों में दिया जायगा। इस धन पर किसानों को 
प्रतिशत ब्याज भी देना होगा । 
(८) सामन्‍्तों से छीनी हुई भूमि मीरों (ग्राम पंचायतों) में बांद दी गई । 
(५) भूमि का महत्व बहुत भ्रधिक बढ़ गया । 
(६) इससे कृषि का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया । द 
(७) कृषकों की अवस्था पहले से भ्रच्छी हो गई । उन्हें रूसी समाज में एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया । 
(८) बहुत से दास स्वतन्त्र होने पर मिलों एवं फैक्ट्रियों में काम करने लगे । 
इससे देश का औद्योगिक विकास हुआ । 
.. दोष--उपयु क्त गुणों के साथ इस व्यवस्था में कुछ दोष भी थे। एक रूसी 
. किसान ने स्वयं कहा था कि मेरी दशा सुधर भी गई है और बिगड़ भी गई है। 
.. एक वार एक सामन्‍्त ने कहा था कि पहले हम कोई हिसाब भी नहीं रखते थे और 
.. शराब भी शअ्रच्छी पीते थे। श्रव हम हिसाब भी रखते हैं और शराब भी घटिया 
.. प्रकार की पीते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक हृष्टिकोश से इनका बहुत महत्व है। 
.. इतना होते हुए भी इस व्यवस्था में निम्न दोष थे :--..|| आर 
... (१) जमीन के टुकड़े जो किसानों को दिए गए थे वे बहुत थोड़े थे । एक... 
_ परिवार के लिए ये श्रपर्याप्त थे । पा पा , 
गा (२) सामन्‍तों ने कृषकों की निर्धनता से लाभ उठाया। उन्होंने कृषकों को. 
.... उस जमीन का, जिसको कि वे जोतते थे, & भाग मृफ्त में दे दिया तथा शेष भूमि पर 
/ ्आ अपना अ्रधिकार कर लिया। रा ० 
"० (३) इससे कृषकों को कोई विशेष लोभ भी नहीं हुआ । अ्रव वे सामन्‍्तों के - 
का 'स्प स्थान पर मीरों के अधीन कर दिए गए । ग्रे मौर बहुत अत्याचारी थे । इसलिए इस. 
. रा चर व्यवस्था को एकमात्र स्वामियों का परिवर्तन ((#॥86 0 '४०४४६८४४) कहते हैं।.. 
(४) लगान एवं किशत वसूल करने वाले पदाधिकारी श्रत्याचारी थे ॥... 
रा (५) किछतों का धन अ्रधिक था। निर्धत किसान इतनी बड़ी किद्तें भ्रदा न. 
.. कर सकते थे हम लक 5! । 
हे न्याय सम्बन्धी सुधार--रूस की न्याय व्यवस्था में बहुत दोष थे ।* 
का पता लगाने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया गया 





































































... कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रूसी न्याय व्यवस्था में २५ दोष बतलाए। प्रमुख दोष 
| निम्त प्रकार हैं: जा 
....._ (१) मुकदमे दीरघकालीन होते थे ला, 
.. ६२) आवश्यक बातों को विस्तारपूर्वक लिखा नहीं जाता था है 
. (३) मुकदमे गुप्त होते थे ।. 
(४) वकीलों की सुविधा प्राप्त न थी । 
(५) जूरी की प्रणाली न थी । 5 जा डक 
न्याय व्यवस्था के इस प्रष्टाचार को दर करने के लिए १८६२ में एक नथा 5 
... कानून पास किया गया । इसके अनुसार निम्न व्यवस्था की गई :-..- | 
2 (१) फ्राँसीसी एवं ब्रिटिश न्याय सिद्धान्तों के आधार पर अदालतों का... 
.. निर्माण किया गया । प्रवन्धकारिणी के हाथ से न्याय के अधिकार छीन लिए गए 
। (२) मुकदमे की सुनवाई जुरी (॥०7५) द्वारा होने लगी। ०, 
रा (२) जज स्वतन्त्र कर दिए गए। जजों के पदच युत करने का एकमात्र 
..  अ्रधिकार श्रदालतों की दिया गया । 
(४) वकीलों की सहायता की भी व्यवस्था कर दी गई । 


..... (५) छोटे-छोटे प्रभियोगों की सुनवाई के लिए उप9ञ०० ० 7६४८७ के नाम. 
के भ्रधिका रियों को नियुक्ति की गईं । ० की 
(६) काबून का संग्रह कर उसे लिखित रूप दिया गया 


रा (७) स्थानीय शासत की भी व्यवस्था की गई। ग्रामों में ग्राम पंचायतों. | 
.. [मीरों) की स्थापना की गई। इसी प्रकार भत्येक जिले एवं प्रास्त में निर्वाचित... 
« कौंसिलों की नियुक्ति की गईं । 

.... (८) मुकदमे खुले रूप में (07०॥ 77785) होने लगे । 

स्थानीय झासन में सुधार - १८ 





हे ६४ मे स्थानीय शासन में असेक सुधार किए 
. गए पुलिस के अधिकार सीमित कर दिये गये । अत्येक जिले एवं प्रान्त में निर्वाचित... 
 कौसिलों (2थ॥5-7५४०) की व्यवस्था की गई । इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे? 
(१) सड़कों एवं पुलों का जीरणोड्धार करना | रा 
.... (२) शिक्षा एवं सफाई की व्यवस्था करना 
हे २) दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना । 
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(४) स्थानीय झंगड़ों का समाधान करता | _ । 
.._ (५) इनको स्थानीय जनता पर कर लगाने का भी अधिकार था; परन्तु इन 
स्थावीय निकायों की भ्राथिक अवस्था खराब थी। प्रास्तीय गवनेरों को इन कौंसिलों . 
के निर्णायों को रह करने का अ्रधिकार प्राप्त था । 
श्रन्य सुधार--पुलिस के अधिकार सीमित कर दिये गये । विदेश यात्रा एवं 
.. प्रेस के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये । विश्वत्रिद्यालयों को स्वायत शासन दे दिया _ रा 
|. गया। रेलवे में भी सुधार किये गये । सेता का संगठन किया गया । अल 
उपयुक्त सुधार करने के कारण भअलेक्लेण्डर द्वितीय मुक्तिदाता जार (वा 
(0० /0०78807)  कहलाने लगा । भ्रब लोगों को विश्वास हो गया था कि प्रति- 
|. क्रियावाद का समय समाप्त हो गया है। एक पत्रकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार 
| प्रकट करते हुए लिखा था--“श्रब रूस में शान्तिपूर्वक ऐसे सुधार होने वाले हैं जो 
।. योरप के अन्य देशों में शताब्दियों तक रक्त बहाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं 
3 हुए है ॥ है 
.... प्रतिक्रिया--परल्तु ये सुधार अधिक समय तक न चल सके । कालान्‍्तर में 
|. अ्रलेक्जेण्डर ने सुधारों को समाप्त कर कठोरता की नीति का पालन किया । उसके इस 
... परिवतंन के निम्न कारण थे--- 
| (१) पोलेंड का विद्रोह--१८२५ से १८६१ तक पोलेण्ड ने बहुत उन्नति _ 
. की । वहां पर एग्रीकल्वर सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके निम्न उददबय थे--- 
(१) कृषकों की उन्नति करना |. 
(२) दास-प्रथा का उन्मूलन करता 
.._ (३) स्थानीय शासन में सुधार करता । रा 
,...... इस संस्था ने अनेक सुधार सम्राद से बिना पूछे किये । इससे जार सम्राट इस 
|... संस्था से नाराज हो गया तथा उसने इस संस्था का दमन करता आरम्भ कर दिया । _ । | 
. इस दमन काये के विरुद्ध पोलेंड में स्थान-स्थान पर प्रदर्शन आरम्भ हो गये। इस ......::/[/[7[7[7[7[70£८५॥£ 
. पर भ्लेक्जेण्डर ते पोलण्ड में कुछ सुधार किये। उसने अपने भाई को पोलेंड का ७. 
. वाइसराय बनाया । १८१५ का उदार संविधान जो भंग कर दिया गया पुनः लागू... 
कर दिया गया । परन्तु पोलैंड में अपनी प्राचीन सीमाओं को प्राप्त करने के लिए 
.. बराबर आन्दोलन चलते रहे । जार ने पुनः कठोरतापूर्वक दमन आरम्भ कर दिया। . 
. १५६३ में एक रात को वार्सा के समस्त घरों की तलाशी ली गईं। अनेक गिरफ्तारियां रे 
.. की गईं । पोलेंड के पास कोई सेना न थी । वहाँ की सेना १८३० के विद्रोह के समय 
.. भंग कर दी गई । बिस्माक ने रूस का साथ दिया था और इस विद्रोह का दमन करा... 
. दिया ।। पोलेंड का पूर्णतया रूसीकरण कर दिया गया जा 
रे  निहुलिस्ट आन्दोलन (रात ॥(०४७॥६॥॥) -- शाप! झब्द ले 
























 छल।....../  योरप का इतिहास - 


इनका कहना था कि विध्वंस के बाद व्यवस्था स्वयं स्थापित हो जायंगी। ये जनता मेंः.' 
. जागरण पैदा करना चाहते थे । इनका कहना था कि किसी बात को पुरातन होने के 
. काररा ग्रहण मत करो । उसे तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ग्रहण करो। थे . 
... किसी भी प्रकार का नियन्त्रण पसन्द नहीं करते थे । ये धर्म, विवाह, नैतिकता सभी | 
के विरोधी थे किन द | द हा यु | 
2] आरभ्भ में निहलिस्टों ने शास्तिपुर्वक कार्य करना आरस्भ किया और जार ने. 
.._ इनके कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया; परन्तु इनका अ्रधिक प्रभाव बहने पर रा 
.._ जार ने इनका कठोरतापूर्वक दमन करना आ्रारम्भ कर दिया । इस कठोरता एवं दमन . 
.. के कारण निहलिस्ट भी उम्रवादी हो गये। उन्होंने स्थान स्थान पर हत्याकाण्ड 
आरम्भ कर दिये। द रे 
.. जार सम्राट ने निहलिस्टों का दूती कठोरता से दमन आरम्भ कर दिया । "ः 
_निहलिस्टों एवं आतंकवादियों को पकड़-पकड़ कर कठोर दण्ड देने आरम्भ कर दिये। रे 
. बिना अभियोग चलाये सहस्त्रों को साइब्रेरिया के ठंडे मेंदानों में निर्वासित कर दिया 
.. गया। दो वर्षों (१८७८-७६ ) में एकमात्र सेण्ट पीटर्सवर्ग में २००० व्यक्तियों को ४ 
._ गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया । जार सम्राद पर भी १८७६ में पाँच बार गोलियाँ 
.. चलाई गईं, परन्तु सौभाग्यवश उसको कोई हानि नहीं हुई । सम्राद की स्पेशल ट्रेन को 
.. भी बारूद द्वारा नष्ट कर दिया । परन्तु उस ट्रेन में सम्राट नहींथा। सम्राट के 
.._ सेन्टपीटर्स वर्ग के डाइनिंग रूम की छत को भी बारूद से नष्ट कर दिया गया; परन्तु 
. सौभागवश इस बार भी सत्राद्‌ को कोई हानि न हुई। १८८० में जार के विन्टर 
ः प्लेस के ऊपर एक बम्ब फेंका गया । परन्तु सम्राट उस समय महल में नहीं था। गअ्रत: 
दा बच गया 250 हम हज बम 
निहलिस्टों का नारा था कि जनता से सम्पर्क स्थापित किया जाय ।* बतः ५ 
निहलिस्ट गुप्त रूप से विश्वविद्यालयों, घरों एवं कारखानों झ्रादि में प्रवेश कर गए। 
. उन्होंने अस्त्र-धस्त्र बनाने के कारखाने स्थापित कर लिये ओर पृथक्‌ गुष्तचर विभाग 
स्थापित कर लिया । गुप्त रूप से राजप्रासाद तक में इन्होंने नौकरियां कर ली थीं। । 
इन्होंने जार के नौ गुप्तचरों तथा ६ उच्च-पदाधिकारियों की हत्या कर दी। 
_.. ३. अलेब्जण्डर के को यह भ्रम हो गया था कि यदि जनता को अधिक रा 
_अविधायें दी जायेंगी तो उसकी निरंकुशता में कमी आ जायगी । आर 
... ४. अलेक्जेण्डर के सुधार कागज पर तो बड़े आकर्षक प्रतीत होते थे; परच्तु 
व्यवहार में अ्रधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हुए | दासता के समाप्त हो जाने परभी 


8280] 7॥6 
गह्षका6 ए फ्रतारावंप॥] 






















































































रूस... हक पक जि, 


किसानों की आथिक अ्रवस्था अच्छी नहीं हुई । वे एककी परतन्त्रता. से स्वतन्त्र हो 
दूसरे के अ्रधीन हो गये । न्याय व्यवस्था में भी आशातीत सफलता न॑ मिली । रूस 
में योग्य जजों एवं कुशल अबन्धकों का श्रभाव था। जनता जो ग्राशायय लगाए बंठी 
थी उनकी पति न होने पर वह निराश हो गई। 
५. समाजवाद-सन्‌ १८७० के पश्चात्‌ रूस में समाजवादियों का भी प्रादुर्भाव 
हुआ । ये श्राथिक स्वतन्त्रता के समर्थक थे। ये सामाजिक स्वतन्त्रता स्थापित करना 
ते थे । इनका कथन था कि कृषक भूख एवं परिश्रम से परेशान हैं तथा वह _ 
अधिकारयुक्त वर्ग का दास बना हुआ है। ये शान्तिपूवंक अपना प्रचार कर जनता वो 
जागृत करना चाहते थे। इनका प्रधान केन्द्र ज्यूरिख था। इनका नेता लेवरोफ 


(8४४०) था । 
" ६. श्रराजकताबादी--सम्राट्‌ के कठोर दमन के बाद निहलिस्ट भ्रराजकता- 
_ बादी हो गए । उनका कार्य राज-परिवार के व्यक्तियों एवं सामनन्‍्तों की हत्या करना 
मे गया | अराजकतावादियों का नेता बाकुनीन (880॥॥) था । लिप्सन महोदय ने 
इसको विध्वंस का अ्रवत॑)र कहा है । 
..... ७, पान स्‍लाथ आन्‍्दोलन--इसी बीच रूस में पान-स्लाव आन्दोलन का भी 
_ श्रारम्भ हो गया । इसका उद्देश्य स्लाव जाति को जागृत कर उसको एक शासन के 
अ्न्तगंत संगठित करना था। स्‍लाव रूस की प्रमुख जाति थी। कुछ प्रदेशों में उसकी 
भ्रवस्था खराब थी । रूस एवं टर्को का युद्ध होने का एक कारण पान स्‍लाव आन्दोलन 


हींथो 





रे इस प्रकार के विभिन्न आन्दोलनों के प्रादुर्भाव के कारण अलेक्जेण्डर प्रति- 
.. क्वियावादी हो गया । पोलैण्ड के आक़मणा के समय उसने कहा था 'सुधार की मांग 
| की पूर्ति सुधार की माँग को समाप्त नहीं कर सकती ।' अ्रतः वह प्रतिक्रियाबादी हो 
.. ग्रया। उसके निम्न कार्य उसके इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं :-- कि 
। (१) राजनीतिक अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष प्रकारकी 
.. भ्रदालतों की स्थापना की गई । छोटे-छोटे अपरा थों के लिए कओेर सजायें दी 
_ जातीथीं या ढ का 
(२) उच्च शिक्षा प्राप्त कर विश्वविद्यालयों से निकलने वाले नवयुवकों को 
.. प्तवरकारी नौकरी से वंचित कर दिया गया । हल ह हद, 
.... (३) जिले की कौंसिलों एवं अदालतों पर नियस्त्रण स्थापित कर दिया 





(४) प्रेस की स्वतन्त्रता बहुत सीमित कर दी गई।_ पर 
रे (५) मिल, स्पेन्सर तथा लेकी जसे विचारकों के ग्रन्थों का रूस में प्रवेश 
. वजित कर दिया गया । 7 

























योरप का इतिहास 


. हो गया। शिक्षित वर्ग का घोर विरोध होने लगा । फलतः शिक्षित वर्ग आतंकवादी 
एवं शासक वर्ग प्रतिक्रियावादी होता चला गया । इन लोगों के कार्य से समस्त देश 

में ्रातंक छा गया और सम्राद्‌ अलेक्जेण्डर द्वितीय को विवश होकर शासन में कुछ _ 
सुवार करने पड़े। उसने जनता को एक नवीन उदार संविधान दिया। बहुत से 
... राजबन्दियों को मुक्त कर दिया गया तथा प्राण-दण्ड देता बहुत कम कर दिया गया, 
परन्तु जनता इन सुधारों से सन्तुष्ट नहीं हुई | ग्रातंकवादियों ने १३ मार्चे (८८१ को 
मृक्तिदाता जार अलेक्जेण्डर द्वितीव्र की बम्ब फेंक कर ह॒त्या कर दी । रा 
जा .._बेदेशिक नीति न. 
(१) उसने क्रीमिया युद्ध को समाप्त कर पेरिस की सन्धि कर ली | बाल्कन 

प्रदेश में रूस का प्रभाव समाप्त हो गया । परन्तु १८७० में बिस्मार्क के प्रोत्साहन से 
काले सागर पर पुन: अपना जहाजी बेड़ा रखना आरम्भ कर दिया। लब्दन में 
१३ मार्च १८८१ को एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में पेरिस की सन्धि में 
संशोधन कर दिया गया तथा रूस के लिए काला सागर खोल दिया गया। इड्जुलेंड - 
के लिए यह बड़े अपमान की बात थी डक द ले 
(२) १८७२ में बिस्माक ने जार से त्रिसम्राट समझोता (॥#766 ह॥ए७- 

7075 ,6480९) कर लिया। यह समझौता जरमती, आस्ट्रिया एवं रूस के सम्रादों 
.. के मध्य में हुआ था। इसका उहंइ्य राजाझ्ों के पवित्र अधिकारों की रक्षा 
करना था । जा 
(३) पूर्वी समस्था--पीटर महात्‌ के समय से ही रूसी सम्राटों का उद्देश्य 
. पवीं समस्‍या में हस्तक्षेप करता था । अलेक्जेण्डर द्वितीय ने भी इस नीति का आश्रय 
.. लिया ।१८७७ में रूस एवं टर्की का युद्ध हो गया । कारण यह था कि ठर्की राज्य में 
. बहुसंख्यक ईसाई जातियाँ रहती थीं। बोस्निया, ह्जेंगोविना तथा बलगेरिया में 
: स्व॒तस्त्र होने के लिए विद्वीह हो गया । स्विया एवं मान्‍्टेनिग्रो ने इनको सहायता दी।. 
. सुलतान ते कठोरत पूर्वक इतका दसन कर दिया । ईसाई राज्यों ने इसका विरोध _ 














थ उदारता का व्यवहार करे । परन्तु सुलतान ने इधर 
भी युद्ध चाहता था। प्रत: १८७७ में उसने टर्की पर 









































(३) रूस को बेसराविया का प्रदेश दिया गया। 
इज्ुलैंड ने इस सन्धि का घोर विरोध किया। उसने आस्ट्रिया को भी अपने. 
| साथ मिला लिया। उसने एक अन्‍्तराष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की । अन्त में बलिन 
की सन्धि हुई -- 
हा (१) रूमानिया, सविया तथा माल्टेनिग्नो को स्वतन्त्र मान लिया गया । 
| (२) बुहत्‌ बलगेरिया को छोटा बलगेरिया बना दिया गया तथा उससे पूर्वी 
।+ हछूमेलिया का प्रदेश छीत लिया गया तथा उसको नाममात्र के लिए स्वतन्त्र कर 
दिया गया। : .. के 
। (३) बोस्निया तथा हर्जगोविना का शासन आस्ट्रिया को दे दिया गया; परच्तु 
इन प्रदेशों को वह अपने राज्य में मिला नहीं सकता था । द 
द (४) बसरेविया का प्रदेश रूस के पास ही रहेगा । 
यह सन्धि रूस की पराजय का प्रतीक थी । सेनस्टफेनों की सन्धि के अनुसार 
उसने जो प्राप्त किया था, बलिन सम्मेलन में वह सब उससे छीन लिया गया । 
 बलिन सन्धि का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव जर्मनी से रूस का खिचने 
लगना था । बिस्माके ने आस्ट्रिया का पक्ष लिया। अलेक्जेण्डर बिस्मार्क से बहुत 
नाराज हुप्ना । उसने कद्ा था कि जमंनी एवं रूस की मित्रता सकड़ों वर्ष पुरानी है । 

. रूम के तटस्थ रहने के कारण ही जमेनी का एकीकरण सम्भव हो सका है। यदि 
जर्मनी पुन: रूस की मित्रता चाहता है तो उसे अपनी नीति परिवरतेन करना होगा ।* 
.. १८७६ में बिस्‍्मार्क ने डर कर ग्रास्ट्रिया से द्विराष्ट्र सन्धि कर ली। यह ० 
सन्धि रूस के विरुद्ध हुई थी। प्रारम्भ में यह सन्धि गुप्त रकखी गई। १८८८ तक 

- झूम को जनता को इस सन्धि का कोई पता न था । 
रे । ० अलेवजेण्डर ने चीनी सरकार से पत्र-व्यवहार करके ब्लाडीवोस्टक के 
|... बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया। 
० पूर्वी समस्‍या में अलेक्जेण्डर को असफलता श्राप्त हुई । परन्तु उसने स्थल के हा 
.. मार्ग में अ्रनेक सुविध्ञायें प्राप्त कर लीं। श्रव उसने मध्य एशिया की ओर ज नेका 
.. प्रयत्त किया । इस कार्य में उसको पर्याप्त सफलता मिली। केस्पियन सागर एवं 
.. काकेशस के प्व॑त के प्रदेश पर उसने भ्रधिकार कर लिया। मध्य एशिया में वह म्वं._. 
.. तक पहुंच गया अंग्रेजों को भारत एवं श्रफगानिस्तान के कारण उससे बहुत खतरा बा 
का हा उत्पन्न हो गया। पा 
रा ग्रलेक्जेण्डर द्वितीय की ह॒ृत्या--क्रान्ति का दमन करने के लिए सम्राट ने 
रा " [0 70 [/9609५ नामक एक संस्था बनाई। रूस के प्रत्येक भाग में इसकी 
_.. शाखायें स्थापित कर दी गईं। इसका कार्य क्रान्ति की भावताओों का दमन करता 
था । रूस के क्रान्तिकारी दलों में भी फूट थी । वे दो पार्टियों में बंटे हुए थै---980 
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ह दएं योरप का इतिहास 
































.. >थाए तथा श्र ० हा ९४०छा० ?४9. ब्लैक पार्टी से काव / 
.. करती थी रन्तु 0व]! ० 06 7८०७६ एशए हिंसात्मक तरीकों से अपने उह्ेशों | 
. की पूर्ति करना चाहती थी । क्रान्तिकारियों ने थे सेक्स भीदित | 

. के समय पेट्रोग्रेड की सड़क पर हत्या कर दी। हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा | 

. . अलेक्जेण्डर द्वितीय को मारने के लिए भी पांच बार प्रयत्न किए ट्ा 

. के बिन्टर प्लेस पर भी बस्ब का गया। सज्राद की स्पेशल ट्रेन को भी बारूद पे 

.. झड़ाने का प्रयत्न किया गया। उसके सैन्टपीट्सेबर्ग के डाइनिंय रूम की छत भी बाहद ।. 
.. से उड़ा दी गईं। १३ मार्च १८८ १ में एक निहलिस्ट ने अलेक्जेण्डर द्वितीय पर जबकि | 

. वह घूम कर लौट रहा था, एक वम्ब फेंका । अलेक्जेण्डर तो इससे बच गया परने 
. उसके अंग-रक्षक मारे गये । वह जब उन रक्षकों को देख रहा था तो एक दूसरा बम्ब | 


। _ फ्रेंका गया। +हैं खतरताक सिद्ध हुआ और इसके फलस्वरूप मुक्तिदाता जार॒| 
... अलेक्जेण्डर बुरी तरह घायल हो 








तथा कुछ ही समय परचात्‌ उसकी मृत्यु हो. । 
_ गई। इस प्रकार मुक्तिदाता जार एवं उसके ताथ-साथ उदार शासन की समाप्ति | 
हो गई।ः हे 






इसे हत्या के पश्चात्‌ आ्रातंकवादियों ने एक घोषणा 
कि यदि हमारी दो मांगें मान ली जाय तो हम शभ्रा 


“पत्र द्वारा घोषित किया. 
कर देंगे... 


तकवादी नीति का परित्याग 


(१) वयस्क मताधिकार के साधार पर एक संसद का निर्माण किया जाय । 
(२) प्रेस, भाषण एवं सभा करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । 
रा कह 7 ०7: बेहले' द 
पक, . एलेग्जेण्डर द्वितीय को मुक्तिताता जार (४४: (४७ 
० कहते हैं? 5 

२. एलेक्जेण्डर द्वितीय के पुधारों की समीक्षा कीजिये । | 
३... एलेक्जेण्डर द्वितीय की गृह-नीति और विदेशी नीति का विवरण दीजिये 


:. निहिलिस्ट आन्दोलन क्या गे इसने रूसी इतिहास पर क्या प्रभाव डाला 
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(१८७०-१६१४) 





फ्रांस, फ्रन्कफोर्ट की सन्धि, थिये, गृह-युद्ध, राष्ट्रीय 


पुनर्निर्माण, तृतीय गणतस्त्र की स्थापना, तवीन संविधान, 
. गैम्बेटा, तृतीय गरातस्त्र की कठिनाइयाँ, बूलांजे, पननामों... 
कम्पनी, ड्रेफस, चर्च, विदेशी नीति, १६०४ की मैत्री- 
सन्धचि। 2 ४ 


_उन्‍रन्‍०क 





१८७० के सेडन के युद्ध में जम॑नी ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित कर दिया । 
फ्रांस का सम्राद नेपोलियन तृतीय अपनी ८5३ हुजार सेना के साथ बन्दी बना लिया 
गया । देश में सवंत्र नेपोलियन तृतीय की कु आलोचना होने लगी। उस पर देश 
को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया । चारों तरफ प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए 
नारे लगने लगे । ४ सितम्बर को सुप्रसिद्ध गणतस्त्रवादी नेता गैम्बेटा के नेतृत्व में 
. फ्रांस में तृतीय गणतन्त्र (7॥770 ॥१८७४४!४०) की घोषणा कर दी गई। देश की _ 
. सुरक्षा के लिये एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई तथा जर्मती का सामता 
.. करने के लिये योजना बनाई गयी । पेरिस के स्थान पर बोरदों को राजधानी बनाया। . 

: अस्थायी सरकार ने जर्मन सेना को पराजित करने का निश्चय किया । युद्ध के संचालन. 
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का भार गैम्बेटा ने श्रपने ऊपर लिया तथा अत्यधिक उत्साह से कार्य करना प्रारम्भ 
कर दिया । परराष्ट्र मन्‍्त्री जुलिस फेवर (3०७९४ ४४४7०) ने घोषित किया-- 


रा “हम बिना लड़े एक इच' भी भूमि नहीं दगे तथा अपने किलों का एक पत्थर भी नहीं 







. देंगे ।' परन्तु इतने उत्साह के बावजूद भी फ्रांस पराजय के अ्रपमान से न बच सका |. 


.. एक वर्ष के वीरतापूर्ण युद्ध के पश्चातु फ्रांस के गशतन्त्र ने ग्रात्म-परमर्पेण कर 

.  दिया। मा रा द रा रा 
रा फ्रन्कफर्ट की सन्धि (॥ए०४४ ० सध्षार्त07)--२८ जनवरी १ ८७१ को. 
.. फ्रांसीसी सेनाओं ने पूर्णातया आात्म-समर्पण कर दिया तथा १०मई शृष७१को 
.. जमंनी के साथ फ्रल्कफर्ट की सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित 
“ उनिशय किये गये व मा . 
। (१) फ्रांस ने अ्ल्सेस तथा लोरेन के प्रदेश जमेनी को दे दिये । 

(२) फ़ाँस पर २० करोड़ पौंड क्षतिपूर्ति के रूप में लाद दिया गया । 
















योरप का इतिहास 


.._ ((॥रर्णभ ०-85०८एा४८) बनाया गया । उसका कोई निश्चित शासन काल न था । 
वह तब तक ही कार्य कर सकता था जब तक कि नेता चाहते । क्षति-पूति के सम्बन्ध 











बच्द करना चाहते थे | गाँव की जनता युद्ध से परेशान थी । अ्रतः उसने राजतन्त्र- 


.. राजतन्तवादियों का बहुमत बहुत अधिक था । यदि ये चाहते तो एक बार पुनः फ्रांस 


क्‍ ४ सन्धि पर हस्ताक्षर कराना चाहते थे । 








के निम्तलिखित कारण बतलाये जा सकते हैं 

















प्रकार गणतन्त्रवादी तथा राजतन्त्रवादी एक दूसरे 


| थिए कार्यपलिका के अध्यक्ष के रूप में--फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना के 
लिये जनता की राय नहीं ली गई थी तथा युद्ध-काल में जनता की राय लेना सम्भव... 
भी नहीं था । गणशतंन्‍्त्र के संचालन के लिये थिए (777८78) को कार्यपालिका का अध्यक्ष - 


.. में जनता की राय ली जानी थी। अतः १८७१ में चुनाव की व्यवस्था की गई तथा .' 
.. राष्ट्रीय सभा ('षिक्मांगाक। 2$घ०८०ा०!५) की स्थापना हुई। इसमें ७५० सदस्य... 
निर्वाचित हुए । नेशनल असेम्बली के पदचात्‌ अस्थायी सरकार भंग कर दीगई। 
.._थिए स्थायी सरकार का प्रेसीडेन्ट चुना गया । चुनाव के फलस्वरूप राजतस्त्रवादियों .. 
.. को बहुम॑त प्राप्त हुआ । गणतन्त्रवादी युद्ध के समर्थक थे और राजतत्त्रवादी युद्ध 


.. बादियों का समर्थन किया । वास्तव में उनका यह उद्देश्य था कि प्रजातस्त्रवादियों का. 
. विरोध कर युद्ध को बन्द कर दिया जाय । परन्तु पेरिस तथा फ्रांस के अन्य बड़े नगरों 
में गणतन्त्रवादियों को ही सफलता प्राप्त हुई। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय सभा में. 


में राजतन्त्र की स्थापना कर सकते थे । परन्तु इस समय उन्होंने ऐसा करना उचित 
. नहीं समझा; क्योंकि उस समय शत्रु देश के अन्दर घुसा हुआ था और बिस्माके 
. अल्सेस तथा लारेन के महत्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त करने की दारर्ते पर ही युद्ध बन्द करने के... 
. लिये तैयार था। अतः राजतन्त्रवादी राजा से ऐसी अपमानजनक सन्धि कराना उचित 
. नहीं समभते थे | वे गणतन्त्र को बदनाम करने के लिये उससे ही ऐसी अ्पमानजनक 


.... सरकार तथा पेरिस कम्यून के सध्य गृह-युद्ध/१८७१वां वर्ष फ्रांस के इतिहास... 
. में भारी संकट का काल था | इसको इतिहास में खतरनाक वर्ष (06 र्छ) 
- के नाम से पुकारा गया है। इसी वर्ष फ्रास की सरकार तथा पेरिस कम्यून ((णाया- 
-ध॥०) के मध्य गृह-युद्ध हो गया । इससे पेरिस रक्‍त-रंजित हो गया । इस गृह-युद्ध 
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... १. नेशनल असेम्बली में जनतन्त्रवादियों का बहुमत था। इसके विपरीत 
पेरिस निवासी प्रजतन्त्रवादी थे । अतः गणतन्त्रवादियों को यह भय हो गया कि कहीं 
वे राजतन्त्र की स्थापना के लिये प्रयास न करने लगें । उनके सम्मुख लुई फिलिप 
तथा नेपोलियन तृतीय के राजसत्ता प्राप्त करने के दो उदाहरण विद्यमान थे । इस 
को शंका की दृष्टि से देख 





पकड़, व ध 


रह सकेंगे जो कि अपनी पवित्रता का प्रमाण-पत्र दे सकें | इसके भंग होने के परिणाम- ही 
स्वरूप लाखों स्वयं सेवक बेकार हो गये । इससे देश में बहुत अ्रसंतोष उत्पन्त हुआ ।. 
बैकार स्वयंसेवक अपने अपने ग्रामों तथा नगरों में जाकर नेशनल असेम्बली के विरोश्र 
मैं प्रचार करने लगे । नेशनल असेम्बली ने छटनी के समय इनके हथियार नहीं छीने 
थे। अतः ये नेशनल असेम्बली का सामना करने का पूरा साहस रखते थे । 


३. युद्ध-काल में पेरिस के स्थान पर बोदों को राजधानी बनाया गया था; 
परन्तु युद्ध समाप्त होने पर भी पेरिस को पुनः राजधानी नहीं बनाथा गया । इससे । 

.. वहाँ बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ । पेरिस का फ्रांस के इतिहास में बहत अधिक महत्व 
.. है यह प्राचीन काल से ही फ्रांस का एक प्रमुख नगर रहा है। फ्रीमैन नामक विद्वा 
, ने लिखा है कि इसके चारों शोर ही फ्रांस का विस्तार हुआ है। पेरिस प्रत्येक क्रान्ति 
का केन्द्र रहा है। पराजित होने पर उसने अन्त तक युद्ध किया था । उसी ने तृतीय 
गरणतन्त्र की घोषणा की थी। इस प्रकार पेरिस का ऐतिहासिक गौरव बहुत अधिक 

. था। मार्च १८७१ में राष्ट्रीय सभा ने बोरदों से राजधानी हटाकर वार्साय में स्थापित 
की । वह नगर दीघेकाल तक बूर्बा शासकों की राजधानी रहा था तथा प्रतिक्रियावाद का. 
केन्द्र था । इससे पेरिस नगर-निवासियों के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची | उनके दिलों 

. में यह आ्राशंका होना स्वाभाविक था कि देश में राजतन्त्र की स्थापना. हो सकती है । 
.. पैरिस फ्रांस कप प्रमुख देश था । उसमें देश के प्रमुख व्यापारी, पू'जीपति तथा बैंकर्स 
. रहते थे। उन्होंने भी कम्यून को सहायता देने का आ्राइब्रासन दिया। 


। क्‍ | की आशथिक दशा खराब हो गई थी । कुछ मनुष्य बिल्कुल बेरोजगार हो गये थे ने ० 























; हि 


४. युद्ध-काल में पेरिस नगर का व्यापार नष्ट हो गया था ।। इससे लोगों 


. लोग मकानों का किराया, टैक्स तथा ऋश आदि अदा नहीं कर सकते थे । अत: 


.. उन्होंने यह मांग की कि हमारा धन युद्ध के संचालन में लगा हुआ है। श्रतः कुछ 
.. समय तक पुराने ऋणों, टैक्सों तथा किरायों भ्रादि की वसूली न हो। सरकार ने 
... उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया । परन्तु शान्ति स्थापित होने पर उन्हें आदेश . 
..._ दिया गया कि समस्त पुराने ऋण तथा टैक्स आदि ४८ घंटे के अन्दर श्रदा कर दिये... 
. जायें। भ्राथिक अवस्था खराब होने के कारण इतने थोड़े से काल में डेढ लाख... 
: मनुष्य अपने ऋण तथा टैक्स श्रादि भ्रदा न कर सके। अ्रतः उनके विरुद्ध कानूनी... 
|. कार्यवाही की गई। फलतः बहुत अधिक असंतोष फैला।.. ओरल 
रा ५. पेरिस में असंतोष बहुत अधिक बढ़ रहा था तथा वहां सब विस्फोटक सा 
. “दार्थ विद्यमान थे-जैसे अराजकतावादी, साम्यवादी, बेरोजगार, बेकार सैनिक तथा... 
. क्ान्तिकारी भ्रादि। श्रब ऐसा दिखाई देने लगा कि पेरिस नगर कभी भी विद्रोह कर. 
. सकता है। अतः नेशनल असेम्बली ने पेरिस से तोपखाना हटाने की ग्राज्ञा दी। 
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योरप का इसि 


.. प्रकार की कम्यूनों के निर्माण की माँग की । वे समस्त देश के शासन का आधार: रा 
_ नगरपालिकाओ्रों को बनाना चाहते थे। उनका झण्डा लाल था। वे साम्यवादी 

'सिद्धान्तों के आधार पर फ्रांस की कायापलट करना चाहते थे । द .. 
पा कम्यून ने नेशनल असेम्बली से युद्ध करने के लिये स्वयंसेवक भेजे; परन्तु 
.._ नेशनल असेम्बली ते उनको पराजित कर दिया । थिए गरृह-युद्ध नहीं करता चाहता... 
.. था । अतः उसने यह घोषित किया कि हम स्थानीय शासत को अधिकाधिक अधिकार रा 
. प्रदान कर रहे हैं। परन्तु कम्यूव को इससे संतोष नहीं हुआ । अतः थिये ने-अत्यधिक 
. शैंक्ति का संचय कर पेरिस कम्यून पर झ्राक़मण कर दिया। सेनाओ्रों ने चारों ओर से 
.._ नगर को घेर लिया। यह पेरिस का दुर्भाग्य था कि उसको एक वर्ष में ही दो भयंकर 
. घेरों का सामना करना पड़ा । छ9सप्ताह (२ अप्रेल से २१ मई) के घेरे के पश्चात्‌. 
.. सेनाओं ने नगर के अन्दर प्रवेश किया । एक सप्ताह तक दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध रे 
. हुआ। सड़कें शवों से श्राच्छादित हो गयीं । इस संघर्ष में २० हजार पेरिस विवासी न्‍ 
... मारे गये | यह घटना इतिहास में खूनी सप्ताह (80009 ५५८०८) के नाम से प्रख्यात 
. है लिप्सन महोदय के अनुसार उस शताब्दी में इससे भयंकर कोई और युद्ध नहीं... 
.. हुआ | अन्त में गली-गली तथा घर-घर के युद्ध के पश्चात्‌ सरकारी सेनाओ्रों ने पेरिस 
.. पर भ्रधिकार कर लिया। विजेताशों ने भीषण प्रतिशोध लिया । युद्ध-परिषद ने १३००० 
. मनुष्यों को दण्डित किया । उनमें ७५०० मनुष्यों को देश से निर्वासित कर दिया। हि 
. गैष में से कुछ व्यक्तियों को लम्बे समय के लिए जेलों में डाल दिया गया तथा कुछ 
. की मृत्यु-दण्ड दे दिया गया | इस गृह-प्ुद्ध से अ्रपार जन-धन की हानि हुई। वर्षों । 
.. बंद तक भी विद्वोहियों की गिरफ्तारियाँ होती रहीं | किसी विद्वान ने ठीक कहा है- 
१५८७० के युद्ध से पेरिस को इतनी हानि नहीं हुई, जितनी कि इस गृह युद्ध से हुई। 
_ पेरिस के इस भयंकर दमन के साथ-साथ साम्यवाद का दमन हो गया और व है १४वीं: 
शताब्दी के अन्त तक सिर उठाने का साहस न कर सका | ०. 
..... -  कम्यून के कार्य की आलोचना--कम्यून का यह विद्रोह कहां तक देश के हित... 
में था, यह बनलाना कठिन है। उछ विद्वानों ने उसके इस कार्य की कठ्ुु आलोचना 








है, वेपोंकि उस सनय देश में शत्रु घुसा हुआ था । अतः ऐसे समय विद्रोह नहीं 


करना चाहिए था। दूसरा पक्ष यह है कि फ्रांस ने युद्ध जनतन्त्र की रक्षा के लिए... । 
किया था; परन्तु वार्साय के अधिवेशन में राजतब्जवाद को बल मिल रहाथा। 
अनतन्त्र से लिये यह भयंकर बात थी। पेरिस-निवापी वार्साय पर विश्वास नहीं करते 


क्योंकि वह शताबिदियों से बूर्बा वंश के शासकों से सम्बन्धित रहा था। लिप्सन के 
















] 


राष्ट्रीय पुत्निर्साण को कार्य-- पेरिस की कम्यून के विद्रोह के दमन के 

चात्‌ थिए ने राष्ट्रीय पुतः निर्माण के कार्यों की ओर ध्यात दिया। इस सम्बन्ध में 
उसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये :--- पक का 
(१) क्षति-पूत्ति अदा करणता--वह शीघ्रातिशीघ्र क्षति-पूर्ति श्रदा कर फ्रांसीसी 

भूमि से जर्मन सेनाश्रों को हटाना चाहता था। अतः उसने नाग रको से यह अपील 
कि “इस समय हमको अपने पारस्परिक मतभेदों को भूल जाना चाहिये, क्योंकि भभी 
तक देश में विदेशी सेनायें पड़ी हुई हैं । यह देश के गौरव के लिये एक अपमभानजतक 
बात है। आशिक हा ट से भी यह देश के लिये विनाशकारी है, क्योंकि विदेशी 
सेनाओं का समस्त खर्चा राज्य को देना पड़ता है ।' उसकी इस अपील का जनता पर 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ा तथा देश के पूजीपतियों से उसे भारी मात्रा में ऋण मिल गया । 
अतः उसने दो वर्ष के श्रत्प काल में ही क्षति-पूद्ि की २० करोड़ पौण्ड की राशि अदा 
क्र दी | ऐसा बतलाया जाता है कि उस समय तक किसी भी देश को क्षति-पूर्ति के 
रूप में इतनी धन-राशि नहीं देनी पड़ी थी | क्षतिलयूति की समस्त राशि का भुगतान 
होने पर जमंन सेनाओ्रों ने फ्रॉस को खाली कर दिया। इस पर फ्रांसीसी जनता ने 


थिए को 'मक्तिदाता' की उपाधि से सम्मानित किया । 


(२) सेन्य-संगठन--उसने प्रश्ा के ढंग के श्राधार पर अपनी सेना का संगठन 
. क्रिया । १८७२ के एक कानून के द्वारा सबके लिये सैनिक सेव। अनिवार्य कर दी गई। 
: अध्यापक, विधवाश्रों के इकलौते पुत्र तथा ऐसे मनुष्य जिसके ऊपर बड़ा परिवार 

निर्भर होता था अनिवार्य संतिक सेवा से मुक्त कर दिये गये । जो मनुष्य शिक्षा- 
. प्राप्त थे उनके लिये अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि दो वर्ष रकक्‍्खी गई; परन्तु उनको 
. कर कुछ अधिक मात्रा में देना होता था । रे. 


" .._ (३) निर्माण कार्य--उसने अनेक सड़कों, रेलवे लाइनों तथा पूलों का निर्माण _ 
. कराया | दुर्गों तथा सरकारी भवनों का जीण॒ड्धार किया गया। इन कार्यों में बहुत . 

.. घन व्यय हुआ; परन्तु इस समय फांस में उद्योग-धन्धों की बहुत प्रगति हो रही थी । 
_ अ्रत: उनसे कर के रूप में पर्याप्त धन ध्वप्त हो रहा था। 


(४) स्थादीय संस्थाओं का संगठव -स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों की... 


नियुक्ति राज्य के द्वारा होती थी । अ्रत्र यह व्यवस्था की गई कि छोटे-छोटे नगरों के 
.. स्थानीय संस्थाश्रों के अ्रध्यक्षों का चुनाव हुआ करेगा ध मा, 
हे (५) गणशतन्त्र कौ स्थापना--नेशनल असेम्बली में राजसत्तावादियों का 
. बहुमत था। वे पुनः देश में राजतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे। थिए स्वयं भी 


क्कक 


. राजतस्त्रवादी था तथा औलियाँ वंश का समर्थक था। परल्तु राजतन्त्रवादियों में _ 
. परस्पर ही संघर्ष था । उनका कोई कार्य-क्रम न था । उनकी ओर से राजसत्ता प्राप्त 
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योरप का इतिहास 
























(१) बूर्बा वंश का उम्मीदवार चाल्स दशम का पोत्र काउण्ट श्रॉफ शेम्बा . 
([(०7७४७ 66 (77076 ) 


... (२) औलियाँ वंश का उम्मीदवार लुई फिलिप का पौत्र काउण्ट ऑफ पेरिस ;॒ 
पा ((077फ8 6९ 78४8) 


(३) नेपीलियन तृतीय का पुत्र प्रिस इस्पीरिंयल (?77706 ॥79०79/) 


इस प्रकार थिए के शब्दों में सिहासन एक था और उस पर बेठते के इच्छुक 
तीन थे। नेपोलियन का वंश बहुत बदनाम हो छुका था । उसके समर्थक असेम्बली में . 
.. बहुत कम थे । सत्ता प्राप्त करने के लिये भारी संघर्ष बूर्बा वंश तथा औलियाँ वंश के 
. प्रतिनिधियों में था; परल्तु दुर्भाग्यवश इन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका । अतः 
... थिए परिस्थितिवश राजतस्तवादी से प्रजातस्त्रवादी हो गया। उसने प्रजातस्त्र _ 
.. की घोषणा कर दी और कहा कि यदि ऐसी शासन-पद्धति है जो कि हमारा सबसे 
. कम विभाजन करती है। इस पर राजतस्त्रवादी उससे नाराज हो गये। उन्होंने 
.. १८७३ में उसके प्रति भ्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया । फलत: उसने त्याग-पत्र 
.. दे दिया। मैकमहोन (]४४० /७॥०॥) नया प्रेसीडेस्ट छुना गया । वह घोर राजतन्त- 
... वादी था। अतः उसने राजतन्त्रवादियों में समझौता कराने का प्रयास किया तथा एक 
नया फाम ला प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव रकखा गया कि काउण्ट झॉफ शैम्बा हेनरी 

.. पंचम के नाम से राजा बनाया जाय । वह वृद्ध तथा निःसन्‍्तान है। अतः उसकी मृत्यु 
._ के पश्चात्‌ काउण्ट श्रॉफ पेरिस को राजा बनाया जाय। परन्तु यह फामूला भी 
... समभौता कराने में सफल न हो सका, क्योंकि काउण्ट श्रॉफ शैम्बा ने तिरंगे भण्डे को 
.. भ्रस्वीकार कर दिया । बह बूर्बा बंध के श्वेत ध्वज को फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण्डा बनाना 
... चाहता था। उसने घोषित किया कि 'हेसरी पंचम, कभी भी हेनरी चतुर्थ के छ्वेत 
. भण्डे का परित्याग नहीं कर सकता ।' इस प्रकार काउन्ट आफ शेम्बा ने पुराने भाण्डे 
का परित्याग करने की अपेक्षा सिंहासन का परित्याग करना अच्छा समझा, क्योंकि वह _ 
यह भली प्रकार समझता था क्रि प्राचीन भण्डे के परित्याग करने का अर्थ है राज्य के - 
देवी सिद्धान्त तथा अनियन्त्रित राज-सत्ता का परित्याग करना। परन्तु इस समय 




































(वजह के 


५ अहत कम मिलती थीं। किसी पत्र में रिपब्लिक (२०७००) शब्द नहीं लिखा जा 
ह जा सकता था। उधर गम्बेटा देहातों में घुम-धूम कर गणतत्त्र के सिद्धान्तों का प्रचार 
क्र रहा था। उधर बोनापार्टिस्ट दल भी अपना प्रचार कर रहा था । उप-चुनावों में 
. उस दल के कई सदस्य विजयी हुए । इन बातों से नेशवल असेम्बली के सदस्य भयभीत 
हो रहे थे । इससे बहुत से राजतन्त्रवादी एकतन्त्र की स्थापना को असम्भव समझ कर 
| गणतन्त्रवादियों से मिल गये। अ्रन्त में १८७४ में नेशनल असेम्बली ने जिसमें राज- का 
| तत्त्रवादियों का बहुमत था, कट्टर राजतन्त्रवादी राष्ट्रपति के काय-काल में फॉस से 
| एकमत के बहमत से तृतीय गरणतत्त्र की स्थापना की घोषणा कर दी । 





नवीन संविधान--फ्रांस के १८७५ के संविधान की रूपरेखा इस प्रकार 





ञ्हे 


विधान सभा--नये निर्वाचकों के फलस्वरूप एक राष्ट्रीय सअ (४िशा०0॥4। 
858००/७५) की व्यवस्था की जायगी । उसमें निम्नांकित दो मु होंगे 

... सीनेट (82786)--इसके सदस्यों की संख्या ३०० थी। इसमें से ७५ सदस्या 
का निर्वाचन जीवन भर के लिये किया गया था तथा २२९५ का चुनाव निर्वाचक- 
. मण्डलों द्वारा ६ वर्ष के लिये होता था। इस प्रकार सीनेट के है सदस्पों की कार्यावध्ि 
. आजीवन थी तथा शेष $ सदस्यों की कार्यावधि ६ वर्ष थी। इसके $ सदस्य प्रति 
:.. चौथे वर्ष भ्रवकाश प्राप्त करते रहते थे । इससे सीनेट में नये रदस्यो का आगसन 
. बराबर होता रहता था। फ 
..... प्रतिनिधि सभा (टक्षा/ंथः ० 0०ए063)--इसके सदस्यों की संख्या न 
. ६१० थी । इनकी कार्यावधि ४ वर्ष थी। इनका निर्वाचन पुरुष बयरक सताधिकार के 
आधार पर होता था। देश के समस्त कार्य इस सभा के हाथ में होते थे । बहुमत 
.. दल का नेता प्रधान मन्त्री होता था तथा वही अपने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण करता 38० 
.. था। प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता था हज 
हा राष्ट्रपति-राष्ट्रपति का निर्वाचन सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा मिलकर करती 
. थीं उसकी कार्यांवधि सात वर्ष होती थी । वह पुनः भी निर्वाचन में भाग ले सकता _ क्‍ 
.. था। वह संसद में बिल भी प्रस्तुत कर सकता था। अपराधियों को क्षमा करने का. 

... उसको अधिकार था। सैनिक तथा श्रसैनिक पदाचिकारियों की वियुक्ति करते का _ 
.. भी उसको अधिकार था। वह जल-सेना तथा स्थल-सेना को निदेशन दे सकता था। 
. सीनेट का अनुमोदन प्राप्त कर वह प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता था। देशद्रोह 
.. के भ्रतिरिक्‍्तत अन्य किसी अपराध के लिये उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता 
५ स्‍्त्ब में वह एक गैर-जिम्मेदार व्यक्ति था। उसके प्रत्येक भ्रादेश पर किसी . 
एक दा मन्‍्त्री के हस्ताक्षर अवदय होते थे श्र उसके लिए वह मन्‍्त्री ही जिम्मेदार होता 
स्‍ वह्‌॒नाममात्र का भ्रध्यक्ष था। इस संविधान में उपराष्ट्रपति 
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.. उसकी नियुक्ति करता था। भ्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधान मन्‍्त्री द्वारा होती थी है 
. अन्‍्त्री सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा दोनों में से छुने जाते थे । मन्त्री दोनों भवतों की. 

_ बैठकों में भाग ले सकते थे परन्तु उनको मत देने का अधिकार उसी सदन में था. . ' 
जिसके कि वे सदस्य ह ति थ। भन्‍्त्री-गणा सामृहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से 
सरकार की नीति तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी होते थे [! है. 

.... सन्त्रि-मण्डल के कार्य---राष्टपति शासन का नाममात्र का अध्यक्ष होता था ॥ 
... शासन की सस्पूर्ण सत्ता मन्त्रि-मण्डल के हाथ में होती थी। सभी महत्वपूर्ण राज- । 
..नीतिक समस्याझ्रों पर वही विचार करता था । बिलों का श्रस्ताव भी वही रखता था 
उच्च पदाधिकारियों की नियक्षित भी उसी के द्वारा होती थी। राष्ट्रपति की प्रत्येक 
आज्ञा पर किसी ने किसी मस्त्री के हस्ताक्षर भश्रवश्य होते थे। फ्रांस में प्रनेक छोटे- 
छोटे दल थे । फलत: मन्त्रि-मण्डल अस्थायी होते थे । क्‍ रे 
......._ नए संविधान का सल्यांकन - फीस का १८७५ का संविधान राजतन्त्रबादी 
.._ तथा गशतन्त्रवादी नामक दो विचारधाराशओं के मध्य एक समझोता था । इसमें फ्रांस हे 


. के ऐतिहामिक विकास के विभिन्‍न स्वरूपों का ध्यान रकखा गया था । इसी से यह 
... स्थायी सिद्ध हुआ तथा ७० वष तक चला । लिप्सन. महोदय के शब्दों में इस समय 


: फ्रांस में मशातस्त्र की ज बहुत गहरी पहुंच गई थीं। हम देखते हैं कि फ्रांस में. 
: अत्येक बार क्रान्ति गणतस्त्रवादियों ने की थी। परन्तु उतका प्रभाव एकमात्र पेरिस 
पके ही सीमित रहा और कालान्तर में देश में पनः राजतन्त्र स्थापित हो गया; परन्तु 
..._ १८७० की क्रान्ति के परचातु ऐसा नहीं इआा । जनतन्त्रवादियों के उद्देश्य की पूर्ति: 
... होने पर क्रान्ति का भय सदेव के लिये जाता रहा । इस संविधान के फलस्वरूप देशु का 
... में सीमित गणतन्त्र की स्थापना हुई थी। परन्तु फिर भी यह एकतन्त्रवाद से कहीं... 
.. अच्छा था। गर तन्त्र के लोकप्रिय होने के कारण इसमें अनेक संश धन हो गये थे। .. 
.. इस संविधान के सम्बन्ध में हेजन महोदय ने ही पा १5८७५ में फ्रांस का संविधान... 
 इगलेंड तथा पंठुक राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा कहीं श्रधिक ज नतन्तव्रात्मक था ।४ राज- 
..ः तल्त॒वाद। भा इस संविधान से प्रसन्त थे | उनका यह विचार था कि सीनेट में राज- गा 
:. तन्त्रवादियों का बहुमत रहेगा । राष्टपति तथा सीनेट दोनों मिलकर प्रतिनिधि सभा... 
पर पूर्णा नियन्त्रण बनाये रहेंगे। “ । रा 
रा मे की अन्त करने का प्रयास--यह हम पीछे उल्लेख कर आये हैं कि 
.. १८७५ का संविधान जनतन्‍्त्रवाद तथा निरंकुशवाद के मध्य एक समभौता ५ 
_ था ।  उध्षम् पर्याष्त सात्रा में तिरंकुश शासन के तत्व विद्यमान थे। कदर 
3. #| [6 ॥4780०78 $8778 [णंतए ब्यत ४८०४ 00083 0 
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. शजतन्त्रवादी राष्ट्रपति मेकमहोन इसका लाभ उठाकर गरशतन्त्र का अन्त करना 
चाहता था । १८७६ में नया निर्वाचन हुआ । उसके अनुसार सीनेट में 
'राजतन्त्रवादियों तथा प्रतिनिधि सभा में गणतन्त्रवादियों का बहुमत हो गया। .. 

: प्रकेमहोन को विवश होकर गणततस्त्रवादियों का मन्त्रि-मण्डल बनाना पडा। 
सिमां फ्रांस का प्रधान मन्त्री बना । परन्तु फिर भी मेकमहोन अपने समस्त वेधानिक 

अधिकारों का व्यापक रूप में उपयोग करना चाहता था । श्रतः उसने घोषित किया कि 

.. युद्ध, जल-सेना तथा विदेश नीति पर प्रतिनिधि सभा का अधिकार न होगा । निर्वाचन: 
. में पराजित राजतन्त्रवादियों तथा कथोलिकों का भी समर्थन उसको प्राप्त हो गया। 

|. गैम्बेटा मेकमहोन का कट्टर विरोधी था । उसने देश में घुम-घुम कर गणतन्त्रवादियों 

/.. तथा जनता के सम्मुख इस खतरे को रक्‍्खा | अन्त में १६ मई १८७७ को मैकमहोन 

नें सिमां मन्त्रि-मण्डल को भंग कर दिया। एक राजतन्त्रवादी मन्त्रि-मण्डल का 
निर्माण किया गया तथा ड्यूक आफ ब्रोगली प्रधान मन्त्री बनाया गया। परन्तु जनता... 

। | .. ने नये निर्वाचन की माँग की। अन्त में प्रतिनिधि सभा को भंग कर नया निर्वाचन _ 

|. कराया गया। निर्वाचन के समय मतदाताओं पर तरह-तरह के प्रभाव डाले गये । 
| _गणतन्त्रवादी प्रतिनिधियों को हटाकर उनके स्थान पर राजतस्त्रवादी प्रतिनिधियों की 

नियुक्ति की गई  गगातन्त्रवादियों की पत्रिकाओं पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये... 
गए । गशातन्त्रवादी नेता गम्बेटा ने इन कार्यों का घोर विरोध किया । फलत: उसको 

४ एक भाषण के आधार पर दोषी ठहराकर < वर्ष के लिये जेल में डाल दिया गया. 


. और उस पर दो हजार फ्रंक का जुर्माना किया गया। कंथोलिकों तथा बोनापाशिस्टों 
. ने भी गणतन्त्र के विरोध में प्रचार किया । कैथोलिक ने यह धर्म-आज्ञा प्रसारित की । 
. कि जनता अपना सत राजतस्त्वादियों को दे । इतने विरोधों के बावजूद भी गण- 
.. तन्त्रवादियों को बहुमत प्राप्त हुआ । अतः विवश होकर मैकमहोन को गणतन्बवादियों 
. के मन्त्रि -मण्डल का निर्माण करना पड़ा । इस समय भी सीनेट में गरणतन्त्रवादियों 
.. की प्रधानता थी। १८७८ में सीनेट के ई सदस्यों (१०० सदस्यों) का निर्वाचन हुआ। 
.. इस निर्वाचन में गणतन्त्रवादियों को भारी सफलता मिली । इस प्रकार दोनों सदनों 
.. में उनका बहुमत हो गया । अब एकमात्र राष्ट्रपति मेकमहोन ही कट्टर राजतन्बबादी 
.._ रह गया था । फलत: उसकी स्थिति निर्बल हो गई तथा उसका विरोध बहुत अधिक 
.. बढ़ गया | गणतस्त्रवादियों ने यह माँग की कि सेना में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो 
._ गणतत्त्र के घोर विरोधी हैं। उन्हें श्रवकाश प्रदान कर देना चाहिये | मैकमहोन 
.. उनकी इस मांग की पूति करने को तैयार न था । श्रतः: उसने कहां कि सेना मन्त्रि- 

। । | मण्डल के क्षेत्र से बाहर है । उसको इसमें हस्तक्षेप करते का कोई अ्रधिकार नहीं है |. ः 
.._ यदि ऐसा किया गया तो सेना का विघटन हो जायगा । शअ्रतः उक्त गणतन्त्र-विरोधी ० 
.. सैनिक्र पदाधिकारियों को अवकाश प्रदान नहीं किया गया । परन्तु इस समय मैकमहोन _ 
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योरप का इतिहास 


. तथा पादरी पराजित हो गए और उनका गरशतन्त्र के श्रन्त करने का प्रयास सफल 
. न हो सका। अन्त में विधान सभा के दोनों भवनों ने मिलकर मैस्बेटा के कट्टर अनु- 
_यायी, मित्र तथा उम्मीदवार जूलिस ग्रेवी (39०४ (7९०५) को अपना राष्ट्रपति 
छुना । ग्रेवी गत ३० वर्षों से जनतन्त्र के प्रचार के लिए कार्य कर र था।इस 
प्रकार राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट तीनों गशतसन्त्रवादियों के हाथ में ग्रा 
..._गयीं। यह गणतन्त्रवादियों की भारी सफलता थी | हे 


रा गशतनन्‍्त्र को सुहढ़ करने का प्रयास--राजतस्त्रवादियों तथा कैथोलिकों को. 
_ पराजित करने के पद्चातु गैस्बेटा तथा फेरी ने गशतसन्त्र को सुहृढ़ करने के लिए 
निम्नलिखित कार्य किये :-. ह 


(१) १८५० में वर्साय के स्थान पर पेरिस को राजधानी घोषित किया गया। हे 
22 (२) इसी वर्ष १४ जुलाई को राष्ट्रीय पर्व (प७४०॥०] ्र॒०099) घोषित 
.. किया गया । 


क्‍ (३) १८८१ में नागरिकों को सभा करने तथा पत्र प्रकाशित करने की पूर्ण. 
स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । हा 


(४) १८८३ के एक कानून के द्वारा यह घोषित किया गया कि जो व्यक्ति हे 
भूतकाल में फ्रांस में शासन कर झुके हैं, उतके परिवार से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति. 
कस का राष्ट्रपति नहीं हो सकेगा । फ्रांस के गणतन्त्रात्मक स्वरूप में कभी पे रिवर्तन . 
नहीं किया जायगा । पर] 


: (१) स्थानीय संस्थाओं को मेयर का छुनाव करने का अ्रधिकार दे दिया 
7 ।0। 7 कक कक । ह 


(६) भजंदूरों को १८८४ मे ट्रेड यूनियनों के निर्माण करने का अधिकार दे. | 
४ वियागगाव 7 7. हम मा 
। (७) नेपोलियन कोड के अनुसार फ्रांस में तलाक प्रथा प्रचलित हो गई थी; 
... परन्तु नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ इस प्रथा का भ्रन्त हो गया। अब इस शथा को. 
.. पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई ।.._ । मम 
.... [5) फाँस में अशिक्षा बहुत अधिक थी । गरणतस्त्र की सफलता के लिये 
.. जनता का शिक्षित होना आ्रावश्यक था । अत ६5८१ के एक कानून के द्वारा प्राइमरी 
. हिक्षा निःशुल्क कर दी गई। अगले वर्ष ६ से १३ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये 
.._ प्राइमरी शिक्षा अनिवाय॑ं कर दी गई । घामिक शिक्षा बन्द कर दी गई। अ्रध्यापकों | 
. की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी तथा चर्च से सम्बन्धित व्यक्ति अध्यापक नहीं हो 
सकते थे। इस प्रकार धर्म का शिक्षा विच्छेद | । 
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क्रय 5 ४ जा पक 
दिया गया । इसके अनुसार उक्त सदस्यों की कार्यावधि आजीवन के स्थान पर € वर्ष 

.. कर दी गई । द 
.. (११) देश की औ्रौद्योगिक उन्नति के लिये भी प्रयास किया गया । नई सड़कों 

: रैलों तथा बन्दरगाहों का निर्माण किया गया | अंगूर की खेती कर शराब के व्यापार 
को प्रोत्साहन दिया गया । 
.. (१२) उपनिवेश-स्थापना की ओर भी ध्यान दिया गया। इस सम्बन्ध में 
, . जूलिस फेरी ने बहुत अधिक प्रयास किया । बिस्माके के प्रोत्साहन पर १८८७ में फ्रांस... 
में टयनिस पर अधिकार कर लिया । अगले वर्ष अनाम पर अधिकार कर लिया गया। 

. १८८७ में सेगौन, कोचीव तथा कम्बोडिया पर भी फ्रांस ने अधिकार कर लिया । 

. इस प्रकार फेरी के नेतृत्व में फ्रांस के उपनिवेशों का बहुत अ्रधिक विस्तार हो गया । 
परन्तु इस कार्य में बहुत श्रधिक धन व्यय हुआ्ला । उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर 
लगाने पड़े तथा राष्ट्रीय ऋगा बहुत भ्रधिक बढ़ गया । इस पर फेरी का बहुत अधिक 
विरोध हुआ । इस सम्बन्ध में उसका सबसे अधिक विरोध करने वाला रेडिकल नेता 
क्लीमेन्श्‌ था । वह कट्टर गणतन्त्रवादी तथा देशभक्त होते हुये भी उमग्रवादी था । वह 
पर्याप्त समय तक विरोधी दल का नेता रहा । उपनिवेश-स्थापना के विरोध में उसके 

..._ विचार इस प्रकार थे--'उपनिवेशवाद गरततन्त्र के विरोध में है। अपने देश की 

. स्वतन्त्रता के साथ-साथ दूसरे देश की स्वतन्त्रता का भी सम्मान करना चाहि 

.. उपनिवेक्ष-स्थापना के कारण फ्रांस भ्रल्सेस-लोरेन को भूल जायगा । | 
...... गणतस्त्र संकट में--क्लीमेन्शू उपनिवेश-स्थापना के सम्बन्ध में फेरी का घोर. 
. विरोध कर ही रहा था। इसके साथ-साथ उसने यह भी प्रचार करना प्रारम्भ किया... 
. कि अपर हाउस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। धतिकों पर कर अधिक होना 
.. घाहिये। इस प्रकार एक भारी आन्दोलन का संगठन हो गया | फलत: १८८४ में फेरी 
. के मन्त्रि्मण्डल का पतन हो गया । फेरी बहुत योग्य तथा दाक्तिशाली व्यक्ति था। 
.. चहू पर्याप्त समय तक कद आलोचना के बावजूद भी शासन का संचालन करता रहा. 
_ था। सुयोग्य गरातन्त्रवादी नेता गरैम्बेटा की मृत्यु श्ष्णर में हो गई थी। गअ्रतः भ्रब॒ 
: देश में कोई सुयोग्य नेता नहीं रह गया था । शासन-सूत्र स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में... 
. आ गया था | गणतस्त्रवादियों में भी फूट पड़ गई । इससे मन्त्रि-मण्डलों का जल्दी- 
. जल्‍दी पतन होने लगा | इस परिस्थिति से विरोधियों ने लाभ उठाना चाहा | राष्ट्रपति - 
. ग्रेवी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत पवित्र था; परन्तु उसके दामाद विल्सन पर 
- राजकीय सम्मान (7.5800॥ 0 ॥0०70ए) बेचने का अभियोग चलाया गया। प्रेवी 
. का उसमें कोई हाथ न था। परन्तु उसने अपने दामाद का पक्ष लिया। इससे ग्रेवी _ 


















































० डा कक क्‍ द ह हा .. योरप का इतिहास 


. गम्बेटा का सुल्यांकन--गेम्बेटा की गणना फ्रांस के महान्‌ नेताओं में होती 

हैं। वह कट्टर गणतन्त्रवादी था| वह नेपोलियन तृतीय का बराबर विरोध करता रहा । 
.. १८७० में नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ उसी ने फ्रांस में तृतीय गणतन्त्र की घोषणा 
की। अस्थायी सरकार में वह युद्ध-मस्त्री बना था। उसने झ्षत्र का अ्रदम्य वीरता के 
.. साथ सामना किया था। सन्धि हो जाने पर उसने जनता में घूम-घूम कर जनतल्त्र के 
... सिद्धाल्तों का प्रचार किया था। उसकों इस कार्य में सफलता मिली और फ्रांस में 
... गशनन्त्र की स्थापना हो गई | उसने कटर राजतन्त्रवादी राष्ट्रपति मेकमहोन का घोर 
... विरोध किया । फलत: उसको कारावास का दण्ड मिला । राजतन्त्र के विरोध के साथ- 
साथ उसने कैथोलिकों का भी विरोध किया । उसने एक बार पुनः देहातों में घृम-घुम 
. कर जनतसन्‍त्र के सिद्धान्तों का प्रचार किया । उसको इस कार्य में भी सफलता मिली । 
... १४७७ के निर्वाचन में गणतन्त्रवादियों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और राष्ट्रपति 
-.. मेकमहोन का गणततन्त्र को एकतन्त्र में बदलने का प्रयास सफल न हो सका। वह 
.._ सच्चा तिःस्वार्थी था । उसको कोई पद प्राप्त करने की लालसा नहीं थी। राष्ट्रपति 
.. का पद स्वीकार करने से उसने इंकार कर दिया था। वह १८८१ में केवल तीन 

..भहीने के लिए प्रधान मनन्‍्त्री बना था। निःस्वार्थी होने पर भी उसते देश की महान 
: सेवायें कीं। वास्तव में बह फ्रांस भें तृतीय गणतस्त्र का सच्चे अर्थों में निर्माता था । 
तृतीय गरातन्त्र के सम्मुख कठिनाइयां--फ्राँस में तृतीय गणतन्त्र की स्थापना 
... तो हो छुकी थी, परन्तु श्रभी उसके विरोधियों की कमी नहीं थी। राजतन्त्रवादी तथा... 
.. कैयोलिक गणातन्त्र के कट्टर शत्रु थे ही, इनके अतिरिक्त कुछ किसान तथा दुकानदार. 
.. आदि भी गणशातन्त्र का विरोध कर रहे थे । उम्र राष्ट्रवादी भी गरणुतन्त्र के विरोधी 
. थे | उनका कहना था कि गणतस्तव्वादी फ्रॉस कभी भी एकतस्त्रवादी जर्मनी का 
.. मुकाबला नहीं कर सकता । गणतल्त्र-विरोधियों का यह विश्वास था कि तृतीय गणश- 
.. मन्त्र का भी उसी प्रकार अन्त होगा, जिस प्रकार कि पहले दो गणतन्त्रों का अन्त हो 
चुका है। प्रतः उन्होंवे तृतीय गणतस्त्र के मार्ग में अ्रनेक बाघायें उत्पन्न की -- रा 
:. जनरल बूलांज ((60678 80प्रा्षाइश' ) का उदय--गशातन्‍्त्र के अ्र सन्तुष्ट 
व्यक्तियों ने जनरल बूलांजे को अपना नेता बना लिया। जनरल बूलांजे एक योग्य 
सैतिक अफसर था। वह अल्जीरिया, इटली, कोचीन तथा १८७० के युद्धों में भाग ले... 
चुका था । १८८२ में वह युद्ध-विभाग में पंदल सेना का श्रध्यक्ष बनाया गया था। 
१८८४ में उसको ट्यूनिस की सेना कां अध्यक्ष बनाया गया। एक वर्ष पदचातु वह वहाँ... 
. से पेरिस लौट आया | १८८६ में उसने युद्ध-मन्त्री का पद प्राप्त कर लिया । उसने ि_ रा 
















































. उपयुक्त सुधारों की मांग पर्याप्त समय से हो रही थी । अतः इनके पूर्ण होने. 
पर सैनिक तथा अफसर दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुये और वे बूलाँजे के पक्षपाती बन _ 
| गये। बूलाँजे का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक तथा प्रभावशाली था । अत: झब वह जनता... 
+ को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करते लगे । उसने अपना उदृश्य जमंनी से 

| प्रतिशोध का युद्ध कर फ्रांस के पुराने अपमान का प्रक्षालन करना बताया। उसके 

| प्रनुसार यह कार्य उस समय तक सम्भव नहीं था जब तक कि पालियामेन्ट की शक्ति 
५4 कम कर उसके अधिकार राष्ट्रपति को न दिये जायें । राष्ट्रपति का चुनाव अल्नत्यक्ष व... 
| द्ोकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष हो। बूलाँजे का अनेक समाचार-पत्रों पर अधिकार था। 

| प्रत; उसने उनके हारा अपने विचारों का प्रचार कराना आरम्भ कर दिया। भीतर 
| ही गणतन्ववादी, कैथोलिक, बोनापा्टिस्ट, समाजवादी तथा उम्र गखतस्त्रवादी उसके 

$ समर्थक हो गये । उसने काउन्ट श्रॉफ पेरिस तथा क्लीमेन्शू की भी सहानुभूति प्राप्त 

ह करली। उन्होंने मिल कर एक राष्ट्रीय दल का निर्माण क्रिया तथा शासन का 

... स्वरुप निर्धारित करने के लिये जनमत-संग्रह की माँग की । उनका उद्देश्य बूलाँजे की 

.. _तानाशाही [्त्पाध्याड्टांश 08०७४) स्थापित करने का था । 


बूलाँजे युद्ध-मन्त्री के पद पर नियुक्त होने के समय से ही जर्मनों द्वारा संदेह 
. की दृष्टि से देखा जा रहा था। इसके अ्रतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति भी उससे सशंकित 
_ थ्रे। २ जुलाई १८८६ को लाई लॉयस ने कहा था--आजकल बूलाँजे वार्तालाप का 
मुख्य केन्द्र बता हुआ है । उसने उच्च सैनिक पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर | 
दिया है। ऐसा बताया जाता है कि मन्त्रि-परिषद में वह विचित्र भाषा में बातचीत 
. करता है। लोग उसके विषय में जो कहते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि वह या... 
तो क्रॉमवेल बनना चाहता है अ्रथवा एक पादरी । लाडं न्यूटन ने उसको सरकस के 

. काले घोड़े का घुड़्सवार बताया है, जिसकी उछल-कूद से जनता में जोश श्राता है. 
. तथा ग्रेवी और शान्तिवादी मन्त्री उससे भयभीत होते हैं। इस प्रकार बूलाँने एक 
. खतरनाक व्यक्ति ख्याल किया जाता था । राजनीतिज्ञों का यह ख्याल था कि यदि 

बहु अपने पद पर रहा तो १८८८ में अवश्य ही युद्ध प्रारम्भ हो जायगा | जम 





ः १८८८ में उसको पेरिस के बाहुर भेज दिया गया; परन्तु बिना छुट्टी लिये ही. 
| बह झीत्र पेरिस लौट भाया । श्रतः उसको बर्खास्त कर दिया / गया । इसके परचातु 
. बह प्रतिनिधि सभा के निर्वाचनों में भाग लेने लगा। ५ महीने के अल्पकाल में ही... 
... बह छ: स्थानों से निर्वाचित हुआ । ७वीं बार जनवरी १८८४६ में वह पेरिससे 

. निर्वाचन के लिये खड़ा हुआ । पेरिस गणतन्त्रवादियों का अ्रडूडा था; परन्तु वहाँ पद 
_ भी वह भारी बहुमत से चुना गया । गणतन्त्र के लिये भारी खतरा था। यदि वह इस _ 
समय गणुतन्त्र पर आक्रमण कर देता तो सत्ता प्राप्त कर सकता था; प क्‍ 




































योरप का इतिहास 


. अ्रधिवेशन किया । संसद ने उस पर देश की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप लगाया. 
तथा उसको यह आदेश दिया कि वह श्रपने को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे। इस पर 
.. वह देश छोड़ कर बेल्जियम भाग गया | उसकी अनुपस्थिति में ही उस पर 


अभियोग 
जलाया गया तथा उसको झजन्म कारावास का दण्ड दिया गया उसके भागने पर 
. उसकी पार्टी नष्ठ हो गई थी । भ्रतः १८९१ में उसने बेल्जियम में ही आत्महत्या कर- 


. ली। इस प्रकार बड़ी आसानी से यह सारा संकट हर हो गया। गरातन्त्र के विरोधी 


.._ बुरी तरह पराजित हो गये । इससे गरातन्त्र नष्ट होने के स्थान पर और अधिक सुहृढू . 
हो गया। । 


परिणाम--बूलॉजे द्वारा उत्पतत्त संकट के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम 





... (१) संविधान में युधार के लिये जो माँग चली था रही थी उसका अन्त रा 
हैं गया । । 
(२) सेना से राजतन्त्रवादी पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया गया | 
(३) सेनिक सेवा की अ्रवधि ५ वर्ष से घटा कर तीन वर्ष कर दी गई। 
(४) इस घटना से पोप लियो तेरहवें (6० 3) ने यह भली प्रकार 
समझ लिया कि भ्रब गणतस्वात्मक शासन का ग्रन्त नहीं होगा । अ्रत: १८६२ में उसने 
धोषित किया कि झ्ब हम तृतीय गणतन्त्र के साथ सहयोग करेंगे तथा उसका विरोध 
.. नहीं करेंगे। कट्टर कैथोलिकों ने इस घोषणा को स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार _ 
._ गशातन्त्र के बिरोधी कैथोलिकों में परस्पर ही फूट पड़ गई । गरातन्त्रवादियों को इससे 
लाभ ही रहा सा । 
(५) वेश की आर्थिक दशा में पुधार करने के लिए १८६२ में संरक्षण के रा 
... सिद्धान्त को अपनाया गया । १६६३ तक फ्रांस ते अपने एकाकीपन का अन्त कर दिया हा 
रे _पैथा झूस के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिये।... * 
...... (६) इस घटना से तृतीय गणतन्त्र की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई तथा अब रा 
का | उगे: एकतस्त्र को स्थापना की आशा समाप्त हो गई। रा ४ 
+नाभा कम्पनी का दिवाला--पनामा नहर खोदने के लिये पनामा कम्पनी 
का निर्माण हुआ था । उसमें करोड़ों रुपये के शैयर लगे हुये थे। १८८८ में उस पा 
कम्पनी का ई ले गया । जाँच करने पर विदित हुआ कि ६ करोड़ पौण्ड की 
_ धन-राशि का कोई हिसाब ही नहीं है। इस गबन में कई मन्त्रियों तथा संसद के. 
सदस्यों का भी हाथ पाया गया । इस पर राजतस्तवादियों ने गशतन्त्रवादियों को पा 
पैदनास करने के लिये भारी प्रचार करता आरम्भ कर दिया। परन्तु गशतस्त्रवादी 


हर ने इस संकट का भी सफलतापूर्वक सामना किया। वास्तव में इस समय 
8 अयास से शिक्षा, उद्योग-धन्धों तथा. 





































कं 
















तरकार की स्थिति काफी हृढ हो 











- फ्रोस जि ० रह 


.... डफस अभियोग (0०0४८ ४६०)--तृतीय गणतन्त्र का यह दुर्भाग्य था कि 
उसको एक के बाद एक संकटों का सामना करना पंडा। १८६४ में उसको ड़ फस* 
अभियोग के रूप में एक भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ा । ड्रफस एक यहदी 
_ था। वह फ्रांसीसी सेना में केप्टन था । अक्तूबर १८६४ में उसको गिरफ्तार कर लिया... 
| गया। उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने किसी ज्षत्रु देश (सम्भवतः जर्मनी). 
। को सेना के गूप्त कागज भेजे थे। प्रमाण के रूप में कुछ डाकूमेन्ट्स की एक लिस्ठ 
। प्रस्तुत की गई। उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे । उनको ड्रं फस द्वारा लिखे जाने 
4 का संदेह किया गया। ये डाकूमेन्ट इतिहास में बोडरू (807067०४७) के नाम से 


| से हुई। भ्रन्त में शेषी ठहराया गया । उसको सेना से हटा दिया गया तथा 
६ आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया । उसको दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट पर 

. स्थित एक अत्य धिक गअस्वास्थ्य का फ्रांसीसी टापू 'शतान का दीप (969७॥'$ 8]48॥0 ) 
४. में भेज दिया गया । 

.. डुफस बराबर यही कहता रहा कि उक्त डाकूमेन्ट उसका लिखा हुभ्ना न 
..._ है और उसके साथ अन्याय हुआ है। अतः समस्त मामले की किसी दूसरी श्रदालत 
.. द्वारा जाँच होनी चाहिए । मुकदमें के दौरान में क्रिसी को भी ड्रेफस से सहानुभूति नहीं 
थी; परन्तु इस समय उसके कुछ मित्र भी उसके पक्षपाती हो गये थे। १८६६ में 
|. कर्नल पिक्‍्वा् (000॥० शंट्वृषथा।) सेना में गृप्तवर विभाग का अध्यक्ष बनाया 
. गया। उसने यह घोषित कि जिन डाकृूमेन्ट्स के आधार पर ड्रेफस को दण्डित किया... 
. गा है, वे उसके द्वारा नहीं लिखें गये हैं। उनको एक कवि यात पदाधिकारी मेजर 
. ऐघ्टरहेजी (४४४]07 750०:॥829) ने लिखा है। सरकार ने सैनिक स्यायालय तथा सेना... 
. की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये इस बात को दबाना चाहा। अतः कनेल पिक्‍्वादे 








.. किया | परन्तु भ्रव जनता इस मामले में दिलचस्पी लेने लगी थी वह और इस सम्बन्ध 






.. थी। साम्यवादियों, प्रोटेस्टेन्ट, मजदूर तथा गणतन्त्रवादियों ने भी उसका समर्थन 
रे ( किया । उपन्यासकार एमिलीजोला ने इस सम्बन्ध में एक लेख लिख कर डू फस 









































| प्रख्यात हैं। उसका कोर्ट-मार्शल किया गया । मुकदमे में समस्त कार्यवाही गृप्त रूप... 


पदच्युत कर ट्यूनिस भेज दिया तथा उसके स्थान पर कनंल हेनरी को नियुक्त 


.. में न्याय चाहती थी । सेना, चर्च तथा राजतस्त्रवादी डर फल की सजा को ठोक समझते... 
- थे और वे उसके परिवर्तन के विरोधी थे । वे ड्रेफम के पक्षपातियों को गद्दार कहते थे । 
. इस प्रकार इस मामले के सम्बन्ध में एक भारी आन्दोलन खड़ा हो गयाथा 
. और समस्त देश दो गुटों में विभाजित हो गया था। फलतः मेजर एस्टरहेजी 
.. पर सेनिक न्यायालय में दिखावे के लिग्रे मुकदमा चलाया गया। प्रन्त में उसको. 
निर्दोष घोषित किया गया। इस प्रकार की गलतफहमी उत्पत्न करने के 
.. आरोप में पिक्‍्वार्ट को बन्दी बना लिया गया । जनता इस मामले में श्रव और को 
... अ्रधिक दिलचस्पी लेने लगी थी। इस समय डूं फस को सुप्रसिद्ध उपस्यासकार एमिली 
.._ जोला, अनातोले फ्रास तथा क्लीमेन्शू जंसे महानुभावों की सहानुभूति प्राप्त हो गई 






थौरप का इतिहास 






| इक परेचात्‌ भी ड्रंफस का मामला जनता में लोकप्रिय बना रहा । इसी 
हे सा समय ब्रीआँ का नया मन्त्रि मण्डल बना । इसमें कंविर 


गे. बुद्ध-सन्ती बना । उससे 
.._ ड्रफस द्वारा लिखे हुए तीन डा ईमन्‍्ट अ्तिनिधि सभा में प्रस्तुत किये। पिक्‍वा् मे... 


. बतलाया कि उक्त तीन डाबूमेन्दूस में से दो एकदम भ्रप्रासंगिक हैं तथा तीसरा बाली. 
_ हैं। इस पर मामला गम्भीर हो गया। इसी समय (१८६६) कनंल हेवरी ने यह... 
. घोषित किया कि तीसरा डाकूमेन्ट वास्तव में जाली है और उसको उसने हो तैयार. 
क्रिया था। इसके परचात्‌ कननल हेनरी ने आत्म-हत्या कर ली। ईस पर कंविस्तेक 
"को परद-त्याग करता पडा | १८४९६ में प्र सीडेन्ट फेवर की स्त्यु हो गई ओर बे है 
07९) फ्रांस का प्रेसीडेन्ट बना । वह ड्रोफस का पक्षपाती था। इससे परिस्थिति . 
.. .“दलने लगी। एस्टरहेजी फ्रांस छोड़लर लन्दन भाग गया ओर वहाँ जाकर उसने 
. अपराध स्वीकार कर लिया। अत: १०६९ में यह मामला पुनः न्यायालय के सम्मुख 
: न्याय के लिये प्रस्तुत किया गया । न्यायालय ने इस बार भी निःपक्षता से कार्य नहीं . 
.. किया | उसकी झाजन्म कारावास की पजा ३० वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दी रा 
.. गई। ५ वर्ष की सजा वह काट डे या। अतः: झब उसकी केवल ५ वर्ष की ही 
भेजा रखी गई । इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि डं फेस निर्दोष था और 
उसको धाँधलेबाजी से सजा दी जा २ ही थी | इस विषय में लब्दन टाइस्स ने लिखा _ 
आा--कंप्टेन ड़ कस के विरोध में फ्रेंच सेना के श्रध्यक्ष ते जो मामला दर्ज किया है, . 
. वह एकदम जाली है । उसमें जो कुछ भी कहा गया है, वह तनिक भी सत्य नहीं है । 
फिर भी फ्रेंच सेना के सम्मान की रक्षा के लिये न्यायालय ने स्पष्ट न्याय नहीं किया। _ 
. जनता के दबाव में आकर राष्ट्रपति रत ने अपने विशेषाधिकारों के बल पर उसको 
-.. क्षमा कर दिया । परन्तु इससे भी जनता सन्तुष्ट नहीं हुई । वह उसको निर्दोष घोषित 
.. कराना चाहती थी। अ्रत: यह आन्दोलन बराबर जारी रहा। १६०० में यह कानून 
... बनाया गया कि डे फस-अभियोग में जितने भी व्यवित सम्बन्धित हैं, उनके विरुद्ध | 
कानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी । यह कीनून पदाधिकारियों की रक्षा के लिये 
बनाया गया था | डं फस के समथकों ने श्रपना प्रचार बराबर जारी रक्‍्खा। अन्त में 
.. १६०६ में उसका मासला फ्रांस के सर्वोच्च “गयालय में प्रस्तुत किया गया। इस 
.. ्यायालय ने सैनिक न्याग्रालय के निर्णय को गलत बतलाकर उसको सर्वथा निर्दोष - 


 वीषित कर दिया । एस्टरहेज़ी ने इस समय लिखा था... श्रव यह मामला हमेशा 
लिये समाप्त हो गया सरकार ने ह फेस को पुन सेना में नियुक्त कर लिया ४ हे 
.. ईस भंगड़े का समय भी उसकी सविस में जोड़ दिया गया। उसको पदोन्नति देकर. 


 औप्टल से मेजर बना दिया गया । जिस “यान पर उसको गिरफ्तार किया गया थी, 
_ उसी स्थान पर उसको राजकीय सम्मान ([.८80॥ ० पछ्ृ०7०0) प्रदान किया. 

गया। कनल पिववार्ट ने ड्रेफस के मामले को श्रागे बढ़ाया था । अतः उसको पदोन्नति _ 
र बिगेडियर जनरल बना दिया गया । का लान्तर में उसको फ्रांस का युद्ध मन्‍्त्री 














































































 अदान करने के लिये उसके शव को खोदकर पैन्थिश्नन लाया गया और उसको उस स्थान 
पर दफनाया गया जहाँ कि बड़े आदमियों के शव दफनाये जाते थे । हा 


डर फस अ्भियोग का महत्व--यह एक साधारण सा मामला था; परन्तु. 
. कालान्तर में इसका महत्व बहुत अधिक हो गया । तृतीय गणतस्त्र के लिये यह एक 
भारी संकट बन गया । इसके झ्राधार पर प्रतिक्रियावादी गरणतन्त्र के विरोध में 
. अचार करत लगे। उन्होंने गशतस्व्रको बदनाम करने के लिये पूरा प्रयास किया। 
है फस के पक्षपाती यहुदी, समाजवादी, उम्रवादी तथा प्रोटेस्टेन्ट थे तथा उसके विरोधी... 
।+ सैनिक तथा पादरी थे । दूसरे शब्दों में उसके पक्षपाती गशतन्त्र के पक्षपाती थे तथा हे 
|. उसके विरोधी गरातन्त्र के विरोधी थे । इस प्रकार ड्र फल की विजय का अर्थ-गण- 
_ तल्त्र विरोधियों की पराजय थी। इस प्रकार इस मामले से गरतन्त्र की स्थिति हृढ़ 
हो गई । सेना तथा पादरियों का प्रभाव कम हो गया । 

द चर्च से सम्बन्ध-विच्छेद-बिस्मार्क की भांति फ्राँस के तृतीय गशाततस्त्र को 

भी चर्च के विरुद्ध भारी संघर्ष करना पड़ा था । बिस्मार्क उस संघर्ष में असफल रहा 
था; परन्तु तृतीय गणहततन्त्र ने उसमें सफलता प्राप्त की। फ्राँस के सुप्रसिद्ध गणतन्त- 
. चादी नेता ग्रम्बेटा ने १८७८ में यह घोषित किया था कि पादरीवाद (७7४ ०४॥&7 ) 
 गशतन्त्र का शत्रु है। आगे चलकर बूलॉजे तथ ड्रेफस संकट के समय उक्त कथन का 
. सत्य स्पष्ट हो गया । उन अवसरों पर चर्च ने तृतीय गग तन्‍्त्र को पूरी तरह बदनाम | 
. करने का प्रयास किया था। इस प्रकार चर्च से राज्य को बहुत अधिक खतरा था।.. 5 
. वह राज्य के विरोध में प्रबल विरोधी शक्ति थी। चर्च धर्म के क्षेत्र के भ्रतिरिक्त.. 
. आथिक तथा राजनीतिक मामलों में भी राज्य का विरोधी था। अझत राज्य तथा चर्च 
का संघर्ष होना स्वाभाविक था। रा 
फ्रांस में चर्च के अनेक मठ थे। वहाँ पादरियों की संख्या १ लाख ६० हजार 
औ। ६८७० में फ्रांस में भिक्षुशियों की संख्या १४ हजार थी; परन्तु १५६० में यह 7 
_ संख्या बढ़कर २७ हजार हो गई | चर्च के पास अपार सम्पत्ति थी। १८८० में चर्च जा 
. की सम्पत्ति ० करोड़ फ्रांक थी; परन्तु १६०० में वह बढ़कर एक अरब फ्रॉँक ही 
गई । यह सम्पत्ति सरकार के किसी काम नहीं आती थी।उसक । देश मे प्रसार (पालान ० 
400) नहीं हो रहा था । अत: यह बात देश के ग्राथिक विकास के लिये हानिकारक 
 थी। इसके ग्रतिरिक्त शिक्षा पर भी चर्च ने अधिकार कर रखा था। चर्च को रा 
:_ पाठ्शालाओओं में प्रतिक्तियावादी शिक्षा दी जाती थी। वहाँ बच्चों को जनतन्त्र से. 3 
 घुगा करने का पाठ सिखाया जाता था । फलत: नई पीढ़ी के नवयुवक चर्च के प्रभाव. 
में ग्राकर राजतन्ब्रवादी होते जा रहे थे । चर्च का यह कार्य तृतीय गणतन्त्र के लिए... 
_ असह्य था। ग्रत: सरकार के लिये चर्च का दमन कर गणतल्त्र की रक्षा करना 































ल कझ्स (५/४११०८६ २००६४९८४४) ने गस 
35300 480॥5) पास किया । इसके 













































योरप का इतिहास _ 





. अनुसार प्रत्येक धार्मिक संस्था को राज्य से स्वीकृति लेना आवश्यक हो गई। जो. 
5 संस्था सरकारी ग्राज्ञा प्राप्त नहीं करेगी उसको शिक्षा देने का अधिकार नहीं होगा । 
बहुत सी संस्थाश्री ने धारमिक स्वीकृति लेने से इकार कर दिया तथा बहुत सी संस्थाश्रों 
.. को स्वीक्ृति प्रदान नहीं की गई | फलत: तीन हजार घा्िक संस्थायें बन्द हो गयीं। 
| इस प्रकार शिक्षा पर से चर्च का नियन्त्रण समाप्त हो गया । १६०४ में एक दूसरा 
रा महत्वपुगा कानूत बनाया गया ।! इसके अनुसार यह घोषित किया गया कि अगले 
. ३७ बर्षों में स्वीकृत धांमिक संस्थाओं को भी शिक्षा का कोय बच्द कर देता होगा 
० तंथा शिक्षा पुणातया राज्य का कार्य समझा जायगा । इस कानून का बभाव २०० द 
 धझ्ामिक शिक्षा-संस्थाओ। पर पड़ा | इससे कंथोलिकों में बहुत ग्रसंतोष उत्पन्त हुआ । 
. -.... इस प्रकार चर्च तथा राज्य का विरोध बराबर बढ़ता गया। इस सम्मस्ध न 
१६०४ की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया जा सकता है। इस वष फ्रांसका 
. प्रेसीडेन्ट लूबे विक्टर इमानुएल तृतीय से मिलने के लिये रोम गया। परन्तु पोप ने " 
. लूबें की इस यात्रा का विरोध किया, क्योंकि इटली के एकीकरण के समय पोष का . 
राज्य भी छीन लिया गया था । इटली को सरकार ने रोम भी उससे छीन लिया 
. था| अतः वह इटली के राजा को अपहररसकर्ता मानता था। वह बूराप के समस्त 
राज्यों से यह श्राशा करे रहा था कि वे उसको मान्यता प्रदान न हीं करेंगे । अतः: पोप 
..मह नहीं चाहता था कि लूबे रोम जाकर विक्टर इमानुएल तृतीय से भट करे । अप 
0५ अब जक पोग तथा राज्य के सम्बन्ध के बिपय में कंकार्डट (एणाल्तात॥) 
. का समभौता चल रहा था । यह समभौता १८०१ में नेपोलियन महान्‌ ने पोष पायस . 
. सप्तम से किया था| इसके द्वारा चर्च क्रे समस्त उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति 
« . राज्य द्वारा होती थी; परन्तु इस सम्बन्ध में पोष की सहमति भी ले ली जाती थी। 
.. छोटे पादरियों की नियुक्ति बिशपों हारा होती थी । बिशप भी इस सम्बन्ध में सरकार 
से अनुमति ले लेते थे । चर्च के इन समस्त पदाधिकारियों को वेतन देने का उत्तर- 
... दायित्व राज्य का था । पादरियों को राज्य के ४ति बफादारी वो शपथ ग्रहण करती 
पड़ती थी । चर्च की समस्त इमारतें राज्य की सम्पत्ति समझी जाती थीं; परन्तु उनके... 
. प्रयोग करने का चर्च को अधिकार था| तृतीय गरतल्त्र के अन्तर्गत परिस्थिति में... 
परिवर्तन होने लगा । बहुत से मनुष्य कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे । उनका कहना ४ 
था कि क्रिसी एक धर्म को राज-धर्म घोषित करना अनुचित है। जो व्यवित कैथोलिक 
शर्म में विश्वास नहीं रखते उन पर इसके लिए कर देने का उत्तरदायित्व नहीं होना रे 
_आाहिये। अतः धर्म का राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । इस प्रकार हे 
नेपोलियन के साथ किये जाने वाले समझौते का विरोध होने लगा तथा धर्म-निरपेक्ष 
_ राज्य की माँग होने लगी । ० की 
प्रतः १६०५ में पृथक्‌करण का कानून (४० ० $60०20४0०॥१) पास क्र, 
धर्म के समझौते (00०0०००१७) का अस्त कर दिया _ 
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: फ्रांस द 
. गया था कि 'तृतीय गणतन्‍्त्र न तो किसी धर्म को स्वीकार करता हैऔर न उसकी 
सहायता करता है ।' अरब सरकार ने पादरियों को नियुक्त करने तथा उनको वेतन 
देने के कार्य को बन्द कर दिया । परन्तु वृद्ध पादरियों को वेतन देना राज्य ने स्वीकार 
कर लिया । जिन पादरियों की सविस अधिक हो गई थी उनको भी कुछ रुपया देने 
की व्यवस्था की गई | चर्च की सम्पत्ति की व्यवस्था करने के लिए गृहस्थ केथोलिकों 
की समितियों (858००ंक्रांणा$ रण श०आ्ए) की स्थापता की गई। पोष पायस . 
दसवें ते इस कानून का घोर विरोध किया । उसने चच तथा राज्य को अलग करने के _ 5 
सिद्धान्त को बहुत त्रुटिपूर्ण बतलाया । उसका विचार था कि पोप स्वोपरि है। सब _ 
मामलों में उसकी सलाह लेनी आवश्यक है तथा राजनीतिक मामलों में भी उस्तकी _ 
सलाह प्रवश्य ली जानी चाहिये । परन्तु तृतीय गणतन्त्र ने उसके विरोध की ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया तथा चर्च और राज्य को पूर्णातया अलग कर दिया गया । फ्रांस 
में पूर्णतया धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई। धर्म-निरपेक्ष स्कूलों की स्थापना 
की गई । स्कूलों में घामिक शिक्षा बन्द कर दी गई। चिकित्सालय तथा अ्नाथालय 
_ आ्रादि समस्त संस्थाओ्ों को ्र्म-निरपेक्ष घोषित कर दिया गया । पालियामेन्ट के 
अधिवेशन के प्रारम्भ होने पर धाभिक प्रार्थना बन्द कर दी गई। तलाक प्रथा को _ 
. स्व्रीकार कर लिया गया । कैथोलिकों ने इस पर बहुत श्रान्दोलन किया। अस्त में... 
.. १६०७ में ब्रिश्रां की सिफारिश पर सरकार ने कैथोलिकों को कुछ सुविधायें प्रदानंकर 
है हर हे दीं। इसके कारण भी फ्रांस से चर्च का प्रभाव समाप्त हो गया । फ्रांस ने इतिहास में. . 
यह बहुत बड़ी धामिक क्रान्ति थी ।' का, 
.. विदेक्ष-नीति » 
जमनी से सम्बन्ध--फ्रांस तथा जमनी की शत्रुता बहुत पुरानी थी । १८७० 
के सेडन के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को भारी पराजय दी थी। उसने फ्रांस से अल्सेस 
तथा लोरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए थे तथा उस पर भारी हर्जाना लाद दिया _ हा 
.. था । इसके पदचात्‌ बिस्माक ने फ्रांस के साथ उदारता का बर्ताव किया; परन्तु फिर ० 
.. भी फ्रोंच जनता अल्सेस-लोरेन की क्षति को भूलने के लिए तैयार नहीं थी । वह हे 
. अपने राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए फ्रांस से प्रतिशोध का युद्ध करने के... 
.. लिए तैयार थी। परन्तु विस्माके ने श्रपनी कूटतीति से उनको यूरोप की राजनीति में 
-. अकेला कर दिया था और ऐसी अवस्था में बहू कभी भी जर्मनी से युद्ध नहीं कर 
. सकता था। १८७४ में फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य युद्ध की श्राशंका बहुत बढ़ गई । 


: ब्रिस्मार्क ने उग्र भाषरा देने प्रारम्भ कर दिये ॥ इस अ्रवसर पर जरमनी के सम्राद्‌ 


.._ विलियम ने कहा था--'ैं फ्रांस से युद्ध करना नहीं चाहता हूं; परस्तु मुझे यह भय 
रा है कि बिस्मार्क धीरे-धीरे मुझको इसमें घसीट लेगा ।* परन्तु रूस तथा इगलंड के 

























रो 25 शोरप का इति 


हस्तक्षेप के फलस्वरूप युद्ध की आशंका समाप्त हो गई । १८७८ की बलिन काँग्रेस 
. में जमनी तथा रूस के सम्बन्ध खराब हो गये | इस अवसर पर फ्राँस तथा रूस की. 2 
.. मित्रता हो सकती थी। परन्तु तीन वर्ष पश्चात्‌ १८८१ में कूटनीतिज्ञ विस्मार्क ने... 
.. रूस से समभौता कर लिया | जब तक बिस्माक सत्ताधारी रहा तब तक फ्रॉस को. 
.. कोई मिन्न न मिला । हा 
के रूस से सम्बन्ध--यूरोप के राज्यों में एक मात्र रूस ही ऐसा था जिसकी 
... फ्रांस से मिव्रता होनी सम्भव थी, क्योंकि पूर्वी समस्या के प्रइन पर आस्ट्रिया से उसकी 
... शत्नता थी झौर आस्ट्रिया जमनी का मित्र था । परन्तु पर्याप्त समय तक उससे भी 
उसकी मित्रता न हो सकी । इस सम्बन्ध में निम्तलिखित कारण बतलाए जा सकते 
गा विस्मार्क ने १८७० में फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया था । इसके 
.  पदचात्‌ उसकी कूटनीति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस को यूरोप में अकेला रखना हो गया 
. था जो देश फ्रांस से मिल सकते थे उनको वह कूटनीति से अपने से मिलाएं रहा। 

. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिस्मार्क ने १४७२ में तीन स्मादों के गुट का निर्माण... 
.. किया था और १८८१ में रूस से समझौता कर लिया था। जब तक विस्माक सत्ता- 

_ धारी रहा उसने फ्रांस को कोई मित्र न मिलने दिया । री 


रा २. रूस राजतन्ववादियों का गढ़ था; परन्तु फ्रांस प्रजातन्‍्त्रवादियों का अड्डा - 
था | रूस का शासक-वर्ग गणतन्वबादी फ्रांस को घृणा का हृष्टि से देखता था । 
... ३. फ़ांस के मन्त्रि-मण्डल अस्थायी होते थे । अत: रूस को यह भय था कि. हा 
.. जल्दी-जल्दी सरकार बदलने के कारण फ्राॉस के साथ किया हुआ्ना समभौता शीघ्र 
 प्रकंटंहोी सकता है। ० हा हि आम | 
रे ४. फाँस को यह भय था कि यदि उसने रूस के साथ सन्धि कर ली तो न 
सकता है बिस्मार्क तुरन्त उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। फलत: फ्राँस उस 
समय तक शान्ति की नाति का पालन कराना चाहता था जब तक कि उसके पास ए 
. जक्तिशाली तथा सुसंगठित सना न हो जाय । कट 7 
... *- सन्‌ १८५४ में फ्राँस की सरकार ने रूस के श्रराजकतावादी नेता क्रोपाट- 0 
किन को उसकी सजा को अ्रवधि समाप्त होने से पूर्व ही छोड़ दिया था । इसते रूस 
बहुत नाराज हुआ और उसने फ्राँस के राजदूत को अ्र।ने देश में रखना अस्वीकार कर. 
दिया 





















3५ में फ्राँस तथा जर्मनी के मध्य युद्ध प्रारम्भ होने की आशंका बहुत अधिक. 


भारी स्वागत हुआ । १८८६ में फ्रॉस ने रूस के लिए कुछ उच्च कोटि की राइफला 
ः का निर्माण कराया । १८६० में रूस के ग्राण्ड ड्यूक ने पुतः पेरिस की यात्रा की । 
. इस बार भी वहाँ उसका भारी स्वागत हुआ | ईस प्रकार दोनों में पर्याप्त घनिष्ठता 
- स्थापित हो गई । १८६० में बिस्‍्मार्क का पतन हा गया। ईसा परचात्‌ १छरे में 
_क्रांस तथा रूस ने परस्पर सन्धि कर ली । इसके अनुश्तार निम्नलिखित निर्णय किए 
गए-- 
(१) यह सन्धि गुप्त रहेगी तथा तब तक चलती रहेगी, जब तक कि त्रिराष्ट्र 
सन्धि रहेगी । द 


करेंगे। गज , 
... (३) यदि फ्रांस पर जमेनी अथवा जरमती की सहायता से इटली आाक़मण । 
ऋरे तो रूस इन दोनों देशों के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करेगा । जे 
हूँ ) यदि रूस पर जर्मनी अथवा उसकी सहायता से आस्टिया श्राक्रमण करे 
तो फ्रांस इन दोनों देशों के विरुद्ध रूम की सहायता करंगा । 
इस सन्धि के फलस्वरूप फ्रांस का एकाकापन समाप्त हो गया तथा उसकी 
शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई । यह सन्धि योरप के 5 तिहास में बिस्मार्क के युग के अन्त 
.. होने का द्योतक है। यह एक सुरक्षात्मक सन्धि थी । इसके फलस्वरूप योरप में फ्रांस 
. वो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई । 2 
गे इटली से सस्बन्ध--उत्तरी भ्रफ्रीका में दूयूनिस का एक महत्वदृत्त प्रदेश थां। 
.. उस पर फ्रांस तथा इटली दोनों ही प्रधिकार करना चाहते थे । झूँटनीतिज्ञ बिस्माक _ ० 


(२) दोनों देश एक दूसरे के विरोधी देशों के साथ अवार्ड सन्धि नहीं... 


. भी यह चाहता था कि इस प्रइन पर दोनों देशों में कट्रुता उत्पन्न हो जाय । अतः े 
उसने १८७८ में इटली को टूयूनिस पर अधिकार करने के लिये प्रोत्साहन दिया; परच्तु 


उसने फ्रांस के भय से उस पर अधिकार नहीं किया । अतः उसने क्रॉस को उस पर 


अधिकार करने के लिये प्रोत्साहित किया । फलतः १८८१ में फंस मे टयूनिस पर 2 


अ्रधिकार कर लिया । इससे इटली बहुत असस्तुष्ट हुआ और उससे शअ्रगले ही वर्ष 
(१८८२) में जमेती तथा ग्रास्ट्रिया से तिराष्ट्र सन्धि कर ली। इटली का इटैलियन 


.._ भाषा-भाषी प्रदेद के सम्बन्ध में श्रास्ट्रिया से कड़ा था श्रौर आ्रास्ट्रिया जमती का 


. क्त्र था। अतः इटली की फ्रांस से मित्रता हो सकती थी; परच्तु दूयूनिस के प्रश्न ते 


: दोनों की मित्रता का गअ्रन्त कर दिया । 


रा इद्धलेंड से सम्बन्ध--बिस्मार्क फ़रॉस को उपनिवेश-स्थापना है लिये बराबर 
. प्रोत्साहन दे रहा था। उसका यह विचार था कि यदि फ्रांस इस दिशा में प्रगति 
.. करता रहा तो वह की. और लोरेन की क्षति को भूल जायगा। फ्रांस का सुप्रसिद्ध | 
_राजनीतिज्ञ जू लेस फेरी उर्पानविश-स्थापना की ओर विशेष ध्यान दे रहा था। फलत 
उसका इगलेड से संघर्ष हो गया । हे ही 
... भिख्र का शासक इस्माइल पाशा बहुत अधिक फिजूल-खर्ची ध् 
सते बहुत अधिक घन सुधार-कार्यों में भी व्यय किया था 



























का - योौरप का इतिहास 


.. हगलेंड तथा फ्रांस का भारी ऋण हो गया । अतः उसने १८७४ में स्वेज नहर के 
.. अपने हिस्से अंग्रेजों को वेच दिये । इस पर इगलेंड का मिस्र से और भी अधिक. 
सम्पर्क हो गया। १८७६ में श्रत्यधिक भ्राधिक अवस्था खराब होने पर इस्माइल ने 
- है गगलंड तथा फ्रांस के ऋणों को चुकाने से इल्कार कर दिया। फलतल १८७९ म्रें 
.. में इंगलॉंड तथा फ्रांस ने मिल कर मिस्र पर अपना संयुक्त आथिक नियच्अण कायम 
. कर लिया। इससे भिस्र पर दोनों देशों का बहुत अधिक प्रभाव स्थापित हो गया। 
... इस पर मिश्र के राष्ट्रवादी नेताओं ने उन दोनों देशों के विरुद्ध आन्दोलन करना ' 
. आरम्भ कर दिया । भ्रव तक मिस्र में इंग्लैंड तथा फ्रांस दोनों सहयोग के साथ काये 
आर रहे थे परच्तु इस आन्दोलन के दमन के सम्बन्ध में दोनों में मतभेद हो गया न 
उधर बिस्माक ने भी इन दोनों देशों में मतभेद बढ़ाने के लिये प्रयास किया। इसी... 
5 समय मिल्र में बविद्लेह् हो गया झौर उसमें लगभग ५० व्यक्ति मारे गये । गलड ने पा 
... विद्रोह वमन के लिये फ्रांस से प्रार्थना की; परन्त उससे उसका कोई सहयोग नहीं 
. दिया। इस पर अकेले इगर्लेड को विद्रोह दमन के लिये कार्यवाही करनी पड़ी। 
.. शान्ति स्थापित होने पर मित्र पर इगलेंड का पूणा प्रभाव स्थापित हो गया। फ्रांस 
हा < का इस पर बहलत क्रोध आझाया । वह पाग-प्ाग पर इगलंड का विरोध करने लगा। .. है 
क्‍ . इस पर इ' गलेंड ने फ्रांस के विरोत्र में बिस्मार्क से कूटनीतिक सहायता प्राप्त की । ० 
.. इस प्रकार मिस्र के सम्बन्ध में इ गलेंड तथा फ्रांस ये अधिकाधिक कटुता बढ़ती... 
अली गई ।. .. न 





' मूडान के प्रदेश के सम्बन्ध में भी तथा फ्रांस के. मध्य भारी संघर्ष . आप 
था। अपने उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेज्ञों को जोड़ने के लिये इंगलेंड मध्य के हा 
: प्रदेश सुडान पर अधिकार करना चाहता था बविस्मार्क बरावर इन दोनों देशों को. 
लड़ाने का प्रयत्त करता रहा भर जब तक वह सत्ताधारी रहा तब तक उसने गलेंड.... 
परया फ्रॉस के मध्य सित्रता न होने दी । इगलंड से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए. 
बिस्मार्क ने न तो जर्मनी वा जहाजी बड़ा बढ़ाया और न उपनिवेशों की स्थापना की... 
और ध्यान दिया, क्योंकि वह भली प्रकार जानता था कि इन दो बातों के कारण... 
ही इंगलेंड का दूसरे देगों से संघर्ष होता है। इगर्लेंड की यह नीति थी कि वह अपने... 
जहाजी बेड़े को किन्‍्हीं दो देशों के बराबर रखना चाहता था। बिस्माक ने एक बार... 
कहा था कि हम पृथ्वी के चूहे (.070 रि३) तथा जल के चूहे (5८७ 7२४॥) के मध्य हि 
गड़ा कराना उचित नहीं समभते । पृथ्वी के चूहे से उसका तात्पर्य जमनी से तथा... 
जल के चूहे से' ऊसका तात्पय इ'गले ड्सेथा । वास्तव में बिस्मार्क की नीति का यह 
दृश्य था कि ल की मित्रता बनाये रखनी चाहिए 


"न 









































फ्रांस - 2 पा | सं ० | रा 


प्रदेश को अपने अधिकार में समभते थे । इसलिये इस प्रदेश में स्थित फश्ोदा नामक हा 


स्थान पर फ्रांसीसी सेनापति मार्शा का अंग्रेजी सेनापति किचनार से मतभेद हो गया। रा हे 
_अ्रत्त में दोनों ने सारा मामला अपनी-अपनी सरकारों के पास भेज दिया । इंगलेंड के... 
 लार्ड सेलिसबरी तथा फ्रांस के थिए ने इस प्रश्न पर युद्ध की घोषणा करता आवश्यक 
. समझा । परन्तु फ्रॉँस के प्रधान सेनापति देलकाजे ने युद्ध करना देश के लिए जिनाझ- 
करी बतलाया । उसका कहना था कि इगलेंड से युद्ध करता जममनी की इच्छा की _ 
पूर्ति करना है| युद्ध में इगलेंड बड़ी श्रासानी से अपने विशाल जहाजी बेड़े द्वारा फ़रॉस 
के समस्त उपनिवेशों पर अधिकार कर लेगा । अ्रतः इस सम्बन्ध में शान्ति की नीति _ 


मे कार्य करना चाहिए | अन्त में देलकाजे के प्रयास से १८६६ में दोनों में समझौता द 


भे गया । उसने फशोदा पर श्रंग्रेजों का भ्रधिकार स्दीकार कर लिया | इसके बदले - 
प्रंग़र जों ने फ्रॉस को पश्चिमी-प्रक्कीका में सहारा की ग्रोर विस्तार करते का अधिकार 

दे दिया। द 

.... फ्ाँस की स्थिति इस समय बहुत खराब-थी॥ भऊकोका में उपनिवेश स्वापता 
के सम्बन्ध में उसको जर्मती से दबना पड़ता था। जर्मनी उसके मित्र रूस को भी 

अपनी और मिलाने की चेष्टा कर रहा था । अतः फ्रांस को एक शक्तिशाली मित्र की 

आवश्यकता थी। अ्रतः देलकाजे यह चाहता था कि फ्राॉस की इंगलेंड से सन्धि हो 

. जाय । इधर इस समय इगलेंड को भी अपनी पार्थक्य-नीति, का परित्याग करना 

. आवश्यक हो गया था | वोग्रर-युद्ध के: समय उसने अपनी एकाकिता के खतरे को भली 
: प्रकार समझ लिया था। बिस्मार्क के पतन के पर्चातु जर्मनी की नीति में भी 
.. परिवर्तन हो गया था । जर्मन सम्राद्‌ विलियम द्वितीय ने जहाजी बेड़े के संगठन तथा 


.. उपनिवेश-स्थापना को बहुत अधिक महत्व देना प्रारम्भ कर दिया था | इससे वह... 


.. अंग्रेजों का भयंकर प्रतिस्पर्टी हो गया था | उसने अर ग्रेजें से मित्रता करने से इ कार रा 
कर दिया था और शअ्रग्नेजों के मैत्री-प्रत्ताव को यह कह कर ठुकरा दियाथाकि 
लेने का मार्ग विएसा होकर _र आता है ।7 अतः इगलंड ने जननी से सुरक्षा पाते के | । 
लिए फ्रॉँस से मित्रता करता उचित समझा । इस प्रकार इस समय दोनों ही देश एक. 
दूसरे से समझौते के लिए उत्सक थे। अस्त में देलकाजे के प्रयास से १६०४में 
_ इगलेंड तथा फ्राँस ने हादिक मैत्री कर ली । इसके अ्रनसार निम्नलिखित निर्णय 


१) इप 
(२) फ्रांस ने मिस्र पर इगलेंड का प्रभाव स्वीकार कर लिया । 
) मेडागास्कर पर फ्रॉस का प्रभाव मान लिया गया । 


का! 


फ्राँस ने न्यू फाउण्डलेंड के मछली पकड़ने के क्षेत्र पर से अपना प्रभाव । 


( 


. अधिकार मिल गया । 
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यह एक मंत्री-सन्धि थी। इसमें सेनिक सहायता की कोई बात नहीं थी। . 
वास्तव में यह इ गलेंड तथा फ्रांस के पारस्परिक मतभेदों को दूर करते का प्रयतत 
था । इसके द्वारा उक्त दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत अच्छे हो गए । जमेनी को इससे भय 
.. उत्पन्न हो गया । उसने इस समभौते को भंग कराने के लिए १६०५, १६०८ तथा 
... १६११ में मोरक्कों का संकट खड़ा किया । १९११ में तो जमेनी ने फ्रॉस के विरुद्ध 
.. मोरक्को में एक जंगी जहाजी बेड़ा भी भेज दिया। परन्तु उपयुक्त तीनों संकटों के 
... समय इ'गलेंड से अपने मित्र फ्रांस का पूरा साथ दिया । इससे दोनों के सम्बन्ध भंग ५ 
... होने के स्थान पर पहले से भी अ्रधिक हढ़ हो गये । . अन्त मे प्रथम महायुद्ध में दोनों 


५ देश कद 


हंन एक दसरे को पर्याप्त सहयोग दिया । 


ओऔपनिवेशिक नीति--फ्रॉस का उपनिवेश' स्थापना का कार्य ,लुई फिलिप के. 
' है समय से ही चल रहा था । १८४७ में श्रलजीरिया पर भ्रधिकार कर लिया गया था। 
नेपोलियन तृतीय के समय सेनेगल घाटी पर अधिकार कर लिया गया था । अनताम । 
में झगड़ा होने पर कुछ फ्रॉँसीसियों की हत्या कर दी गई । फलत: नेपोलियन तृतीय ने 
.. अनाम पर आक़मरण किया । भ्नाम के राजा ने उससे सन्धि कर ली और १८ हमें. 
.. उसको कोचीन का प्रदेश दे दिया । कम्बोडिया में भी फ्रॉस का संरक्षण स्वीकार कर 
.. लिया गया । इस प्रकार १८७० तक फ्रांस के उपनिवेशों का काफी विस्तार हो गया. 
.. था। तृतीय गणतन्त्र ने उपनिवेश-स्थापना के इस कार्य को और आगे बढ़ाया। 
.. अलजीरिया के पूववे में ट्यूनिस का प्रदेश था। फ्रॉस इस पर अ्रधिकार कर इसको 
.. अलजीरियां के साथ मिलाना चाहता था। अन्त में १८८१ में बिस्माक्क के प्रोत्साहन 
.. से फ़ाँस ने उस पर अधिकार कर लिया। परिचमी-अफ्रीका में सेनेगल की घाटी के ः 
.. आस-पास के प्रदेश पर भी फ्राँस ने भ्रधिकार कर लिया। गायना, श्राइवरी रे 
.. कोस्ट, नाँथ काँगो तथा सहारा के नखलिस्तान के ऊपर भी फ्राँस ने अपना संरक्षण 
स्थापित कर लिया । इन प्रदेशों तक अभी कोई परिचमी देश नहीं पहुंचा था। एशिया... 
में भी उपनिवेशों की स्थापना की गई। श्य८५ में चीन से टोकिन का प्रदेश छीन 
लिया गया । इसी मध्य हिन्द महासागर में मेडागास्कर पर संरक्षण स्थापित कर. . 
लिया गया । १६६८ में कवाँग चोवान (8 0॥छक्षा) पर भी अधिकार करें. 
लिया गया । १६१२ में ग्रफ्रीका स्थित मोरक्को पर भी संरक्षण स्थापित कर लिया 
















४ । (बी० छु० .. हर . । 


के पश्चात्‌ फ्रांस के सामने कौन-कौन समस्‍यायें थीं प्रौर उसने उनको. 








>कररे 
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डे फस-केस का राजनीतिक महत्व समक्ाइये । 
फ्रॉस के तृतीय गणतन्त्र के समय में चर्च तथा राज्य के मध्य वेमनस्थ के 


कारणों को समझाइए तथा इन दोनों के सम्बन्ध-विच्छेद का क़मपूवेक वरशन 


कीजित आम चि आन 
८७१ से १६९०७ तक फ्रांस और रूस के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या 


कीजिए 


तृतीय फ्रांसीसी गणतन्त्र के शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों का वर्शव कोजिए 
बूलाजे संकट का वर्णान करते हुए उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए 


(ए९5६७०॥5 (४, 2.) 
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ई ५ महक (१८८१-१६१४ ) 
द द एलेक्जेण्डर तृतीय, चरित्र, गृहनीति, आशिक विकाप्त 

.... विदेशी नीति, निकोलस द्वितीय, चरित्र, गृहतीति, असस्तोष, 

..... खूनी रविकर, १६०५ की क्रान्ति, कारण, प्रभाव, ड्यूमा का _ हि 

_ प्रयोग, असफलता निकोलस द्वितीय की विदेशी नीति, चीन- 

|: जापान-युद्ध, श्रॉग्ल-जापानी सन्धि, रूसी-जापानी युद्ध, पोद््स- 

माउथ की सन्धि । 











,तकतेतन तानिनाताप/ जात सनननजनना ते लक ता-क ता ॒ककाक न । 
| कस३०९++मह०७०२५#४० हक कलरनननकप वन रन ननगन८ वश प जप कल 
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इलेक्जेण्डर तृतीय (१८८१-६४) 

0 मुक्तिदाता जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय वी हत्या के पर्चात्‌ उसका पृत्र 
 गलेबजेण्डर तृतीय #ध्८णश मे गद्दी पर बेठा । इंसन १८४६४ तक ये किया । गद्दी. | 
पर बैठने के समय उसकी अवस्था ३६ वर्ष की थी। निहलिस्ट पार्टी को यह ख्याल ४ 
था कि यह राजा गही पर बैठने पर शासन में सुधार करंगा। परन्तु उसका यह 
: विश्वास गलत निकला । यह उग्र मनोड्ृति, हठधर्मी तथा सैनिकवादी था। इसने अयने 
. पिता की हत्या के कारण अपनी सम्पूर्णा नीति बदल दी। उसका विश्वास था कि 
. उसके पिता के उदार होने के कारण ही उसके शासन-काल में अनेक आ्रान्दोलन हुए 
. और इन्हीं के फलस्वरूप उनकी ई। गद्दी पर बंठने पर उसने श्रपने पिता के 
हत्यारे की खोज कराई । इस खोज के फलस्वरूप अचक निरपराध व्यक्ति भी पकड़े 

गये तथा दण्डित किये गये । इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को मोत के घाट उत्तार दिया 
गया तथा कुछ को साइबेरिया के ठण्ड मंदाना से निर्वासित कर दिया गया । गद्दी पर 


बैठते ही उसने घोषित किथा था--'ईईवर की वाणी हमको यह श्रादेश देती है कि 
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हम जनता के हित में निरंक्रुशतापूर्वंक शासन कर 
गुठ-नीति 













: अलेक्जेण्डर तृतीय ने गद्दी पर बेठते ही एक स्त्री को फांसी की सजा दी 

गत ४० वर्षों में किसी औरत को ऐसी सजा नहीं दी गई थी। इस घटना के सम्बन्ध 
में फ्रॉस के सुप्रसिद्ध इतिहासकार रेम बोड (९४7 ४470) ने लिखा है-- अलच्जैण्डर । 
तृतीय का राज्य निराशा की काली छाया में आझारम्भ हुआ है।' इस प्रक्रार उसके 
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. प्रतिक्रियावादी नीति का श्राश्चय लेते हुए उसने प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य का कार्य... 
_ घोषित किया । पाठ्यक्रम भी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाने लगा। स्थानीय 
. संस्थाओं (2०78ए05) के श्रधिकार छीन लिए गये । गुप्तचर विभाग (कला 860०- 

. ४0०) को बहुत बढ़ा दिया गया | प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गईं । सबेत्र कठोर नीति 
. का ब्राश्नय लिया गया । सम्पूर्ण देश में फौजी कानून लागू किया गया । पोबीडोनोस्टेव 

. [?6एंव्तणाए४००) नामक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्तित को रूस की धार्मिक संस्था... 
- का अध्यक्ष (2700फ707 ० 6 स्ठा५ 89700) बनाया गया। लिप्सन महोदय ने 
- इसको रूस का राहु कहा है । अलेक्जेण्डर तृतीय पर इसका बहुत प्रभाव था । यही 

_ तिकोलस द्वितीय का अध्यापक नियुक्त किया गया। श्रतः उस पर भी इसका बहुत 
प्रभाव पड़ा | वेधानिक सरकार को यह एक राजनीतिक झूठ कहता था जो कि जनता 
" को धोखा देकर अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिग्रे बनाई जाती है । इस प्रकार पश्चिम के , 
. उदारवाद के विरोध में वह एक जार, एक चर्च तथा एकरूस, की नीति का समर्थक 
था । इस प्रकार वह एकतन्त्रवादी था और संसद का विरोधी था । वह कहा करता 
था कि संसद आन्दोलन को जन्म देती है। वह राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर 


उसकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने की नीति का समथक था ।. 

! उसने ग्रीक आर्थोडाक्स चर्च (76७९ 07॥0405 (।ण्ा०४) के श्रतिरिक्‍्त 

अन्य धर्मों (कथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट आदि) को नष्ट करने का पूरा प्रयत्त किया । 
एक मात्र चर्च के स्कूलों को सहायता दी जाती थी। अच्य स्कूलों को हतोत्साहित 
. किया जाता था | अधीन प्रान्तों का रूसीकरण करने का प्रयास किया गया। इन _ 

. प्रास्तों की भाषा तथा संस्कृति को पूरी तरह मिटाने का भी प्रयास किया गेया। इन _ 
पर रूसी भाषा तथा रूसी कानून को लाद दिया गया। इस प्रकार का दमन-चक्र 
नेंड, फिनलेंड, श्वेत रूम (७४० २05७७) प्रृक्त न, एस्टोनियां तथा लिथुनिया 

. आदि प्रास्तों में चल रहा था । रूस में जो जर्मन रहते थे उन पर भी इसी प्रकार का 
. श्रत्याचार चल रहा था। जमंन स्थानों तथा सड़कों आदि के नाम रूसी भाषा में 
. परिवर्तित कियेजा रहे थे । राजकीय पदों पर एकमात्र रूसी ही नियुक्त कियेजा 
रहे थे । ह 






| सबमभे ग्रधिक अत्याचार यहूदियों के साथ हो रहा था। वे क्रान्तिकारी और रा मा 
धर्म तथा संझ्राद के शत्र्‌ ख्याल किये जाते थे । उनको कुछ विश्येष मुहल्लों में रहते के 
लिये विवश किया गया । स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में यहूदियों के बच्चे एक तिहाई 
से अधिक नहीं हो सकते थे । उनको जमीन खरीदने का श्रधिकार न था | रूसी जनता 
उनके घरों में घुसकर उनका सामान लूट लेती थी तथा आग लगा देती थी । यहूदियों 
घबरा 
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योरप का इतिहास 


... सरकार की अनमतति के बिना प्रकाशन नहीं हो सकता था| समाचार-पत्रों पर 
.... कठोर सेन्सर लगा दिया गया । व्यक्तिगत पत्रों की भी जाँच की जाती थी। जनता 
. को संघ बनाने का अधिकार नहीं था। सरकार से पूर्व आज्ञा लिये बिना कोई अधि- 
वेशन नहीं हो सकता था । पुलिस को यह अधिकार प्रदान किया गया कि सन्‍्देह होने 
.. पर वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दण्डित कर दे। गवनरों के अधिकारों में _ 
._ वृद्धि कर दी गई । नये निर्वाचनों में ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे सामच्तों तथा 
... उच्चपदाधिकारियों के प्रतिनिधि ही पालियामेंट में पहुंच सकें । अपने जीवन के भ्रस्तिम 
.. चरण तक उसने अपनी कठोरता में कोई शिथिलता न आने दी । इस प्रकार 
.. अलेक्जेण्डर तीय के शासन-काल में प्रतिक्रियावाद का खूब बोलबाला रहा । उसने _ 
अपनी प्रजा से भी अलग रहना प्रारम्भ कर दिया। अपने मसन्त्रियों से भी मिलना 
बहुत सीमित कर दिया । लिप्सन महोदय के शब्दों में वह अपने विश्वाम-गृह में बन्द 
... रहता था | उसके चारों झोर पहरेदार रहते थे । पुलिस उसकी बराबर रक्षा करती ' 
. थी । १३ वर्ष तक निरन्तर वह उन शत्रुओं से संघर्ष करता रहा जिनका उसने कभी 

_ मुह भी नहीं देखा था । अलेक्जेण्डर तृतीय के दमन के कारण देश में शान्ति _ 
स्थापित हो गई; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि आन्दोलन दब गया था । अब गुप्त _ 
रूप से आन्दोलन के लिए तेयारियां हो रही थीं।. क्‍ रा. 


ग्राथिक विकास 


...... किसानों को उन्‍नति--अलेक्जेण्डर तृतीय ने किसानों की दशा सुधारने के 
.... लिए बहुत प्रयत्न किये | इसलिए उसे 'कृषक सम्राट भी कहा जाता है। उसने 
... किसानों की भू-खण्डों की किहतें माफ कर दीं | कुछ किसानों के पास भूमि बहुत थोड़ी 
.. थी। अत: उसने बड़े-बड़े किसानों तथा जमींदारों से जमीन के टुकड़े लेकर छोटे-छोटे 
.. कर दिये गये । राज्य की और से किसानों को बीज तथा ऋण आदि देने की व्यवस्था 
। । की गई । ०, रे मा,  । 
...... झौद्योगिक उन्‍नति--श्रौद्योगिक उन्नति के लिये भी अलेक्जेण्डर तृतीय ने 
महत्वपूर्ण कार्य किया । पहले रूस एक क्षि-प्रधान देश था। यद्यपि उसके पास 
: प्राकृतिक साधन बहुत अच्छे थे, परन्तु उनका उपयोग करने की कोई व्यवस्था न. 
थी । सर्वेप्रथम अ्लेक्जेण्डर द्वितीय ने देश की औद्योगिक उन्नति की शोर ध्यान दिया 

















सै कारखानों में कार्य करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं रही। इससे देश की _ 
औद्योगिक उस्नति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी । ........र््-<्ख्झ़ 
...... ग्रभी तक रूस में यातायात के साधन बहुत भ्रवनत थे | क्रीमिया युद्ध में रूस 

. की पराजय का एक कारण यातायात के साधनों का अभाव भी था। इससे युद्ध- 
. सामग्री तथा रसद आदि ठीक प्रकार से युद्ध-सथल तक नहीं पहुंच पाती थी | परल्तु 
. इस समय यातायात के साधनों की ओर भी ध्यान दिया गया। १६६३-६४ में रूस ने 


. फ्रास के साथ सन्धि की और फ्रांस से ऋण लिया । यह घन रेल-मार्गों के विक्ाल में 


. भी लगाया गया । पहले रूस में प्रति वर्ष केवल ४०० मील रेलवे लाइन दइनती थी । 
. परन्तु अब प्रति वर्ष १४०० मील रेलवे लाइत बनने लगी। इस समय सुप्रसिद्ध द्रॉस- 
साइबेरियन रेलवे का निर्माण हुआ । यह विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन हूं । 


.. थहु प्रगान्त महासागर में स्थित सुप्रसिद्ध ब्लाडीवोस्टक बन्दरगाह से लेकर मास्का 


तेक जाती है। इस विस्तृत रेलवे लाइन का निर्माण ११ वर्ष (१६६१-१६०२ | में 
. हुआ । इसके निर्माण से माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत 
सुविधा हो गई।. 

.. इस प्रकार इस देश का बहुत अधिक शझ्रौद्योगिक विकास हुआा। इसके 
परिणामस्वरूप देश में अनेक श्रौद्योगिक नगरों का विकास हुआ । देश में पू जीपति 
. वर्ग तथा मजदूर वर्ग का भी उदय हुआ । कालान्तर में इन दोनों वर्गों में संघर्ष. 
उत्पन्न हुआ । मजदूर श्रनेक सुविधाश्रों की माँग करने लगे। देश में समाजवादी 


विचारधारा की लहरें पूरी तरह से फैल गई । इस प्रकार रूस का अशात्त वातावरण 
. और भी श्रधिक भ्रशान्त हो गया । का 


...... बंवेशिक नीति--भ्रलेक्जेण्डर तू तीय की गृह-नीति की भांति उसकी वैदेशिक . 
सीति भी हस्तक्षेपपूर्णा थी। उसने फारस तथा बलगेरिया में अपना प्रभाव स्थापित _ 


किया । काकेशस प्रदेश को भी अपने श्रधीव कर लिया । आस्ट्रिया तथा जमनी के 
. साथ तीन सम्नादों का गूढ (प्रश्रा४० हि0०४:०75 7.९820०) स्थापित की । विस्माके 
: के पदत्याग करने पर १८९० में यह सन्धि भंग हो गई । 


वह फ्रांस से भी मित्रता काना चाहता था। १८८६ में उसने फ्रांस से सित्रता 


. करने का प्रस्ताव रक्खा; परन्तु फ्रांस ने उसको स्वीकार नहीं किया। १८८७ में 
. बलगेरिया संकट के समय में भी फ्रांस ते रूस की नीति का अनुमोदन किया | बुलान्ज _ 
.. संकट के समय में रूस ने नेतिक सहायता (१४०७ 5ए0ए9०१) देने का आश्वासन _ 
. किया। नवम्बर १८५८८ में रूस के श्राण्ड ड्यूक ने पेरिस की यात्रा की। वहाँपर 
. उसका भारी स्वागत हुआ । उसने रूस को अस्त्र-शस्त्र देने के लिए भी राजी कर 
. लिया | १८९६० में रूस का राजकुमार ग्राण्डड्यूक पुनः फ्रांस में आया | इस बार भी 
जनता तथा सरकार ते उसका भव्य स्वागत किया। १८६१ में रूस ने फ्रांस को युद्ध होने 





"कर 2 5. यरिप-का इतिहोस 


 ओो संता । इस प्रकार दोनों देशों का आवागमन बराबर बढ़तां रहा । धीरे-धीरे उनके 
रे गप्वस्थ बहत घनिष्ठ हो गए त॑ में श्८५६३-९४ से उन्होंने एक सन्धि कर ली 
क्रॉस ने तीन बार रूस को भारी माद्ता में ऋण दिया। इससे रूस के श्रौद्योगिक 
विकास को बहुत सहायता मिली । 8 मम 
| निकोज़ब द्वितीय (१८६४-१६१७) कम, 
.... अलेबजेण्डर तृतीय की पृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र निकोलस द्वितीय राजा 
| दा आरा । यह एक निर्वल, अयोग्य, हठधर्मी, भाग्ववादी तथा रहस्थवादी व्यक्ति था 
 आतः उसमे संघारों की आशा करना व्यर्थ था। वह अपनी पत्नी तथा रासपुटिन 
नामक एक साधु से बहुत प्रभावित था। वह अपने पिता की ही भांति सेनिकवादी 
था । सिहासनासीन होने पर उससे घोधित किया कि “मैं अपने स्वर्गीय पिता की ही 
भाँति शासन करूँगा तथा निरंकुशवादी सिद्धान्तों की रक्षा करूँगा । विकेन्द्रीयकरण के 
सिद्धान्त को बह मूर्खतापूर्ण स्वप्न (2 5९8268४ ताटकआ)) कहा करता था उसने 
.. अपने पिता से भी कहीं अ्रधिक कठोरता से शासन किया। इसके समय में भी प्रति- 
_क्रियाबाद के प्रबल समर्थक पोबीडोनोस्टेव (209/00॥088थ) तथा प्लेन्न (2:0५७) 
. मसामक पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहे । इस समय इन्होंने पहले से भी कहीं 
. अ्रधिक निरंकुशता का परिचय दिया । इससे जनता में बहुत असन्तोष फेला । परल्तु 
7र ने अपनी अ्रप्ट नौकरशाही से जनता को कठोरतापूर्वक दबा दिया। मनुष्यों को 
.. मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर दण्ड दिए गए। विश्वविद्यालयों तथा प्रेस पर कणेर 
.. तिगन्त्रण लगा दिया गया । मास्को विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र गिरफ्तार कर 
जेलों में डाल दिए गए । कुछ को साइवेरिया के जंगलों में निर्वासित कर दिया गया । 
. को के साथ कठोरता का बर्ताव किया गया । इस संमय रूस में ताममात्र के 
लिए भी उदारवाद के लिए कोई स्थान न था। इस समय रूस में सामाजिक, राज- 
सीतिक तथा भ्राथिक असस्तोष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था । निकोलस द्वितीय 
इस असन्तोष को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । क्‍ 





































जज. 


. दतियों को अपने देश में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया । यातायात के साथनों 
... का विकास किया। लोहें तथा कायल की खानों का पता लगा कर उसकी खुदवाई 
. की गई । तेल के कुओं का भी पता लगाया गया। ट्रांस कल्पियन रेलवे हर निर्माण . 
॥! - भरी इसी समय हुआ । देश में अनेक बडे कारखाने स्थापित किए गए। देश को 
. औौद्योगिक उन्नति के लिये फ्रांस की सरकार से श्राथिक सहायता ली गई।.___. 
के असनन्‍्तोष का विकास--रूस में जो दमन अलेक्जेण्डर तृतीय के समय में 
. आरम्भ हुआ था, वह निकोलस के समय में भी बराबर चलता हा 
. फुलतः आन्दोलन के रूप में विस्फोट नजर आने लगा। निहलिस्ट पार्टी इ रा 
यभय पनः शक्ति प्राप्त कर रही थी। अराजकतावादी पार्टी का भी उदय | 
दुआ । यह पार्टी कहती थी कि सरकार की आवश्यकता नहीं हैं, बंयोंकि बहु 
जनता का दमन करती है। कार्ल मांवर्स के सिद्धान्तों का प्रचार भी इस समय तीत्र हा 
द गति से ही रहा था।. इसी समय सोशल डेमोक्रटिक पार्टी [ 5०८ जिला0ए'80 द के 
'.. एथ9) का भी उदय हुआ । इस पार्टी के सदस्य किसान तथा मजहूर 4 । काह[स्दा > 
' में यह पार्टी दो भागों में बंट गई--( १) बोल्शेविक--इस दल के लोग कट्टर विचारों 
.. वाले थे । इस दल के नेता लेनिन तथा ट्राठस्की थे। (२) मेन्शेविक--इस दल के 
सदस्य उदार थे। इन दोनों दलों ने मजदूरों को भड़काना प्रारम्भ किया। राजा के 
..._ विरुद्ध पड्यन्त्र किए गये तथा सामन्‍्तों को हत्या कर दी गई। इसी समय १६०४-१६०५ 
. में रूसी-जापानी युद्ध हुआ । इस युद्ध मे छत से मिकों को वर्दियाँ तक भी न मिलीं । 
. इस अव्यवस्था की खबर सुन कर रूसी जनता में बड़ा अस्नस्तोष फला। बुद्धिजीबी 
_ लोगों, विद्वानों तथा लेखकों ने. जार के विरुद्ध पुस्तक लिखकर प्र किया । 
टाल्सटाय, भेग्जिमगोर्की तथा दास्तावेस्की झ्रादि साहित्यकारों ने क्रान्तिकाशे विचारों 
.. के प्रचार में बहुत योग दिया । इस समय बहुत से रूसी ववयुवक विदेशों से शिक्षा... 
: ब्राप्त कर आए । उन्होंने अपने देश में उदार सरकार स्थापित करने के लिए प्रयत्व 
प्रारम्भ किये। इन नवयुवकों ने रूस के बाहर भी क्रान्ति के भड्डे स्थापित किए 
१६०२ में रूसी क्रान्तिकारियों ने जमेतती में लिबरेशन (पाण्थथांणा) वासक पत्र का. 
... प्रकाशन प्रारम्भ किया । १६०४ में उन्होंने यूनियन आफ लिबरेटर्स (एआंणा ० 
 ैवाअक्वाणय४8) नामक एक सस्यों की स्थासना का । अच्त 5 जायाव हे | छोटे से देश ने... 
... विश्वालक्षाथ' रूस को पराजित कर दिया । इससे असन्तोष में बहुत वृद्धि हुई। रे 
.... झ्ान्दोलनंकारियों ने. १६०४-म घार 5 क्रियाबादों प्लन्नू का हत्या कर दी): इसने 
अपनी टृटत्यु के पूवे एक बर्ष में ही ४८६७ मनुष्यों को 35दमा चलाये बिना सजायें _ 
.. दीथी। तत्पस्वात्‌ <स मिर्स्की गृह-मस्त्री बनाया गया। मंह उसको ग्रपेक्षा उदार. 
... था । इसने जतता से बह मांग की कि वे सरकार के सम्मुत सुताद की सूची प्रस्तुत: 
.. करें| स्थानीय संस्थाम्रों के प्रतिनिधियों ने १६०४ मे एक सम्मेलन किया और 
१६१ माँगें प्रस्तुत कीं । प्रमुख मय इस प्रकार थी नए ४ पर 
... #$ , प्रत्येक व्यक्ति को अपने धम्मे के पालन करने तथा भाषण करने 
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ड २. प्रेस को स्वतन्त्रता प्रदान की जाय तथा जनता को सार्वजनिक सपाये 
< करने का भ्रधिकार दिया जाय । 

ः ३. स्थानीय संस्थाओं का विकास किया जाय । ता, 
...... ४, कानून बनाने और शासन करने के लिये एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना... 
० कीजोब >> हे ला । 
..... . मजदूरों के असंतोष में बहुत वृद्धि हुई । परन्तु जार ने इन सुधारों को... 
.. क्रियान्वित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई । वह बराबर दमन करता रहा। | 
। खूनी रविवार--जार की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण मास्को तथा विलना 
.. आदि नगरों में हड़तानें आरम्भ हो गयीं । २२ जनवरी १९६०५ में रविवार के दिन मं 
... मजदूरों ने सेन्टपीठ्स बर्ग में फादर गेपन (कह 08907) नामक पादरी के 
हे नेतृत्व में एक विशाल जलूस निकाला | ये भ्रष्ट कर्म चारियों पर विश्वास नहीं करते... 
... थे। अतः बे अ्रपनी मांगें जार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये राजमहल की ओर चल. 
.. दिये; परल्तु मार्ग में पुलिस ते उत पर गोलियां चला दीं। इससे अनेक मजदूर मारे. ० 
. गये । इतिहास में यह घटना खूनी रविवार (90009 87089) के नाम से प्रस्यात 
550 है इससे देश में बहत असंतोष फैला । समाजवादी क्रान्तिकारियों ने हिसात्मक कार्य न्‍ 
. करने प्रारम्भ कर दिये | बहुत से स्थानों पर पुलिस के कर्मचारियों की हत्यायें कर दी... 
. गयीं। किसानों ने जमींदारों के घरों में आग लगा दीं। फोन तथा तार नष्ट कर. 

... दिये गये। जनता ने कर देना बन्द कर दिया। जल सेना तथा स्थल सेना ने भी 
.. विद्रोह कर दिये | जार के चचा सर्जियस [ 32ह्टा05) की भी हत्या कर दी गई। 
यह भी अपने समय का बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी था। इसने एक बार कहा था कि 


.._ रूसी जनता को डण्डे से ठीक करना चाहिये । इस प्रकार देश में . घोर अ्राजकता छा. 
रा । गई हि ; 















.. ७४ १६०४ की रूसी क्रान्ति के का मा 
. १. सामाजिक विषमता--इस समय रूसी जनता में बहुत विषमता थी । रूसी. 
मुध्यतया दो भागों मे बटा हुआ था- । 

() अधिकार युक्त वर्गं---यह वर्ग विशेषाधिकार-सम्पन्त था| इन लोगों को 
राज्य म॑ उच्च पद प्राप्त थे । ये करों से मुक्त थे । इस दल के प्रन्तर्गंत राज-परिवार, _ 
सामनन्‍त तथा उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे । ५) 























ने, मजदूर तथा दास थे 
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प्रकार के अधिकार प्राप्त न थे । उच्च वर्ग के लोग इनसे मन- 





समभते थे । इस समय जनता में जागृति आ गई थी। बहुत से नवयुवक विदेशों से... 
. विक्षा प्राप्त करके श्राये थे। वे जार के देवी सिद्धान्त को मानने लिये तैयार. 
न थे 7५ हा हा मा, 
हम ३. अ्रन्ध-विद्वास -- इस समय तक रूस एक पिछड़ा हुआ देश था | वहाँ 
. शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी । इससे रूसी समाज में अ्रन्ध-विश्वासों का बोलबाला 
.._था। ऐसे वातावरण में राजा तथा चर्च दोनों ही अपने को ईइवर का प्रतिनिधि बंतला 
.. कर, उस पर अत्याचार करते थे। जारीना पर रासपुटिन नामक एक कुविस्यात 
. रहस्यवादी साधु का बहुत प्रभाव था। जार निकोलस ट्वितीय भी इससे प्रभावित _ 
था द का रा । 
द ४. नौकरशाही की प्रधानता--शासन के संचालन के लिये जार सम्राटों ने... 
. एक विश्ञाल नौकरशाही नियुक्त की थी। ये लोग जार के चापलूस होते थे । 
इनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति आदि उसकी इच्छा पर ही निर्भर थी । ये लोग हर 
समय राजा को प्रसन्‍्त रखने का प्रयत्त करते थे। इनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने 
. की क्षमता नहीं थी । ये जार की मन्त्रणा के अनुसार ही कार्य किया करते थे । 


.._ प्‌. भ्नेक जातियाँ--झूसी साम्राज्य में अनेक जातियां रहती थीं। इनमें पोल, _ 
. फिन तथा यहूदी आदि प्रमुख थीं। इन जातियों की भाषा, धर्म तथा परम्पराय लिन्न 
.. थीं। इस समय इन जातियों में जागृति ञ्रा गई थी । अतः ये स्वतन्त्र होने के लिए 
. प्रयत्न करने लगी थीं । परस्तु जार सम्राट इनका रूसीकरण करना चाहता था। _ द 


..._६. अल्पसंख्यकों पर श्रत्याचार--हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि रूस में... 
रा अनेक जातियां रहती थीं। जार सम्राट इन पर घोर अत्याचार करता था। इन पर. 
.. रूसी भाषा तथा ऋर्च को लादने का प्रयास किया गया। इनके रीति-रिवाजों की 


सामू 
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हो ७. रूसी सेना की निर्बंलता--इस समय तक रूसी सेना बहुत निर्बंल हो गई... 

:. थी । क्रीमिया तथा जापान के युद्धों में इसको भीषण पराजय उठावी पड़ी थीं। परन्तु 

.. आन्तरिक विद्रोहों को यह कठोरतापूर्वक दबाती रही । इससे जनता सेवा से भी नाराज ; 

_- हो गई | शक्तिशाली सेना के अभाव में निरंकुश जारों का शासन अ्रधिक दिन चलना 

५० असम्भव घाव... या: द , 

.... ८. अनेक दलों का शअ्भ्युदय--इस समय रूस में जाशति झानी झ्रारम्भ हो हट 

गई थी । फलत: अनेक दलों का उदय हुआ । इन दलों में निहलिस्ट, श्रराजकतावादी 
: "तथा सोशल डेमोक्रेठ के नाम उल्लेखनीय हैं । यद्यपि इन दलों के सिद्धान्त परस्पर- 

:.. विरोधी थे; परन्तु उत सबका यह उहूं शय था कि जार के शासन का अन्‍्त . कर जन- 
.. लन्त्रात्मक सरकार की स्थापता की जाय । ररः ः 

६. रूसी-जापानो युद्ध में रूस की पराजय जय. “सन्‌ 2६ 
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. जापानी युद्ध में रूस पराजित हो गया । इससे जनता में बहुत प्रसंतोष हुआ ता 
.. भ्रयोग्य जारों को हठाने के लिए प्रयत्त करने लगी । 0 
2 १०. जार निकोलस द्वितीय की नीति--अलेक्जेण्डर तृतीय की मृत्यु के 
०० पश्चात्‌ १८६४ में निकोलस द्वितीय रूस का जार बना । जनता यह आशा करती थी कि 
.. नया जार बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिये शासन में कुछ सुधार करेगा । परन्तु 
- . उसने इसके विपरीत कार्य किया | उसने सिंहासन पर बैठने पर घोषित किया--मैं . 
. उसी प्रकार निरंकुशतापूर्वक शासन करूंगा जिस प्रकार मेरे बृर्बवंज करते आये हैं। 
. उसके समय में भी प्रतिक्रियावादी अधिकारियों की प्रधानता बनी रही। उसने प्रेस, ... 
... पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों पर भी नियन्त्रण लगा दिया । इससे सर्वत्र असंतोष... 
_. कीआग फैल गई। न्‍ 
. प्रभाव 
और सुधारों की घोषणा - भ्रराजकता से जार घबरा गया उसने सुधारों की . 
... घोषणा की | प्रेस तथा यहुदियों को कुछ स्वतन्त्रता दें दी । अगस्त १६०४ में सुधार 
.._. के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय सभा (0078) को बुलाने के. 
.. लिये भी आश्वासन दिया गया । परन्तु जनता ने इस घोषरा-पत्र की ओर ध्यान नहीं 
.. दिया, क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया... 
._ गया था । ससद के अधिवेशन गुप्त रखे जाने की व्यवस्था की गई थी और मता- ः 
. धघिकार सीमित रखने की व्यवस्था की थी । / 
० पुनः असंतोष--इसके परचात्‌ देश में पुन: असतोष फैल गया। देझ् में सर्वत्र 
.. पुनः आन्दोलन प्रारम्भ हो गया | कारखानों, रेलों, अस्पतालों तथा बिजली-बरों में 
<' -हडताले हो गयीं। वकीलों, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों ने भी हड़ताल कर दी । 
.. फलत: सम्पूर्ण देश में प्रव्यवस्था फैल गई । इससे जार घवरा गया और ३० अक्तूबर 
१९०४ को उसने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया । सा 
.. ३० अक्तूबर १६०५ का घोषणा-पत्र--जार श्रराजकता से घबरा गया 

उसने पोबीदोनोस्टेव तथा अ्रन्य प्रतिक्रियावादी पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया। 
उसने उदार विट को पुनः अपना प्रधान मन्‍्त्री बनाया । प्रस्तुत घोषणा-पत्र की प्रमुख ० 
बातें निम्तमिखित थीं... | 0 डक 
१. प्रत्येक व्यक्ति को झपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा हा 
२: जनता को भाषण देने, लिखने तथा सभा करने का अधिकार दे दिया 




















रे मताधिकार व्यापक कर दिया गया । । मर रा 
४. प्रतिनिधि सभा (00778) की स्थापना का आइवातन दिया गया। पदा- 



























.. में मतभेद हो गया । इससे निकोलस द्वितीय ने लाभ उठाया। उसने घोषित किया _ 
. कि संसद में जनता द्वारा चुना हुआ पहला भवन होगा। इसके अतिरिक्त संसद में 
_ सामप्राज्य-परिषद (00एातरी. णी 6 एैशाआं०) नामक एक दूसरा भजन होगा । 
इसकी नियक्ति सम्राट द्वारा होगी । इसमें सम्राट अपने पक्षपाती श्रतिक्रियावादी _ 
व्यक्तियों को रखना चाहता था। यह आवश्यक था कि कोई कानून सम्राट की स्वीकृति _ 
के लिये उसी अवस्था में भेजा जायगा जबकि साम्राज्य परिषद्‌ उसको स्वीकृत कर 
दे । इस प्रकार ड्यूमा प्रतिनिधि सभा होने के प्रधिकार से वंचित हो गई । १६०६ में 
- (0शश्ां० 7.8७ ) पास कर राजा को निषेधाधिकार भी प्रदान किया गया। इससे के 
क्रान्तिकारी नेताओं को बहुत क्रोध श्राया | उन्होंने जनता से निवेदन किया कि राजा _ 
को कर मत दो । मार्च १६०६ में ड्यूमा के लिये निर्वाचन हुआ । इस निवचिन में 
. वैधानिक प्रजातन्त्रीय दल (00॥80एांणाण 9०माठ्टाक्ा5-(89०8) को बहुमत 
प्राप्त हुआ । यह पार्टी बोल्शेविक तथा मेन्शेविक पार्टी की अपेक्षा नम्र थी । 
यदि १६९०४ में नेताओं ने मिलकर कार्य किया होता तो १६९१७ की क्राच्ति 
न होती और राजा की तानाशाही भागे न बढ़ती | श्रन्त में विट ने त्याग-पत्र दे 
दिया और इसके स्थान पर गोरमिकिन (00०79!था॥)) प्रधान मन्‍्त्री बनाया गया । 


प्रथम उदय मा (१६०६ ई०) क्‍ रा, 
.... इस ड्यूमा का प्रथम भ्रधिवेशन १० मई १६०६ को आरम्भ हुआ । इसने । 
.. जमतस्त्रात्मक ढंग से कार्य करना प्रारम्भ कियां। इसने बहुत से राजनीतिक बन्दियों _ 
को मुक्त करा दिया । इसने निम्न माँगें प्रस्तुत कीं जिससे जार के साथ इनका संघर्ष 
हो गयाँ---  £ 0 आय मल 
साम्राज्य परिषद (0०णाओं| ० ४77०) के स्वरूप में सुधार हो । 
.. लोकसभा (7)00॥) के बिलों को रद्द करने का अधिकार उससे छीत लिया जाय। 
.. मन्त्री राजा के स्थान पर ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी हों 60000 
२. फौजी कानून हटा दिया जाय । मृत्यु-दण्ड समाप्त कर दिया जाय । ५ 
३. सरकार, सामन्‍्तों तथा मठों के पास जो भूमि है, वह किसानों को दे दी 






































५ जाय । 






हे मन्त्रियों तथा साम्राज्य परिषद्‌ के सदस्यों ने इन माँगों का विरोध किया । 
... फलत: २२ जुलाई १६०६ को राजा ने प्रथम इयूमा को भंग कर दिया । इस प्रकार 
... प्रथम ड्यूमा को अपने उद्देश्यों में सफलता न मिली । इसका प्रमुख कारण यह था 
.. ऊ>#ि प्रतिक्रियावादियों का संगठन बहुत हढ़ था । इसके विपरीत भ्रान्दोलनकारी 
.... संगठित नहीं थे; लोंमेंबंट हुए थे ते 5 आह 
शा ग्रावटोब्रिस्ट--ये नरम दल के व्यक्ति थे। ये राजा के 
.._ घोषणा के सुधारों से संतुष्ट थे कप 

२. कैडेटपार्टी--ये वैधानिक प्रजातस्त्र के समर्थक वे थे बे 


हते 0. पथ थे 275 


को किसानों में विभाजित करना चाहत् 




















































योरप का इतिहास 





३. कुछ सदस्यों पर समाजवाद को अभाव था। 
इस प्रकार विचारों मं मतभद होने के कारण ये प्रतिक्रियावादियों का डटकर 
की इस फट से सरकार ने लाभ उठाया 


- मुकाबला न कर सके । क़ान्तिकारियों 
 डयूमा के कुछ सदस्यों ने जनता से यह अपील की कि वे सरकार को कर नद। 
सरकार ने इने संदस्णों को कठोर दण्ड दिया और मताधिकार से वंचित -करदिया। 


. सरकार का रुख बहुत कठोर हो गया । भ्ावाइरय डकैतियों अथवा अधिकारियों का 
.. अपमान करने पर भी सृत्यु-दण्ड दिया जाने तया | लगभग ६०० व्यक्तियों को फाँसी 
- «के तस्ते पर लटका दिया गया । एक वर्ष के अरद ही लगभग ३५ हजार व्यक्तियं 
को देश से निर्वासित कर दिया गया । न 3 अब 
द्वितीय उथ भा (१६०७ ६०) बज अल / 

४६०७ को ट्विती० उयू मा का अधिवेशन हुआा। परन्तु शीघ्ष ही हा 


क 


[4४ 











02.27... ०, 0 माच 
- उसका मन्त्रियों से मतभद हो गया । गोरमिकेन के स्थान पर स्टॉलिपिन नामक व्यवित् 


को प्रधान मस्त्री बनाया गया सरकार ने डय मा के १० सदस्यों को राजद्रोही घोषित 
कर कैद कर लिया । इससे श्रसंतोप बहुत बढ़ गया । सरकार की. कटु आलोचना की 
. जाने लगी । जनता ने भी जार का विरोध किया । फलत: १६ जून १६०७ को जा< ला 
में द्वितीय ड्यूमा को भी भंग कर दिया । सितम्बर हे महीने में नये इुनाव करन का 
_ बपणा की गई । एक नया चुनाव कानून भी पल किया. गया। इसके द्वारा मता- हा 

_ धिकार बहुत सीमित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्वाचन का एकमात्र 


अप्रधिकार सामन्‍्तों के हाथ मे पहुंच गया । 

मम , तृतीय डय रा (१६०७-१६१४) क्‍ 

... तृतीय डूयूमा का निवाचन संकुचित मताधिकार प्रणाली के आावबार पर 

झा । इसमें जमींदारों का बहुमत रहा। इससे इुद्दमा तथा राजा में विरोध नहीं 

भा | १४ नवम्बर १६०७ के इसका प्रथम अधिवेशन हुआ | प्रतिक्रियावादियों का 
होने के कारण यह राजा की प्राज्ञा के श्रतुसार कार्य करती रही । इससे 

स्वामियों की पंचायतों से मुक्त कर दिया ओर उत्को सूर्मि का स्वामी... 


+हु# ॥३०२ 




















लहर--सवप्रथम १६०५ में मजदूरों न संगठित रूप से 
। यद्यपि इसमें सरकार को सफलता मिली और आन्दोलन 
तु इससे सरकार की प्रतिष्ठा को बहुत आ्राघात लगा । समस्त 
द ही गया। नह 0 









का हैँ विरोध किया 
7 दिया गया; परन 
की निर्बल 











































कवि लेकिन संबमकमेमम धरे प्ककबका9+म+ 459८ _ मं सम धपालभन पक 5 कलम गन कप ले 
उज्यशभशऑंम ५७ ३०१४ ॥ टन (कल 


प्रकार से १९०४ की क्रान्ति का ही अन्त कर दिया। निर्वाचन कानून बदलने तथा 
मताधिकार सीमित करने में उसका पूरा-पुरा हाथ था। उसने आन्दोलनकारियों को 
दबाने के लिये पुलिस को विशेषाधिकार प्रदान किये । समाजवादियों को दण्डित क 
साइबेरिया के मंदानों में भेज दिया। श्रान्दोलनकारियों को मृत्यु-दण्ड दिया गया। 
. डयूमा का दकित का अन्त कर उसका क्रान्तिकारी स्वरूप समाप्त कर दिया गया ओर 
_ उसको नाममात्र की सभा बना दिया गया । किसानों को क्रान्ति से अलग करने के 
लिये उन्हें मीर के अ्रधिकार से मुक्त कर उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया । 
इन कार्यों से स्टालिपिन का विरोध बहुत बढ़ गया | श्रन्‍्त में एक यहूदी वकील ने 
उसकी हत्या कर दी । परन्तु उसकी मृत्यु के बाद भी प्रतिक्रियावाद का अन्‍्स नहीं 
हुआ । इस समय क्रान्ति की स्मृति में एकमात्र निर्बल ड्यूमा ही अवशेष थी और 
उसके हाथ में कोई विशेष शक्ति न थी । परन्तु यह बढ़ता हुआ असंतोष झागामी 
क़ान्ति का सूचक था । किसी विद्वान ने ठीक कहा है कि यदि १६९०५ की क्रान्ति 
सफल हो जाती तो १६१७ को क्रान्ति न होती और राजा को तानाशाही आगे न 
बढ़ती । लिप्सन महोदय ने ठीक ही कहा है कि 'जार की अन्धी सरकार ने समय को 
. नहीं पहचाना । उसने अवसर को हाथ से खो दिया। फलत: सधार झ्ान्दोजन 
क्रान्तिकारी हो गया तथा झागे चलकर उसने जार के श्रस्तित्व को ही समाप्त कर. 
दिया । रूसी सामाजिक व्यवस्था को भी उसने एक नई दिशा में परिवर्तित कर 


दिया । जम 
20० विदेशी नीले 50 कि हा 
.. (१) सन्‌ १५६५ में निकोलस द्वितीय ने फ्रांस से सन्धि कर ली । इस सन्धि - 
. का उद्देश्म ब्रिटेन तथा जम॑नी से रक्षा करना था । परन्तु योरप दो गुटों में विभाजित 
हो गया । दोनों गुट अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में अपार धन-राशि व्यय करने लगे । 
ा (२) प्रथम हेग सम्सेलन-२४ अगस्त १८९८ में निकोलस द्वितीय ने हेग में एक - 
. सम्मेलन बुलाया । इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बढ़ते हुए मतभेद को दूर करने तथा भ्रस्त्र- 
शस्त्र के निर्माण में व्यय कम करते का था। इस सम्मेलन में योरप, एशिया तथा... 
अमेरिका के देशों के प्रतिनिधि आए । विभिन्‍व राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की संख्या... 
अधिवेशन मई १८६६ में हुआ। इस सम्मेलन ने निम्न निर्शाय ० ० 























() प्रस्त्र-ास्त्रों की वृद्धि मानव के लिए विनाशकारी है । क्‍ श्र उनकी 


. पर पाबन्दी लगा दी जाय; परन्तु जमेनी के प्रतिनिधि इससे सहमत नहीं हुए | फिर 



















योरप का इतिहास 
(१ ) इस प्रकार के सम्मेलन समय-समय पर होते रहा करंगे। 
यद्यपि इस सम्मेलन का उदश्य बहुत पवित्र था, परन्तु फिर भी उसको 
5 अपालतो ने सिली वी का पक गा दम 
..... (३) रूस-जापान युद्ध -इस समय रूस तेजी के साथ एशिया में अपना 
तॉर कर रहा था। वह चीन पर अपना प्रभाव स्थापित करता चाहता था। 
पान भी चीन में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। फलत: 
नीं में युद्ध प्रारम्भ हो गया। रूस इस युद्ध में पराजित हो गया। 
थे व | सन्धि के अनुसार रूस ने कोरिया पर जापान का प्रभाव मान लिया 
प्रौर मंचूरिया पर चीन का प्रभाव स्वीकार कर लिया। झूस ने पोटंभाउथ का 
बन्दरगाह, लियोतुद्ञ का प्रासड्रीप और सखालीन द्वीप का कुछ भाग जापान को 
.... (४) इहलेड से समफोत्ता--सन्‌ १६०७ में निकोलस द्वितीय ने 
_ समभोता कर लिया । इसके प्रनुसार निम्न निर्णाय किये गये :-- 38 
(॥) दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि वे तिब्बत की सीमाओं की रक्षा 
करंगे तथा उसके आान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करेंगे । तिब्बत नाममात्र के लिये 
न के झरधीन माना गया । इन दोनों देशों में से कोई भी तिब्बत के साथ कूटनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं करेगा । ज्रावश्यकतानुसार दोनों देश उसके नाम मात्र के स्वामी 
गीन के द्वारा ही उससे वार्तालाप करेगे । 
() रूस ने यह वायदा किया कि बह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-दक्षेत्र में 
नहीं मानेगा | वह आ्रावश्यकता पड़ने पर अफगानिस्तान से इद्धलेंड के माध्यम द्वारा 
ही बारता करेगा । मा, 7 विश 
(7) फारस को रूस तथा इंगलेंड ने अपने प्रभाव-क्षेत्र में विभाजित कर लिया 
हैं एक सुरक्षात्मक सन्धि थी; परन्तु जर्मनी में इसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई 
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दोनों दलों को समझाने की चेष्टा करता रहा | परल्तु अन्त में बेल्जियम की तटस्थता 
के प्रदन पर वह भी युद्ध में सम्मिलित हो गया । 5 
.... चीन-जापान युद्ध (१८९४-६५) --चीन का राजा बहुत निर्बेल था। इससे 
पड़ौसी देश उस पर अधिकार करना चाहते थे । कोरिया जो ताममात्र के लिए चीन 
के अधीन था, उस पर जापान अधिकार करना चाहता था। इससे वह प्रशान्त 
महासागर का भी प्रयोग कर सकता था । ब्लाडीबोस्टक में रूसी जहाजी बेड़े पर हृष्दि 
रखने के लिए कोरिया पर अधिकार करना आ्रावश्यक था। रूस भी इधर अपना 
विस्तार कर रहा था। श्रत: जापान को भय था कि कहीं रूस कोरिया पर अधिकार न 
कर ले | यह प्रदेदा लकड़ी के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए जापान 
शीघ्रतापूर्वक इस प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहता था। कोरिया का शासन 
बहुत अव्यवस्थित था । जापान ने कोरिया को शासन में सुधार करने के लिग्रे जोर 
दिया, परन्तु वहाँ के राजा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया | अ्रतः जापान को भय हुआ 
कि यदि इस अव्यवस्था का लाभ उठा कर रूस ने उस पर अधिकार कर दिया तो... 
उसका देश तथा समुद्र खतरे में पड़ सकता है। फलतः उसने कोरिया पर आक़मरणा 
कर दिया । नाममात्र के लिए कोरिया चीन के अधीन था। फलतः चीन ने भी 
कोरिया की सहायता” करते हुए जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दो। जापान 
कोरिया और दक्षिणी मंचूरिया पर अधिकार करके पेकिंग की झोर बढ़ने लगा। 
राजधानी को खतरे में पड़ते देखकर १८६४५ में चीन मे जापान से शिमोनोशेकी 


की सन्धि कर ली । ः 
शिमोनोशेंकी की सन्धि--इस सन्धि की निम्न दर्ते थीं :-- 
(१) कोरिया को स्वतन्त्र कर दिया गया। ग्रतः अ्रब चीन कोरिया में हस्तक्षेप 


नहीं कर सकता था । जापान ने भी वायदा किया कि वह कोरिया में हस्तक्षेप नहीं 
रेंगा । मा 







































(२) लियातुग का प्रायद्वीप, पोर्ट आरर्थर का बन्दरगाह तथा फारमूसा का 
द्वीप चीन ने जापान को दे दियि। कि ;( 










ने का वायदा . 





पान को भारी मात्रा में युद्ध का बा हर्जाना 







..... इस प्रकार इस युद्ध से जापान को कई लाभ प्राप्त हुए । परन्तु रि ने 
हस्तक्षेप कर जापान का विरोध किया । विरोध करने वाले देशों के नाम इस प्रकार हैं- 
_ जापान की इस विजय वह यह नहीं चाहता था 

























फ्रांस--रूस का मित्र होने के कारण फ्रांस ने भी जापान का विरोध किया | 
इसके बदल में उसने इन्डोचायना के आस-पास के प्रदेश पर, जो चीन के अधिकार में 
था, वहाँ फ्रांस ने खानों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया । अ्रनाम से 
चीन तक रेलवे बनाने का अधिकार भी उसको प्राप्त हो गया । 


जमंनी--जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय: जापान की नवोदित शक्ति से 
घधवराता था। इसके साथ-साथ वहू रूस को अछुना मित्र बनाने की भी चेष्टा कर 
ः रहा था। वह अपने व्यापार तथा नौ-सेना के विस्तार के लिए पूर्व में किसी बन्दरगाह 
पर अधिकार करना चाहता था । फलतः उसने भी जापान के कार्य का विरोध किया। 
इसलिये उसको ज्ञान्तुग का प्रदेश दे दिया गया । बा 
इगलेड--इ गलेंड को वी-हाई-बी की (शेत्ष-ाढां-श०) का द्वीप दे 
गाज 7. हज 
इस प्रकार चीन को पराजित कर जापान ने जो अ्रधिकार प्राप्त किये थे, दे 
मित्र राष्ट्रों ने उससे छीत लिए। इससे जापान को पूरा लाभ नहीं हुआ । अत 
_ जापान समझे गया कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिये उसको किसी शक्ति- वि 
. शाली मित्र को श्रावश्यकता है। इस समय एकमात्र इ गलड ही ऐसा देश था, जिससे 
.. जापान का सबसे कम विरोध किया था। इसलिये उसने इगलेंड से मित्रता करने का 
.. निरचय किया। मंचूरिया तथा कोरिया पर रूस तथा जापान दोनों ही अ्रधिकार 
करना चाहते थे । इससे इन दोनों देशों का युद्ध होना निश्चित था । जापान अकेले 
रूस को तो पराजित कर सकता था; परनल्तु रूस श्रकेला नहीं था । उसके साथ कई 
अन्य देश थे। ब्रत: इन सब देशों के सम्मिलित विरोध का सामना जापान नहीं कर 


सकता था | अ्रतः उसको किसी शक्तिशाली मित्र की झ्रावश्यकंता थी । इसके लिए 
इ गलेंड उपयूक्त था । कप 


१६वीं शताब्दी तक 























ग़लंड शानदार पार्थकय की नीति का पालन करता 

















तथा इठली के साथ सन्धि करके शक्ति संतुलन को भंग कर दिया था । इससे इ गलेंड 
भी जापान की ओर झुका । 5 0 अप 8 मर 
इन सब परिस्थितियों को देख कर इंगलेंड समझ गया कि श्रब शानदार 
प्रथक्त्व (989]07070 80[4007) की नीति का परित्याग किये बिना कार्य नहीं चल 
सकता । भरत: पहले उसने जर्मनी के साथ मित्रता करने के लिये हाथ बढ़ाया । परस्तु 
वहाँ से निराश होकर उसने १६०२ में जापान से सन्धि कर ली॥। 
. आऑग्ल जापाती सन्धि (सन्‌ १९०२)--इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित 
तें तय की गई :+- हर ५ ही 
दोनों देशों ने वायदा किया कि वे कोरिया से पूर्व स्थिति ($धवाएड * 
(१४०) बनाये रक्‍खेंगे । है क्‍ 
) जापान ने स्वीकार किया कि चीन में अ्रंग्नेजीं के हित हैं और इ गलेड ने 
चीन में जापानी हितों को स्वीकार किया । अतः: दोनों देश पारस्परिक हितों की रक्षा 
के लिये एक दूसरे की सहायता करेंगे । 
वे किसी भी रेश से पृथक्‌-पृथक्‌ सन्धि नहीं करगे। वे भावश्यकतानुसार 
सम्मिलित रूप से ही सन्धि करेगे । 

.. (४) यदि दोनों देशों में से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करेगा 
तो दूसरा तटस्थ रहेगा। निकल 
ः (५) यदि कोई दो देश मिल कर इनमें से किसी एक पर भी प्राक्रमण करे 
तो इसरा अपने मित्र की सहायता करेगा । 0. ये 7 वाया कह, 
$%) यह सन्षि ४ वर्ष सके रहेगी ।. का आग, 

























सन्‌ १६०४५ में इस सन्धि में निम्न संशोधन किये गये :-० 

(१) यदि एक भी देश इनमें से किसी भी एक देश पर झ्ाक़मण करेगा तो 
सरा अपने मित्र की सहायता करेगा 
(२) बह सन्धि १० वर्ष तक रहेंगी । 5 कम 
सन्धि का महत्व--हस सन्धि का इतिहास में बहुत महत्व है। दोनों देशों को... 
संसे बहुत लाभ हुआ । ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में कोई भी ऐसी सन्धि नहीं 











कर 































योरप का इतिहास 
... इस सन्धि में योरोए की गुठबन्दी में वृद्धि हुई। इससे १८६३-६४ की 
रूसी -फ्रांसीसी सन्धि और मजबूत हो गई। इंगलेंड ने १६०४ में फ्रांस के 
साथ तथा १६०७ में रूस के साथ सन्धि कर ली । इस प्रकार योरोप दो '«ुटों में 
बंद गया 0 का आम का 
रा रूसी-जापानी युद्ध (१६९०४-१६०५)--रूस तथा जापान के मध्य युद्ध होने ' 
रो शो न ला व कर आह अलिआ आ त 300 जा ही कस ५ हक, हक 
.... (१) इस युद्ध के होते का प्रमुख कारण १६०२ की ऐंग्लो-जापानी सच्धि थी । | *« 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक कहा है कि यदि अंग्र जी जापानी सन्धि ने हुई होती तो रूसी रा 
जापानी युद्ध भी न हुआ होता जा है ओम 
रा (२) सन्‌ १८९४-६५ का चीन-जापान युद्ध भी इसके लिए उत्तरदायी था 5 
यद्यपि जापान इस युद्ध में सफल हुझा, परन्तु वह मित्र राष्ट्रों के हस्तक्षेप के कारण 
गपनी विजय के परे लाभ न उठा सका । रूस, इंगलेंड तथा फ्रांस के हस्तक्षेप के 
कारण लियोतु ग का प्रायद्वीप जापान से छीन लिया गया । पोर्टआर्थर का बन्दरगाह 
भी उससे ले लिया गया । कालास्तर में रूस ने इस पर अधिकार कर लिया । फलत: 
जापान रूस से बहुत अधिक नाराज हो गया । 
... (३) मंचूरिया भी दोवयों देशों के मध्य झगड़े का एक प्रमुख कारण था। 
मंचूरिया में भारी मात्रा में अन्न उलन होता था। इससे वह एशिया का अन्न-भण्डार 
कहलाता था। वहां पर लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती थी। इसके अतिरिक्त 
 बहाँ अ्रनेक उपयोगी खाने थीं । इससे दोनों ही देश उस पर श्रधिकार करना चाहते 
थे । फलत: दोनों में संघर्ष होना भ्रवश्यग्भावी था 


रूस को ट्रांस-साइवेरियत रेलवे इसी प्रदेश से होक 


» 5, 























गुजरती थी । उसको 


















जापान नो ही अपना प्रभाव स्थापित करना 
में दोनों की महत्वाकांक्षा्य पर 












नर 














घटनाथ 


एक दिन कोरिया में रूस के कुछ व्यक्ति यालु नदी के समीप लकड़ी काट रहे 
थे । किसी साधारण सी बात पर रूसी तथा जापानी सनिकों में कुछ झगड़ा हो गया । 
उस भगंगड़े में कुछ रूसी सिपाही मारे गये । इस पर रूस ने अपनी सेनाये भेज दीं 
जापान ने इसका विरोध किया । अन्त में जापान ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। 
जापान के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया। रूस के यातायात के साधन बहुत खराब थे । 
उसका सेना का संगठन बहुत शिथिल था । परन्तु जापान युद्ध के लिये पहले से ही. 
तयार था। उसका जहाजी बेड़ा बहुत शक्तिशाली था। चीन से मिले हुये हानि के... 
धन से उसने सेना का खूब संगठन कर लिया था। उसके गुप्तचरों ने मंचूरिया तथा 
कोरिया की सारी सूचनायें जापान को दे रकखी थीं। मुकडन के भयंकर युद्ध के बाद . 




























सागर से गुजर रहा था तो जापानी जहाजी बेड़े ने उस पर प्राक़्मर किया और 
विजय प्राप्त की । इस समय तक दोनों देश युद्ध करते-करते थक गये थे। फलत: 
प्रमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से दोनों देशों में पोद समाउथ नामक 
पथान पर १६०४ में सन्धि हो गई 


._ . पोद समाउथ की सन्धि (76७४ ० 7?07(0॥0पए/)--इस सन्धि के अनुसार 
निम्न बातें निश्चित की गयीं---  . हम 

१. कोरिया पर जापान का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया । 

.. २. झूस ने मंचूरिया को खाली करने का वायदा किया । कल 

.... ३. रूस से जापान को लियोतुड्ड प्रायद्वीप, पोर्टश्रार्थर का बन्दरगाह तथा 

सखालिन द्वीप का दक्षिणी भाग प्राप्त हुआ । आह 

युद्ध का प्रभाव-- १. यह युद्ध विश्व-इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक. 

था । इसके परिणामस्वरूप विश्व की महाशक्तियों में एक श्रन्‍्य शक्ति की वृद्धि हो 

गई । जापान बहुत शक्तिशाली हो गया । साम्राज्यवादी देशों में उसको गणना 7 

लगी । विद्व की महान्‌ शक्तियों में उसको स्थान मिल गया... न्‍ 
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लिये रूस तथा जापान में बरावर भगड़ा चलता रहा। श्रन्त में १६३१ में जापान ने 
उस पर भ्धिकोर कर लिया। 5 दे जि मय कम 

रा ६. इस युद्ध के पदचात्‌ सुदूर पृव. (क्या 98) में रूस का विस्तार रुक 

बे गया । अतः उसने पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ना आरम्भ किया । इससे पूर्व अंग्रेजी 
साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया । 


.... ७. पराजित होने के पदचात्‌ रूस ने मित्र की तलाश करनी प्रारम्भ की 
: प्रारम्भ में उसने जर्मनी की ओर हाथ बढ़ाया । निकोलस द्वितीय तथा विलियम 
द्वितीय ने एम गुप्त समभौता कर लिया जो इतिहास में बजारकों पैक्ट (फ0६० 
. 98०) कहलाता है । इसके अनुसार यह तय हुआ कि यदि कोई श्रन्य देश में से किसी 
.. एक पर भी आक्रमण करे तो दूसरा देश उसकी सहायता करेगा । परल्तु फ्रॉस'भे 
. समभौते का विरोध किया । निकोलस द्वितीय के मन्‍्त्री भी इससे सहमत नहीं हुए । 
अन्त में यह समभौता भंग कर दिया गया । रूस को मित्र की परमावश्यकता थी । 


अतः उसने १६०७ में इंगलेंड से समभौता कर लिया । फलत: इस युद्ध के बाद मंत्री 
संघ ( श0॥6 (0708८) की स्थापना हुई 


..... ८. इस युद्ध के फलस्वरूप चीन को अहुत अपमान सहन करना पड़ा | वहाँ 
विदेशी हस्तक्षेप बहुत श्रधिक बढ़ गया । इससे वहाँ असंतोष की भी परृद्धि हुई । 
. फलत; वहाँ क्वान्तिकारी दलों का आन्दोलन और तीत् गति से होने लगा । 


_ दस प्रकार रूस तथा जापान के युद्ध का इतिहास में बहुत महत्व है । 

सिविल महोदय के शब्दों में यह विश्व-इतिहास के निरयिक युद्धों में से था और | 
इसके परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी जापान का उदय हुआ और उसकी गणना विश्व 
महान्‌ शक्तियों में भी की जाने लगी। ... है 
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जमनी 
बिस्प्राक का युग (१८७१-१८६० 


..._.गृहनीति--नवीन युग, १८७१ का संविधान, संविधान के... 

बोष, मूल्यांकन, बिस्माक की कठिनाइयाँ, कुल्चुर वौम्फ, समाज- 
बाद से संघर्ष, विस्मार्क के सधार, संरक्षण ओपनिवेशीकरणा । 3 ५ रा . 

..._ विदेशी नीति-गमूल सिद्धांत, बिसस्‍्मार्क की सर न्धिर्या,तीन 

सम्राटों का संघ, द्विराज्य सन्बि, पुतराइवासन की सन्धि, जिराज्य 

सन्धि, रूमानिया से सन्धि, इ गर्लेंड मे सम्बन्ध, विदेशी नीति की 
मीक्षा, बिस्मार्क का पतन, मुल्यांकिेंत । 
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हनीति 


...._ ज्वीन घुग--१५७१ से जरमनी में एक नए युग का श्रीगणेश होता है। इस 
समय बिस्मार्क के गत आठ वर्षों के प्रयत्त के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण पूर्ण... 
हो गया था । १८७१ से १८६० तक का काल जर्मनी के इतिहास में 'बिस्मार्क के युग... 
के नाम से प्रख्यात है । इस काल का योरप के इतिहास में बहुत महत्व है। १८७० . क्‍ 
नेपोलियन तृतीय के पराजित हो जाने के पदचात्‌ यूरोप की भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में. 
बहुत परिवर्तेव हो गया था । इसके पश्चात्‌ १८६० तक यूरोप में पेरिस के संधान पर... 
. बलिन की प्रधानता रही। ऐसा कहा जाता है कि १८७० के पश्चात्‌ यूरोप ने अपनी * | हे 


































योरप का इतिहास 


6 बन्द करने का भी उसी को अधिकार था | विधान सभा के अधिवेशन बुलाने 

तथा स्थगित करने का भी उसी को अधिकार था । इस प्रकार सम्राट सर्वेसत्ताधारी 
तथा निरंकुश था | 

"6 प्रधान सस्त्री--प्रधान मन्‍्त्री चाँसलर कहलाता था । उसकी नियुक्ति सम्राट 
: द्वारा होती थी । सम्राट के प्रति ही वह उत्तरदायी होता था । सम्राट की इच्छानुसार 
हो बह कार्य करता था । उसको पदच्युत करने का भी अधिकार सम्राद्‌ को ही था 
...... चांसलर की शक्ति भी बहुत ग्रधिक होती थी । उसकी सहायता के लिए सेक़्ोदरी 
... नियक्‍त किए जाते थे । वह अपर हाउस का चेयरमैत होता था । वह दोनों भवनों में 
... बँठ सकता था, भाषण दे सकता था तथा मतदान कर सकता था। प्रशा का प्रति- 
निधि होने के कारण ही उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त थे । बिस्मार्क प्रशा का प्रथम 
वांमलर नियक्त किया गया था तथा १८६० तक यह अपने पद पर रहा था । 


... धघिधाउ सभा-विधान सभा में दो भवन थे, साम्राज्य परिषद्‌ (8णा06हवा 
तथा लोकसभा (२०४९।:४४४) इस दोनों का क्रमश: वर्णन इस प्रकार है--- 
.. साम्राज्य परिषद (50॥6688/)--यह उच्च सदन था। इसमें राजाश्रं के 
प्रतिनिधि बैठते थे । विभिन्‍न राज्यों के प्रतिनिष्ियों की संख्या अलग-अलग थी । प्रति 
_निधियों की संख्या इंस प्रकार थी-- 









































। ब्रश? 2 कया गाता तप वीछ तय 
बेटियां 5 मा दिए । 
सक्यती आज हे, 
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पक, ६ न ० 


इसमें प्रशा की स्थिति बहुत हृढ़ थी । इस भवन की स्थिति 
बिरुद्ध थी | संविधान के संशोधन का भी इसी सभा 

रोघ में १४ मत होने पर भी संशोधन नहीं हो सए 
खनीय है कि १७ मत तो स्देव 
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- यही रखती थी । इसी की स्वीकृति से बिल कानून बनते थे। कानूनों में संशीधन करने द 
का भी कार्य इसी का था | इसको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था । 
लोकसभा (८८08982)--यह निम्न सदत था । यह जनता के प्रतिनिश्षियों 
की सभा थी । इसके सदस्यों की संख्या ३६९७ तथा कार्यावधि ३ वर्ष थी। इसका 
.. निर्वाचत वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था। बिल इसी सभा में प्रारस्भ 
होते थे तथा बाद में साम्राज्य-परिषद्‌ में जाते थे। परन्तु कानून पास करने का 
ग्रधिकार लोकसभा को नहीं था। यह अधिकार एकमात्र साम्राज्य-यरिषद्‌ को था 
बंजद पर भी लोकसभा में विचार होता था । परन्तु सेना-सम्बन्धी बजट कई वर्ष के _ 
लिए एक बार निश्चित कर दिया जाता था और उस पर प्रतिवर्ष मत नहीं लिया. 
जाता था । नये कर लगाने के लिए लोकसभा का सत लिया जाता था; परन्तु पुराने 
करों की वसूली के सम्बन्ध में उनका कोई मत नहीं लिया जाता था। इस प्रकार 
घन सम्बन्धी मामलों में भी लोकसभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त न थे। उसको सेना, 
रेल, डाक, तार तथा वारिज्य आदि के सम्बन्ध में भी कानून बनाने का अधिकार 
था । परन्तु जनता की प्रतिनिधि सभा होने पर भी उसकी शक्ति नगण्य थी। उसको 


ब्रिटेन तथा फ्रांस की लोक सभाझ्रों की भाँति अधिक शक्ित प्राप्त न थी 

...... स्यायपालिका--साम्राज्य की प्रधान न्यायपालिका संवीय सर्वोच्च स्याय- 

_ पालिका ($प097०॥6 (०७४४) था । देशद्रोह के मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते 

श्रे। राज्यों की श्रपील भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती थी । परन्तु यह न्यायालय 

. सच्चे भ्रर्थों में एक संघीय न्यायालय नहीं था । इसको कानूनों की व्याख्या करने का 

_ अधिकार प्राप्त न था । न 
संविधान के दोष---इस संविधान में निम्न दोष थें--- 5 

..... १. इसके अन्तर्गत केन्द्र को कातूब बनाने की बहुत अधिक शक्ति दी गई 

थी । इससे केन्द्र बहुत 'प्रधिक शक्तिशाली हो गया था तथा राज्यों की स्थिति बहुत 
































२. कानून बनाने का कार्य बहुत हृढ़ था । परन्तु प्रशासन का कार्य शिथ्िल 
अतिरक्‍्त 





_उहेश्य जनता को उत्तरदायी शासन देना नहीं था । उसका उद् हय प्रशा को प्रधानता' 
देना था। वह सम्पूर्ण जर्मती को प्रशा में विलीन करना चाहता थां ॥! साम्राज्य 
प्रशा की प्रधानता थी। उसी के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी 
उसके सदस्यों छा के बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सकता था। प्रशा का 
. मप्राद ही जर्मन संघ का सम्राट था। प्रश्ा का प्रधान मनन्‍्त्री भी जन संघ का 
प्रधान मन्त्री था। प्रधान मस्त्री साम्राज्य परिषद्‌ का चेयरमैन भी होता था । कानूस 
निर्माण में भी प्रशा की ही प्रधानता रहती थी । वास्तव में बिस्माक प्र्ञा का कट्टर. 
: पक्षपाती था| प्रशा के श्राधार पर ही उसने जम॑ नी के एकीकरणा को सम्भव बनाया - 
: था। दूसरे प्रशा क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा झ्राथिक आदि हृष्टिकोणों से भी भ्रन्य राज्यों 
में बड़ा था | अतः प्रज्ञा की प्रमुखता रहनी स्वाभाविक भी थी। इसके साथ -साथ 
_बिस्‍्मार्क ने जनता को प्रसन्‍्तर करने के लिए उनको वयस्क मताधिकार भी प्रदान कर 
दिया था और राज्यों को स्वशासन का अधिकार दे दिया था । ह 


.... ब्रिस्मार्क की कठिनाइयाँ--ब्रिस्मार्क ने अपने प्रयास से जमंनी का एकीकररणा 
तो कर दिया था; परन्तु श्रभी उसके सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थीं। संक्षेप में बिस्मा्क 
की कठिनाइयों का निम्न प्रकार से वर्णान किया जा सकता है--- 5 

१) यद्यपि फ्रास को पराजित कर दिया गया था; परन्तु फिर भी बिस्माक 








(_न जहभपानरमन्‍करेकप .. 





























अरमेनी 5 7 आल 


इन लोगों को सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्त किया गया; परल्तु 
फिर भी ये बराबर जर्मन साम्राज्य का विरोध करते रहे। अल्पसंख्या में होने के 
कारण ये जातियाँ जमंनी के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं बच सकीं। परल्तु 
फिर भी जर्मनी के लिए इनका विरोध एक समस्या बनी रही । द 


(३) जर्मन साम्राज्य में अनेक विभिन्नताय थीं। देश में अनेक कानून थे। 
रेल तथा तार आदि की व्यवस्थायें भी एक न थीं। देश आशिक दृष्टिकोण से भी 
एक ने था। अ्रतः बिस्मार्क ने नेपोलियन कोड के अ्रतुकरण पर समस्त देश में एक 
रेलवे प्रणाली, एक सिक्का तथा एक संनिक व्यवस्था स्थापित की । समस्त देश में. 
मार्क नाम का एक तया सिक्का चलाया गया । समस्त देश मे लिए एक रीख बैंक 
[रिशंणा फ्रशा:) की स्थापना की गई । हा 
.... (४) बिस्मार्क का विरोध करने वाले अनेक दल लोक सभा में थे। समाज- 
_बादी दल बिस्मार्क का कंट्वर विरोधी था। कालान्तर में बिस्मार्क को इससे भारी 
.. संघर्ष करना पडा था। यद्यपि प्रशा का जमींदार वर्ग सदंव बिस्म,कं का समथक रहा; 
. परन्तु बिस्‍्माक की चर्च के प्रति नीति से असस्तुष्ट होकर इन्होंने भी उसका विरोध _ 
करना प्रारम्भ कर दिया । उदारवादी भी बिस्मार्क के सेनिकवाद के विरोधी थे। 
. कौथोलिक लोग भी बिस्मार्क के घोर विरोधी थे । बिस्माक को इनसे भी संघ करना 
पड़ा; परन्तु उसको इनके विरोध में सफलता नहीं मिली । मा रा 
.. (५) कुल्चुर कैस्फ--बिस्मार्क का च के साथ संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को _ 
. कुल्चुर कैम्फ (फ6 ई०ण (एाश।$800॥ ) के नाम से पुकारा जाता है। इसे ०5, 
.. इण्टरनेशनल के विरुद्ध संघर्ष का नाम भी दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से 
5 यह संघर्ष पारम्भ हुआ था ++ कि हक ः 
(१) प्रश्ा का राजवंश प्रोटेस्टेण्ट था। रोमन केथोलिक चर्च इसका विरोधी _ 










के 





था कक 





.... (२) जशा और आस्ट्रिया के संघर्ष में पोप तथा कथोलिकों ने सदंव आस्टिया 
.. का साथ दिया । १८६६ में जब प्रशा और आस्ट्रिया का युद्ध प्रारम्भ हुआ तो पोप ने. 
. आस्ट्रिया की विजय के लिए प्रार्थना की 8 
(३) पोष झपने को जमंत राज्य से भी अ्रत्रिक शक्तिशाली मानता था। उसने 
०808। [79#000 के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया था | इसके अनुसार 










.. आनना चाहिये । कट्टर एकतन्त्रवादी बिस्मा्क को यह सिद्धान्त कभी भी स्वीकार न 
को अपने नये जमन राज्य के लिग्रे भारी खतरा समभता था। बह 




























80 0॥९ गा शिपराइडॉ8 49 80 ए०प्रशाप 85 ॥78 ई0श87067 वह चच का अधिकार 
एकमात्र धार्मिक क्षेत्र में रखना चाहता था, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं । उसने कहा था. 
गृफला-&8 8 तपाए णाढ छक्षात 90 6छि शिपफ्षल्‍आ8, ०एएाहशाप्रातादए 88 जल] ः 
85 ए०धरप्शी५9, चाह रण हा6 (एफ ब780एॉ९ गंएथाए की ऋाक्ादाड 
हत्टीशएडा9508], 00 9 संशहाल्एगरा)6त ए९5४8006 [0 ॥6/" 6ए6/५ शाए08९०॥- 





की. 


... (४) जरनी का कथोलिक दल बड़ा शक्तिशाली था वह पोप से प्रेरणा 
प्राप्त करता था और बिस्मार्क की नीति का सदंव विरोध करता था । 
.... इन कारणों से बिस्मार्क ने कथोलिक चर्च का दमन करते का निश्चय किया। 
उसकी चर्च-विरोधी नीति में निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं --- 
५) उसने ?898] ॥99०)॥79 के सिद्धान्त का विरोध किया । 

(२) उसने जर्मनी और पोष-राज्य के बीच विद्यमान कूटनीतिक सम्बन्ध को 
भंग कर दिया । 


(३) पोष के कट्टर समर्थक जेसूट जर्मनी से बाहर निकाल दिये गये । 
| ४) उमने शिक्षा-संस्थाओ्रों से केथोलिक प्रभाव को नष्ट करने के लिये मई 
कानून (४० .89७) पास कराये । इन्हें फाक कानून (७7 7.8४8) भी कहते हैं। 
फाक जर्मनी का शिक्षा-मन्त्री था । इसके अनुसार... /|््र्रः 
... (प्र) रोमन कथोलिक चर्च द्वारा संचालित सभी स्कूल राज्य के नियन्त्रण में 
कर दिये गये । 8 आम मा 
(ब) भ्रव धामिक शिक्षा एकमात्र जमंन भाषा में दी जा सकती थी । 























मम ५ 























(द) जमंन नागरिक तथा जमेन स्कूल अथवा विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट ही ' हे 
धोलिक चर्च का पदाधिकारी हो सकता था।.. लक 








(ज) १८७४ में बिस्मार्क ने सभी मठों का दमन कर दिया । 


पोपष ने बिस्मार्क के इन कानूनों को अवैध घोषित किया और जर्मन केथोलिक 
को झ्ादेश दिया कि वे उनका विरोध करें । इस प्रकार बिस्मार्क और पोप का 
संघर्ष तीत्र हो गया । बिस्माके ने घोषित किया कि मैं कनोसा नहीं जाऊंगा, न तन 
से और न मन से / वह एक ऐतिहासिक घटना की शोर उल्लेख कर रहा था। 
१०७७ में फ्रास के सम्राट्‌ हेनरी चतुर्थ और तत्कालीन पोप ग्रिगोरी सप्तम के बीच 
अगडा हआ था। इस भगड़े में हेनरी को नीचा देखना पड़ा था और उसे क्षमा-याचना - 
के लिए इटली के नगर कैनोसा में पोप के सामने आत्म-समपण करता पड़ा था हे 
परन्तु विस्माके ने घोषित किया कि मैं कभी भी पाप के सामने न भुकू गा । 


बिस्माकक ने च्चे-विरोधी नियमों को बड़ी कठोरता से लागू किया | बहु 


संख्यक बिशप और पादरी आदि पदच्युत कर दिये गये प्रथवा बन्दी बना लि 
गये । 


यह महत्व की बात है कि जमंनी में ऐसे भी उदार कंथोलिक थे जो पोप के. 
आत्यान्तिक विशेषाधिकारों, विशेषतया शि्षए४ं 0%/00॥॥४ के सिद्धान्त, के _ 


विरोधी थे । इनका नेता डाक्टर डालिज्भर था | इन लोगों ने इस संघर्ष में बिस्मा 
का साथ दिया । 


...... परन्तु कट्टर कैथोलिकों ने बिस्माक के विरुद्ध मोर्चा संगठित किया। इनका 
नेता विण्डथास्टे था। यह कैधोलिक दल एशाश6 शिक्षा३ के नाम से भी प्रख्यात - से 
। बिस्‍्मार्क-विरोधी अन्यान्य दलों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने का निश्चय 
किया | वे सब कट्टर कैथोलिक दल का समर्थन करने लगे । सम्नाज्ञी भी बिस्माक॑ _ 
की नीति की विरोधी थी। स्वयं सम्राद भी इस धामिक गृह-युद्ध को देखकर भयभीत 
हो गया था । अनुदार दल कैथोलिकों के साथ मिल गया । श्रनेक प्रोटेस्टेल्ट भी कई .। 
कानूनों को अ्तिवादी समभने लगे । निर्वाचनों में कट्टर कैथोलिकों भ्रौर उनके समर्थकों 
को अधिकाधिक सफलता मिलने लगी । १५७४ के निर्वाचन में उनके सल्या ६९ से 


इसी मम समय जमेनी में समाजवादियों ने अपना आन्दोलन प्रबल कर दिया । 
| वे उसके एकतस्त्रवाद और सेनिकवाद की. 




























प्रौर पोप-राज्य के बीच पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये । नये कानूनों क 
लागू करना बन्द कर दिया गया | कालान्तर में अनेक कानून रदृंद भी कर दिये 
गये । इस संघर्ष के भ्रन्त पर टिप्पणी करते हुए मेरियट महोदय ने लिखा है कि-- 














समाजवाद से संघर्ष---यह संघर्ष 'रेड इण्टरनेशनल' के विरुद्ध संघर्ष भी 


है) 





हक] 


कहलाता है। जर्मनी में काफी औद्योगिक उन्नति हो चुकी थी । औद्योगिक क्रान्ति के 

परिणामस्वरूप देश में प्‌ जीवाद का उदय हुआ था। परन्तु मजदूरों को दशा काफी 
ग्रसंतोषजनक थी । इस परिस्थिति में वहाँ समाजवाद का प्रचार प्रारम्भ हो गया 
था | १८७४ में जमंनी में सोशल डेमाक़ टिक पार्टी को स्थापना की गई। समाज 
बादी बिस्मार्क की तानाशाही के घोर विरोधी थे । उन्होंने भारी सेनिक व्यय की भी 
प्रालोबना की थी । वे अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे। अ्रतः शा की उम्र 
यता ने उन्हें कभी भी झाकृष्ट न किया था । वे अनेकनिक सामाजिक परम्पराश्रों 

को भी स्वीकार न करते थें । भ्रतः बिस्माकक उन्हें देश, समाज ओर सभ्यता का घोर 
बत्रु समझता था । उनकी बढ़ती हुई सख्या को देखकर उसने उनके दमन का निरुचय 
किया । १5७८ में सम्राट विलियम प्रथम की हत्या का प्रथत्त किया गया । बिस्माके 





कक 




























४४४४७ 0 








/८८७ में मजदूरों के काम के घण्टे निशिचत किये गये, बच्चों तथा स्त्रियों की नियुक्ति 
को नियन्त्रित किया गया तथा सरकारी पदाधिकारियों द्वारा मिलों फंक्टरियों और 
खानों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई। रविवार की छूट्टी घोषित की गई । १८८६ 
में 06 286 एलाधंणा 8० पास किया गया । डी अर जज 

. संरक्षण (श70:6८४००)--१८७० के पर्चात्‌ कुछ समय तक जसनी की 

ग्राथिक अवस्था ठीक न थी। वहां के कृषकों की दशा सस्ते विदेशी अन्न के भायात 
के कारण खराब हो रही थी । जर्मनी ने फ्रांस से भारी युद्धनक्षति प्राप्त की थीं।. 
परन्तु उससे जमनी को हानि भी हुई | उसके सिक्‍के का मूल्य गिर गया और वस्तुग्रों | 5 
की कीमतें बढ़ गई थीं। न पा 3 ः ' 

.._ इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए बिस्मार्क ने राज्य-संचालित समाजबाद क्‍ 
5६७७ $800॑2॥87) का अनुसरण किया । उसने देश के उद्योग-धन्धों को संरक्षण 
?7०००४०॥) दिया । उसने अनाज और कच्च माल पर हल्की चु गिरयाँ लगायीं 
और भन्‍्य वस्तुओं पर भारी चु गियां। इससे उद्योग-धन्धों में विकास हुआ । परल्तु 
प्रमाज की स्थिति ठीक न हुई । प्रतः बिस्मार्क ने अनाज पर- भी भारी चु गियाँ 
लगानी प्रारम्भ कर दीं । हा की 


.... यह महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय योरप के श्रत्य देश स्वतन्त्र व्यापार 
57९० [780०) का अनुसरण कर रहे थे उस समय बिस्मार्क ने सरक्षरा नीति का 


अवलम्ब लिया और उसकी नीति सफल रही हे कि .' 
.... औपतसिवेशीकरण--बिस्माक समझता था कि औप बैपनिवेशिक दोड़ में भाग लेने... 
में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच कटुता बढ़ेगी और इस प्रकार ब्रिटेन जमती के सबसे 
बड़े शत्रु फ्रांस के पक्ष में हो सकता है। ब्रतः बिस्‍्माक प्रारम्भ में उपनिवेश-स्थापना 
दूर रहा । १८७० की पराजय के पदचात्‌ जब फ्रांस ने जमनी के सामने यह प्रस्ताव 
खखा कि अल्सेस और लोरेन के प्रदेशों के स्थान पर जर्मनी कोई फ्रांसीसी उपनिवेश 
ले ले तो बिस्माक ने इस प्रस्ताव को तत्काल अस्वीकार कर मल 


घोरेघोरे परिस्थिति बदलने लगी।.  , . / 
मय उपनिवेश-पस्थापना राष्ट्रीय गौरव की कं प्रतीक थी । अतः जमेन 




















































प्रदान किए। १८८२ में जर्मन श्रौोपनिवेशिक संघ (080शाक्षा। €०[078] [फ्ांठा 
की स्थापना हुई | भ्रन्य कम्पनियों ने भी राजकीय सहायता से पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी- 
पद्िचमी गअ्रफ़रीका, कमरून, तोगोलेण्ड, न्‍्यूगाइना आदि में प्रवेश किया। १८८६ में 
..  जिस्मार्क ने जर्मनी और उपनिवेशों के बीच आने-जाने वाले स्टीमरों को झाथिक 
. सहायता देता प्रारम्भ किया। उपनिवेज्ञों में जमंत पदाधिकारियों और पुलिस की भी 
. नियुक्ति की गई । इस प्रकार विस्मार्क की कार्यावधि में ही जर्मंती में उपनिवेश- 
स्थापना का यूत्रपात हो गया था । 




































विदेश-नीति 


मूल सिद्धाग्त--बविस्मार्क अपनी विदेश-तीति के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। उसकी 

. नीति ओऔचित्यपूर्ण हो ्रथवा अनौचित्यपूर्ण, परन्तु इतना निश्चित है कि उसने देश 
की झ्रावश्यकताश्रों की पूति की । बिस्मार्क ने अपनी इस नीति का निर्धारण बड़ी 
 दुरदशिता, सूक-बूक और धैर्य के साथ किया था । उसमें कभी-कभी अनैतिकता और 
_ परस्पर-विरोधी तत्व भी हृष्टिगत होते हैं। उसकी रूपरेखा देख कर कोई भी व्यक्ति 
समझ सकता था कि वह दीर्घकालीन नहीं हो सकती थी। श्रनेक अ्शों में वह 
.. अस्वाभाविकता श्रौर असम्भावना से परिपूर्ण थी । परन्तु यह श्राश्चर्य की बात है कि 
... बिस्मार्क जब तक सत्ताधारी रहा तब तक उसने ग्रपनी विदेशी नीति का ढाँचा गिरने 
नहीं दिया।.. की, ५ 

इस नीति के कुछ मूल सिद्धान्त थे--- हा हा 

. 7» (१) सीसा-विस्तार का परित्याग--१८७० तक बिस्मार्क ने जर्मनी का 
_ एकीकरण कर लिया । इसके लिए उसे श्रनेक राज्यों को प्रश्ञा में मिलाना पड़ा । इस 
पृष्ठ-भूमि पर वह योरप का विस्तारवादी कूटनीतिज्ञ समझा जाने लगा था। परन्तु 
१८७० के पश्चात्‌ बिस्माक ने अपने सभी विरोधियों को आश्वासन देते हुये अपनी 























शक्ति के विकास के लिए कभी प्रयत्न न किया, उसने कभी भी जहाजी बेड़े का संगठन 
नकिया।_ से बी कब का 
५) फ्रांस की एकाकिता--बिस्मार्क ने फ्रॉस को पराजित करके उससे अ्ल्सेस 
औ्रर लोरेन के प्रदेश छीन लिए थे । ये प्रदेश अपनी खानों एवं कल-कारखानों के लिए 
प्रसिद्ध थे । वह जानता था कि फ्राँस इन्हें पुत: हस्तगत करने की चेष्टा करेगा। भ्रत 
जर्मनी और फ्रॉस की शत्रता अनिवाये हो गई । इसी से विस्माक ने फ्रॉस को सदेव 
अपना सर्वप्रमुख शत्रु समझा और उसे निर्बेल रखने के लिए उसने उसे योरप में 
सर्वदा मित्रहीन, एकाकी रखने की सफल चेष्टा की । वस्तुतः फ्रॉस को एकाकी रखना 
0808007 ० प7७॥0०) बिस्मार्क की कूटतीति की आधार-शिला था 


६) रूस की शोर विशेष ध्यान--योरप में रूस एक ऐसा देश था जो थोड़ी 
सी असावधानी से जमेनी का साथ छोड़ कर फ्राॉस के साथ मिल सकता था । इसलिए 
बिस्मार्क ने रूस को अपना मित्र बनाए रखने का निरन्तर प्रयास किया। रूस 
बिस्मार्क की विदेशी नीति की धुरी (2४०४) था । । 


..... (७) आ्रास्ट्रिया के साथ घनिष्ठता--विस्मा्क ने १५६६ से ही यह अनुभव कर 

. लिया था कि आगामी योरोपीय कूटनीति में आ्रास्ट्रिया जमंन का सबसे बड़ा सहापक 
हो सकता था । आस्ट्रिया और प्रशा में प्राचीन राजतन्त्र था। दोनों राजवंश एक दूसरे 

.. से सम्बन्धित थे । दोनों के इतिहास और परम्परायें मिली-जुली थीं। श्रतः सेडोवा 

. युद्ध के पश्चात्‌ ही बिस्माके ने झ्ांट्रिया को अपना मित्र बनाने का प्रबल प्रयास 
किया । इस कार्य में उसे महान्‌ सफलता मिली। १८७६ से लेकर १६१४ तक 
 आास्टिया जमनी का सबसे घनिष्ठ मित्र बना रहा । 


८) इज्धलंड से सदुभाव--विस्मा्क जानता था कि इंगलेंड योरोपीय 


* ह कर रहा हैं। वह वस्तुतः योरोपीय देश न होकर साम्राज्यवादी और सामुद्विक देश 
है । उसकी क्‍ मित्रता भी बड़ी सुगम है, बशतें कि कोई देश उपनिवेश-स्थापना और 











उत्का विश्वास न करता था । उसके साथ मित्रता करने के पश्चात्‌ भी उसने उसे 


कभी भी अपना अन्तरंग मित्र नहीं समझा । द 
(१०) पूर्वी समस्या के प्रति उदासीनता--बिस्मार्क पूर्वी समस्या को व्यर्थ 


| मैं खोलता ही नहीं। वह जब तक सत्ताधारी रहा तब तक उसने पूर्वी समस्या में 
विशेष रुचि न दिखाई आओ 0 2 48 
.... (१९१) त्रिगुट की चिन्ता--बिस्मार्क योरप में ५ देशों को शक्तिशाली मानता 
था-- जमंनी, झारस्टिया, रूस, फ्रांस और इटली । ब्रिटेन को वह योरोपीय राजनीति से 
पृथक्‌ समभता था | पाँच राज्यों में वह तीन का गुट बना कर योरपीय राजनीति में 
प्रपना बहुमत रखना चाहता था । उसने अपना यह उद्ृश्य रूसी राजदूत के सम्मु 
प्रकट किया था 7 यद्यपि वह कहा करता था कि मैं गृटबन्दी से डरता हूं, तथापि 
रप में गूटबन्दी का प्रारम्भ उसी ने किया था | ० 

बिस्माक की सन्धियाँ 


... इन्हीं मूत सिद्धास्तों का अनुसरण करते हुए बिस्माके ने योरप में अनेक राज्यों 
के साथ सन्धियाँ भ्रथवा सौहादंपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये । इनका निम्नलिखित 


में उल्लेख किया जा सकता है :- 

... तीन सस्रादों का संघ ([]7०९ ह॥.7०००78४ .6820९)-- १८७३--जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, बिस्मार्क रूस को मित्र बनाने के लिए विशेष रूप से 
$च्छूक था| आस्ट्रिया के सांथ उसके सम्बन्ध श्रच्छे थे । परन्तु उसकी कठिनाई यह 
थी कि आस्ट्रिया भोौर रूस के सम्बन्ध पूर्वी समस्या के कारण बहुबा लनावपूर्ण रहते 


रूस और आए्टिया तीनों देशों के बीच एक 








पॉटििलििलात-गउमकता.. ५ 




















6 श्य७छ८ की बलिन की सन्धि में जर्मनी ने रूस का साथ न देकर आस्टिया का 
साथ दिया । अतः: रूस जर्मनी से नाराज हो गया ५ 8 
१८७६ से लेकर १८८१ तक जमंती और रूस में बड़ी कदता रही । 


.... परन्तु बिस्‍्मार्के सरलतापूर्वक रूस का साथ छोड़ने के लिए तैयार न था । 
रूसी-फ्रांसीसी गुटबन्दी की सम्भावना को दूर करने के लिए वह रूस को अपने 
साथ रखना चाहती था|... सी लक 

... अतः श्र्नू5१ में उसने पुनः तीन सम्राटों के संघ का पुनरुद्धार किया । इस 
बार यह तय किया गया कि यदि कोई चौथा देश इन तीनों में से किसी पर भी आक्र- 
मण करे तो उसके शेष दोनों मित्र तटस्थ रहेंगे। यह समझौता तीन वर्ष के लिए 


था । 











१८८४ में इसकी पुनरावृत्ति की गई । यह १८८७ तक के लिए किया गया। 
.. द्विराज्य सन्धि (708 56]॥4706 ])-१०७६---१८७८ की बलिन सन्धि से 
जमंनी और रूस के सम्बन्ध खराब हो गये । बात यह थी कि पूर्वी समस्या के प्र 

पर जमंनी ने आस्द्रिया का साथ दिया था और उसे प्रशामन के लिए बोस्निश्रा और 
हेजेगोविना के प्रदेश दे दिये थे । इससे रूस जर्मनी से नाराज हो गया। रूस के 
ग्रसंतोष के दो भ्रन्य कारण भी थे-- का  आ 
... (१) बिस्माक ने संरक्षण की नीति अपनाई थी। इससे रूसी भ्रवाज का 
जमती में बिकना प्रायः बन्द हो गया था 5 न 
.... (२) रूस और आस्ट्रिया के सीमा-सम्बन्धी कंगड़े को हल करने के लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (07स्‍4009] (!०४॥75807॥ ) बनाया गया था । इसमें 
जर्मनी के प्रतिनिधि ते झआस्टिया का पक्ष लिया. 
रूस और जर्मनी के बीच इतनी झ्रधिक कट्गुता बढ़ी कि दोनों के बीच युद्ध... 
लगी । फ्रॉस जमनी का पहले ही हत्र था। अत: रूस की 




































आस्ट्रिया के बीच एक 



























योरप का इतिहास 


5... (प)यह सन्धि गुप्त रहेगी। द 
....... इस सन्धि से बिस्मार्क ने जर्मनी की स्थिति बड़ी हढ़ कर दी। उसके 
. प्रमुख शत्र थे--रूस और आस्ट्रिया । इस सन्धि के पश्चात्‌ यदि रूस जर्मनी पर 
. आ्राक़मशा करता तो जमनी को श्रास्ट्रिया से सैनिक सहायता मिलती और यदि उस पर 
फ्रांस का भ्राक्मण होता तो वह झ्रास्ट्िया की तटस्थता के विषय में निद्चिचत था 
इसी लिए इस सन्धि को विस्मार्क की महान्‌ सफलता माना जाता है ।* 


परन्तु इससे पूर्वकृत तीन समपम्राटों की सन्धि निरर्थक हो गईं। यद्यपि जर्म॑त्री 

 आस्ट्रिया भौर रूस के सम्राटों ने (८८१, १८८ और १८८४५ में सम्मेलन किये 

परन्तु वे दिखावा-मात्र थे । १८७६ के पश्चात्‌ जर्मनी की कूंटवीति का केन्द्र-बिन्दु 
... आस्ट्रिया की मित्रता हो गया और वह १६१४ तक बना रहा। हे 
........ पुनराश्वासन सन्धि (२ि०-॥50708 776४५)-१८७छ६---१८७६ में द्विराज्य 
... सन्धि करने के पद्चात्‌ु भी बिस्मार्क ने खुले तौर पर रूस का साथ न छोड़ा । 
उप्तने १६८७ तक तीन सम्राटों के संघ को भी जारी रक्‍खा। परन्तु १८८७ में रूस 
झऔर आस्ट्रिया के बींच बल्गेरिया के प्रइन पर झगड़ा हो गया । श्रतः तीन सम्राटों के 



































संघ का चलना अ्रसम्भव हो गया । अब विस्मार्क के सम्मुख दो समस्‍यायें थीं-- 





१) कहीं रूस फ्रॉस के साथ न मिल जाय था 
२) रूस और आस्ट्रिया के बीच युद्ध न छिड़ जाय । 















(५) इसने रूस को फ्राँस के साथ न मिलने दिया । 
.. ज़िराज्य सन्चि (706 /पाक्रा००) १८८२-इटली अपनी स्थि0्कि फंस. 
के लिए जरमती के साथ सन्धि करना चाहता था। परल्तु प्रारम्भ में बिस्माक गया गा 
प्रस्ताव को स्वीकार न किया, क्योंकि वह इटली को नितास्त स्वार्थी,अवसरब ा 
गैर अविश्वसनीय समभता था । परन्तु दो कारणों से बिस्मार्क ने अपना दृष्टिकोरेत 
बदल दिया“... ३ पल सा अल गा 
) उसे भय हुआ कि कहीं इटली फ्रास के साथ मित्रता न कर ले । । 
..... (२) इस समय इटली और आस्ट्रिया की शत्रुता चल रही थी । अतः आस्ट्रिया.... 
को दो दिशाश्रों से भय था--रूस से और इटली से | यदि बिसस्‍्मार्क इटलो और 
प्रास्ट्रिया के बीच मित्रता करा दे तो श्रास्ट्रिया इटली की ओर से निश्चित्त हो ०० 
जायेगा) 5 7 की लि हा 
क्‍ इसलिए अब बिस्मार्क ने इटली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना प्रारम्भ 
किया । इस समय इटली और फ्रांस दोनों ही ट्यूनिप पर अधिकार करना चाहते थ । 
सबको यह झाशा थी कि बिस्माको अपने प्रमुख शत्रु फ्रास को तो सहायता दे ही नहीं 
सकता । वह टयूनिस के प्रश्न पर इटली की ही सहायता करंगा । परल्तु विस्माक ने 
ऐसा न किया । उसने ट्यूनिस पर अधिकार करने के लि ए फ्रांस को प्रोत्साहित 
किया । फ्रांस ने १८८१ में दयूनिस पर अधिकार कर लिया। इस घटता से फ्रांस 
ग्रौर इटली की भयंकर शत्रुता हो गई । दोनों के बीच युद्ध को सम्भावना उत्पन्न ही 
ग्रास्ट्य स्टूय । तथा जर्म नी के साथ सन्धि की इच्छा प्रकट की । बिस्माके.. 
यही चाहता था तीनों देशों में १८८२ में तबिराज्य सन्धि (7एफाह 6 


४0०) हुई । इसकी प्रमुख शर्ते इस प्रकार थीं 
१) यदि इटली के ऊपर फ्रांस श्राक़मण करे तो श्रास्ट्रिया और जमंनी भपने 































5३४ ७. ) 


परी बरहायता करते. ये दि या , 
जर्मनी के ऊपर फ्रांस श्राक़नण करे तो इटली जमंनी की पूरी | 















हुक जर्मनी श्रथवा झ्ास्ट्रिया पर आाक़मर करे तो इढली तटस्थ 










इस सन्धि में इंगलेंड को भी सम्मिलित कर लिया जा: 

























गीरप का इतिहास 











६०. घोषित किया कि यह सस्धि किसी भी स्थिति में इंगलेंड के विरुद्ध न. 














» जाय । हक आम मा द 
..._... बिस्माक इस सन्धि को १,९920० ० 7९७९४" कहता था । उसकी हृष्टि में 
-. बह झाक़मणात्मक (2887०5४४८) सन्धि नहीं थी। यह एकमात्र सुरक्षात्मक 








[)0०॥8४८) सन्धि थी । परन्तु कालान्तर में इसी सन्धि का सहारा लेकर प्रास्ट्रिया रा 
गैर + पर नीति का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया था। 








गैर आरिद्या दोनों सकटपूर्ण स्थिति में थे। जमंनी को फ्रांस के आक़मण का भय 

था और आस्ट्रिया को रूस के भ्राक़मण का । अ्रतः दोनों ने इस बार इटली को अपना 
.... मित्र बनाये रखने का विशेष प्रयास किया और त्रिराज्य सन्धि में उसे तवीन सुविधायें 
.. प्रदान कीं- आम का 
(१) श्रास्ट्रिया और जर्मनी दोनों ने स्वीकार किया कि बाल्कन प्रदेश में 























ली के भी हित हैं।. गा की श 

(२) यह भी स्वीकार किया कि यदि टर्की साम्राज्य का विभाजन हुआ तो 

इटली की क्षति-पूर्ति की जायेगी |... द की 
... (३) उत्तरी अफ्रीका में इटली के हित के विस्तार के लिए जमनी ने उसे युद्ध 
मे संनिक सहायता देने का वचन दिया.।-. ... 7 या का यह 


..... (४) आास्ट्रिया ने यह अनुमति दे दी कि यदि झ्रावश्यकता हो तो इटली उसके 
प्रदेशों से होकर अपनी सेनायें भेज सकता है । | | ४ 


पूर्वी समस्या भर 'परतन्त इटली' के प्रश्नों पर झास्ट्रिया और इटली के 















हु के साथ सम्बन्ध--जिस्मार्क यह कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस 


हगलैण्ड के साथ सन्धि अथवा मित्रता कर सके । अतः उसने यथासम्भव उपायों से 


इ'गलैण्ड को सन्तुष्ट रखने की चेष्टा की । 2 रे 
हे ) बिस्मार्क ने यह घोषित किया कि जर्मनी बिस्तारवादी देश नहीं है । | 
ग्रत: साम्राज्यवादी इगलैण्ड के साथ जमनी की प्रतियोगिता का कोई प्रश्न नहीं 


उठा । 
















... (२) बिस्मार्क ने उपनिवेश-स्थापना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अतः 
ह औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्रिता से भी दूर रहा । 5 या । 
(३) बिस्मार्क ने जर्मनी के जहाजी बेड़े का निर्माण नहीं किया, क्योंकि ऐसा 
करने से वह इगलेण्ड को सशंकित कर देता। इस प्रकार ॥-आ0 फिका आर 5... 
'0/0७: 7२४7 के बीच संघर्ष की कोई सम्भावना न रही ला, 
..._ (४) इगलेंड पूर्वी समस्या में सदेव सावधान रहता था। परन्‍्ड बिस्मा 
पूर्वी समस्‍या में कोई रुचि न दिखाई। परिणामस्वरूप इस प्र पर भी इगलेण्ड 
गैर जर्मनी के बीच कटुता की सम्भावना जाती रही । । 
(५) बिस्माक ने इगलेण्ड के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखने के अभिप्राय से 



















वहाँ भपने पृत्न को राजदूत नियुक्त कियां वे लि 
(६) बिस्मार्क ने यह भी घोषित किया कि जब तक इंगलेण्ड में नितान्त 
और जर्मन-विरोधी मन्त्रि-मण्डल कौ नियुक्ति नहीं होती? तब तक जमेनी 


इगलैण्ड के बीच शत्रुता का कोई कारण नहीं हो सकता । ह 


(७) बिस्माक ने दो बार इगलेण्ड के साथ सन्धि करने का प्रस्ताव भी 
उसने 



















रक्खा। परन्तु इगलेंड अभी योरोपीय गुटबन्दी में न पड़ता चाहता ता 






विनम्रतापूर्वक बिस्माक के सन्धि-अस्ताव को अस्वीकार कर दिया।.. 5 
बिस्‍्मा्क के भाग्य से कुछ ऐसे कारण भी विद्यमान थे जिन्होंने इंगलेण्ड और 
बीच मेत्रीपूर्णा सम्बन्ध बनाये रखने में बड़ा योग दिया-- |... 

१६वीं शताब्दी के अन्त तक इ गर्लण्ड दृधक रहने की नीति (?0॥0) 
क्‍ का अनुसरण करता रहा। श्रतः उसके साथ मंत्री -सम्बन्ध 





























 योरप का इतिहास: 



















बिस्माक के भाग्य से इ गलेण्ड और फ्रांस की औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्िता 
.... चल रही थी। विशेष रूप से श्रफ्रीका के प्रदेशों को लेकर उनमें बडी शत्रता थी | 
..._ प्रतः इ'गलेंड और फ्राँस का आ्रापस में सन्धि करना कठिन था । बिस्माक्क उनकी शत्रुता 

..._ को झौर बढ़ाता रहा तथा उससे लाभ उठाता रहा । मम की 
....... (४) इसी प्रकार रूस एशिया में अपना विस्तार कर रहा। यह विस्तार 

.. प्रंग्रेजों के पूर्वी साम्राज्य के लिए खतरनाक था । श्रत: अंग्रेजों और रूसियों में बड़ी 
शत्रुता थी और उन दोनों के बीच भी सन्धि की सम्भावना अत्यल्प थी। बिस्मार्क ने 
से शत्रुता को बढ़ाने का प्रयत्त किया और उससे पूरा लाभ उठाया | 


बिस्मार्क को विदेश-नीति की समीक्षा --इस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी विदेशी 
नीति के ४मुख उहँ इ्य--फ्रास को अकेले एवं मित्रहीत रखना-को प्राप्त करने के लिए 4; 
सन्धियों क। एक महान्‌ व्यूह तैयार किया । जिन देशों के साथ वह सन्धि न कर सका 


उन्हें भी उसने अपना मित्र बनाये रक्खा । उसकी विदेशी नीति ने न केवल क्रॉस को 


... नितान्त निर्वल और श्रसहाय बनाये रक्खा वरन्‌ अन्य देशों के विरुद्ध भी जर्मती की 
... सीमाओं को अनुल्लंघनीय रकक्‍्खा । सारांश में उसने-- 


..... (१) आस्ट्रिया के झ्राक़मण के विरुद्ध रूस की तटस्थता निश्चित कर ली | 


कल ॥#)) 


...... (२) रूस के प्राक़मणा के विरुद्ध श्रास्ट्रिया की तटस्थता निश्चित कर ली । 





















































... (२) फांस के ग्राक़्मण के विरुद्ध इटली की सहायता निश्चित कर ली | पे 
........ (४) रूस और फ्राँस के सम्मिलित आक़मरा के विरुद्ध आस्टिया श्रौर इटली 
... दोनों की सहायता निदिचत कर ली | 3 
.... यह स्मरणीय है कि बिस्माक के अ्रधिकांश साथियों के पारस्परिक सम्बन्ध. 





















(१) श्रास्ट्रिया भर रूस पूर्वी समस्या को लेकर सदैव लड़ते रहते थे । . “ 
(२) बाल्कन प्रदेश और 'परतन्त्र इटली' (एप्राध्तश्शा०त [89 ) 
रिट्रया और इटली में भारी कटुता थी 












न] 
है! 


१८८६-८७ में जब बल्गेरिया के प्रश्त पर रूस और »आस्ट्रिया का पुनः कगड़ा खड़ 
हुआ तो विस्मार्क ने रूस का साथ दिया और घोषित किया कि “बल्गेरिया में मैं रू 

हूँ ।!/ पूर्वी समस्या पर इंगलेंड श्र रूस के हृष्टिकोण प्राय: परस्पर-विरोधी 

थे। फिर भी विस्माक अपनी कूंटनीति से दोनों की की मित्रता का निर्बाह 

करता रहा । उसके विषय में यह कथन यथार्थ है कि वह एक ही समय पाँच गेंदे हवा 

में उछालता था और किसी को भी जमीन पर न गिरने देता था । 

.... परन्तु अनेक दृष्टिकोणों से बिस्मा्क की कूटनीति दोषपूर्ण भी थी-- 

१) यद्यपि उसने तीन सम्नादों के संघ एवं पुनराश्वासन सन्धि के द्वारा रूस 

_ की अपने गुठ में रदखा था परन्तु उसके साथ उसकी मित्रता सच्ची न थी । बलिन 
/ सन्धि के पश्चात्‌ रूस ते हृदय से बिस्मार्क का विश्वास न किया । 


२) रूस और आस्ट्रिया के सम्बन्ध पूर्वी समस्या को लेकर इतने कदुतापूर्णा 
थे कि उन दोनों का एक गुट में रहता नितान्त अस्वाभाविक था । 


) यही बात इटली के विषय में भी कही जा सकती है। जैसा करिए हने 


! बह) 


शक 


जा छुका हैं, इटली और आरास्ट्रिया बाल्कन प्रदेश और 'परतन्त्र इटली' के ;३नों 
प्र परस्पर शत्रु थे । 2 ही 
इस प्रकार बिस्माक को कुछ सन्धियां खोखली थीं। कुछ समय तक वे चलती 
रहीं । अन्त में रूस और इटली दोनों ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया और वे दोनों 
मित्रराष्ट्रों के साथ मिल गये मी जा. 
... (४) जब तक ब्िस्मार्क ने फ्रांस को ही अपना झात्रु समा और उसके 
“विरुद्ध सन्धियां करता रहा तब तक उसकी कूटनीति पूर्ण सफल रही। परन्तु जब _ 
उससे रूस को भी अपना शन्‌ बना लिया और उसके विरुद्ध भी गुटबन्दी प्रारम्भ कर 
दी तो उसकी कूटनीति के सामने कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। परिणाम यह हमरा 
कि फ्रास और रूस दोतों ने अपने उभयतिष्ठ शत्रु जर्मनी के विरुद्ध मित्रता कर ली _ 
) यद्यपि बिस्माक ने इंगलेंड को अपना मित्र बनाये रकक्‍खा, परन्तु वह 
प्ताथ कोई निश्चित सन्धि न कर सका | यह उसकी कूटदनीति की असफलता 
थी । इगलेंड के बिना उसकी सारी सन्धियां निर्बंल रहीं। 





बना लीं । इस प्रकार योरप दो परस्पर-विरोधी शिविरों में बंट गया । यह ग्रुटबच्दी ' 
अधम महायुद्ध का कारण बनी |. |. पे हर रा 
.... (८) बिस्मार्क ने फ्रॉस के साथ व्यवहार करने में अदुरदशिता से कार्य किया 
था । यदि उसने श्रास्ट्रिया की भांति फ्रांस के साथ भी उदारता का बर्ताव किया होता. 
तो सम्भवत: फ्रांस सेडन की पराजय को भूल जाता। परल्तु बिस्मार्क ने फ्राँस से 
: अल्सेस और लोरेन प्रदेशों को छीनकर फ्रोस को सर्देव के लिये शत्र्‌ बना दिया। 
. १६७० के पश्चात्‌ फ्रॉस इन प्रदेशों को वापस लेने के लिये प्रतिशोधात्मक युद्ध की _ 
तैयारी करने लगा । इसी से कहा जाता है कि सेडन के युद्ध के पश्चात्‌ मान का युद्ध 
ः अनिवार्य था |! इस प्रकार बिस्माक की फ्रॉसविषयक अ्रदृूरद्शिता प्रथम भहायुद्ध के !' 
लिए उत्तरदायी हुई । 35. हा लक, 
न बिस्मार्क कहा करता था कि उसकी सन्धियां सुरक्षात्मक (9४॥४9०) 
थीं। उसके विरोधियों ने भी सुरक्षात्मक सन्धियाँ ही की थीं। परन्तु कठुतापूर्ण और 
_ विस्फोटक वातावरर में सुरक्षात्मक सन्धियों का आ्राक्रमणात्मक (2 887०8४५४०) (६ 
सम्धियों में परिवर्तित होना नितान्त स्वाभाविक था । 
। बिल्माक का पतन-- १८७१ से लेकर १८९० तक बिस्मार्क जमेनी का ही 
नहीं बरन्‌ सम्पूर्णा योरप का सर्वप्रमुख राजनीतिज्ञ बना रहा । परन्तु इस बीच विविध 
कारणों से अपने देश में उसके अनेक विरोधी भी उत्पन्न हो गये। वे उसे पदच्युत 
करने का निरन्तर प्रयास करने लगे । अन्त में उनके प्रयत्त सफल हुए और बिस्माक 
"६९० में इस्तीफा दें दिया | मा, 
बिस्‍्मार्क के पतन के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं--- 
(१) जब तक विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट्‌ रहा तब तक उसने बिस्मा्क 
के कार्य में हस्तक्षेप तहीं किया । बिस्‍्मार्क स्वेच्छानुसार राजनीति का संचालन करता . 
१८८८ में विलियम द्वितीय के सत्तारूढ़ होते ही परिस्थिति बदल गई। 








बी पल क्‍ 2: 
० (२) बिस्मा्क शोर विलियम द्वितीय के राजनीतिक विचारों में भी भारी 

_ अन्तर था । बिस्मा्क समाजवादियों के प्रति दमन-वीति का अनुसरण करना चाहता 
था। इसके विरुद्ध विलियम उनके भ्रति उदार नीति बरतना चाहता था । बिस्मा्क 
 महाद्वीपीय राजनीतिज्ञ (ए०धगशाक्रांई) था और विलियम साम्राज्यवादी । 
_ बिस्‍्मार्क के विचारों के नितान्‍्त प्रतिकूल विलियम ने जहाजी बेड़े के निर्माण और 


उपनिवेश-स्थापना को अपना प्रमुख ध्येय बनाया । विदेशी नीति में बिस्मार्क का. 


लक्ष्य फ्रांस को एकाकी रखना था । इसके लिए उसने अन्य देशों को, विशेषतया रूस 
पैर इगलेंड को, अपना मित्र बनाये रक्‍्खा था। परन्तु विलियम ने इस शोर कोई 

धयाव ने दिया। उसने रूस और इंगलेंड दोनों को ही अपना शत्र बना लिया । 

परिणशामतया फ्रॉस ने उनके साथ. मित्रता कर लो और और अपना एकाकीपन 
(780]9807) तोड़ दिया 


(३) अपने शासन-काल में बिस्मार्क ने अनेक दलों और वर्गों को किसी ने 


किसी कारण से असन्तुष्ठ कर रकखा था। कथोलिक दल, समाजवादी दल, जनतन्त्र- 
बादी दल, अनुदार दल, पूजीवादी, उद्योगपति आदि निरन्तर उसके विरुद्ध आन्दोलनः 
कर रहे थे । 7 मल 8, २ कप 

(४) १८८८ और १८८५६ के बीच बिस्मार्क राजधानी में रहू कर काम न 


पर करता था । वह अपने गाँव चला गया था । वहीं से वह प्रशासन के प्रमुख कार्यों को 
करता रहता था। उसकी अनुपस्थिति से उसके विरोधियों ने पूरा लाभ उठाया श्र 
सज्नाद को पूर्णतया उसके विरुद्ध कर दिया । 


(५) बिस्मार्क का पुत्र हबेटे बिस्‍्मार्क था | क्‍ बिस्मा्के क्‍ चाहता था कि उसके ह | द 
पदचात्‌ उसका पुत्र प्रधान-मन्त्री बने । इसके लिये उसने अपने पुत्र को प्रशिक्षित भी 


किया था। १८८६ से वह विदेश-सचिव (702ंट्वा। $0॥8/87५) के पद पर कार्य कर 

. रहा था | हबंट बड़े रूसे स्वभाव का था । उसके व्यवहार से प्रायः सभी नाराज थे। 
 हबें्द के कार्यों से बिस्‍्माके भी बदनाम हो रहा था।.... .ै.. रररऑःऑ़ 

...... धीरे-धीरे सम्राट्‌ और बिस्मार्क के बीच मतभेद बहुत भ्रधिक बढ़ गया और 

. सम्राट ने बिस्‍्माक॑ के इस्तीफे की माँग करना प्रारम्भ कर दिया । अन्त में २० मार्च, 


































परन्तु बिस्मार्क की 
की उपाधियाँ 
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की, 


रा, उसका एक ही उद्द श्य था--जमंनी को संगठित, सुरक्षित और शक्तिशाली 
_ बनाना । जर्मनी के एकीकरण का इतिहास बिस्माके की व्यक्तिगत कूटनीति की 
सफलता का इतिहास है | अपने उद्ं इय की पूति के लिए उसने जनतन्त्रात्मक उपायों 
से कार्य नहीं किया । वह जनतन्त्रवादी पद्धति को नितान्त अनुपयोगी समझता था । 
वह एकलखबादी था । वहु कहा करता था--॥७ #शाइशंक्षा। (70एए शाप ॥0| 
#0च आशा 40 90 [॥"ए78 0 [068 छ7एछ/] 88 90आंप0 ० 6 थाशाओ 
[ए। इच्छा ग्राएा6 धए७ 8. ाबावीए त६00/200० 00908 ०॥ ॥6 
'श8ा6 रताहट, वाया ॥8 सलाावों 97 0 579907, 85 39 €णाहांतंश' 0प्रा$ ह 
बहू 'रवत श्रौर लौह के सिद्धान्त का अ्रनुयाथी था। परन्तु वह सैनिकवादी होने के 
साथ-साथ चत्र कूटनीतिज्ञ भी था। प्रपने शत्रु पर झ्राक़्मण करने के पूर्व वह उसे 
नितान्त मित्रहीन बना देता था और जिस युद्ध को बह स्वयं प्रारम्भ करना चाहता दा 
था उसे अपने शत्रु से ही प्रारम्भ कराता था। उसकी कूटनीति के पीछे छल और 
वित दोनों रहतेंथे।र | 


बिस्‍्मार्क प्रशन पहले था और जन बाद को । वह जर्मनी के एकीकरण में 
प्र्षा के भ्रस्तित्व को नष्ठ न कश्ता चाहता था। वह सम्पूर्ण जमंनी को प्रशा के 


[५ ह ?70588॥ 7076, 870 2] (86 ५/070$5 गराश079 500:5 
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अर्मनो ४5 5 हु 


-. बन्वए७ एणा& 00 हावनेए 0०एंकंग्रड 88 06. प्रायीशष्वव00. 0 (8॥9 
. 5 जाता छ895 | एव्शाज ध6 ताशंशंगा 07, द 6 8 
बिस्माकक नितान्‍्त व्यावहारिक बुद्धि का राजनीतिज्ञ था। इसी से उसने 
उपनिवेश्ञ-स्थापना में कोई रुचि न दिखाई। उसकी राजनीति जमती झौर योरप 
लिये थी 
' उसकी विदेशी नीति दो शब्दों में बताई जा. सकती है---फूट डालना और 
.. शासन करना (70908 &70 7००) । इसी नीति का अ्रनुसरण कर वह अपने प्रत्येक हा 
शंत्र को नीचा दिखाता रहा क्‍ कक 
फ्रांस को वह प्रमुख शक्ति मानता था और उसने उसे अपनी कूटनीति से अपने... 
शासन-काल में सदंव मित्रहीन रक्‍्खा । - 
द रन्त ब्िस्मार्क की कटनीति ने योरप में गटबन्दी प्रारम्भ की जिसका 
परिणाम अ्रच्छा न हुआ । बिस्मार्क प्रथम युद्ध के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी था। 
बिस्मार्क की सैनिकवादी नीति ने जर्मनी को भी सेनिकवादी बना दिया 
कालान्तर मे जर्मनी के लिए इसका विनाशकारी परिणाम हुआ ।* 


प्रइन (बी० ए०) 


सन्‌ १८७० के उपरान्त बिस्मार्क की विदेशी-नीति के क्या उद्द श्य थे / वह 
उन्हें कहां तक प्राप्त कर सका ? आप जम 
वह अकेला आदमी था जो कि पाँच गेंदों से खेल सका, जिनमें से दो सदा... 
. आसमान में रहीं । गज जा | 
उपयुक्त कथन की डिस्मार्क के दूसरी शक्तियों के साथ सम्बन्ध के विषय में 
व्याख्या कीजिये । 0 मा 
बिस्मार्क ने यूरोप की राजनीति से फ्रांस को पृथक्‌ रखने के हेतु क्या प्रयत्न _ 
करिए ? उनमें वह कहाँ तक सफले रहा >> 
“एक व्यक्ति जो इतिहास में बड़ा भारी राजनीतिजशञ तथा कूटनीतिज्ञ माना 
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योरप का इतिहास 


उपयुक्त उक्ति को विस्माकक के संदर्भ में समझाइये । 
()४8९5४0॥8 (९. 6.) 


पुफाल एछच्ा' 079 0708 8 पीएंप08 [९ 7 96 ई०शछंट्रए 90060ए 0॥ 
कार (फक्याव्शी07 7. 80088 लव्पव्शोए ॥6 लं॥०प887088 छीपंटी 
छते ६0 & एक7 98 70 46 ई07९080 90॥09ए ०0६ छ870870४ 87067 879 
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जर्मनी... 


विलियम द द्वितीय (१ द८घ- १६१ ८) 

















विलियम हितीय, चरित्र, गृहनीति, अन्य चांसलर, व्यावसायिक _ 
विकास, समाजवाद, सेंता का विस्तार, जलनसेना का विस्तार, _ 
हैलिगोलैण्ड की प्राप्ति, कील नहर का निर्माण, जनता के नाम 
सन्देश, विदेश नीति, जर्मनी विश्व-शवित के रूप में, विदव 
नीति के उद्देश्य, ब्रिस्मार्क के कार्य की समाप्ति, इ गलेंड, टर्की ,रूस, 
क्रॉस के साथ सम्बन्ध, मोरकक्‍कों के संकट, प्रथम महांयुद्ध 
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क्‍ क्‍ गृह-नीति क्‍ | 
आह विलियस दितीय--६ मार्च १८८८ को ६१ वर्ष की अवस्था में विलियम 
,.._ प्रथम की मृत्यु हो गई । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र फ्रेडरिक तृतीय सिहासन पर बठाी 
_ उस समय उसकी आयु ५७ वर्ष थी । उसके गले में कंसर था। ६६ दिन तक शासन. 
करने के पदचात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । कुछ विद्वानों का मत है कि फ्रेडरिक की पत्नी... 
तथा महारानी विक्टोरिया ने मिलकर उसकी हत्या करा दी थी। उन्होंने जमन 
डाक्टरों का इलाज बन्द कराकर अंग्रेज डाक्टरों का इलाज प्रारम्भ कराया था। इसी 
मध्य उसकी मत्यु हो गई । परल्तु अ्रधिकांश विद्वान इस मत से सहमत वहीं हैं । इसके 
पदचात्‌ उसका पुत्र विलियम द्वितीय २६ वर्ष की श्रवस्था में १५ जून १६८८ को 
सिंहासन पर बैठा । उसने बान विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। पुस्तकीय 
शिक्षा के साथ-साथ उसने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। १८८६ में फ्रडरिक ने 
यह इच्छा प्रकट की थी कि वह विदेशी विभाग से सम्बन्ध स्थापित न करे । जिस_ 
का सिंहासन प्राप्त करते का समय झ्राया तो उसने अ्रपने सैनिकों तथा प्रजा 
कहा--ममेरे विषय में श्राम जनता तथा विदेशियों की 
(री समर्थक हूँ; 
ता हूँ कि वह मुझको इस गलती से बचाए ।' जिस समय वह 
लिया गया तो उसने बिस्मा्क के सम्बन्ध में बहुत 
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योरप का इतिहास 




























.. विलियम द्वितीय का चरित्र--फिशर महोदय ने विलियम द्वितीय के चरित्र 
की जर्मनी के लिए एक दुर्भाग्य कहा है । उसके भाषणों की भाज्ना बहुत ही कद तथा 
_ अव्यावहारिक होती थी । वह बहुत गर्म दिमाग का मनुष्य था | उसके भाषण पागल 
- का प्रलाप सा प्रतीत होते थे । १६०० में चीन में जाने वाली एक जहाजी टकड़ी को 
.. उसने जो संदेश दिया था, वह एक पागल का ही उदगार हो सकता था। आस्ट्रिया 
.. को खुली छूट देकर उसने महायुद्ध को श्रनिवार्य बना दिया । उससे एक बार कहा 
. था कि मैं आास्ट्रिया के पास हर हालत में चमकदार कवच पहनकर उपस्थित रहूंगा 
.. उसके परामर्शदाता भी उसी की भाँति उग्र विचार वाले थे । उस पर अपने परामश्श - 
दाता होल्सटीन का बहुत अधिक प्रभाव था । बिस्मार्क ने प्रारम्भ में ही विलियम 
को उससे सतर्क रहने की चेतावनी दी थी; परन्तु बिस्मार्क के पतन के पदचातत 
उसका प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। १५-१६ वर्ष (१८९०-१६०६) तक उसने 
: जर्मनी की विदेश नीति पर भारी प्रभाव डाला ।। विद्वानों ने उसको राष्ट्रीय दुर्भाग्य 
तथा विद्व-युद्ध का वास्तविक कारण माना है ।! विलियम द्वितीय के व्यक्तित्व का 
उल्लेख करते हुए टेलर महोदय लिखते हैं---- क्‍ क्‍ 
[6 वह >0शषा 0िया&त | 06 हह्वत0ज़ ती 08वराक्याए"5 050870॥7 ४ 
बाएं 8टलायाहएज वा]055 ग्रांह।],.. मंड साक्षरता एलसं।।070०6 786 ९९९ 
रण वीक शाजातावाएा,.. किट कबते तणाल० 0 (06 प्रा०त०० ०8७४0 कषातं 
॥0065 शाह ए ॥॥6 प्रा! लिगाशारणीछा), ,,,. ,४/!॥४४ | 76090- 
_परॉबाल्त थार फाव्ए्थप्रप॑णा५ जगांए) ए्८०९ (6 ९$8606 ० छाशाद्षाह 3 890; 
6 (0५श्टा। तक्षा ॥॥6 निछाशाडइणीटावा ग्राणाआएाए ए8६ शएजाए शाणशा 0 
ः #्चा।0 ॥॥ छशगरववात, ध्वाएत (लाता 87078 €70088॥ 0 हाशात 6 
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क्‍ विलियम द्वितीय के समय के चांसर........... ४ 
१. कृप्रिवी ((४७7४)--बिस्मार्क के पतन के पश्चात्‌ कंप्रिवी चांसलर 
॥। वह अपने पद पर १८६९० से १८६४ तक रहा वह एक कुशल सैनिक था; 
तु उसको कूटनीति तथा राजनीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं था। वह एक सच्चे 
' की भांति अपने सज्ाद की प्रत्येक झ्राज्ञा का पालन करना अपना कतेव्य 


। था। राजनीति से दूर रहने के कारण उसका कोई शत्रु नहीं था। बिस्‍्मार्क 
उसकी योग्यता से प्रभावित था और वह उसको उच्च सैनिक पद पर देखना 
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१६०० तक कार्य करता रहा । यह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। इससे पूर्व बह 
बबेरिया में प्रधान मन्त्री, पेरिस में राजदूत तथा अल्सेस-लोरेन में गवर्नर रह चुका 
था । बिस्मार्क के पश्चात्‌ राजनीतिक अनुभव में वह सबसे श्रागे था । इसी से १८९० 
. में ही वह इस पद को प्राप्त करता चाहता था। सत्ता की उसको कोई चिन्ता नहीं 
. थी। अतः उसका प्रभाव सबसे कम रहा। इसके कार्यकाल में विदेशी मामलों 
विलियन द्वितीय को सबसे अधिक स्वतन्त्रता रही । इस सम्बन्ध में गूच महोदय ने 
लिखा है--अपने शासन-काल में केसर कभी भी इतना अधिक स्वतन्त्र तथा स्वय ही 
अपना विदेश मन्त्री नहीं रहा, जितना कि वह इन तीलन वर्षों में---कंप्रिवी के पतन 
/ तथा ब्यूलों के चांसलर नियुक्त होने के मध्य रहा । यही वह यूग था जिसमें जमंनी 
की नीति ने एक नवीन तथा खतरनाक मोड़ लिया | बिस्मार्क की नीति का पूर्ण 
परित्याग तथा अग्रगामी नीति पर चलने का प्रारम्भ, बिस्मार्क के पतन के पश्चात्‌ 
नहीं, भ्रपितु उसके उत्तराधिकारी के पतन के परचात्‌ हुआ । कप पा 
... ३. फान ब्यूलो (४णा 800५)--होहेनलोह की मृत्यु के पश्चात्‌ फान 
ब्यूलों चांसलर बना । यह अपने पद पर १६०० से १६०६ तक कार्य करता रहा 
वहू एक सुयोग्य तथा कूटनीतिश चांसलर था। उसने पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली. 
थी । वह सबसे योग्य तथा सबसे हानिकर चांसलर ख्याल किया जाता है । कुछ भ्रंशों 
में तो वह बिस्मार्क से भी भ्रधिक योग्य ख्याल किया जाता हैं।! इसके साथ-साथ 
उसमें कुछ दगु णा भी थे। वह घमण्डी था | वह जर्मनी को संसार का एक परम 
शक्तिशाली देश बनाना चाहता था । वह सेनिकवादी तथा साम्राज्यवादी था। उसकी 
नीति के कारण ही श्रन्त में जमंनी अकेला रह गया। गूच महोदय ने लिखा है-- 
अगले १२ वर्षों में कंसर, ब्यूलों तथा टिपिज्ञ ने पारस्परिक सहयोग से कार्य किया 
तथा इन तीनों ही मनुष्यों को सामूहिक रूप से उस नीति के लिए उत्तरदायी ढहराना 
चाहिये, जिसने कि विश्व के नक्शे में भारी परिबर्तेन कर विये। 2 
.... (४) बेथमन हालवेग (80700 स्र09०४)--इसने १६०६ से १६१७ 
तक कार्य किया । वह एक ईमानदार व्यक्ति था। परन्तु वह एक कुशल कूठनीतिज्ञ 


















































































_ जमनी का औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ तथा उसके विदेशी व्यापार में बहुत . 





शासन की सम्पूर्ण नीति वही निर्धारित करता था। वास्तव में सम्राट ही सम्पूर्ण देश 
का एकमात्र भाग्य-विधाता बना हुआ था । ६ ५ 
.... व्यावसायिक विकास--विलियम द्वितीय के शासन-काल में जमंनी का व्याव- 
सायिक विकास अपनी उन्नति की चरम सीमा को पहुंच गया था । १८७० की सन्धि 
के अनसार जमंनी को फ्रांस से पर्याप्त मात्रा में धन तथा अल्सेस और लोरेन के प्रदेश 











की बहुत ग्रावश्यकता है। जमेंनी में इन वस्तुश्रों की कोई कमी नहीं थी । लोरेन में 


रे लोहा भारी मात्रा में था । इसी से जमनी का लोहे का उद्योग इगलण्ड से भी उन्नत / 


हो गया और वह भ्रमेरिका को बराबरी करने लगा। सार, रूर, सक्‍सनी तथा 
साइलेशिया में भारी मात्रा में कोयला था। इसी से १६१४ तक कोयला उत्पादन 
करने में संसार के देशों में उसे तृतीय स्थान प्राप्त हो गया । बिस्माक संरक्षण की 
नीति का समर्थक्ष था। विलियम द्वितीय ने भी इसी नीति को जारी रकक्‍्खा । इससे & 











उद्धि हो गई । जमनी संसार में सबसे अधिक मात्रा में रंग तैयार करने लगा। 
बिजली, शीशे का सामान तथा श्रौषधियों के निर्माण में जर्मनी ने विशेष उन्नति कर. 
ली। जहाज, अस्त्र-शस्त्र तथा विभिन्‍न प्रकार की मशीनों का जम॑नी में तेजी से 



















समाजवादियों का आन्दोलन इसी प्रकार प्रगति करता चला गया तो मे उन पर 
गोली चलाने का आदेश देना होगा तथा सैनिकों को उसका पालन करना होगा 
उसके इस भाषण का बहुत विरोध हुआ । प्रत्येक निर्वाचन में समाजवादियों को 
ग्रधिकाधिक स्थान प्राप्त होने लगे । उनकी शवित में बहुत वृद्धि हो गई | वे स्वेच्छाचारी द 
शासन के स्थान पर जनतस्त्रात्मक शासन की माँग करने लगे । इससे विलियम द्वितीय 


उनसे बहुत भयभीत हो गया । उसने १८६४ में उनके दमन के लिए एक कानून वास पु 


करना चाहा; परन्तु संसद ने उसको अस्वीकार कर दिया । इस पर विलियम द्वितीय 


. समाजवादियों का घोर शत्रु हो गया। समाजवादियों की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती चली गई; परन्तु फिर भी उत्तको कभी भी अपना मत्त्रि-मण्डल बनाने में सफलता 


प्राप्त न हुई । ॥ क्‍ द क्‍ 
.. जर्मन सेना का विस्तार--विलियम द्वितीय एक बहुत बड़ा सेनिकवादी था 
बह यह भली प्रकार जानता था कि जर्मती की इतनी उन्नति सेना के बल पर ही हुई 
है और सेना के बल पर ही इसको स्थिर रवखा जा सकता है । अत: वह सेना का 
ग्रधिक से अधिक विस्तार करना आवद्यक समभता था। भिहासन प्राप्त करन 
पर उसमे अपना सबसे पहला संदेश सेना के नाम ही भेजा। उस संदेश भ उसने 
कहा था--हम तथा आपको एक दूसरे के लिए बनाया गग्रा है। हमें एक दूसरे 
संगठित रहना चाहिए । भगवान्‌ हमको शान्ति प्रदान करे । विलियम द्वितीय ने रक्षा 
के साधनों की वृद्धि पर बहुत जोर दिया। कंप्रिवी ने चांसलर होते ही शान्ति-कालीन _ 
सेना में अठारह हजार की वृद्धि का प्रस्ताव रकखा । १३ नवम्बर १८६२ को उसने 
७० हजार की वृद्धि का प्रस्ताव रक्‍्खा। इससे जमन सेना की संख्या ४ लाख 
६ हजार हो गई । ७७ हजार पदाधिकारी इससे श्रलग थे । जर्मनी की सेनिक श क्तिः 
में इसी प्रकार निरन्तर विस्तार होता रहा और १६१४ तक उसके सैनिकों की संख्या 
लाख पहुंच गई । श्रनिवारयं सैनिक सेवा की अवधि तीन वर्ष से घटा कर दी वर्ष 



























सेना का विस्तार--स्थ् भांति जल-सेना के विस्तार 
विलियम द्विंतीय बहुत प्रयत्वशील था | अब तक जल-सेना का जमंती के 
लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि बिस्माके जल-सेना का विस्तार कर इगलेण्ड से 
शन्नता नहीं करना चाहता था । परन्तु विलियम द्वितीय ने जल-सेना को बहुत महत्व 
किसी भी जन सम्राट ने जल-सेंना के नाम संदेश नहीं दिया था; 
देश भेज कर उसकी महत्ता को स्पष्ट 





























































बह ली पर योरप का इतिहास 
ने कहा--मेरे पितामह ने स्थज्-सेना के विकास के लिए जो किया वही मैं जल 
सेसा के विकास के लिए करूँगा ।'! एक दूसरे स्थान पर उसने इसी प्रकार कहा 8 
मैं तब तक विश्राम नहीं करूँगा जब तक मैं अपने जहाजी बेड़े को उसी स्तर पर न 
पहुंचा दूं, जिसपर किमेरी सेना है।* . न जा डी 
नौ-सेना के विस्तार का कार्य टिविज्ञ (रफोटो नामक एक योग्य 
प्रधिकारी को सौंपा गया। टिपिदज एक साधारणा व्यक्ति था; परन्तु अपनी योग्यता 
के बल पर वह नौ सेना के अ्रध्यक्ष-यद पर पहुंच गया । अपने पद का कार्य भार 
संभालते ही उसने नौ सेना के विस्तार के लिए एक विवेयक तैयार किया। उसके 
पूर्ण होने की भ्रवधि सात वर्ष थी। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया । न 
परन्तु अच्त में अश्नेल १८६८ में बह पास हो गया और उसके अनुसार १२ बुद्ध-पोत, 
समुद्र-तद की रक्षा करने के लिए ८ सशस्त्र जहाज, १० बड़े तथा २३ छोटे क्रजर 
बनाने का निश्चय किया गया। नैवी ल ग नामक एक नवीन संस्था का निर्माण 
किया गया। उसका उद्देश्य जनता में नौ सेना के महत्व तथा आवश्यकता का 
अचार करना था । २३ सितम्बर १८६८ को डैन्जिग में भाषणा देते हुए 
विलियम द्वितीय ने कहा था--'हमारा भविष्य समुद्र पर है |” इस समय 
जम॑नी की नौ सेना १८७१ की अपेक्षा तीन गुनी हो गई थी । इस प्रबल महत्वाकांक्षा 
के फलस्वरूप अब इजूलैण्ड के पश्चात्‌ जर्मनी का नौ सेना की दृष्टि से दूसरा स्थान _ 
हो गया था | जमंनी के इस नौ-सैनिक-विस्तार के परिणाम-स्वरूप उसका इज्धलेंड . 
से सब होना भ्रतिवायय था हा 
__ हैलीगोलेण्ड की प्राप्ति--विलियम द्वितीय नौ सेना के विस्तार के लिये बहुत . 
अ्रयत्नशील था । ग्रत: वह नौ सेना को सुहड़ करने के लिए हेलीगोलैण्ड पर अधिकार 
#रना चाहता था । फलत: १८६ में उसने इज्धुलैण्ड को उत्तरी अफ्रीका में जन्जीबार- 
: टाषरृ देकर उत्तरी सागर में जन तट से कुछ दूर पर स्थित हेलीगोलैण्ड नामक द्वीप _ 
० े भाप्त कर लिया तथा इसको उच्च कोटि का एक नाविक अंडा बना लिया इस द्वीप 












































ल नहुर का निर्माण-उत्तरी सागर तथा वाल्टिक सागर को मिलाने के. ।" 
नए १०६४ में नोल नहर का निर्माण किया गया । इससे उत्तरी सागर से बाल्टिक _ 
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नहर के निर्माण के फलस्वरूप जर्मनी की नौ-सेना की उपयोगिता में बहुत वृद्धि हो 
गई । नहर के उद्घाटन-भाषण के समय विलियम द्वितीय ने नहर के व्यापारिक 
महत्व पर विस्तारपृर्वक प्रकाश डाला और विश्व-शान्ति के लिए कामता की क्योंकि 
शान्ति के समय ही व्यापार का विकास सम्भव है । 2 
.... जनत के नाम संदेश--विलियम द्वितीय ने अपना तीसरा संदेश जनता के . 
ताम दिया । उसमें उसने कहा कि राज्य करना हमारा दंवी अधिकार है। जनता 
को हमारे विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ-साथ उसने प्रजा 
का संरक्षण करने तथा उसके साथ अ्रच्छा बर्ताव करने का आइवासन दिया। इसके 
एक सप्ताह पश्चात्‌ लोक-सभा में भाषण देते हुए उसने कहा--'सेना के प्रतिमेरा 
अ्रत्यधिक प्रेम है। परन्तु मैं शान्ति को भंग करने वाला कोई कार्य करना नहीं 
_ चाहता । दूसरे देशों के साथ शान्ति तथा प्रेम का व्यवहार करना मेरी विदेश नीति 
- का प्रमुख उद्द दय है । देशों को जीतना मेरा उहंश्य नहीं है । श्रास्ट्रिया तथा इटली 
के मैत्री-संगठन को बनाए रवखा जायगा। जार के साथ मित्रता का व्यवहार किया 
जायगा । बिस्मार्क के साथ अच्छे सम्बन्ध रक्खे जायेगे। रा 


विदेशी नीति द क्‍ 

.... बिस्माक के पतन के पश्चात्‌ जमंनी की विदेशी नीति विलियम द्वितीय के 
. हाथ में आ गई । विलियम द्वितीय एक महान शासक होते हुए भी एक कुशल राज- 
. नीतिज्ञ नहीं था । वह घमण्डी था । वह कहा करता था---मैं बड़े आदमी का पूत्र ही .. 
टी, अपितु स्वयं भी बड़ा हूँ । मैं दूसरा बिस्मार्क हूं ।' मनुष्यों को पहिचानने की _ 
उसमें योग्यता वहीं थी । बिस्मार्क जैसी कूटनीतिज्ञता का उसमें सबंधा झ्रभाव था। 
. उसकी विदेश-नीति का आधार विश्व-राजनीति (४०7० 9०॥॥08) थी । विद्व में कहीं 
.. पर भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिये, जिसमें कि जर्मनी की सम्मति न ली जाय 
.. उसका उद्देय विश्व-शक्ति प्राप्त करना भ्रथवा पतन के लिये तैयार रहता था 7 

. बहु जर्मन जाति को सर्वश्रंष्ठ मानता था । उसका कहना था कि समस्त विदव को _ 
सभ्य बनाने के लिए ही ईश्वर ने उसको जन्म दिया है ।” इसी उम्र राष्ट्रीय भावना 
के आधार पर पान जर्मन लीग (73 000॥ 64808) की स्थापना की गई 
जर्मन निवासी आरा ग 


आदि भ्रने 


















































_बिस्माक जर्मनी को एक संतुष्ट राष्ट्र कहता था । बाल्कत प्रदेश में भी उसकी 





































. योरप का इतिहास 








विलियम द्वितीय जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनाना चाहता था। अतः उसका  । 
... उद्देश्य समस्त विद्व के मामलों में सक्रिय भाग लेना था । श्रपने बढ़ते हुए उत्पादन 

. की खपत के लिए वह विद्व भर में बाजार चाहता था। उसका कहना था कि 

संसार में कोई भी घटना जमनी और जमंन सम्राट की इच्छा के विरुद्ध नहीं होनी 
. चाहिए । इस प्रकार विलियम द्वितीय ते बिस्माके की महाद्वीपीय नीति का परित्याग 
. कर विश्व नीति का आश्रय लिया । 
.. . जर्मनी विद्व-दक्ति के रूप--अफ्रीका की लूट में जम॑ंनी बहुत देरी से पहुंचा 
.._ था.। इसका उत्तरदायित्व विस्मार्क का था, क्ग्रोंकि वह उपनिवेश-स्थापना का विरोधी 

_ था। फिर भी जमंनी ने दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका, तोजोलेंड, केमरूत, न्यूगिनी तथा 

_ प्रशान्त महासागर के कुछ टापग्नों पर अधिकार कर लिया । लेकिन बिस्माक के लिए 

उनका कोई विशेष महत्व नहीं था । परन्तु विलियम द्वितीय के लिए उनका महत्व 
.. बहुत अधिक था। ओपनिवेशिक साम्राज्य-स्थापना उसका परम लक्ष्य था। श्रत 

. इसके लिए वह बराबर प्रयत्शील रहा। नवम्बर १८६७ में चीत में दो जर्मन 
पादरियों की हत्या कर दी गई। उसका लाभ उठाकर उसने चीन में एक जंगी 

हाज भेज दिया तथा कियाश्रोचाप्रो पर अधिकार कर लिया । मार्च १८६८ में उसने. 
कियाप्रोच्राओं तथा शान्ट्रुग के कुछ भाग का ६६ वर्ष के लिए पट्टा लिखा लिया । 
१६०० में चीन में बॉक्सर श्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया । उसका उद्द श्य विदेशियों 
को देदा से भगाना था। फलतः यूरोप के राष्ट्रों ने चीन के विरोध के लिए एक 
प्रस्तर्राष्ट्रीय सेना भेजी | उसका सेनापति एक जमेन बनाया गया । १८६९ में स्पेन... 
. से बौरोलिन द्वीप खरीद लिया गया। १६०० में भ्रमेरिका तथा ब्रिटेन से समौता 
कर समोझ्रा द्वीप का कुछ भाग प्राप्त कर लिया गया । दम 
... विश्व-नीति के उद्देश्य :--जमेनी. की विश्व-नीति के निम्नलिखित _ 
8 मम जी यम आह व 
पुर को शोर बुना (72॥8 ४७ 080॥)--जर्म नी के पास जो 
गैष रहा था। विश्व के अच्छे प्रदेशों 
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बी जज 80 
(३) सुहढ़ नो सेना का निर्भाश--जर्मनी का निर्माण युद्ध से हुआ था । अतः 

युद्ध को बहुत महत्व दे रहा था। उपनिवेश-स्थापना के लिए नौ सेना का विस्तार _ 

करना आवश्यक था । अभ्रत: विलियम द्वितीय ने नौ-सेना के विस्तार को बहुत महत्व 
दिया । वास्तव में उसका उद्श्य इज्धलेंड की नौ-सेना का मुकाबला करना था। 
जुलेंड की यह नीति थी कि उसकी नौ-सेना यूरोप के किन्‍्हीं दो देशों के बराबर 


रहे । भ्रतः इस सम्बन्ध में जमनी से उसका संघर्ष होना झनिवार्य है।.. 


बिस्साके के कार्य की सपाप्ति--विलियम ट्वितीय की उपयुक्त विदेश नीति 
ने बिस्‍्मार्क के कार्य का अन्त कर दिया । धिस्मार्क की परराष्ट्र नीति के निम्नलिखित _ 
छह शय थे-- का ली ३ 
१. यूरोप की राजनीति में फ्रांस को अकेला रखना जिससे कि जमंनी के 
विरोध में वह किसी गुट का निर्माण न कर सके। 


२. फ्रॉस का ध्यान उपनिवेश-स्थापना की शोर लगाना, जिससे कि बह अल्सेस- 
लोरेन के प्रदेशों को भूल जाय । हा 

३. श्रास्ट्रिया तथा रूस के साथ मित्रता के सम्बन्ध रकखे जायें ) 
... ४, इज्लेंड से अच्छे सम्बन्ध रक्‍्खे जायें । इसलिए उसने उपनिवेश-स्थापना 
की श्रोर ध्यान नहीं दिया तथा नौ-सेना का विस्तार नहीं किया । इज्भलेंड का उन्हीं 
शों से संघर्ष होता है जो कि इन दो बातों में उसको चुनौती देता है । 


विलियम द्वितीय की विश्व-तीति के कारण बिस्मार्क के कार्य का विनाश हो... 
गया । नौ-सेना के विस्तार तथा उपनिवेश्-स्थापना के प्रइन पर इज्भलेंड से उसके . 
: सम्बन्ध बिगड़ गये । मोरक्को के प्रइन पर फ्रास से भी कटता उत्पन्न हो गई | रूस ने... 
. भी उससे नाराज होकर फ्रॉस से मित्रता कर ली । फलतः फ्रांस के एकाकीपन का 
: अन्त हो गया । १६०७ में जमनी, श्रास्ट्रिया तथा इटली की वरिराष्ट्र-सन्धि के _ 
विरोध में फ्राँस, रूस तथा इजजलेंड ने हादिक मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिए। इस _ 
द शिविरों में विभक्त हो गया | उधर इटली भी तिराष्ट्र-सन्धि 








नीतिज्ञता तथा बृद्धिमानी क गा मा 
पलेंड और जमनी--इजूलेंड शानदार पृथक्त्व की नीति का पालन करते 
उधर बिस्मार्क भी इ गलेंड को संतुष्ट 









































योरप का इतिहास । 








हा २. सन्‌ १५६० के _ बलिन-सम्मेलन में दोनों देशों ने शारि तपुवंक शभ्रपनी 
समस्यात्रों का समाधान कर लिया था । द 
३. सन १८६३ में दोनों देशों ने पश्चिमी अफ्रीका के भगड़ों का शान्तिपूर्वक 


समाधान कर लिया था।... आप हल 
.. विलियम द्वितीय के सम्बन्ध भी प्रारम्भ में इगलेंड से अच्छे रहे । वह प्राय 


हगलेंड जाया करता था। महारानी विक्टोरिया के प्रति वह अपार श्रद्धा 


के 






























रा. बनाये रखने की कामना की । जिस समय १५६१ में विलियम द्वितीय ने इगलेंड की 
यात्रा की तो वहाँ उसका भारी स्वागत हुआ । मैनशन हाउस की स्पीच में उसने कहा 
... शा---“मैं सेव से इस सुन्दर देश को अपना घर अनुभव करता रहा हूं, क्योंकि मैं एक 
ः .. उच्च चरित्र वाली महारानी का दौहित्र हैँ । इसके साथ-साथ इन दोनों देशों के लाग- . 
... रिकों की नसों में एक ही रक्त बहता है। मैं यथा शक्ति इन दोनों देशों की मित्रता _ । 
; .. बनाए रखने का प्रयास करूँगा । मेरा उद्देदयशान्ति स्थापित करना है, जिससे कि हम 
गम्भीर समस्योतञ्रों का समाधान कर सक॑ ।' महारानी विक्टोरिया को मृत्यु के समय 
भी वह इगलेंड गया था । उस समय भी उसने दोनों देशों की मित्रता पर जोर 























कोई सहानुभूति नहीं थी। वह इ गलेंड से शत्रुता रखता था। जेमसन के आक्रमण 
की ग्रसफलता पर जनवरी १८६६ में विलियम द्वितीय ने ट्रांसवाल के प्रेसीडेन्ट 
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जंग हा जा क्‍ हर 


जमेनी इंगलेंड से मित्रता कर उसको अफ्रीका तथा एशिया में अपना विस्तार करने 
का अवसर दे । उसने स्पष्ट शब्दों में आगामी युद्ध में इगलेंड का विरोध करन का 
निश्चय प्रकट किया | फलतः इगलेंड को श्रपनी शानदार प्रृथक्त्व की नीति का 
परित्याग करने के लिये विवश होना पड़ा। १६०२ में उसने जापान से सन्धि कर 
ग। १६०४ में उसने फ्राॉस से सन्धि कर ली ! फ्रांस तथा रूस में १८६३ में ही एक 
सन्धि हो गई थी । इससे रूस तथा इंगलेंड के मंध्य की शत्रुता बहुत कुछ कम ही. 
गई । एक अवसर पर रूस के पेरिस स्थित राजदूत ने कहा था--हमारे मित्रोंके 
मित्र हमारे भी मित्र हैं।' उसकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई श्रौर १६०५७ हा 
गलेंड ने रूस के साथ सन्धि कर ली । इस प्रकार जमंनी, आस्ट्रिया तथा इंठवी 
की तिराष्ट सन्धि के विरोध में फ्रॉस, रूस तथा इगलेंड के हादिक मत्री-सम्बन्ध को 
स्थापना हो गई |. ह पर 
वास्तव में विलियम द्वितीय के लिये इगलेंड की मित्रता की कोई चिन्ता नहीं 
थी । विलियम हितीय ने अंग्रेजों के मित्रता के समझौते की अ्रवहेलना करते हुए कहा 
था कि बलिन का रास्ता विएना होकर श्राता है ।! इसका भ्र्थ था कि इंगलेंड को 
पहले आस्टिया से मित्रता करनी चाहिये । तत्पदचात्‌ जर्मनी से उसकी मित्रता सम्भव 
हो सकेगी; परन्तु इगलेंड आस्ट्रिया से मित्रता करना नहीं चाहता था, बयोंकि पूर्वी 
समस्या के सम्बन्ध में दोनों देशों के हित परस्पर-विरोधी थे । _ 7 


...... विलियम द्वितीय की घबराहुट--इ गलेंड तथा फ्रांस का समझौता दोनों देशों 
के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए किया गया था । यह किसी भी देश के. 
विरोध में नहीं था । परन्तु फिर भी इससे जर्मनी की शक्ति को बहुत्त घत्रका लगा. 
झ्ौर सदेव के लिये उसका प्रभाव समाप्त हो गया | विलियम द्वितीय को इससे बहुत 
घबराहट हुई । उधर इटली भी फ्रांस की ओर भुकने लगा था । इससे जमनी सित्र- 
: हीन होता जा रहा था । अतः उसने घोषित किया कि जमंनी को चारों ओर से 
घेरे जाने (सला०ठथा०॥) का प्रयास किया जा रहा है। अपनी स्थिति को सुरक्षित 

































यह समभौता भंग हो जाय । परन्तु इसमें जमंनी को सफलता न मिली । श्रतः उसने 
के सम्राद को अपनी ओर मिलाने का प्रयास ब्रा कम म्भ कर दिया। परन्तु जमंनी 




















योरोप का इतिहास 





लण्ड के सम्बन्ध बिगड़ने आरम्भ हो गये थे । अत: इस सुअवसर का लाभ उठाकर 
विलियम द्वितीय ने टर्की में अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारम्भ किया । उसने दो 
बार टर्की की यात्रा की । अपनी दूसरी यात्रा के दौरान में उसने दमिश्क में भाषण 
: देते हुए कहा---सुल्तान अब्दुल हमीद तथा संसार के विभिन्न प्रदेशों में बसे हुए 
तीस करोड़ मुसलमान यह विश्वास रकखें कि मैं उनका सच्चा मित्र हूं । इस समय 
... जमंत पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित सुल्तान अब्दुल हमीद की सेनायें आसितिया में 
... भयंकर रक्तपात कर रही थी। इससे समस्त ईसाई-जगत्‌ उससे नाराज था। 
.... विलियम द्वितीय की उक्त घोषणा से इज्भलेंड तथा फ्रांस में बहुत अ्रसंतोष हुआ 
.. वर्योंकि इन दोनों देशों के साम्राज्य में बहुत अधिक संख्या में सुसलमान रहते थे। 
१९०२ में एक समभौते द्वारा विलियम द्वितीय ने बलित से बगदाद तक एक रेलवे 
लाइन बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया । इज्जुलेंड इससे बहुत भयभीत हुआ, 
क्योंकि इससे पूर्व में स्थित उसके साम्राज्य भारतवर्ष के लिए भारी खतरा उत्पन्न 
ही गया था । इस रेलवे लाइन की योजता से इज्धलंड तथा जमंनी के सम्बन्ध बहुत 
अधिक बिगड़ गए । इस प्रकार श्रपनी भूखेंता तथा अ्रदृरदशिता के कारण विलियम 
द्वितीय ने इड्नजेंड जैसे शक्तिशाली देश की मित्रता का परित्याग कर टर्की जैसे निर्बल 
राष्ट्र से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित किये । गम 
..... रूस तथा जर्मतो--मरते समय वृद्ध सम्राट्‌ ने अपने पौच्र को यह उपदेश दिया 
था कि रूस से मेत्री-सम्बन्ध बनाये रखना । अतः सिहासन पर बैठने के एक महीने 

























. उसके साथ गये । इस यात्रा के श्रवसर पर विलियम ह्वितीय ने कहा था कि हम किसी 
भी ऐसे कार्य में जो ग्रास्ट्रिया के हित की दृष्टि से बहुत प्रधिक महत्वपूर्ण न हो 

रूस के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते हैं । जार तथा जारीना को इस यात्रा 

हुत प्रसन्‍नतरा हुई | इस प्रकार विलियम द्वितीय की यह यात्रा सफल रही। 
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इस संधि से नहीं घबराता; परन्तु प्रजातेन्त्रवादी फ्रांस के साथ यह संधि होने से विश्व 
के राजतन्त्रबाद को भारी धक्का लगेगा। वास्तव में इस सन्धि से फ्रांस की शक्ति 
में बहुत वृद्धि हुई तथा जमंनी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अ्रब यूरोप की राज- 
गति से जम नी की प्रधानता समाप्त हो गई । इस सन्धि द्वारा यूरोप दो गुटों में बट 
गया । एक गुट में जर्मनी, आस्ट्रिया तथा इटली थे । दूसरे गठ में फ्रॉस तथा रूस 
थे | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ये दोनों गुट परस्पर-विरोधी थे। यह सन्धि 
सुरक्षात्मक थी। इससे यूरोप में शव्ति-संतुलन स्थापित हो गया । १६०४ तक यह 
शक्ति-संतुलन भली प्रकार चलता रहा; परन्तु इसके पश्चात्‌ यह बिगड़ना प्रारम्भ हो 
गया, क्योंकि १६०४ में इद्धलंड ने फ्रॉस से सन्धि करली । दूसरे इटली जमनी तथा 
ग्रास्ट्रिया का साथ छोड़कर फ्रास तथा इज्धलेड की ओर भुकने लगा । 

.. रूस को सिलाने का प्रधास--हम पीछे उल्लेख कर आये हैं कि फ्रांस तथा 
इडलेड की सन्धि से विलियम द्वितीय को बहुत चिन्ता हुई थी। अतः उसने यह 
प्रयास किया था ऊ़ि दोनों देशों के मध्य का वह समभीता भंग हो जाय । परन्तु इस 
हार्य में उसको सफलता न मिली । भरत: उसने रूस के जार निकोलस को अ्रपनी ओर 
मिलाने का प्रयास किया । इसके लिए वह उसे १६०४ से १६०६ तक पत्र व्यवहार 
करता रहा । यह पत्र-व्यवहार इतिहास में विली-निकी पत्र-व्यवहार (५/॥॥९ 
_ वैंहाएए (०77९४०708706) के ताम से प्रस्यात है। इसके द्वारा वह रूस को अपनी 
ओर मिल। कर एंग्लो-जापानी गुठ के विरोध में झपने गुट का निर्माण करना 
चाहता था | शअ्रन्त में जुलाई १६०५ में दोनों देशों के सम्राठों ने फिनलेंड के व्योर्कों 

80770). नामक स्थान पर मिलकर एक गुप्त समभोता कर लिया । इस गुप्त 
. समभौते के भ्रनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये- >>. 
.. १ यवि दोनों देक्षों में से किसी भी एक देश की सीमा पर कोई देश आ्राक़मरा 
करेगा तो दूसरा अपने मित्र को पूरी सेनिक सहायता देगा । 
.. २. दोनों देशों में से कोई भी देश अ्रलग सन्धि नहीं करेगा । 
३. रूस फ्रास को भी इस सन्धि में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। 




















। फलत: रूस जर्मनी से अलग हो गया और उसने १०६३-६४ में फ्रांस के साथ 
कर ली । इस प्रकार फ्रास के एकाकीपन का श्रन्त हो गया । इस सन्धि के होने 
पर विलियम द्वितीय को बहुत भिन्‍्ता हुई श्रौर उसने रूस के सम्राट को लिखा-'फ्ाँस के 
साथ समन्धि करने से आपको चाहे हानि हो या लाभ, परन्तु आप इन बदमाशों को 


प्रयोग करना बहुत भयंकर है । 


से संकट (१९०५)- १६वीं शताब्दी में फ्रास भी अपना 

प्रौपनिवेशिक विस्तार कर रहा था | इसके लिए उसने मोरवकों को छुना । मोरवको 
की राजधानी फेज थी तथा वहाँ राजतन्त्र था। फ्राँस ने मोरक्कों के पास के प्रदेश 
झलजीरिया पर पहले ही प्रधिकार कर लिया था | अतः अब वह इन दोनों को मिलाना 
:  झाहता था | इससे फ्रांस वहाँ भ्रपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था । 
१९०१ में मोरक्को के सुल्तान ने वहाँ पर संरक्षण स्थापित करने के लिये कहा; 
परन्तु इजुलेंड ते मना कर दिया, क्योंकि वह उस समय मिख्र झ्रादि में उलभा हुआ 
। १६०२ में मोरक्को ते फ्रॉस से समझौता कर लिया। इसके अनुसार फ्रांस ने 
मौरक्को को जन-धन की पूरी सहायता देने का श्राइवासन दिया, जिससे कि वह देश 
का झ्ान्तरिक विकास कर सके । यूरोप के प्रायः समस्त देशों ने भी मोरवको में फ्रांस 


के हितों को मान लिया | अ्रभी तक जमंनी ने भी उसके इन हितों का कोई विरोध 


१६०४ में फ्रांस ने मोरक्को के सम्बन्ध में इजुलेंड से भी समभोता कर क्‍ ॥ 
था | इससे विलियम द्वितीय बहुत चिस्तित हुआ और उसने इन दोनों देशों के _ 
समभौते को भंग कराने के लिए प्रथम मोरक्‍्कों संकट उपस्थित किया । इसके अति 
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जमंनी 





श्रतः वह भी भोरक्‍्करो को पूरी सहायता देगा। उसने फ्रॉस से माँग की कि वह 
मोरकक्‍को की समस्या के समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं तथा 
अपने विदेश-मन्त्री देलकाजे को पदच्युत कर दे, क्योंकि इस समस्त कारये के लिए देल- 
काजे दोषी है। फ्रास ने जमेनी के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया । परन्तु जमंनी 
की भारी हठ पर उसने उसकी पहली माँग को स्वीकार कर लिया तथा दूसरी माँध 
को अस्वीकार कर दिया । इस पर सम्रादू विलियम द्वितीय तथा चाँसलर ब्यूलो ने... 
फ्रांस को युद्ध की धमकी दी । जर्मन जनता ने भी उनका समर्थत किया। उधर देल- 
काजे भी अपने व्यक्तिगत सम्मान के हेतु युद्ध के लिए तैयार था | इड्जुलेंड की सहानु- 
भूति भी उसे प्राप्त थी। परन्तु फ्रांस का प्रधान मन्‍्त्री रूविये (२0एशंक) तथा 
उसके श्रन्य साथी युद्ध के लिए तैयार न थे, क्योंकि इज्धलेंड की सरकार ने फ्रांस की 
... सरकार को संनिक सहायता देने का लिखित आश्वासन नहीं दिया था। उसका मित्र 
*.. रूस भी जापान से पराजित होने के कारण उसकी सहायता नहीं कर सकता था। 
... फलत: देलकाजे ने त्यागपत्र दे दिया और १६ जनवरी १६०६ को एल्जेसिराज 
(6]28००798) में एक मच्तर्राष्ट्रीय सम्मेलव बुलाया गया। इसमें जमनी, फ्राँस,. 
इंगलेंड, मोरक्‍्को, इटली, पुतंगाल, बेल्जियम, हालेंड, स्वीडन, रूस, स्पेन तथा 
अमेरिका आ्रादि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारी वाद-विवाद 
हुआ । कई भ्रबसरों पर युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ गई | भ्रन्त में तीन महीने के... 
लम्बे बाद-विवाद के पश्चात्‌ ७ अप्रैल १९०६ को कन्वेन्शन श्रॉफ एल्जेसिरास पास 
. किया । इसके श्रनुसार निम्नलिखित निर्शय किए गए--/$्....ः 
(१) मोरक्‍्को की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया गया। वहां के सुल्तान 
को भ्रोपचारिक झासक मान लिया गया । 7 हा 
२) मोरक्को में सभी देशों के ग्राथिक हितों को स्वीकार कर लिया गया । 








































_ थोरप का इतिहास 


जे इस बात को बहुत महंत्व दिया था कि उसने इस समस्या को एक अन्तर्राष्टर 
प्रइन बन। दिया था । इससे फ्रांस मोरकको पर उस प्रकार अधिकार ने कर सकेगा, _ 
जिस प्रकार कि उसने ट्यूनिस पर कर लिया था। वास्तद में इससे फ्रॉस को ही लाभ 
रहा | इस घटना द्वारा जम सम्राट विलियम द्वितीय ने फ्राँस तथा इ गलंड में मन- 
मुठाव उत्पन्न करने का प्रयास किया था; परल्यु इसमें उसको सफलता न मिली । इससे 
दोनों देशों की मित्रता और हढ़ हो गई। अमेरिका के प्रतिनिधि व्हाइट (श॥ञा०) 
ने कहा था-- इस सम्मेलन में इ गलेंड विजयी हशा है ।! साथ ही यह भी स्पष्ट हो 
गया कि विलियम द्वारा दिया हुआ मुसलमानों की सुरक्षा का आइवासत खोखला है 
इससे यह भी सिद्ध हो गया कि तिराष्ट्र सन्धि से इटली को तोड़ा जा सकता है। 
प्रत: जर्मनी ने श्राख बन्द कर आस्ट्रिया को प्रान्युरा साथ देने का निणुग्न किया । 
वास्तव में जर्मनी का उद्देश्य फ्रॉस को अपमानित करने का था; परस्तु इससे उसको 
सफलता न मिली । मा रे हा 
मोरक्‍्कों का द्विप्तीय संकट (१६०८)-एल्जेसि रास सम्मेलन द्वारा मोरक्‍्कों के 
प्रथम संकट का समाधान हो गया था; परन्तु १६०८ मे मोरकक्‍्को में द्वितीय संकट 
उत्पन्न हो गया। वहाँ भ्रान्तरिक अव्यवस्था उत्पन्न गई । फ्राॉस ने वहाँ कुछ सेनाएँ 
भेज दीं । जर्मनी ते इसका विरोध किया । समस्त मामले की जाँच के लिए एक पंच 
_ स्यायालय की स्थापना की गई । ८ फरवरी १६०८ को दूसरा अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाया गया । इसमें फ्राँस ने यह स्वीकार किया कि वह मोरबकों की सार्वभौमिकता 
- तथा अ्रखण्दता का सम्मान करेगा । जमनी ने मोरक्‍कों में फ़रॉस के हिंतों को स्वीकार 
कर लिया | फ्रांस को वहाँ सुव्यवस्था करने तथा शक्ति प्राप्त करने के अधिकार को 
मान्यता मिल गई] 5 मत, 
...._ मोरक्कों का तीसरा संकट (१६१६१ ““मोरक्‍को के सम्बन्ध में किया हुआा 
दूसरा समभोता भी अस्थायी सिद्ध हुआ तथा १६१६ में मोरक्‍को में तृतीय बार संकट 
उत्पन्न हो गया । मोरककों का शासन-प्रवन्ध बहुत खराब था । वहाँ का सुल्तान मोले 
योग्य था। सामन्तों तथा सरदारों पर उसका नियन्त्रण न था। देश की 


था । सुल्तान फ्ाँस से . 








क्षर प्रपना कार्य चला रहा था। इससे मोखको में फ्रॉस का प्रभाव ब 
शा दा आह. सरदारों ने विद्रोह कर दिया । देश में 
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जर्मनी का उद्देश्य फ्रांस को अपमानित कर मोरक्को में अपने प्रभाव की पुनः 
.. स्थापना करना था । इस समय जमेनी के हितों की पूर्ति के लिए भ्रवसर भी बहुत 
. उपयुक्त था । फ्रास में दलगत झगड़े चल रहे थे तथा मन्त्रि-मण्डल निरन्तर बदल 
.. रहे थे। साम्यवादियों का प्रभाव बहुत अधिक बंढ़ रहा था । हड़तालों ने स्थिति 
|... ग्रम्भीर कर रकक्‍्खी थी। फ्राँस की सैनिक तैयारियाँ भी अ्रधुरी थीं। इगलेंड में श्रथ- 
|... बिल के ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स (फ्िं०05४४ 06 (०0797008) तथा हाउस आ्रोफ 
।... लॉडस (पर00७० ० .0705) में संघर्ष चल रहा था । विलियम द्वितीय इस स्थिति 
|... का लाभ उठाना चाहता था । अतः उसने प्रथम जुलाई १६११ को पेंथर (एक्षा- 
. ४८7) नामक एंक जंगी जहाज एगेडिर (४8907) भेज दिया । इस जंगी जहाज 
को भेजने का उसने अपना उ्ूँ श्य जमंन हितों को रक्षा बतलाया । वास्तव में उसका _ 
उद्देश्य था कि फ्रांस, जर्मनी तथा स्पेत के मध्य मोरक्कों का विभाजन कर दिया 





| जाय । फ्रास ने इसका घोर विरोध किया । उसने कहा कि मोरषकों में फ्रॉस को सत्ता 
न्‍ को सर्वोच्च मान लिया गया है। अब उसके विरोध में कोई भी कार्य करना फ्रॉस के. 
|... लिए अपमानजनक होगा । यह संकट फ्रॉस तथा इगलेंड की मित्रता का परीक्षा- 


काल था। अतः इगलैण्ड ने फ्रास का पूर्ण समर्थन किया | इगलैण्ड के प्रधान मन्त्री 
... ग्रे ने घोषित किया--जमनी द्वारा गन बोट भेजने पर इगलेण्ड के हितों को खतरा 
.. हो गग्रा है। अतः अब बह खामोश नहीं रह सकता ।' एक्सचेकर के चांसलर लॉयड जाज ः 
.. ने मेन्शन हाउस स्पीच (७शआ8ं०॥ नि0ए5४ 59००४) में कहा था--'यदि कोई देश 
.. , एकपक्षीय कार्य के लिए हमारे अधिकारों को छीनना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता | _ 
... हम अपमान के लिए युद्ध करने को तैयार हैं ।' विरोधी दल के नेता बाल्फोर ने 
.. घोषित किया--“यदि कोई इ'गलैण्ड के घरेलू भंगड़ों से लाभ उठाना चाहे तो यह _ 
..._ उसकी गलती है राष्ट्रीय हितों के प्रश्न पर हम एक हैं। श्रत: हमारे विरोधी हमारी 
नीति को समभने में गलत हैं।' इगलैंड ने अपनी नौ सेना को समुद्र-तट की सुरक्षा 
..... के लिए सावधान कर दिया | युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ गई । जर्मनी की आधिक 
... अवस्था अच्छी नहीं थी। श्रतः वह खामोश हो गया । लिप्सन महोदय का मत है 
... कि “जर्मनी मोरक्को के प्रइन को लेकर युद्ध नहीं करना चाहता था । वह पूर्वी समस्या 
. को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार था। अश्रफ्रीका के मामले में वह समभोता करने 
.. को तैयार था । फलत: ४ नवम्बर १९११ को फ्राँस तथा जर्मनी में समझौता हो 
का या गया । जमनी ने मौरक्को के ऊपर फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया । इसके 
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. उसने १९११ की घटना का बदला १६१४ के महायुद्ध में लेना चाहा; परन्त इस 
- उसको सफलता न मिली । द 
..... प्रथम महायुद्ध (१६१४--१८)--एगेडिर की घटना के परचात्‌ जमनी इंगलेंड _ 
का घोर शत्र हो गया । जम॑नी के उम्र राष्ट्रवादी यह कहने लगे. कि हमने फ्रांस तथा 
.. आस्ट्रिया से तो हिसाब कर लिया है। भ्रब तो एकमात्र इगलैण्ड से ही हिसाब 
. करना शेष है | परन्तु इज़ूल॑ण्ड ने जर्मनी से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए । 
. बहुत प्रयास किया । इजुलैण्ड के प्रधान मन्त्री ने यह घोषित किया कि हमने किसी 
भी देश के विरुद्ध किसी देश से सन्धि नहीं की है। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि 
. हम किसी भी ऐसे राष्ट्र के मार्ग में रोड़े अटकावें जो पृथ्वी पर तथा आकाश के नीचे 
स्थान कू ढहना चाहता है। हम विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करना चाहते हैं 
हम किसी भी ऐसे राष्ट्र का साथ देने को तैयार नहीं हैं जो कि जर्मनी से युद्ध करने 
_को तैयार है। परन्तु इससे जर्मती को संतोष नहीं हुआ । वह इज्धलैंड से आगामी 
बुद्ध में पूर्णतया तटस्थ रहने का आश्वासन प्राप्त करना चाहता था, परन्तु इज्ध 
ऐसा झ्राश्वासन नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय जर्मनी श्रपनी नौ सेला का तेजी. 
के साथ विश्तार कर रहा था तथा वह युद्ध की भारी तैयारी में लगा हुआ था।. 
इस प्रकार इ गलण्ड तथा जमनी के मध्य भारी कद्रुता बनी रही । हो 
.. उधर बाल्कत क्षेत्र में जमनी युद्ध करने को तैयार था। वह इड्धलेंड, फ्रॉस 
तथा रूस के रक्षात्मक गुट को भी शंका की दृष्टि से देखता था। जुलाई १६०८ में 
टर्की में यंग तुर्क श्रान्दोलन हो गया । उसका लाभ उठाकर आ्रास्ट्रिया ने बोस्निया तथा. 
जेंगोविना पर अधिकार कर लिया। ये प्रदेश उसको १८७८ की बलिन सन्धि के. : 
अनुस्लार शासन करने के लिए प्राप्त हुए थे, परन्तु वह उनको अ्रपने राज्य में नहीं... 
मिला सकता था । स्विया भी इन प्रदेशों पर अ्रधिकार करना चाहता था। अ्रतः 
ध्को की बहुत क्रोध झ्राया । वह इज्भुलेंड तथा रूस से सहायता प्राप्त कर युद्ध करने... 
लिए तैयार था; परन्तु रूस भ्रभी तक पूरी तरह तैयार नहीं था । अत वह सविया.... 
सहायता करने में भ्रसमर्थ था। इस अवसर पर जम॑ंनी ने पूरी तरह आस्ट्रिया 
साथ दिया । जर्मन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय ने घोषित किया कि मैं प्रत्येक समय 
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जमेनी.. . कम मय 


:. अलगेरिया को भारी हानि उठानी पड़ी । इससे रूस तथा आस्ट्रिया की कंद्गुता बहुत 
अधिक बढ़ गई | दूसरी तरफ ग्रास्ट्रिया तथा सविया की शत्र ता बहुत अधिक बढ़ 
गई । रूस की सहानुभूति सविया के साथ थी तथा जर्मनी की सहावुभूति श्रास्ट्रिया के ._ 
थथी। आरास्ट्रिया तथा सविया के मध्य युद्ध प्रारम्भ होना अनिवाय था। ऐसा 
.. झवसर आने पर यह स्पष्ट था कि सविया की सहायता जर्मनी करेगा। इस प्रकार 
.. यरोप में महायुद्ध के बादल छाए हुए थे । मल 
_... २८ जून १६१४ को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में आ्रास्ट्रिया के राजकुमार _ 
 आरकंडयक फ्रॉन्सिस फरडिलेण्ड तथा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। आस्ट्रिया ने. 


_ इसके लिए सविया को दोबी ठहराया + ग्रत: उसने सविया को कठोर छार्तों वाला एक 
ग्रल्टीमेटम दिया तथा ४८ घण्टे के ग्रन्दर-अन्दर इसका उत्तर माँगा । साविया मे हा 
. उसकी अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया; इससे आस्ट्रिया को संतोष नहीं हुआ्ना 
और उसने सर्विया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । रूस ने सर्विया का पक्ष लिया 
तथा जमेनी ने आस्ट्रिया का साथ दिया । इस प्रकार प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ हो 
गया। कालास्तर में फ्रांस तथा इज्धलैण्ड भी रूस का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हो. 
गए। आास्ट्रिया, हंगरी, बलगेरिया तथा टर्की आदि ने जर्मनी (का साथ दिया। 
इस प्रकार विलियम द्वितीय की उग्र नीति के कारण प्रथम महायुद्ध हुआ । 
है .. प्रइन (बी० ए०) । 
१ विलियम द्वितीय की गृह तथा वैदेशिक नीति की प्रालोचनात्मक व्याख्या 
कीजिये। 2 
विलियम द्वितीय प्रथम महायुद्ध के लिये कहाँ तक उत्तरदायी था | 
. बिलियम द्वितीय की नीति बिस्मा्क की नीति का निराकरण थी। क्या भाप 
«बस कंभन से सहमत हैं? 06 07 
0 के हे (१४९5४७॥६ (९३ 53.) 8 ' 
3... पघिएच ई07 जञढ8 06 7879) गाते 600फंछों 9009 ए॑ पश्ग्र्ाज़ एटा 
........ एछ867 शञाएबफ्र ती +९8७०छथं०)४ 00 कैश 7एएफप्रा'७ छोकि फिहोशाप॑ 
- >चघाणएड धा6 धक्का ए ए०छ/8 0046 क्रलाएंएी वशक्रपाए 2. ० 
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(१६७१-१६ १४) क्‍ 





५. ऑटिनाइयाँ, हल, गृह-तीति, विदेशी नीति, पोष; प्रशा. .. 
: त्रिराज्य सन्धि, ब्रिटेन, रूस, ट्रिपोली, प्रथम महायुद्ध । 
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७७७७७५७७शएश,ण ० ५०० न मल जन कक कल मदद अपर तक री दि क। 


63, शापकी॑+2$44५७॥/२/००॥॥॥०+०+भ३१ 
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...__. कठिनाइयां--१८७० में इटली का एकीकरर अ्रवश्य हो गया, परन्तु उसकी 
. कठिनाइयों का ग्रस्त नहीं हुआ । जिस समय उसका स्वतन्तता-संग्राम चल रहा था 

... उस समय उसके नेताओ्रों को इन कठिनाइयों का स्पष्ट ज्ञान न था, परन्तु स्वतन्त्रता 
.. आप्त होते ही ये कठिनाइयां निश्चित रूप से भ्रनेक रूपों में चारों ओर दिखाई देने 











. लगीं।! वस्तुतः इटली का एकीकरण इतनी जल्दी हुआ था कि समस्त इटली- 


. निवासियों ने स्वतन्त्रता, एकता, राष्ट्रीयता श्रादि के वास्तविक महत्व को समझा ही... 










इटली की प्रमुख समस्याप्रों का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया जा 


॥७७ 


(१) इटली बताब्दियों से शनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था । इन राज्यों. 
की भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियाँ, कानून, भ्राथिक व्यवस्थायें, सामाजिक परप्परायें,... 
शो शातियां ग्रादि थीं। १८७० में इसी में विभिन्न राज्यों के स्थान पर एकात्मक 
शासनतन्त्र (पता? 8०0थगगराशा) की स्थापना हुई । परन्तु इटली में प्रान्तीयता, . 
स्थानीयता की भावनाें फिरमी कायम रहीवे 5 


कक 4५४७३७००७५५०३०३क ५ ०००५॥०+ ५ (० ७७० ४१०4५७०३४०५) ० 
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४ ॥ 











) उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली में भारी भौगोलिक, आर्थिक, 
सामाजिक ओर बौद्धिक श्रन्तर थे। उत्तरी इटली में तो थोड़ी-बहुत प्रगति हुई भी 
थी, परन्तु दक्षिणी इटली बिल्कुल पिछड़ा हुआ था । उसकी जनता एकमात्र कृषि- 
कर्म पर अवलस्बित थी। वहाँ समय-समय पर बाढ़ या अकाल आते रहते थे । 
बहुधा ज्वालामुखी पर्वेतों के फूटने से भी भारी विनाश होता रहता था। आये दिन 
मलेरिया का प्रकोप रहता था। जनता में शिक्षा का अभाव था। उनकी आर्थिक 


शा दयनीय थी । कवर कहा करता था कि "0 ॥ब्रापरणाइ८ ए०७॥ 0 86 
8 तल धीक्ा विश्ञापाड़ जता 0प्रशांत 0 आापहह्ाए8 शो ऐेला6 


(३) यद्यपि स्वतन्त्र इटली में जनतस्त्रात्मक शासन-पद्धति की स्थापना की 
गई थी, परन्तु साडिनिया-पीडमाण्ट को छोड़ कर प्रायः किसी भी राज्य को इस 
प्रकार की शासन-पद्धति का अनुभव न था। परतस्त्र इटली के सभी राज्य एकतन्त्र- 
वादी थे । फलत: १५७० के पद्चात्‌ काफी वर्षों तक इटली में स्वस्थ और अनुशासन- 
शील राजनीतिक जीवन का विकास न हो सका। उसके राजनीतिक जीवन 
अ्ष्टाचार का बहुत दिनों तक बोलबाला रहा । 


(४) इटली में साक्षरता बहुत कम थी। उसकी २४ प्रतिशत जनता ही. 
ताक्षर थी। सामाजिक एवं आशिक संमस्याओ्रों को सुचारू रूप से समझ न पाती 
थी। सबसे पहले भूजिनी ने राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के महत्व को समझा था। 
ड्ृूसका तो कथन था कि राष्ट्रीय शिक्षा के श्रभाव में कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता ॥* 


जा ०२६० * उरी ४ कक 
४४ '२९७५०७८५४७-४९७१७५ * ५. 


परन्तु उसके तथा भ्रन्यान्य नेताश्रों के प्रचार के बावजूद भी १८५७० तक इटली 
शिक्षा-पसार बहुत कम हुमा था । रा पा आज 
.... (+) इटली में अनेक गुप्त संस्थायें कार्य कर रही थीं। ये देश में आतंक 
और भ्रम उत्पन्न कर रही थीं। इनसे इटली के स्वस्थ और जनतम्त्रवादी राजनीतिक 
जीवन के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही थी मा, ०० 
... (६) देश में भारी निर्धनता थी। बहुधा अकाल, बाढ़ और बीमारियों के 
कारण जनता की प्राथिक अ्रवस्था और भी अ्रधिक दयनीय हो जाती थी। इटली 
की नवीन सरकार ने जनता पर जो कर लगाये थे, उन्हें देने में अधिकांश जनता को... 


..._ (७) निर्षनता के कारण मजदूरों श्रौर किसानों में भारी असन्तोष था। 
प्रराजकतावादी और समाजवादी इस भ्रसन्‍्तोष को भड़का कर जनता को हिंसात्मक 
बद्रीहों के लिये प्रोत्साहित कर रहे थे । इटली में श्राये दिन द॑ 





योरप का इतिहास 


इटली किसी निश्चित विदेशी नीति का विकास न कर संका था। उसका कोई भी 
निद्दिचत मित्र न था । सभी उसे सन्‍्देह की दृष्टि से देखते थे हे 
... (१) इटली ने अपने एकीकरण के लिये पोप के रोम-राज्य को भी छीन 
लिया था । तभी से पोष इटली के राज्य का घोर विरोधी था । उसने अपने कथोलिक 
झनुयायियों को प्रादेश दिया था कि वे इटली के राज्य के साथ किसी प्रकार का ; 
सहयोग न करें । पोष की इस प्राज्ञा के परिशामस्वस्य ईंट ली बहुसंख्यक योग्य 


बैथोलिकों की सेवाप्रों से वंचित रह गया था । यही नहीं, इटली को यह भी भय 


रहता था कि कहीं पोष के पक्ष को लेकर योरप के अन्य कैथोलिक राज्य उसकी 


आनन्‍्तरिक नीति में हस्तक्षेप न करे । 
१२) इटली की जनसंख्या बढ़ रही थी। उसे अपने औद्योगिक विकास के 


लिये कच्चे माल की झ्राववयकता थी । इनकी पूर्ति के लिये इटली को उपनिवेशों की 
झ्रावइ्यकता थी। परन्तु योरप के प्रमुख देशों में वही एक ऐसा देश था जिसके पास 


कोई उपनिवेश ने था 
.... (१२) इठली की सरकार के सामने महान्‌ आथिक संकट था । एकीकरण के. 
समय केन्द्रीय सरकार ने सभी विभिन्न भूतपूव इकाई राज्यों के कर्जों का उत्तरदायित्व 
श्रपने ऊपर ले लिया था । तत्पश्चात्‌ उसे संविक संगठन और निर्माण-कार्यों में भारी 
न-राशि खर्च करनी पड़ी । इससे उसकी ग्राथिक अवस्था बड़ी खराब हो गई 
ग्रनेक वर्षों तक उसका बजट घाटे में चलता रहा । | 
.... इस परिस्थिति को समभते हुये इटली के सम्राट विक्टर एमानुएल 
श्थ७० में ठीक ही कहा था कि यद्यपि इटली एक ओर स्वत हैं गा है, [परन्तु 
उसे महान्‌ भर सुखी बनाना अभी बाकी है ।* इटली की नवीन समस्याओं को दृष्टि 
में रब कर इटली के एक अन्य प्रतिनिधि ने घोषित किया हमने इंटली का. 
निर्माण कर लिया है, परन्तु इटली निवासियों का निर्माण 
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......._ सम्पूर्ण इठली राज्य ६६ जिलों में विभक्त था । प्रत्येक रि.ले के. थ्रिफेक्ट और 
.. मेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते ये।... 900 008 
..._ सम्पूर्ण इटली की राजधानी रोम थी । मा 
.... भ्रभी तक इटली मताधिकार सीमित था। मताधिकार केवल उन्हीं की । 
. प्राप्त्था जो कम से कम २५ वर्ष के हों भ्लौर जो कम से कम ४० लायर रा, 
._(#7०) वाषिक कर देते हों । फलस्वरूप मताधिकार केवल २१ प्रतिशत मनुष्यों को. 
| प्राप्त्था। द 
४० (८८रे में एक कानून पास किया गया। इसने मताधिकार 

दिया जो+- 
है (१) कम से कम २१ वर्ष के हों 

(२) १६ लायर से कुछ अधिक कर देते होंया 

(३) जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो 
..... इस नये कानून ने मतदाताओं की संख्या तिगुनी कर दी । हम 
|... १६१२ में इटली ते एक भ्रन्य नरन बनाया । इसके अनुसार उनसभी 
| निरक्षर और निर्भन पुरुषो को भी मताधिकार दे दिया गया जो कभ से कम २१ वर्ष के... 
ः हों और जिन्होंने सैनिक सेवा की हो । इस पश्रकार इटली में सार्वजनिक वयस्क 


| प्रताधिकार (एफरांए5००8| 787000 3प्र7986) की स्थापना हो गयी । 


(८७८ में सम्राट विक्टर एमानुएल द्वितीय की पृत्यु हो गई । इटली के 

एकीकरण में उसका विशेष योग था । इसी से इटली-निवासी उसे देश-पिता (गाल... 
8 (००7४५) के नाम से पुकारते हा रा, 
ः उसकी भृत्यु के परचातु उसका पुत्र हम्ब सम्राट हुआ । इसने १९०० तक रा 2 
शासन किया । परन्तु देश के बढ़ते हुये आर्थिक श्रसन्‍्तोष के परिणामस्वरुप एक 
श्रराजकतावादी के द्वारा उसी वर्ष उसकी हत्या कर दी गई । तत्पश्चात्‌ विकक्‍्टर 
एमानुएल तृतीय नया सम्राद हुआ । सिंहासन पर बैठने के समय उसकी अवस्था ३ पा 


वर्ष की थी। वह बड़ा सरल स्वभाव, परिश्रमी, जनतन्‍्त्रवादी और सच्चा प्रजापालक 








को व्यापक कर रा हा 







































उसकी विवेकपूर्ण नीति के परिणामस्वरूप इटली की अवस्था में भारी सुधार ः 


इस विषय में हेजेन ने लिखा है । कि “७ ०ए७शगड 0९०806 60/ फह 
>गप्रा। छ३8 शीक्षाबणलापं5०० 99. 8 ग९छ बुआ जंगल 
06 5४0५४709५, 8॥0 8079 प7255, 










/ िल्क 
धात ००0782९ 0 ॥० 























































डा योरप का इतिहास 


... में जर्मनी और ओआस्ट्रिया के साठ त्रिराज्य सन्धि [॥7796 टै/क06 की 
.. उपनिवेशवादी था । परल्तु इसे ट्यूनिस में सफलता न मिली | उस पर /्८ब? में | 
.. फ्रांस ने अधिकार कर लिया | ते इससे लाल सागर के प्रदेश और अबीसीनिया में 7 | 





.. उपनिवेद-स्थापना की योजना बनाई । इसने लाल सागर पर मसावा के बन्दरगाहु पर... 
... अधिकार कर लिया। तत्ब्चात इसने अबीसीनिया में प्रवेश किया | परस्तु इसी बीच ४.४ 
ः 8 3८०८७ में इसकी मृत्यु हो गई । पी । 
में क्रिस्पी प्रधानमन्त्री बना। 8 


क्रिस्पी -डेप्र टिस की मृत्यु के परचात्‌ १८८७ 
... कौर के पश्चात्‌ इटली का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमन्त्री सिद्ध हुआ । यह उपनिवेश- द 
० बादी था इसने लाल साग के किनारे के उपनिवेश को संगठित करके उसका नाम | | # 
. इरिट्रिया रक्‍्खा। इसने पूर्वी भ्रमाका में सोमालीलैन्ड में नया उपनिवेश स्थापित ता । ४ 
न पर भी अधिकार करता चाहा परच्तु ई८६३ हैं छा 


किया। इसने अवीसीनिया के ऊ - 
एड्ोबा के यद्ध में प्रवासीनियानतरश भेनेलेक ने इटली की सेनाओं को बुरी तरह 


 परास्‍्त कर दिया। इस अ्रसफलता से क्रिस्पी की बड़ी बदनामी हुई और (८६६ में / 


उसे इस्तीफा देना पड़ा । 

.. लगभग-२ वर्ष के अन्त 
का प्रधानमस्त्री रहा। इसकी उम्र श्रौर विस्त 
आ्राथिक अवस्था खराब हो गई । उसे सुधारने के लिए इसने नये कर लगाये । निधन 


जनता के लिये करो का भार दुरभेर था । झतः उसने विरोध-प्रदर्शन किया। ट्यूरित, 
में 'रोटी-रोटी' के नारे 


-... मिलान, रोम आदि में भयंकर विद्रोह हुये | इंछ विद्वोहों 
- लगाये गये । इन्हें (80280 ए9॥$ के माम से पारा जाता है क्िस्पी ने दमन-नीति 


.. से कार्य किया । परन्तु असन्तोष बराबर बढ़ता रहा। इसी असनन्‍्तोष के परिणाम #% 
.. स्वरूप १६०० में सम्राद्‌ हम्बट की हत्या की गई थी । 

07 झन्‍्य कॉम स्वत इटली ने अ्रनेकानेक निर्माण-कार्य किये । देश में न ब्रीन 
.. सड़कों बन्दरगाहों, नहरों, रेलवे आ्रादि का ग्रधिकाधिक निर्माण किया गया. । इत्तस हि 
... यातायात अधिक, सुविधाजनक आर मितव्ययात्मक हो गया । 2 डे 
एल देश की सेना और नौ सेता का विस्तार किया गया । स्थान-स्थान् वर दुर्गीकरण 
किया गया। इन कार्यों से देश की सैनिक क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती गई । । 
20० निरकषसता को दूर करने के लिये १८७७ मेएक कानून पास किया गया । इसने 
.. प्रारम्भिक शिक्षा प्रमिवाय कर दी | १६०४ में शिक्षा प्रसार के लिए एक नवीन _ 

कानून पास किया गया। 
0“ देश की भावषिक अ्रवस्या को सुधारने के लिये प्रत्येक मन्त्रिमन्डल ने निरन्तर 
. प्रयत्न किया | बचत, मितव्पय, नये करो, कर्जों झौर चर्च की सम्पत्ति के अपहरण से 
इटली की प्राथिक प्रवस्था में सुधार के प्रयत्न किये द 





गाल के अ्रतिरिक्त क्रिस्पी १८८७ से १८६६ तक इटली दा 
(रवादी नीति के कारण इटली की'*' 


(तो 





8: «० हा है 












































(२) ऑऔद्योगिक विकास के लिये उसे कच्चे माल श्रौर नये बाजारों की. 
ग्रावशयकता थी॥।....] सह 
. (३) वह उपनिवेश-स्थापना को राष्ट्रीय गौरव के लिये प्रावश्यक समझता था। 
परन्त प्रारम्भ में उसे श्रसफलता मिली । उसने चीन में उपविवेश बसाने चाहे, 
परन्तु यह सम्भव न हो सका । तत्परचात्‌ उसने ट्यूनिस पर भ्रधिकार करना चाहा, 
परन्तु वह फ्रान्स के हाथ में चला गया । द । 
. श्यप४ में इटली ने लाल सामर के किनारे मसोवा बन्दरगाह पर अधिकार . 
कर लिया । क्‍ ० 
लाल सागर के समीपवर्ती प्रदेश को अधिकार में करके इटली ने उसका नाम 
इरीदिया दिया । गा 
क्रिस्पी ने सोमालीलैण्ड में भी उपनिवेश-स्थापना की । मा 
अब उसने अबीसीनिया पर भी अधिकार करता चाहा | परस्चु १८६६ में 
: ऐडोवा के युद्ध में अबीसीनिया ने इटली को पराजित कर दिया । ला 


इटली को विदेशी नोति 
(१८७०--१६१४) 

पोष से सम्बन्ध-- १८७० के फ्रांस और प्रशा के युद्ध के समय इटली को 
बह अवसर मिला जिसमें उसने अपने एकमात्र प्रदेश रोम का संयोजन कर लिया, 
- क्योंकि उस समय फ्राँस ने अपनी फौजें वहां से हटा ली थीं। रोग्वासियों की इच्छी 
. १८७० में पूर्ण हुई और छिल्न-मिन्न इटली एक सूत्र में बंध गया जिसका कि रोम के ._ 
. पोप ने घोर विरोध किया और विक्टर इमानुग्रल को सत्ता छीनने वाला और अवध 7 
घोषित किया । सम्राद्‌ ने उससे समझौता करना चाहा, परन्‍्त्‌ उसकी हर कोशिश ० 
. व्यर्थ गयी । सम्राट ने एक कानून भी बताया जिसमें पोप को वैटिकन और 
. लेटरन के महल, उसके पास की धरती केसल गैन्डोलफ़ी की सरकार को देने का 
.. निरचय किया और पोष को एक स्वतन्त्र शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 
. लेकिन पोप ने इसका विरोध किया और अपने को एक 'बल्दी के रूप में कहा! और 
. उसने धार्मिक दुहाई देकर कैथोलिको को राज्य के हर कार्य से भ्रलग रहने का भ्रादेश 
दिया । मा 





हे १८७८ में उसकी मृत्यु के बाद भी उसके उत्तराधिकारी लियो तेरहवे ने भी 
उस बात की हठ न छोड़ी, परन्तु पोष दछ्षम्‌ द्वारा जो १६०१ में पोप बना था 
. आशिक रूप में “निषेधाज्ञाओं को वापिस ले लिया गया था । मा 





































हद 5 77.  ऑरप कल इतिहास 
ह ... रही । इसका एक प्रमुंख कारण परतस्त्र इटली! ((॥र०(०७॥7९० 7089 ) का प्रश्न 
.. था। इटली के उत्तर-यूर्व में एडिट्रोटिक सागर के समीप कुछ ऐसे प्रदेश थे जहाँ. 
.._ इटैलियन रहते थे, परन्तु जो भ्रभी तक आस्ट्रिया के ही अ्रधीन थे। इनमें ट्रेण्टिनो 
.... ट्वीस्ट, इस्ट्रिआना, डाल्मेशिश्ना एवं गोर्ज उल्लेखनीय थे । इटली-निवासी इन प्रदेशों को 
.... “परतन्त्र इटली” कहते थे। उनकी दृष्टि में उनकी स्वतन्त्रता अपूर्ण थी जब तक कि 
रे .. मे प्रदेश भी स्वतन्त् होकर इटली में न मिल जायें। परत्तु आस्ट्रिया इन्हें छोड़ने के 
.. लिये तैयार न था। अतः इस प्रदइन को लेकर दोनों देशों में बराबर शत्र्ता चलती 
.. रही । इटली एवं 'परतन्त्र इटली' में अनेक ऐसी गुप्त सस्थाय थीं जिनका उदह श्य इन 
.. प्रदेशों में भ्रशान्ति और असन्‍्तोष को भड़काकर क्रान्ति कराना था| ९, 
775 इटली प्रौर भ्रास्ट्रिया के बीच कदुता का. एक औन्‍्ात: कारण भी था। 
... आस्टिया समृद्रतद की खोज में दक्षिण में भूमध्यसागर की. शोर विस्तार करना 
चाहता था। इटली भूमध्य सागरीय प्रदेश पर अपना प्रभाव (तैन्ा चाहता था । अत 
पूर्वी समस्या में जब कभी भ्रास्ट्रिया ने दक्षिण की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो. 
इटली ने उसका विरोध किया | 
मय 5 प्रशा से सम्बन्ध-- इटली का एकीकरण बिस्माके को सहायता से हुआ था 
... परन्तु फिर भी बिस्मार्क हृदय से इटली का विश्वास न करता था । वह इटली को. 
..... अवसरवादी श्रौर अविश्वसनीय समभता था । उसका कथन था कि--88640]6 
... व#ए शांत पिरिट शैशा००, 70965 69650 वध बात वंश वराभ॥ए- 
....-एश ताइएा था 9५ ती९ 000प्रा ० ०0फफ्जाणा गाव स्बेशानाए-्शेण३ञ ७, 
.....#/. ह८बत9 ॥0 धांबलेए क्वा॥ णा। #णा। 6 पा बाते ग्राह्नॉ:०  णीं जशात्र8 णी। 0 
«5  शपातश',,,.. ० ९ 06 पद्वाते 6 026९8, 07 2 006 ॥0980778- 
075४3 दीफिक्ा।4, /४०१९४९१7०, ४॥6 (6 पशाबा पाठ... 
। क्रांस से सम्बन्ध--इंटली-निवासी नेपोलियन तृतीय के विलाफ्रन्‍्का के विश्वास- 
.._ घात को नहीं भूले थे। नेपोलियन तृतीय को नाइस और सेवाय के प्रदेश दिये जाना 
भी उन्हें खला था । पुनः नेपोलियन तृतीय की सेनाओं ने बहुत दिनों तक पोप-राज्य 
की रक्षा करके इटली की स्वतन्त्रता को अपूर्ण रक्खा था । इन कारणों से इटली. 
और फ्रॉस के सम्बन्ध १८७३ में भ्रच्छे त थे । 7 ' 
.. दोनों देझ्षों के सम्बन्धों के खराब होने का एक अन्य कारण भी था। दोनों ; 
ट्यूनिस पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहे थे। अन्त में १८८१ में फ्रांस ने 
पर अधिकार कर लिया । इस घटता को लेकर इटली और फ्रॉस ना 
के बीच युद्ध की सम्भावन 







































इटली उे  छ 


बिस्‍्मार्क ने फ्रॉस को नैतिक सहायता दी और श्८८१ में फ्रॉस ले उस पर अधिकार. 
कर लिया । इस कट्ठुतापूर्ण वातावरण में इटलीं को अपनी सुरक्षा की चिन्ता हुई 
और वह आस्ट्रिया तथा जमेंनी की ओर भुका । इटली के सम्राद्‌ विक्टर एमानुएल 
ने वियना और बलिन की यात्रायें कीं। इसके बदले में आस्ट्रिया का सम्राट फ्रॉसिस 
हि | .._ जासेफ और जम॑तनी का सम्राद विलियम भी रोम गये । दोनों पक्षों के सम्बन्ध सुधरे.._ 
९ , और शभ्रन्‍्त में १८८२ में इटली ने जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ तिराज्य सन्धि कर 
। 





ली। परन्तु यह महत्वपूर्ण बात है कि जमंनी और आस्ट्रिया ने इटती को अपनी 
. पूबेकृत द्विराज्य सन्धि (90० #]&7008४) के विषय में कोई सूचना न दी । | ला 


.. ब्रिदेन के साथ. सम्बन्ध--इटली के स्वतन्त्रता-संग्राम के प्रति ब्रिटेन की पूरी 
सहानुभूति थी । अतः इटली-निवासी ब्रिटेन के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते थे। 
'/.. त्रिराज्य सन्धि करते समय इटली ने यह आ्राग्रह किया था कि इस सन्धि में ब्रिटेन को... 

.. भी सम्मिलित कर लिया जाय । परन्तु बिस्मार्क के विरोध के कारश यह सम्भव न 
4 हो सका.। फ़िर भी इटली ने आग्रह करके त्रिराज्य सन्धि में यह धारा जुड़वा दी कि .. 
उसका प्रयोग कभी भी ब्रिटेन के विरुद्ध न किया जायेगा ।॥! हा 


द कालान्तर में इटली ने ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्ध श्रौर अच्छे कर लिये । 
१८७७ में उसने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। इसके श्रनुसार दोनों देश 
भूमध्यसागर, एड्रिश्राटिक सागर, ईजिश्रन सागर और काले सागर में यथा-स्थिति 
ह . ($09/05 (१५०) बनाये रक्‍खेंगे । यदि कोई अ्रत्य देश भूमध्यसागर में उनमें से किसी 
.._ पर आक्रमण करे तो दूसरा देश अपने मित्र की सहाथता करेगा। इटली ने ब्रिटेन... 
. को मिस्र में अपना समर्थन दिया और ब्रिटेन ने यह वचन दिया कि वह ट्रिपोली में 
. इटली के अधिकार का समर्थन करेगा। 2 
रस इटली, झास्ट्रिया और जमंनी--त्रिराज्य सन्धि में इंटली, आस्ट्रिया और 
/ जर्मनी मित्र थे। परच्तु उनके भीतरी सम्बन्ध अच्छे न थे। इसके अनेक कारण थे-- 
द (१) परतन्त्र इटली को छोड़ने के लिये झ्रास्ट्रिया तेयार न था । ; 
का (२) पूर्वी समस्या में इटली आस्ट्रिया के दक्षिणी विस्तार को शंका की हृष्हि 
.._ से देखता था। । 
मा (३) १९०८ में बोस्निआ और हजेंगोविता के ऊपर अ्रधिकार करके श्रास्ट्रिया 
.. ने इंटली को और भी अ्रधिक नाराज कर दिया हा 5 
(४) इटली अल्बानिया में भ्रास्ट्रिया के प्रभाव का विरोधी था । 
(५) इटली टर्की से ट्रिपोली छीनना चाहता था। परल्तु जमंनी टर्की का 
. परम मित्र और संरक्षक था |... || 


आप 






















। यम] योरप का इतिहास 


द (७) रूस, फ्रांस और कालान्तर में इंगलेंड जमेंनी तथा ओआस्ट्रिया के शत्रु 
... थे। परन्तु इटली निरन्तर इन देशों के अधिक निकट झा रहा था। श्रतः जम॑नी और 
.... गआस्ट्रिया इटली पर अविश्वास करते थे । 


भू वर्षों के लिये पुनरावृत्ति की । 

बविस्मार्क के पतन के पश्चात्‌ १८६१५ में विलियम ह्वितीय ने उस सन्धि की 
आगामी ६ वर्षों के लिये पुनरावृत्ति की । परन्तु इस समय तक स्पष्ट हो गया था कि 

.. इटली हृदय से जर्मनी और आास्ट्रिया के साथ नहीं है । 


रा फंस एक दूसरे के और प्रधिक निकट थाने लगे-- 
(१) १८६६ में इटली ने टदयूनिस पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दे दी 


. किया 
के अधिकार का समर्थन करेगा । 


. किसी भी सेनिक कार्यवाही में भाग न लेगा । 
हा (६) उसी वर्ष दोनों देशों ने एक-दूसरे को बचन दिया कि यदि कोई पन्‍्य 
... देश उनमें से किसी पर झ्राक़मण करे तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा । 


.. खूब स्वागत किया गया । 


५, ॥ - ह््ग्रा | 













प्रसन्‍्तोष फैला । उसके एक प्रतिनिधि ने अपनी संसद में घोषित 
मित्र (भ्रास्ट्रिया) से ही सबसे बड़ा खतरा है आह 





सुरक्षित नहीं हाँ हैं। दूसरे ही वर्ष १६९०६ में वह रूस की ओर और अ्रधिक भुका 
इटली का सम्राट्‌ विक्‍्टर _ एमानुएल रूसी सम्राद रूसी सम्राट निकोलस द्रि 


हक लीडर हैर3३ घना जे + ५० +३४+०+ पध्धाक 





आओ श्रिराज्य सन्धि की पुनरावृत्ति--सन्देहपूर्णा सम्बन्धों के बावज़ुद भी बिस्माक 
... नें इटली को निरन्तर अपने ग्रुट में रकखा । उसने १८८७ में त्रिराज्य सन्धि की आगामी 


इटली और फ्रांस का समभोता--विस्माक के पतन के पश्चात्‌ इटली और 


(२) १८९८ में दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समभौता हो गया। 
(३) १६९०१ में दोनों देशों ने भूमध्यसागर में पारस्परिक हितों को स्वीकार _ 





(४) उसी वर्ष फ्रांस ने यह भी आश्वासन दिया कि वहु द्विपोली प्र इटली 


) १६०२ में इटली ने फ्रांस को आश्वासन दिया कि वह उसके विरुद्ध 


) १६०३ में इटली का सम्राट्‌ विक्टर एमानुएल पेरिस गया । वहाँ उसका. ' 





(८) १६०४ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति लूबे रोम गया । वहाँ उसका भव्य स्वागत... 


६) १६०६ की एल्जिसिरस सम्मेलन में इटली ने जमेनी का साथ न दिया। 
... इटलों श्रोर रूस के सम्बन्ध--१६०८ में जब बलिन सन्धि की धाराका 
उल्लंघन करते हुये आस्ट्रिया ने बोस्निश्ा और हरजंगोविना पर अधिकार कर लिया 
और जर्मनी ने उसके इस दुष्कर्म का विरोध न किया तो इटली में बड़ा भारी... 
| किया हमें अपने 


इस घटना से इटली समझ गया था कि त्रिराज्य सन्धि के द्वारा उसके हित... 
























































कह ह ा 
_रकोनिगी (२४०८०पांड्ा ) में मिला । वहाँ दोनों 


में एक समभोता हो गया । इसमें यह है 
तय हुआ कि दोनों देश बाल्कन-प्रदेश मे यथा-स्थिति (8405 (0४०) बनाये रखने है 


_ की पूरी चेष्टा करेंगे। इटली ने बास्फोरस और डा्डनेलीज पर प्रभाव स्थापित करने. 
की रूसी इच्छा के प्रति सहानुभूति प्रकट की । बदले में रूस ने यह आश्वासन दिया... 


कि यदि इटली ने ट्रिपोली पर अधिकार करने का प्रयत्व किया तो वह उसके प्रति | 
... सहनुभ्ृृति प्रदर्शित करेगा। 


। यह महत्व की बात है कि इगलेंड और फ्रांस ने भी रेक्रोतिगी समझौते की. हा 
| धाराओं को मान्यता दी। इस समभौते से स्पष्ट हां गया कि इटली घुरी राष्ट्रों की. 
। और से हट कर मित्र राष्ट्रों के निकट रा रहा था। | शा 
ट्रिपोली पर भ्रधिकार--१६११ में टर्की भ्रौर जर्मनी की घनिष्ठ मित्रता की... 
+रवाह न करते हुये इटली ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और टिपोली ै 
१९ अधिकार कर लिया। जर्मनी इटली के इस कार्य से बड़ा रुष्ट हुआ। परन्तु पूर्व. 
आखासना के अनुसार अधिकांश बड़े राज्यों ने इटली का कोई विरोध नकिया। 
.. प्रथम महायुद्ध--१ ६ १४ में प्रथम हाउड़ आरम्भ हुआ । परन्तु विराज्य- 
सन्धि में रहते हुय॑ भी इटली ने जर्मती और प्रास्टिया का पक्ष लेकर मित्र राष्ट्रों के. 
विरुद्ध युद्ध घोषित न किया । यही नहीं, उसने इसी समय आस्ट्रिया से माँग की कि. 
. १रतन्त्र इटली को स्वतन्त्र कर दे। इटली की पहायता श्राप्त करते के लिये जमंनी - 
चाहता था कि आस्ट्रिया इटली की माँग को स्वीकार कर ले। परन्त श्रास्ट्रिया .. 
ने इल्कार कर दिया ः 
. इस मतभेद से मित्र राष्ट्रों ने लाभ उठाया । उन 


. जन्दन की सन्धि कर ली और युद्ध के परचात्‌ उसे 
किया । 


प्रनेके प्रदेश देने का वायदा ५ । ० 


परिणामस्वरूप ३ मई, १६१६ को इटली ने विराष्ट्र सन्धि छोड़ने की 
_ घोषणा की । २३ मई को उसने आसिटिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 
 तत्पश्चात्‌ २७ अगस्त को उसने जर्मनी के विरुद्ध भी युद्ध घोषित कर दिया । 


किट जो (2९560॥5 रा 
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बल्गेरिया, यूनात, श्रा्मॉनिया, रूसानिया, स्विया 
भाप्टेनीओं, १६०३ की क्रान्ति, तुके और जमनी, युवातुर्क 
क्रान्ति, तुर्की और इठली का युद्ध, बोस्तिया का झगड़ा, बाल्कन 
युद्ध, कारण और परिशाग ७ 
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८७८ से १६१४ के काल में बाल्कन में कुछ घटनायें घटीं। येघटनायें. 


विशेष रूप से बल्गेरिया, रूमानिया, ग्रीस, मोन्‍्टीवीग्रो, जमनी, तुर्की और सबिया में 
हुई । द शक कर 





.. बलोरिया--सैन स्टिफानों (380 9०ल्‍॥0) की सन्धि के अनुसार बल्गेरिया 
कौ बड़ा बना दिया गया था, परन्तु बलिन की सन्धि ने इस शत को रह कर दिया 
तथा बल्गेरिया को विभाजित कर दिया गया था। इसका इसरा भाग पूर्वी रूमेलिया 
बना कर बलिन की सन्धि ने भावी संघर्ष के लिये श्राधार तैयार किये गा 


राजकुमार बेटनवग को बलोरिया का राजा चुना गया। उसने इस पद को 





बड़ी बुद्धिमानी से सम्हांला | ६ ८५७६ से १८८६ तक वह इस पद पर बना रहा। वह 
रूस का समर्थक था, क्योंकि उसका. जार ने चना था। जार ने बल्गेरिया के शिष्ट- 


४ मण्डल से कहा था कि “अप लोग अपना राजा मेरे हाथों से लीजिये और उससे उसी 


प्रकार प्रेम कीजिये ज॑सा कि मैंप्रेम करता हूँ।।“/| || || | || 2०३३ 
.... रूस और राजकुमार बैटनबर्ग के सम्बन्ध अच्छे अवश्य थे; परन्तु जब 
का हस्तक्षेप बल्गेरिया के मामलों में बढ़ने लगा तो दोनों में । 
। राजकुमार नहीं चाहता था कि रूस उसके मामलों में हस्तक्षेप करे । इसलिए 
चुणा करने लगे। १८८५ तक यह तनाव की स्थिति कायम रही 
आरम्भ में रूस चाहता था कि पूर्वी रूमेलिया और बल्गेरिया एक हो जाँस । इसके _ 
लिए जार ने पूर्वी रूसेलिया की जनता को आदइवासन भी दिया था, परन्तु यह सः 
भूति अधिक समय तक न रह सकी | १८८४ के बाद जार ने अथन 
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हो मिगी। परल्तु पूर्वी रूमेलिया के देशभक्त राज 





कुमार को सलाह लिये बिनाहो .. 
निर्शय कर चुके थे कि बल्गेरिया और पूर्वी रूमेलिया का एकीकरर कर दिया 
जायेगा । राजकुमार वापस लौटा और उसे निरशंय से अ्रवगत कराया गया, परन्तु. 
राजकुमार उस निर्णय से हटना नहीं चाहता था जिसे वह रूसी विदेश मस्त्री साथ - 
हैं चुका था। फलतः गतिरोध पैदा हो गया। धर्वी रूमेलिया की राजधानी में 
विद्रोह हुआ । जनता ने उपद्रव किया । राजमुकूट राजकुमार ग्रलेक्जैण्डर को देने का... 
स्ताव रक | इसे स्वीकार कर लिया। दृणलेंड का. 


अस्ताव रक्खा । संकोच करते हुए भी उसने ग्लेंडका 
देष्टिकोश राजकुमार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। प्रास्ट्रिया का रुख भी राजकुमार के... 
पक्ष में था, किन्तु बिस्‍्मार्क का रुख भ्रच्छा नहीं था । वह इस मासले में रूस का पक्ष 
ले रहा था| उसने कहा “बल्गेरिया में मैं रूसी हूं ।'' कक 
फरवरी १८८६ में राजकुमार को या. 
तथा यह भी तय किया गया कि मं राज्यपाल ५ वर्ष के लियेहोगा । 'किन्तु रूस और ः 
बिस्मार्क ने इसका विरोध किया । रूस के गुप्तचरों ने षड़यस्त्र किया गौर कुछ. 
असन्तुष्ट अफसरों ने राजमहल में घुसकर राजकुमार को उड़ा लिया। इस घटना से... 
रानी विक्टोरिया ने बहुत क्रोध प्रगट किया । उसके भाषणों की शैली बदल कर तेज... 
. ही गई | एक अस्थायी सरकार सोफिया में बनायी गयी, परस्तु . वह तीन दिन से _ 
अधिक न चल सकी | राजकुमार को पुनः वापस बुलाने का आमसन्त्रण दिया गया जिसे 
... उसने स्वीकार कर लिया । उसके देश पहुंचते ही रूस के राजदूत ने उस पर दबाव ० 
... दिया कि वह झुस से सन्धि कर ले । राजकुमार धमकियों से भुक गया श्लौर उसने... 
.. कहा कि “हूस ने मुझे मुकुट दिया था और मैं इस मुकुट को लौटाने को तैयार हुं।.._ 
.._ इस बात से रूस और जम॑नी बड़े प्रसच्न हुए, परन्तु बल्गेरिया की जनता श्रौर महारानी ._ 
..विक्दीरियां को बड़ा दुःख हुआ। (८८६ में राजकुमार को पद-त्याग करना .. 


् मररमलसेअननथक. है आपस मेक नरलेसलंपपनलकब सर बल-बंलेक 

















पूर्वी रूमेलिया का राज्यपाल मान लिया 























०० पड़ा 







.. . . विदेशी बाक्तियाँ इस विवाद में हस्तक्षेप करने लगी थीं। भ्रतः समस्या कठित 
ही गई। १८७६ की जमंनी और शआ्रास्टरिया की सम्धि होने के कारण श्रास्टिया को 
... विश्वास था कि भर्मनी उसका साथ देगा । विस्माक' उलमत में पढ़ चुका या, क्योंकि 
हू रूस की भी मित्रता नहीं खोना चाहता था। अ्रारिद्रया को विस्माओ हारा इत. 
.. ही अधिक श्रविकार देने की बात भ्रच्छी व लगी भौर श्रव उसने इस मामले में हृढ़ता 
. लिन की सन्वि के द्वारा वलेरिया से हहा दिया गया था। उसके विचार से १६७६. 






















































भी भौर वह १८८१ की तीन सत्र 



























































आहत कक योरप का इतिहास 


..... प्रस्ताव किया कि बल्गेरिया में रू सी सेनापति नियुक्त कर दिया जाय, परल्तु ब्रिटेन ने 
... इसका विरोध किया । इटली की सरकार का रुख बल्गेरिया के प्रति सहानुभूतिपू्ण 
.. शा । आस्टिया इस प्रइन पर युद्ध तक करने को तेयार था और दोनों देशों में शत्रुता 
.._.. के भाव उत्तेजित होते रहे । भ्रन्त में जार ने अपने ढंग से समस्या सुलभानी चाही । 
... उसने यह शात॑ रखी कि श्रगर फर्ड्नेन्ड को पद-च्युत कर दिया जाय और उसके 
.._ स्थान पर कोई झौर राजकुमार रख लिया जाय ता वह कोई विरोध न करेगा । 
.. आस्ट्रिया और श्रन्य शक्तियों ने उसका विरोध किया तथा जमम॑नी और फ्रांस ने रूस. 
.._ का साथ दिया । इसी समय तुर्की ने फर्डिनेन्ड के पद गे गर-कानूनी घोषित कर 
.. दिया। तो भी रूस और तुर्की ने सक्रिय कार्यवाही न की । द 

.... इसी सम्बन्ध में एक अन्य घटना हुई। राजकुमार भ्लेक्जेण्डर का विवाह 
डारानी विक्‍टोरिया की नातिन और विलियम द्विंतीय की पौत्री से तय हो चुका _ 
रन्तु बिस्‍्मार्क के विरोध के कारण यह विवाह न हो सका।_ 
राजकमार फडिनेन्ड शासन-कार्य में भाग न लेता था, क्योंकि उसके स्थान 
पर स्टैम्बोलोव-कार्य भार को सम्भाल रहा था। १८६४ में स्टैम्बोलोव को पदच्युत 
कर दिया गया और फडितेन्ड निरंकंेश शासक बना । कालान्तर में छस के साथ उसके 
सम्बन्ध अ्रच्छे हो गये । द 
थुनान--- १८२६ में यूनान को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । विदेशी शक्तियों ने उसे... 

... मान्यता दी और १८६३ में आाटोग्रोस का शासक बना जो बवेरिया का राजकुमार 
..  था। उसने देश की चहुंमुखी उन्नति की परन्तु १८६२ के विद्रोह में उसे पद-त्याग . ह 
... करना पड़ा । पा 
.... कालान्तर में राजकुमार जाज ने, जो डेन्माक का रहने वाला था काइ-भार | 
.. सम्भाला और बह जाजं॑ प्रथम के नाम पर १६१३ तक शासन-कार्य चलाता रहा। रा 
... १८६४ में एक नवीन प्रजातस्त्र-प्रणाली का संविधान बनाया गया जिसमे देश में । 
_.. आर्थिक शाच्ति भौर सुख को बढ़ावा दिया । मार्ग बनाये गये और अन्ध महासागर 
- में व्यापार के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया । ग्रीस की स्वतस्त्रता के बाद भी ग्रीकों हे 
की बड़ी जनसंख्या विदेश में निवास कर रही थी । हा 
. तुर्की के बेसले भौर एपिरस प्रदेश पर ग्रीस दाँत जमाये बैठा था और 
गैमिया युद्ध के. समय उसने थेसले पर आक्रमण किया था परन्तु, विदेशी शक्तियों ॥ 
से नटस्थ रहने और लौठट जाने को विवश कर दिया १८५६ में पेरिस 
तर हुआ जिसमे ग्रीस को कोई प्रदेश प्राप्त न हो सका। १८७७-७८ में 
पर तुर्की के युद्ठ के समग्र उसने थेसते पर अ्रविकार करवे के प्रथत्त _ 
ह. विफल रहां और उसे सैन स्टीफनों (800 8०0) और बलित 






























१०३ 


.. पूर्वी समस्‍या. 


.. सर्वश्र ष्ठ द्वीप क्रीट के निवासी तुकीं के प्रधीन थे और तुर्की उस पर मनमाने 
अत्याचार कर रहा था।. उसमें १८ ३० और १६१० के दो १४ विद्रोह द हुए जिनका 


पुर्की ने दमन किया। बल्गारिया और रुमेलिया के संगठन ने इसमें और तीब्रता . 
ला दी और १८६७ में क्रीटवासियों की मदद से ग्रीस ने युद्ध छेड़ दिया। ग्रीस की 
हार हुई और उसे बहुत सी धनराशि हर्जाने के रूप में तो देनी पड़ी, परन्तु तुर्की का. 
शासन उस पर से पृर्णातया समाप्त हो गया। विदेशी शासकों ने जिनमें रूस. फ्रॉस, | 
बिटेन और इटली थे, एक ग्रीस के राजकुमार को वहाँ का शासक नियुक्त किया । न 
... परन्तु १६०४ में एक विद्रोह हुमा जिसमें वहाँ के निवासियों ने ग्रीस से मिलने की 
! पूरा इच्छा प्रगट की । विदेशी शक्तियों ने तुर्की के सुल्तान के नाममात्र प्राभिपत्य को. 
मान लिया और क्रीट-निवासियों को अपना राज्यपाल चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी. 
गयी । ग्रीक सेन्य-अधिकारियों के तियन्त्रण में क्रीट की सेना को संगठित किया ._ 
#“..._ गया । १६१० में वेनिजेलोस को ग्रीस का प्रधान-मन्त्रित्व सौंपा गया । उसने हर क्षेत्र 
| 7 में बहुत सुधार किये भौर १६१२ में 8४६80 [.८४४४० की स्थापना में पूर्ण सहयोग 
... दिया। वाल्कन युद्ध के पश्चात्‌ ग्रीस को १६१३ में क्रीट ढीप मिल गया। 
..... आर्मोनिया-तुर्की के अत्याचार-पूर्णो व्यवहार से आरर्मीनिया-मि व्रासियों की 
. दशा शोचनीय हो रही थी । तुर्की ने बलिन सम्मेलन और साइप्रस गोप्ठी के समय 
.._ अच्छा व्यवहार करने का बचन दिया । परन्तु उसने उसका कभी भी अनुसरण नहीं 
. किय्रा । श्रार्मीनिया की हालत शोचनीय हो गयी । विदेशी शक्तियों की सहायता के ._ 
. कारण उसके निवासियों में जोश उत्पन्न हो गया। परिणामतः तुर्की के सुल्तान ने... 
: उत्ते दबाने की कोशिश की । वह श्रच्छी तरह जानता था कि यूरोपियन शक्तियाँ भ्रपती 
फूट के कारण कोई सक्रिय कदम नहीं उठायेंगी । एक. तु्क॑ राजनीतिज्ञ ने कहा था... 
. कि “ओआर्मीनियां के प्रइन से पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय ्रर्मीनिया-निवासियों 
. से पीछा छूुड़ाना है ।” आर्मीनिया निवासियों ने १८९३ में तुके अधिकारियों का । 
.. विरोध किया और १८९४ में ट्कीं सुल्तान ने उनसे बदला लेना ब्रारम्भ कर दिया । 
.. सैनिकों को अत्याचार करने की खुली छूट दी गयी। अ्रगस्‍्त १५६६ में कुस्तुनतुनिया 
.. के निवसियों ने विद्रोह करके गलाटा के तुर्की बेंक को हानि पहुंचाई जिसके परिणाम 
.._ स्वरूप वहां पर २४ घण्टे की भ्रवधि में ६ हजार श्रार्मीनिश्रनों को मौत के घाट उतार 
दिया गया। विदेशी शक्तियों ने कोई सहायता न दी । विलियम ढवितीय तु से मंत्री 
.. चाहता था| इसलिए उसने ग्लार्मीनिया-निवासियों को कोई सहायता न दी । सुल्तान 
.. अब्दुल हमीः की वहुत आ्रालोचना हुईं। इज्लेंड की जनता ब्रा्मीमिया के अत्याचार 
. से ग्रत्यसत क्षुक्ध थी। पर््तु लार्ड सैलिसबरी इस प्रइव पर योरोपीय युद्ध नहीं देखना 
. चाहता था। लार्ड सैलिसबरी ने यह मत प्रगट किया कि इज़लेड ने तुर्की की सहाय 
मानिया 












































































7 हुई. 5 ौड2ोरप का इतिहास 


हुआ । १८६६ में जमंती के राजकुमार चाल्से प्रथम को वहाँ के देशीय राजा: - 
. को हटाकर उसका राजा बनाया गया । बलिन सम्मेलन के द्वारा उसे पूर्ण 
सस्‍्वतस्त्रता तथा १८८१ में एक राज्य के रूप में पूर्ण मान्यता मिल गयी । 
... यहाँ के निवासी रूस के आधिपत्य में बेसेरेविया में रहते थे और आझास्टिया के अधीन 
.. बुकीविना में बसे हुये थे । इस प्रकार रूमानिया को कई विदेशी शक्तियों का सामना 
. करना था । 
ला . वहां के राजनीतिज्ञ भी एकीकरण के प्रहइन पर एक मत नहीं थे । पहला मत द 
.._ था कि बेसेरेविया को प्राप्त करने का विचार छोड़ कर रूस के साथ मिलकर बुकोविना 
.. और ट्रांसिलवेनिया आास्ट्रिवा और हंगरी से छीन लेने चाहियें। दूसरा मत था कि 
... उसे रूस से बेसेरेविया प्राप्त करने की कोशिश करनी चा हिये। चाल्से प्रथम आास्टिया 
.. थे सहानुभूति रखता था। इससे उसने बेसेरेविया पाने का कार्य आरम्भ कर दिया । 
३ मे रूमानिया ने आस्ट्रिया से सन्धि की । 


थे इसी बीच वहाँ पर कृषि, व्यापार, वैज्ञानिक प्रसाधनों में बहुत प्रगति , 

|... हुई वहां की अच्छी मिट्टी के कारण रूमानिया गेहूं के क्षेत्र में सबसे भ्रागे बढ़ गया। ... 

|... परन्तु फिर भी बहां पर कृपकों की अवस्था श्रत्यन्त शोचनीय थी | इंससे १६०७ में 
विद्राह हुआ जिस पर वहाँ की सेना ने बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त की | 


_ सबविया--सर्विया की स्वतन्त्रता बलिन सम्मेलन में प्राप्त हुई। परन्तु वहाँ मल 
... के दो वंझों के पारस्परिक वैमनस्थ के कारण देश में फूट फैली हुई थी । कारा जाज॑ हे 
.. तुर्की के विरुद्ध विद्रोह का भऋष्डा खड़ा करने वाला पहला आदमी था और कट 
... ओंब्रनोजिक ने वहाँ पर वास्तव में स्वराज्य प्राप्त क्रिया था जो १८१७ से ४२... 
.. तथा १८५९ से १६०३ तक शक्तिशाली रहा । काराजार्ज वंश ने अनेक विद्रोह इस 
.. समय किये जिसके कारण सर्विया विदेशी शवितयों के हस्तक्षेप का केन्द्र बन गया। 
... १५७७-०८ के रूसनतुर्की युद्ध के समय मिलान श्रोब्रेनोविक वहाँ पर राज्य कर 
: रहाथा । रूस के विपरीत आस्ट्रिया से निकट सम्बन्ध रखता था। उसने रे 
.. ऑस्ट्रिया-हंगरी से १८७१ में गुप्त समझौता किया और १८८२ में उसने अपनो हा 
 जागीर को राज्य का रूप दे दिया । पूर्वी रूमेलिया और बल्गारिया के संगठन के समय 
उसने बल्गारिया से युद्ध छेड़ दिया । परिमाणतः: वह हार गया, परन्त आस्ट्रिया-हगरी 
हस्तक्षप के कारश कुचलने से बच गया जिसका परिणाम ये हुआ कि सविया 
र आस्ट्रिया का प्रभाव छा गया जो १६०३ तक बना रहा । १८८६ में मिलान 
/ नोबिक ने एक प्रजातन्त्रीय संविधान भ्पने देश को देकर दो महीने की झ्रवधि के. < 
पहचातू राज्य त्याग दिया | इसके पदचात्‌ उसका पूत्र अ्लेग्जैण्डर द्वितीय सविया का 
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निकोलस प्रथम स्वेच्छाचारी और युद्ध-प्रे मी शासक था। उसकी इच्छा स्व प्रदेशों को 


क्‍ और कभी इसके विरुद्ध दाँव-पेंच चलाता रहा । १६०४५ में उसने एक संविधान प्रदान _ 
.. किया। १६१० में उसने मोन्‍्टीनीग्रो के बादशाह का खिताब ग्रहण किया । 


कारण उन्हें बहुत बड़ा हिस्सा मिला । 


 अलेक्जेडर द्वितीय, उसकी रानी और सेवकों की हत्या कर दी और कराजार्ज वर्थ 


. के परिमाणस्वरूप सविया और आस्ट्रिया के रूख में तनाव उत्पन्न हो गया जिसका 
. विस्फोट १६१४ में विश्व युद्ध के रूप में प्रज्वलित हुआ । हा 


ः तुर्की की यात्रा और १८९६ में पवित्र देश की तीथ्थ॑-यात्रा की | दमिहक में उसने कहा. 
.. था कि “सम्राट सुल्तान अब्दुल हमीद और तीन करोड़ मुसलमान जो उसको खलीफा 
की तरह पूजा करते हैं विश्वास रखें कि जमेनी का सम्राद्‌ सदेव उसका मित्र 
.. रहेगा । . 5 


.._ गई । बलिन-बगदाद रेलबे योजना बनाई गयी जिसका आधार अनातोबिया रेलवे के 
... लिए तुर्की द्वारा १८६६ में जन कम्पनी को प्राप्त सुविधायें थीं | तुर्की की सेना का ._ 
.. पुनर्गठन जम॑न सेना-विशेषज्ञों ढ्वारा सम्पन्न हुआ । बलित बगदाद रेलवे की योजना 
पे का विदेशी शक्तियों ने घोर विरोध किया; क्योंकि इसके द्वारा फ्रान्स के सोरिया 































पूर्वी समस्या हि मी कह 
१६१८ तक राज्य करना रहा । इससे दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे । 


अपने नियन्त्रर में करने की थी । इसकी पूति के लिये कभी वह सविया के साथ 


१६१२-१३ की बाल्कत की लड़ाई में वहां के निवासियों की युद्ध-कुशलता के 
१६०३ की क्रांति--सविया में १६०३ में क्रान्ति हुई । विद्रोहियों ने... 


का पीटर प्रथम सिहासनासीन हुआ, जिसने रूस से सहयोग लेना शुरू कर दिया । बह 
प्रजा-वत्सल और युद्ध-प्रिय शासक था। उसने १८८९ का संविधान फिर लागू कर... 
दिया । निकलस पेसिक की अ्रध्यक्षता में देश को वित्त-प्रवस्था को संगठित कर दिया 
विदेशों से सन्धि-वार्ता की, आस्ट्रिया-पअधीन देशवासियों को अपने नियन्त्रण में 
लाने की कोशिश की । बोसनिया और हर्जगोविना को आस्टिया में १६०८ में मिलाने 


तुर्कों और जमनी के पारस्परिक सम्बन्ध... का 
बलिन सम्मेलन के बाद तुर्को के पक्के समर्थक ब्रिटेन ने तुर्की के मामलों से 
अपना हाथ खींच लिया जिसकी पूरति जर्मनी ने " 


बलिन के ड्यूश बंक ([0९05006 8«7॥) की शाखा कुस्तुनतुनिया में खोली हे 
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.. उसने कभी अपना सर्वस्व एक भी शवित के हाथ में नहीं सौंपा । 


.. तत्कालीन राष्ट्रीयता श्रौर उदारवाद की भावनायें उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्त से ही 


.. संस्था की स्थापना की गई थी । बाद को यह सालोनिका में स्थापित की ग ई। युवा 
तुर्कों को अपने राज्य का पतन सहन ने था । वे उसे स्वथा अब्दुल हमीद के क्र 


भांति संसदीय उदार शासन स्थापित करना चाहते थे । इन शिक्षित युवा मुसलमानों 


.. को युवा तुर्क (४०एाइ 'प्८):) कहा जाता है। उनकी गुप्त संस्थायें देश में विद्रोह 
_ की आग भड़का रही थीं। इनमें एक थी (०७॥0९४ ० [(]707 ॥ग0 7027:6255 


. निशंय किया । नियाजीब्रे की अध्यक्षता में जुलाई १६०५ में विद्रोह_ किया गया। 


पाशा को महासन्त्री बनाया गया । 


गया । 5 
. इस विद्रोह की कुछ प्रमुख विशेषतायें थीं-- 









(२) यह सैनिक क्रान्ति थी । 


पर १६०८ की युवा तु क्रान्ति--हेजेन महोदय के कथनानुसार १६०८ की . 
... प्रीष्म में पूर्वी समस्या ने एक नया झऔौर विस्मयकारी रूप धारणा किया |? यह था युवा. । 
.. तु्कों का अपने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह । तर्की के शिक्षित मुसलमान युवकों में भी 


०. उदय हो रही थीं। १८९१ में जेनेवा में युवा तुक (४०णाह छा) नामक एक 


एवं भ्रष्ट शासन का परिणाम मानते थे और अपने देश में भी पाइ्चात्य योरुप की. 
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. हटा दिया | बलिन की सन्धि में तुर्की को अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा । | 
.. विदेशी हस्तक्षेप के कारण देश में अ्रव्यवस्था फैल गयी और तुर्की पर विदेशी नियंत्रण रा 
..._ बढ़ गया । बाल्कन की जनता उसके लिये दूसरा भय का कारण थी। दूसरा भय एशिया... 
.... के प्रजाजनों में राष्ट्रीयता की जागृति का होना था । अब्दुल हमीद बड़ी सख्ती से 
.... बाल्कन राज्यों को आपस में भिड़ाता रहा भर स्वयं लाभ उठाता रहा । १८८६ 

.... और १5६६ में विलियम द्वितीय की यात्रा का उसने हृदय से स्वागत किया, परन्त 


इसके सदस्य विदेशी सहायता के विरुद्ध थे । उन्होंने विद्रोह के लिये मेसीडोनिया 
... में स्थित तृतीय पैदल सेना (पश्नात #ाए ९0798) को चुना | १६९०८ में एक... 
... आयोग इन तथ्यों की जाँच के लिये नियुक्त किया गया। समिति (00०6 ः 
_... प॒प्रांणा थाएं 0708/०७४) ने भेद खुलने से पहिले ही १६०५ में विद्रोह करने का. 
. पेहायता के लिये अनवर वे तथा बहुत से स्वयंसेवक श्रा सिले। नियाजीबे ने... 
.. जतात्यर में पहुच कर १८७६ के संविधान की घोषणा कर दी । नेताओं ने सुल्तान... 
. को चुनोती दी कि वह आत्म-समर्पण करदे नहीं तो वे स्ताम्बूल पर झ्राक़मण करेंगे। 
... मब्दुल हमीद ने समपेणा करके संविधान के सुधार को. मान लिया और किआआ-मिल 


इस प्रकार तुर्की के सुल्तानों की दीघकालीन निर॑ कुशवादिता का अन्त हो " 


गा लिवर विवि पा ४ 









30० द पूर्वी समस्या... द हा । छा 
आज (३) इसका प्रमुख उद्देश्य निरकुश 
५... की स्थापना का था। 
(५) तुकी साम्राज्य मेंर भी जातियों--मुसलमानों 

ईनानियों, सर्वों, बल्गेरिश्रनों श्रार्मीनिश्रनों, अ्रल्वानिश्ननों ईसाईयों आदि ने इसका 
स्वागत किया। इसी से हेजेन महोदय इस क्रान्ति को आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक 
न्डत्वपूर्ता आन्दोलन” कहते हैं |? 


__ दिसस्वर, १९०८ को नई तुर्की पालियामेन्ट का अधिवेशन हुआ । इसके -. 
निम्नतर भवन ((पथ्माएटए.. 06 700 एा65 ) के सदस्य जनता द्वारा विबाचित थे हा 
और उच्चतर भवन (8८४६ ) के सदस्य सुल्तान द्वारा मनोनीत थे | न 


ऐसा प्रतीत होता था कि संसदीय शासन शीघ्र ही टर्की की राजनीतिक है 
सामाजिक एवं आशिक समस्याओं को सुलभायेगा। परन्त ते भी १३ अप्रैल, १६०६ 


| कप मे टर्की में एक प्रति क्रान्ति ((०प्राश 76००]परतक ही गई । इस प्रतिक्रान्ति के. 
) » पीछे सुल्तान हमीद द्वितीय का हाय था। बह प्रतिक्रियावादी ब्गों की सहायता से 
हक ५ करना चाहता था । फलत उसके प्रोत्साहन 







गासन का अन्त करके उत्तरदायी शासल हा 







हैन वाली प्रायः से 
























इस परिस्थिति में युवा तकों को इन: सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी | उन्होंने... 
.. सालोनिका और एड्रिग्रानोपल से सेनायें भेजकर विद्रोहियों का ही करा दिया।.... 
... तत्पस्चात्‌ उन्होंने सुल्तान 3 हमौद को पदच्युत कर दिया श्रौर उसके स्थान पर. 
... उसके भाई उहम्मद पंचम को सुल्तान बनाया | ० 
पे युवा तुर्क श्रानदोलन असफलता--श्रुवा तुर्क॑ श्रान्दोलन जिन उहश्यों को 
.._ लेकर चला था उनकी पूति न कर सका। श्रत्त में नह असफल रहा। उसकी हा 
. असफलता के निम्नलिखित कारश बताये जा सकते हैं-.. | 


ह (१) यह आन्दोलन जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों को लेकर चला था परन्तु शीघ्र. 

.._ ही यह एकतन्‍्त्रवादी हो गया । युवा तकों का “शासन हसीद द्वितीय के प्रशासन से 

.. कम कठोर, निर्दंय और निरकुश नथा। /# ० 

ह (९) शासन का ग्राधार न्याय न होकर जातीय ता था । तुर्क अपने आप को 

.. तिजेता और शासक मानते है अधीन जातियों की भ्रपेक्षा उच्चतर और महंत्वपूरा, 
मानते थे । उनके हाथ में विशेष अधिकार और पुविधायें थीं। श्रन्य जातियाँ 

 असमानता को अन्यायपूणा समभती थीं । 


(३ ! साश्राज्य विभिन्न जातियों 
समृह था । ऐसी परिस्थि पर 7 में भावस्यक था में आवश्यक थ 





































/ भाषाग्रों, धम्मों 










































श्ण्प  योरप का इतिहास 


... को छोड़कर विकेन्द्रीकरणा के सिद्धान्त पर शिथिल संघ-शासन की स्थापना करे 
5 परव्त युवा. तु्कों ने ऐसा न किया। ... 
आल, ४) युवा तुर्कों ने अपने साम्राज्य 
. जबकि तर्की साम्राज्य को राजनीतिक, सामाजिक, 
अत्यधिक झ्रावश्यकता थी । 
005 (2) युवा त्‌ को की नीति 'तुर्कीकरण (उण [#69070०॥) के ऊपर आधा- 
.. रित थी। उन्होंने दूसरी जातियों के धर्म, भाषा और संस्कृति को नष्ट करके तर्की 
.. धर्म, भाषा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। उन्हे ने मेसीडोनिया में भारी 
.. संख्या में तुक बसाये जिससे मेसीडोनिया तृक-प्रधान हो जाय । गनि अल्बानिया 
:.- के स्वायत्त शासन को नष्ट करने का श्रयाते किया । श्रार्मीनियन का भयंकर हत्या 
... काण्ड किया गया । यूनानियों के चच (6९४६ 0॥॥॥000% (फपाका) को नष्ट 
करके उतने पर - इस्ल।म लादने की भ्वल जैष्ट की गई। यूनानियों ने जब इसका 
.. विरोध किया तो उनका व्यापारिक बहिष्कार किया गया । हक 0 
(६) युवा तुर्कों की उम्र राष्ट्रीयता एवं दमन-नीति से परेशान होकर बहु- का 
संख्यक यूतानी, सर्व, बत्गेरियन ग्रादि देश छोड-छोड़ कर विदेश भाग गये । परिणाम- 
.. स्वरूप टर्की अनेक योग्य नागरिकों की सेवाओं से वंचित हो गया । यही नहीं, इस 
. नागरिकों नें विदेशों में जाकर टर्की के विरुद्ध प्रचार-काय भी किये । 
5 युवा तुर्क आन्दोलन के प्रभाव-युवी हुई प्रानदोलन योरपीय इतिहास की 
.._ एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने अनक उल्लेखनीय श्रभाव उत्पन्त किये ८ | का 
हे (१) प्रारम्भ में इसने तुर्की के परम्परागत शताब्दियों पुराने एकत्त्रवादी _ 
..निरंकुश शासन का अन्त कर दिया और जनतस्त्रात्मक श।सन-पद्धति का श्री गगेश 
किया युवा तक आ्रानदोलन ने ही १६०८ में सर्वप्रथम तुर्की में संसदीय शासन को 
.. स्थापना की थी। 
(२) इस आन्दोलन ने तुर्की में न तर्जातीय सहयोग को सम्भव किया । जिस 
द्वितीय ने युवा तुर्क॑ आन्दोलन के सिद्धाल्तों को स्वीकार ८ 
गैर-तर्क जातियों ने भी हर्ष और 


में कोई भी सुधार-योजना लागू न की क्‍ 
ग्राथिक और धार्मिक सुधारों को 





ल समय सुलतान हंमीद 
... करते हये संसदीय शासन अ्रंगीकार किया तो 
उत्साह का प्रदर्शन किया | हे 
.. (३) इस श्रान्दोलन ने सिद्ध कर दिया कि सुलतान पुन परम्परा और 
“सधिकार के बल पर शासन नहीं कर सकता । उसकी राजता केवल जनसत के. 










थक 
लम्बित है। तुर्की इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था । ः 
(४) युवा तुक आत्दालन ने सेना में भी सुधारवा 

क सेना सुलतान के प्रति श्रंघ-भवित रखती थी । 


भविष्य में सेना भी जनवादी 
























































8020 की शक 
. और असहिष्णु बन गये उन्होंने तुर्कीकरण की नीति अ्पनाई और गर-तुकों की _ 
जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म को नष्ट रन का अयत्न किया। परिणास्वरूप तुकी _ 
मं भन्तर्जातीय सहयोग के स्थान पर भ्रन्तर्जातीय वैमनस्थ की उदय हुआ। 
(६) युवा तुर्क आन्दोलन की उग्रता को देख कर बहुसंख्यक गेर-तुक विदेशों 
ने भाग गये । परिणामस्वरूप तुर्की अनेकानेक योग्य गर-तुर्की के सहयोग और 
सहानुभूति से वंचित हो गया । क्‍ 


:७) तुर्की के विरुद्ध ५ अक्हुबर, १६०८ को बलोरिया के ध्रिस फर्डीनिन्ड ने 
अपने राज्य की पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित कर दी । क्‍ 


5) ७ अक्टूबर, १६९०८ को क्रीट ने तुर्कों से सम्बन्ध-विच्छेद कर यूनान से _ 
मिलने की घोषणा की पी 
(६) युवा तुक॑ आन्दोलन के परिणामस्वरूप तुर्की संगठित और शक्तिशाली... 
ही सकता था। ग्रतः आस्ट्रिया ने तत्काल कार्य किय। और ७ अक्टूबर, १६०८ को 
तुर्को के बोस्तिया और हर्जगोविना के प्रदेशों को अपने राज्य में मिल्रा लिया । द 
(१०) उपयुक्त तीतों घटनायें १८७८ की बलिन की सन्धि का 
करके हुई थीं। श्रत: ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने उनका विरोध किया | बोस्तिआ और 
हजगोविना के प्रइन पर सविया ने तो युद्ध की भी धमकी दी। परन्तु जर्मनी और 
 आस्ट्रिया के दुराग्रह और ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूप की युद्ध के लिये अनिच्छा के _ डः 
 परिखामस्वरूप युद्ध न हुप्ना । “इन्चु इन घटनाओं ने अस्तर्राष्ट्रीय वातावरण को और 5 
अधिक तनावपूर्ण बना दिया। मा मा 
(११) बोस्निआ और ह्जंगोविना की जनता सर्व थी । श्रतः इन प्रदेशों को... 
 सर्विया अपते राज्य में मिलाना जाहँता था। परन्तु अब वह सम्भव न रहा। उधर, .... 
. इन प्रदेशों पर भ्रधिकार करके आस्ट्रिया ने स्विया का से पुद्र की ओर विस्तार भी... 
. रोक दिया। परिणामस्वरूप युवा तुक आन्दोलन ने परोक्ष रूप से स्विया औौ रद 
: आस्ट्रिया में घोर झत्रुता उत्पन्त कर दी । इसी शत्रता के कारण कालान्तर में प्रथम _ 
(१२) यदि युवा तुकों ने दूरदर्शिता से काम किया होता और ग्रन्‍्तजातीय 
सहयोग और सद्भावना को प्रोत्साहित किया होता तो न तो बाल्कन युद्ध होते और 
7 अथम महा-युद्ध  । तुककों की गैर-तुक-विरोधी नीति ने गैर तुर्कों को संगठित 
ह गर-तुक देशों--माण्टेनीग्रो, सविया, बल्गेरिया और 


लंघन 





















































४ हुडू७  : - ४ योरप का इतिहास 


.. बह उसवे ट्विपोली न छीन सकेगा | अतः उसने तत्काल कार्यवाही की और १६११ में 
इटली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके ट्रिपोली छीन लिया ।... | ्र्र्झ 
हे हस प्रकार यवा तर्क आन्दोलन ने प्रत्यक्ष ओर अभ्त्यक्ष रूप से टर्की एवं श्रन्य 
_ योरोपीय देशों में तनिक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्तस्त किये 
..... बोसनिया का झगड़ा _ ग्रास्टिया-हंगरी ने १८०७८ की बलिन कॉम्रेस में 
.. बोसनिया, हर्जेगोविना और नोवीबाजार के देशों पर शासन का अधिकार प्राप्त कर . 
लिया था। ३० वर्ष उसने उन्हें अपने राज्य में वहीं. मिलाया। हंस के विदेश-मन्त्री 
. इजबोलास्की औौर ग्रास्ट्रिया के विदेश-मन्त्री अहरेन्थल ने समभौता करके श्रास्ट्रिया 
के राज्य में घोसनिया और हर्जेगोविना के प्रदेश मिलाने की और रूस को बाल्कन 
. की खाड़ी में जहानों के लिये मार्ग देने की योजनाओं को स्वीकार ऋर लिया 
. आस्टिया ने अपना प्रभाव संजक रेलवे की योजना से हटाने और रूस ने नोवी 
.._ बाजार से अपनी सेना हटाने का वायदा किया । 
...... जमनी को बिना सूचित किये ही आ्रास्ट्रिया विदेश-मन्त्री ने, अ्रव्टूबर १६०८ 
' भें इन प्रदेशों को साम्राज्य में मिला लिया । परन्तु रूस का स्वाथ पूरा ने हो सका, 
. क्योंकि इजुलेंड भ्रौर फ्रॉस ने उसका विरोध किया । इन प्रदेशों के मिलाने से सविया 
.. में आस्ट्रिया के विरुद्ध बड़ा रोप फैला । ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध भ्रवश्य हो 
जायेगा । दोनों देशों के समाचार-पत्र एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे । सर्विया 
. के राजकुमार ने रूसी सहायता लेने की कोशिश की । परन्तु इजवोलास्की दुविधा के 
.. कारण रूस सर्विया का साथ खुले रूप में न दे सका । इजबोलास्की कई महीने तक 
.. इस बात में उलका रहा कि इस समस्या पर पुनः विचार के लिये सम्मेलन बुलाया 
. जाय या न बुलाया जाय । बोसनिया प्रौर क्रोशिया में श्रास्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह... 
.. की आग भड़क उठी । आस्ट्रिया की सरकार न जे से-तेसे करके विद्रोहियों को दबाना 
.. शुरु किया । यहाँ तक कि उसने सं्तिया के सीमान्‍्त प्रदेश पर भी अ्पन्ती फौजें लगा 
.. दीं। दोनों में युद्ध की सम्भावना बढ़ गयी । किन्तु युद्ध में रूस नहीं पड़ता चाहता था, 
.. क्योंकि उसे फ्रांस पर पूणा भरोसा नहीं था। रूस के जार ने स्विया को बहुत: ४: 
सान्वना दी थी । 7 हा 
. कहा जाता है कि जर्मनी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये श्रहरेन्थल को इन 
प्रदेशों को मिलाने के लिये उकसाया था, परल्ठु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जर्मनी 
उस समय तक कोई पता नहीं दिया गया जब तक ि उनका संयोजन आस्टिया 
गया। कैसर ने कहा कि विश्वता पर दाँवबाजी का आरोप लगाया जायेगा. 
















पूर्वी समस्या आह 


निर्भर रह सकता है ।” तुर्की को आस्ट्रया ने धन का लालच देकर अपनी तरफ । 
मिला दिया ।.. 


सर्विया का क्रोध और बढ़ गया। जर्मनी ने संघर्ष को भिटाने के लिये एक 
सम्मेलन बुलाने की योजना प्रस्तत की । रूस ने इस माँग को कठिनाइयों में फंसे होने 


के कारण मान लिया । आस्टिया का विदेश-मस्त्री अ्रहरेन्थल इस बात से सहमत था 
जमेनी ने सविया और आस्ट्रिया के युद्ध को टाल दिया । 


तुर्कों श्रौर इटली का युद्ध जा 
ट्रिपोली और सिरेनिका के प्रदेश पर इटली बहुत समय से आँख गड़ाये बैठा 
था। तुर्की की क्रांस्ति के बाद उसने सोचा कि वह कभी इन प्रदेशों कोन ले सकेगा । 
पुर्को के प्रयत्नों के फलस्वरूप भी इटली अपनी चाल में सफल रहा युद्ध के बीच में... 
... ही बाल्कन लीग (89](80४ ॥,०४४घ७८ ) की स्थापना हुई । इस लीग के भय के कारण 
* तुर्की ने इटली से सन्धि करके उसे ट्विपोली दे दिया। हेजन के मतानुसार इटली का _ 
| ट्रिपोली पर आक्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण और सामयिक था | 


बाल्कन युद्ध (8 थ॥ १/७75) 

(१६१२--१३) 
बाल्कन लोग--थ्रुवा तु्कों की गैर-तुर्क-विरोधी दमन-नीति ने बाल्कन प्रदेश । 

में रहने वाली अन्यान्य जातियों में बड़ा असन्तोष उत्पन्न किया। अपने हितों की रक्षा... 
.. एवं तुर्कों के विरोध के लिए उन्होंने आपस में संगठन करना प्रारम्भ कर दिया । 

.... संगठन का काय॑ वास्तव में बड़ा कठिन था, क्योंकि बाल्कत प्रदेश में रहने वाली _ 
. अनेक जातियों--यूनानियों, सर्व और बहल्गेरिश्रन ्रादि-के पारस्परिक सम्बन्ध 
.. अच्छे न थे। परन्तु युवा तुकों ने आर्मीनिया, मेसीडोनिया आदि में जो भयंकर हत्या- 
'काण्ड किये थे उनकी दुःखद स्मृति बाल्कन राज्यों में ताजी थी । श्रपने पूर्ण... 
... विनाश से बचने के लिये उन्होंने प्रपने पारस्परिक मतभेद मुलाकर १६१२ में भ्रपता 


.._ एक संघ बनाया जो इतिहास में 'बाल्कन लीग' (फश्षाध्क्षा क्‍.८887०) के नाम से... 
... प्रख्यात हुआ। हा 














० युद्ध के काररप का 
रा तत्परचातू अक्टूबर, १६१२ में लीग के संदस्यों--माण्टेनीग्रो, सबिया, 
.. बल्गेरिया और युनान-ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। साराश में इस 
._ युद्ध के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं 

..... (१) ठर्की-साम्राज्य भिन्न-भिन्न जातियों, भाषाओं, घ्मों और संस्कृतियों का. 
... जमघट था। तुके शासक अवश्य थे परन्तु उनकी संख्या अल्प थी। शासित 
.. गेर-तुर्कों की संख्या कहीं अ्रधिक थी । उनमें राष्ट्रीयता की भावना फैल चुः 
.. अब वे अपने स्वत्त्र राज्यों का * 
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... का व्यवहार किया, उनका तुर्कीकरण करना चाहा । उनकी इस उम्र नीति ने 
.._._ अन्य जातियों में भी उम्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया । इन जातियों की राष्ट्रीयता 
.. तुक-विरोधी थी । 'गैर-तुकं-विरोधी राष्ट्रीयता और तुके-विरोधी राष्ट्रीयता के. 
.. पारस्परिक संघर्ष ने बाल्कन-युद्ध को जन्म दिया। . 
रा (३) युवा तुर्क आन्दोलन के दौरान में गर-तुर्कों को भारी क्षति उठानी पड़ी 
. थी। हजारों भ्रार्मीनियनों की हत्या कर दी गई । मैसीडोनिया और क्रीठ के यूनानियों 
.. का भीषण दसन किया गया। अल्बानिया के मुसलमानों को भी न छोड़ा गया। युवा 
.. तुर्कों ने उनकी स्वतन्त्रता का भी अपहरण करने की चेष्टा की | तुर्कों के इन कार्यों 
.. ने गैर-तुकों पर बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न किया । उनमें भयंकर प्रतिशोध की भावना 
.. उत्पन्न हुई । 
... (४) तुर्की साम्राज्य में सहधाभिकता और सहजातीयता की भावनाओं ने भी 
.._. विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहने वाले मनुष्य समान. 
.. धर्म और जाति के आ्राधार पर एक राज्य में संगठित होना चाहते थे। उदाहरण के [| 
.. लिये सबिया, माण्टेनीग्रो, बोस्तिया और हर्जेगोविना की जनता एक ही मूल की थी। 
.. अतः वह एक ही राज्य में संगठित होना चाहती थी । इसी प्रकार यूनान मेसीडोनिया, 
.. क्रीट तथा अन्य टापुओं पर अ्रधिकार करना चाहता था... इन प्रदेशों में यूनानी रहते 
. थे। इन सहजातीय और सहधामिक आन्दोलनों ने बालकन प्रदेश में बड़ी अनिश्चितता 
.. उत्पस्त कर दी थी। 5 
। (५४) ठर्की के साम्राज्य में विदेशों के हित थे। कभी-कभी वे परस्पर-विरोधी 
...  थे। रूस और सविया सहधर्म और सहजाति के ग्राधार पर मित्र थे। इसी प्रकार 
..._ जर्मनी और भ्रास्ट्रिया, टर्की की समस्याओ्रों में एक दूसरे के समर्थक थे । इटली दक्षिण... 
.. में श्रास्ट्रिया के विस्तार का विरोधी था । इ गलेंड टर्की साम्राज्य को रूसी प्रभाव से 
.. मुक्त रखना चाहता था। इस प्रकार टर्की साम्राज्य की छोटी से छोटी घटना विदेशी 
_. हितों के कारण जटिल हो जाती थी। ! मा 
| (६) टर्की के गैर-तुक देश भी आपस में एक दूसरे के शत्रु थे। उदाहरण .. 
. के लिये बल्गेरिया, सबिया श्रौर यूनान में शताब्दियों से जातीय वेमनस्थ चल रहा... 
था । द्वितीय बाल्कन युद्ध तो प्रमुखतया गैर-तुर्क जातियों के पारस्परिक वैमनस्थ के... 
रण ही हुआ था हा 05 
(७) टर्की साम्राज्य के विरुद्ध जिन देशों ने स्वतन्त्रता अ्रथवा आशिक 
प्राप्त की थी, उन्होंने उस साम्राज्य की निर्बलता प्रकट कर दी थी और 
घीन देशों को भी विद्रोह के लिये प्रोत्साहित किया था । रा (07 
... प्रथम बाल्कन युद्ध को घटनायें ..... 
१५ अक्टूबर, १६१२ को भाण्टेनीग्रो, स्विया, बल्गेरिया और यूनान ने टर्की 













































पूर्वी समस्या... है -.  5हैहै३ 
करते हुए सालोनिका के बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया 
में तुककों को बुरी तरह पराजित किया और मोनास्टीर पर अधि 
भ्रकार बल्गेरियनों ने तुक्कों को किक किलिसी और बली बर्ग 
अल्गेरियन बराबर प्रगति करते गये और शीघ्र हो वे कुस 
गये । इन पराजयों के परिशामस्वरूष टर्की का योरपीय सा 
॥या । उसके पास योरप में केवल बकुस्तुन्तुनिया, 
हगये। 
मित्रराष्ट्रों की तात्कालिक सफलता 
लिखा है-- 


“8 ग्रधा/406 00९ 9]8०७ ,., ,,. ७/(॥॥॥ 86 फपल 87808 ० ता6 | १ 

म०् ॥6 शव 6]89708 0६70॥9०0 हञ० 060कक्षा शाफांएट, 0 
दा / ए०प्रगा768 जात 8 एकपाबांता 0" ६४07९ [0,000,000 &$0प]5 तर्लश्क्ान हे 
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भ्रब टर्की ने सन्धि की इच्छा प्रकट की दिसम्बर १६९१२ के 
सम्मेलन हुआ । परन्तु वह सफल न हो सका ; इ 
. बल्गेरिया ऐड़ियानोपुल चाहता था। परन्तु तुक उसे देने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। 
हे अतः माच, १६१३ में पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया। ६ मार्च, १६ श्श्को 
...  जनिना तुर्को के हाथ से निकल गया । २६ मा को एड्रिआनोपुल पर मित्तराष्ट्रों ने ५ 
_ अ्रधिकार कर लिया। २३ अप्रैल को स्कुटारी का भी पतन हो गया। इस दरवस्था में... 


5 दर्की को पुनः सन्धि की प्रार्थना करनी पड़ी । परिणामस्वरूप ३० मई १६१३ को रा 
....  लन्‍्दन की सन्धि हो गई। जा, ० 


धर सर्वों ने कुमानोवो 
कार कर लिया । इसी 
ते केयुड्ां भें हराया । 
तुस्तुनिया के समीप पहुंच 
ज्राज्य प्राय: समाप्त हे 
एड्रियानोपल, जैनिना और स्क्ूटारी _ 


के विषय में ग्यूशञाफ ( 0पव्ञाती) ने... 


| लब्दन में एक... 
सका विद्येष कारण यह था कि 





क्‍ . लन्दन को सन्धि 
इस सन्धि की निम्नलिखित प्रमुख शर्तें थीं--.. मम 
6 (१) ईजिश्नन सागर पर स्थित एनोज से काले सागर पर स्थित मीडिगप्रात्तक 
.._ एक रेखा खींची गई । इस रेखा के परिचिम का प्राय सम्पूण तुर्की प्रदेश मित्रराष्ट्रों 
“को दे दिया गया 
(२) श्रल्बानिश्रा की सीमाओं और भविष्य के विष 
... (0०व ९0७८४) निंय करेंगी।._ 

... (३) क्रीट यूनान को दे दिया गया । 7 
का (४) थूनाव ने ईजिश्रन सागर में जिन टापस्रों पर अधिकार कर लिया थ . 
.. उनके भविष्य का प्रइन भी महान्‌ शक्तियों के हाथ में छोड़ दिया गया। हे 
...._ लन्दन की सन्धि ने योरप के टर्की राज्य को प्राय समाप्त कर दिया ।? 





य्‌ में महान्‌ शक्तियाँ 
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कर योरप का इतिहास 


. सन्धि की श्रालोचना करते हुए मैरियट महोदय लिखते हैं--- 

हर गुर #च्ात्कुर्लशा 00.06-७ एजाहइशबापरौ४९०6 वडशॉी पूछता शाह . 
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- ऋहाए प्रशाश्त, 88 ॥6फ6० 98076, 0 2005 07 क्षयाँए 0 #एाप्रक्ष 2000- 
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मिन्नराष्टों में मतभेद --लन्दन की सन्धि ने टर्की साम्राज्य का विघटन. तो कर 


.. दिया था, परन्तु यह निश्चित न किया था कि किस देश को कौन सा प्रदेश दिया जाय । 
. अतः युद्ध समाप्त होने पर विजेताओं में प्रदेश-विभाजन के लिये झगड़ा प्रारम्भ हो 
... गया । मित्रराष्ट्र, विशेषतया बल्गेरिया, यूनान और सर्विया, अपनी महान्‌ विजयों को 














देखकर अभिमान से फूल रहे थे । वे उदारतापूर्वक अपने पारस्परिक मतभेदों को दूर 
करने के लिये तेयार नथे । 
क्‍ (१) बल्गेरिया और यूनान ने मैसीडोनिया में अपनी सीमायें निश्चित करने 
के लिये ७ प्रप्रौ ल, १६९१३ को एक कमीशन नियुक्त किया था । परन्तु वह कमीशन 
: अपने कार्य में भ्रसफल रहा । दोनो देश सीमा-सम्बन्धी सतभेदों को दूर न कर सके । 
यूनान सालोनिका चाहता था । परन्‍्त्‌ बल्गेरिया उसे देने के लिये तैयार न था । 
रा (२) ७ मई को बल्गेरिया ने रूमानिया से वायदा किया कि वह रूमानिया 
. को सिलिस्ट्रिआ और डोबूजा का कुछ प्रदेश दे देगा | परन्तु इस पर भी रूनानिया ने रा 





... सविया और यूनान के साथ मिल कर एक सैनिक कन्वेंशन किया । 











हा (३) २८ मई को स्विया ने माँग की कि अल्वानिया राज्य के निर्माण से हमारा... 

.. विस्तार समुद्र की ओर न हो सकेगा । अ्रतः बल्गेरिया हमें अन्यत्र हर्जाता दे । बल्गेरिया... 
. ने यह्‌ माँग अस्वीकार कर दी । सविया और बल्गेरिया के भगड़ को सुलभाने के लिये... 
रूस में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रक्खा । स्विया ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया, परन्तु बल्गेरिया ने उसमें भ्रनेक शर्तें लगा दीं । इस स्थिति में सविया 
 बल्गेरिया से भौर भी अधिक रूष्ट हुआ । उसका कथन था कि बल्गेरिया के दो ओर 
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उसी को मिलने चाहियें । उसके अन्य साथियों का केथन था कि प्रथम _ 
_ल्किन युद्ध की विजय सबके सम्मिलित योग से हुई है | अतः प्रदेश-विभाजन में 
सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखता चाहिए । इस प्रकार बल्गेरिया अकेला 


रह गया ओर सविया और यनान उसके विरोधी हो गये ।. उधर सु्मािया भी 
 बल्गेरिया के विरुद्ध हो गया। हे 228 








द्वितीय बाल्कन युद्ध. । 

इसे समय बल्गेरिया ने बड़ी अदूरदशिता से कार्य किया । उसने अपने विजया- 

. भिमान में यह न सोचा कि प्रपने चारों शोर शत्रु बनाना कालान्तर में उसके लिए. 55 

बातक हो सकता है । यही नहीं, उसने २६ जून, १९१३ को सबिया पर आक्रमण 
कर दिया । इसी घटना से द्वितीय ताल्कन उुद्ध प्रारम्भ हो गया । इसमें यनान और 
_रूमानिया ने भी सविया का साथ दिया । उधर टर्की ने भी इस पारस्परिक झगड़े से 
लाभ उठाने के लिये बल्गेरिया के विरुद्ध यू की घोषणा कर दी । इस प्रकार 


बल्गेरिया को सविया यूनान, रूमानिया और टर्की की सम्मिलित शक्ति के विरि 
करना पड़ा 














युद्ध की घटनायें * 

सर्वों और यूनानियों ने मेसीडोनिया में बलोरिश्रनों पर श्राक्रमण किया प्रौर हर 

उन्हें अनेक प्रदेशों से खदेड़ दिया । वापस जाते-जाते बल्गेरिश्रनों ने मेसोडोनिया की 

यूनानी जनता की सामूहिक हत्यायें कीं । इसके बदले में यनानियों ने बलोरिशप्रन जनता... 

का सामूहिक बध करना प्रारम्भ किया।.. । 

जे ६ जुलाई १६१३ को रूमानिश्रनों ने बल्गेरिया से सिलिस्टिआ्रा छीन लिया 

. और तत्पश्चात्‌ सोफिश्रा । द । 

... २० जुलाई को तकों ने बल गेरिश्रनों से ऐडिब्रानोपल छीन लिया । 

द चतुरदिक पराजयों से विवश होकर बल्गेरिया ने हथियार डाल दिये। ग्रन्त में... 
१० अगस्त को बुखारेस्ट की सन्धि से द्वितीय बाल्कन युद्ध का अन्त हुझआ।.. 

मा . बुखारेस्ट की सन्धि 


इस सन्धि की निम्नलिखित प्रमुख शर्ते थीं-. 


(१) बल्गेरिया ने रूमानिया को सिश्रिस्ट्रिश्ना का दुरग एवं डोबुजा की एक 

















5 पटीदी। 
४ (२) बल्गेरिया के हाथ से मेसीडोनिश्ना भी निकल गया 

_. में बॉट दिया गया । रा मा 

रे (३) सविया को मध्य मेसीडोनिश्रा मिला।.. 

| हा (४) माण्टेनीग्रों को पदिचमी मेसीडोनिया के प्रदेश मिले ः 

(१) यूनान को दक्षिणी भेसीडो सालोनिका, एपिरस 

मैस्टा तक का समुद्र तट मिला । । 





वह मित्रराष्द्रों 
















































है पल गे क्‍ योरप का इतिहास 


या (६) टर्की को एड्रिग्रानोपुल, डेमोटिका और किक॑ किलिसी पुनः प्राप्त हो. 
- गये | ही 
..... (७) बल्गेरिया को ईजिश्नन सागर तक पहुंचने के लिये डेंडीगेच (॥96089- 
.. 8४०7) के बन्दरगाह के समीप की एक संकरी पट्टी दे दी गई। क्‍ 
ः इस प्रकार बल्गेरिया को अपने अभिमान का बड़ा कठोर दण्ड भुगतना पड़ा। 
प्रथम बाल्कन यद्ध में उसने जो लाभ और गौरव प्राप्त किया जा वह सब जाता 
: रहा 5 
हा दोनों बाल्कन युद्धों के परिणाम _ 
प्रथम और द्वितीय बाल्कन यद्धों ने अनेक महत्वपूरा प्रभाव उत्पन्न किये-- 
...... बल्गेरिया--लन्‍्दत की सन्धि के समय बल्गेरिया की स्थिति बड़ी अच्छी थी। 
.. बह बाल्कन प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया था। परच्तु अपनी अ्रदूरद्शिता 
.. के कारण उसने शीघ्र ही श्रपनी भ्रवनति कर डाली | बुखारेस्ट की सन्धि से उसके हाथ 
से प्रायः सभी प्रदेश जाते रहे । उसे 'ईजिश्नन सागर..के ऊपर. एकमाज उक पतवुदन 
|... तट मिला। उसके हाथ से सम्पूर्ण मेसीडोनिया निकल गया। श्रौज्नीडा और मोतास्टीर 
।.. पर सविया का अधिकार हो गया । बल्गेरिया कवाला का बन्दरगाह चाहता था। 
परन्तु वह भी उसे न मिल सका । वह यूनान को दे दिया गया । इसी प्रकार रूमा- 
|... निया और टर्की ने भी उससे अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश ले लिये । मेसीडोनिया के 
|... साथ-साथ उसके हाथ से थ्‌ स भी निकल गया । हा 
रे. यूनान--बुखारेस्ट की सन्धि से यूनात को सबसे श्रधिक लाभ हुआ । उसे 
. सालोनिका, एपिरस, क्रीट, तथा अनेक ठापू मिले। परन्‍्तु यूनान इन लाभों से. 
.. पूर्णतया सन्तुष्ट न हुआझ्ना | वह अल्बानिया का दक्षिणी प्रदेश चाहता था । परन्तु ताज 
.. उसकी यह माँग स्वीकार न की गई । उसने इम्बोज़ और टेनीडोज़ हीपों की माँग . 
..._ की । यहाँ यूनानी रहते थे । परन्तु डाइनेलीज के जल-मार्मे की सुरक्षा के लिए ये द्वीप... 
.. ठर्की के लिये महत्वपूर्ण समझे गये । अ्रतः वे टर्की को दे दिये गये । सन्धि के पश्चात्‌ रा 
.. भी श्रेस, पूर्वी मेसीडोनिया और टर्की के प्रदेशों में लाखों यूनानी छोड़ दिये गये थे । 
.._ इन प्रदेशों को जातीय ग्राधार पर यूनान अपने राज्य में मिलाना चाहता था । परन्तु रा 
_ उसकी माँग पूरी न हो सकी । 
.... सर्विया--सर्विया को भी काफी लाभ हुआ । उसे आधा नोवी-बाजार, पुराना 58 
सर्विया और मध्य मेसीडोनिग्रा प्राप्त हुआ । परन्तु आस्ट्रिया' और जमेनी के विरोध 
के काररा उसे समुद्र-तट प्राप्त न हों गया । अतः उसे बुल्ारेस्ट की सन्धि सेघोर 
प्रसन्तीष रहा।5 का 
झल्बानिया--अत्वानिश्रा का कोई न कोई भाग आस्ट्रिया; सर्विया, इटली और 
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साप्देनोग्रो--माण्टेनीयो को नोवी वाजार का पर्चिमी भाग 
उसे स्कूटारी प्राप्त न हो सका । मा प्टेनीग्रो समुद्र- 
. चाहता था। उसकी यह अभिलाषा पूरी न हुई । 
द रूसानिश्रा---रूमानिआा को सिलिस्ट्रिआ और डोबजा की 
हुआ, परन्त इन लाभों से उसे बैण सनन्‍्तोष न हुआ । व ट्रांसिलवेनिश्रा, बसेराविश्ा पी 
और बुकोविना चाहता था। ये “दर उसे प्राप्त न हो सके। उसकी जाति के 


. हसज्यक भनुष्य श्रब भी आस्ट्रिया और रुस में रहते थे। उनका उद्धार नही 
सका । 






मिला। परन्त 
तट की ओर अपना विस्तार करना: 










पट्टी अवश्य प्राप्त 













टर्को-.प्रथम बाल्कन युद्ध के परिणामस्वरूप योरपीय टर्की समाप्त-प्राय हो. 
. गया था | परन्त द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप टर्की को 3न: कुछ प्रदेश प्राप्त 
, हो गये | प्राप्त प्रदेशों में सबसे अधिक उल्लेखनीय ऐड़ि प्रानोपुल है । ल्‍ 


- अन्यान्य परिशाम 2 
हो नाल्कन वुद्धों ने प्रादेशिक परिवतंनों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक 
.. प्रभाव भी उत्पन्न किये-- रा 
(१) सविया समुद्र-तट प्राप्त करना च 5 नी। परन्तु उसके भर समुद्र-तट _ हा 
के बीच स्वतस्त्र अ्ल्वानिश्रा के निर्माण ने उसकी 7ह उत्कट इच्छा पूरी न होने दी | का 

. इसके लिये उसने भ्रास्ट्रिया और जम॑नी को दोषी 5 


क्‍ हराया। इस घटना के पश्चात्‌... 
.._ सविया इन दोनों देशों को अपना घोर शत्र समझने लगा | 


क्‍ उधर आस्ट्रिया और उसका मित्र जर्मनी भी सविय 
. थे सविया स्‍्लाव आन्दोलन का नेता था । 
. लिये हानिकर था, क्योंकि स्‍लाव जाति 
से बोस्निआ और हर्जेगोविना छीनना चाहता था। स्रविया के 
. सलोनिका की ,्रोर अपना विस्तार न कर सकता था । स्विया, रर रूमाविश्ना 
: मित्र थे जर्मनी और आस्ट्रिया टर्की साम्राज्य में अपना प्रभाव अथवा अधिकार स्थ 


पित करना चाहते थे । परन्तु बाल्कन प्रदेश के इन देशों ने उनकी योजनाओं स्सि 
डालना प्रारम्भ कर दि जा, ः 
























































पा ह योरप का इतिहास 
(२) रूमानिश्ना बृहत्तर रूमानिश्ना का निर्माण करना चाहता था। उसकी 
.. जाति के बहुसंख्यक मनुष्य आ्रास्ट्रिया-साम्राज्य में रहते थे। अत रूमानिश्ना के जातीय 


३ । प्रचार ने आास्दिया के साम्राज्य के लिये एक खतरा पंदा कर दिया था। आस्ट्रिया 
जिस प्रकार सर्विया से नाराज था उसी प्रकार रूमानिआ से भी। है 


7 (३) आस्ट्रिया सालोनिका की शोर बढ़ता चाहता था। परन्तु सालोनिका 
में यूवान का भ्रधिकार था। अ्रतः श्रास्ट्रिया और यनान में भी कद्गता हो गई । 


] (४) द्वितीय बाल्कान युद्ध में बल्गेरिया बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ था। _ 
.._ बुखारेस्ट की सन्धि उसके लिये घोर अपमानजनक थी । अतः वह इसे तोड़ने के लिये. द 
. अवसर की परीक्षा करने लगा । द कं 


... (५) बुखारेस्ट की सन्धि ने किसी को भी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न किया । 
.. टर्की, रूमानिआआ, यूनान, माण्टेनीग्रो और सविया को वे समस्त प्रदेश न मिले जिनका 
. उन्होंने दावा किया था हम 
(६) इन युद्धों में जन-धन की भारी हानि हुई। बल्गेरिया के १ लाख 
४० हजार आदमी हताहत हुये । इतनी ही क्षति टर्की की हुई। यूनान और सविया 
प्रत्येक के ७० हजार आदमी हताहत हुये । माण्टेनीग्रों के हताहतों की सख्या 
... १० हजार थी । युद्धों के पश्चात्‌ रोगों, श्रन्नाभाव आदि से भी बहुसंख्यक जनता ने... 
. प्राणखोये। क्‍ का 
का ७) बाल्कन के युद्ध प्रथम महायुद्ध के कारण बने । इन युद्धों ने जिस पार- ४75० 
.._ स्परिक कट्ठुता को जन्म दिया वह बराबर बढ़ती गई श्र उसी के कारण १६१४ में 
.. भयंकर महायुद्ध हुआ । इस विषय में हेजेत महोदय ने लिखा है-- का आम, 
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..._ ग्राण्ट श्रौर टेम्परले ने लिखा है कि १६१४ के महायुद्ध के लिये कोई भी ४: 
 बरटना इतनी अधिक उत्तरदायी नहीं है जितना कि बाल्कन युद्ध । इस युद्ध ने तुकों का... 
न करके शक्ति-संतुलन को प्रभावित किया। सर्विया ने बोस्तियां के अपमान का 
ले लिया। सबिया के राष्ट्रीय आन्दोलन के परिशामस्वरूप कालान्‍्तर में 

का जन्म हुआ । यूनान बृहत्तर यूनान, रूमानिआ बृहत्तर रूम (निया और 




















पूर्वी समस्या... क्‍ हर 





लगे। बाल्कन युद्ध के पश्चात आझ्ास्ट्िया और टर्की के अधीन अन्य जातियाँ अपनी 
स्वतन्त्रता के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने लगीं ।? द 
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. अफ्रीका का विभाजन 


अ्रन्ध महाद्वीप; कारण; झुकाव .के कारण; ग्रफीका की 
खोज और बंटवारा; बलित सम्मेलन; इ गलेंड का विस्तार; फ्रॉंस, _ 
का विस्तार; बेलजियम का विस्तार; पुतंगाल । 
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अफ्रीका एक विस्तृत महाद्वीप है। श्वीं शताब्दी के पृ यह 
5 बात था । यरोप के निकट होते हुए भी यूरोप- 
.. निवासियों को उसका भौगोलिक ज्ञान नहीं था यदि कुछ देशों को उसके सम्बन्ध में 
- कुछ ज्ञान था भी तो एकमात्र तटीय प्रदेशों का। उस उमा अफ्रीका की आान्तरिक 
.. सम्पत्ति का लोगों को कुछ ज्ञान तहीं था। व्यापारियों के लिए उसका इतना ही 
महत्व था कि वे वहाँ से ह शयों को पकड़ लाते थे और उनको दास बना कर 
. अमेरिका के किसानों को बंच देते थे । यरोप के निवासियों का श्रफ्रीका के अन्दर न 
. पहुंचने के सम्बन्ध मे मिम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं :--- 


४2 (१) अफ्रीका का समुद्र-तट बहुत खाद 
अभावथा। 
५० (२) अफीका की जलवायु अच्छी नहीं थी । व॑ 
- खराब थी । मिस्र, ट्यूनिस, 
: अफ्रीका के अन्य प्रदेश उपजाऊ नहीं थे ।. दक्षिण 
था । वहाँ बहुत अ्रधिक गर्मी 
_ था। सहारा के दक्षिण में वत थे। उनमे 
इते थे । उनमें मानव की अवर असम्भव था । 
(३) अफ्रीका में ग्नेक पठार तथा दलदल थे । 
प्रावागमन के मार्गों का सर्वधा अभाव था। 


: । ; रा पा झा महाहीप 
.. विश्व में 'अन्ध महाद्वीप! के नाम से भ्ररू 


उनसे किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया जा सकता था । 





रोप के लोग अधिकाधिक 





| कौ झोर भुकाव के कारण--धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवतन होने ह 
कक अफ्रीका की ओर आराकृष्ट होने लगे । इसके क्‍ 


था तथा वहाँ उत्तम बन्दरगाहों का. गज 


हाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत है 
ग्रलजीरिया तथा मोरवकों श्रादि प्रदेशों के अतिरिक्त 
सहारा का विद्ञाल रेगिस्तान 2 


पड़ती थी । वनस्पति तथा जल का वहाँ सवंधा अभाव ५ 
ग्रनेक' हिंसक पद्नु तथा जहरीले जानवर 
स्थान-स्थान पर भरने थे। 


प्रक्रीका के भ्रादिम निवासी विदेशियों को छुणा की दृष्टि से देखते थे । हे 

































अफ्रीका का विभाजन हज पा जुर३ 


इसीलिये प्रंग्रेजों तथा नेपोलियन में बहुत संघर्ष हुआ। इस संघर्ष से यूरोप के... 
अधिकांश देश इस ओर आकर्षित हुये 


पा (२) अपने औद्योगिक विकास के लिए यूरोप के विभिन्न देश उपनिवेश- 
|. स्थापना के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील थे। परन्तु इस समय तक एशिया के 
$.. अधिकांश प्रदेशों पर विभिन्‍न देशों ने अधिकार कर लिया था। अमेरिका में 'मनरो- 
सिद्धान्त' के भय से बाहरी देश प्रवेश नहीं कर सकते थे। अ्रतः १९वीं दताब्दी के 
. पूर्वाद्ध में यूरोप के विभिन्‍न देशों का ध्यान श्रफीका की ओर आकर्षित हुआ 
(३) अफ्रीका में हीरे आदि अनेक अमूल्य रत्नों की खान थीं। श्रतः अ्रक्रीका 
के विभिन्‍न भशदेशों पर अधिकार कर यूरोप-निवासी वहाँ की सम्पत्ति का उपभोग 
करना चाहते थे । मा हा 
(४) उस समय यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ रही थी। 
इगलंड तथा हालेण्ड आदि दंशों के अनुकरण पर जर्मनी, इटली तथा फ्रॉस आदि देश 
भी उपनिवेश-स्थापना आवश्यक समभते थे । इस प्रकार अपने गौरव की वृद्धि के 
लिए प्रत्येक देश उपनिवेश-स्थापना को बहुत श्रधिक महत्व दे रहा था । रा 
. (५) यूरोप के कुछ राष्ट्र अफीका के पिछड़े प्रदेशों में ग्पने धर्म तथा संस्कृति 

का प्रचार करता चाहते थे । इसी से बहुत से पादरी भी अनेक कष्ट उठा कर श्रफ्रीका 
के दगगम प्रदेशों में पहुंचे । । 


(६) उपनिवेश-स्थापना के संघर्ष में भाग लेकर प्रत्येक देश अपनी सैन्‍्य- 
शक्ति का चमत्कार दिखलाना चाहता था | इगलेंड को अपनी भारतीय सेना का 
बहुत गई था । जमनी ने भी अपनी सेना का बहुत अधिक विकास कर लिया था। 

(७) १८३३ के एक अ्रधिनियम के द्वारा ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य में दास- 

. व्यापार अवेध घोषित कर दिया था.। इससे यह व्यापार गुप्त रूप से चलने लगा। 
अतः अंग्रेजों ने इसकी देख-भाल के लिए झफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक जल-सेता _ 

. की व्यवस्था की । अफ्रीका के अन्दर की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने तथा. 

.. दासों की मण्डियों का पता लगाने के लिये देझ्व में अन्दर पर्यटन पर अधिकाधिक 

पा ८ जोर दिया पा 

प्रफ़रोका की खोज--अफ्रीका की खोज में सिशनरियों तथा 














रा रा नाम प्रमुख हैं । लि रिया 20५ 
.. न्यांजा भीलों का पता लगाया । उसने १८४० तथा १८७३ के बीच मध्य १ 






































यौरप का इतिहास 


+ नदियों तथा निवासियों जझ्रादि के सम्बन्ध में. 
त्येक देश अफ्रीका में उपनिवेश॑-स्थापना 


१२२ जम | 
.. के अन्दर की दलदलों, जंगलों भीले 
: अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो गई। इस पर हर 


.. के लिये प्रयास करने लगा । का का 
शा--अफ्रीका का बंटवारा यूरोपाय इतिहास की एक 


0 77 7 अफ्रीका का बंदव हु 
.. महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह बंटवारा बहुत शीघ्रता से हुआ तथा विभिन्‍न 


. देझों में पारस्परिक मतभेद होते हुये भी इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं 
हुआ | सर्वप्रथम १८७६ में बेलजियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने बूसेल्स में यूरोप 
के राष्ट्रों की एक सभा बुलाई । उसका उद्द हा अफ्रीका के महत्व पर विचार करना 
तथा प्रत्येक देश में अफ्रीकन सभाओं का झ्ायोजन करना वा। परन्तु इस सभा 
. का उच्चादर्श श्रधिक समय तक न दिक सका और यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र अपने हिंत 
.. की दृष्टि से अफ्रीका में कार्य करने का प्रयास करने लगा । लियोपोल्ड ने स्टेनली के 
.. सहयोग से अफ्रीका में कांगो के विशाल राज्य का सगठन किया । इसके अ्नुकरण पर 
: यूरोप के विभिन्‍न राज्य मध्य अफ्रीका में अपने लिए उपनिवेश-स्थापना के प्रयास | 
.. करने लगे । इस सस्बन्ध में इगलेंड, फ्रांस, जमेनी तथा इटली आदि देशों के नाम 


. उल्लेखनीय हैं। छुछ देशों ने श्रपनी भ्राकांक्षा की पति के लिए प्रफीका के पिछड़े 


|. झ्रादिम निवासियों की समय बनाने तथा वहाँ,ईसाई धर्म के प्रचार का ढोंग रचा। 

.. इस प्रकार अफ्रीका की लूट प्रारम्भ हो गई ॥.. गम  । 
0 १८घ४ड का बलित सस्मेलन--यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र श्रफ्रीका में अपना ६ | 
|... उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इससे उनमें पारस्परिक मतभेद... 
|. खड़े हो गये । अन्त में उसके निराकरण के लिए बलिन में एक अस्तर्राष्ट्रीय-सम्मेलन .. 
.. बुलाया गया। इसमें इंगलेंड, जमेनी तथा कस के उपनिवेशों की सीमाओं का... 
रा किया गया | १८५६० में उक्त देशों ने इस सम्बन्ध में एक और सन्धि की 
. बलिनु सम्मेलन में भ्रफ्रीका के निवासियों की सांस्कृतिक [उन्नति के लिए भी विचार 
हुआ । हथियारों तथा क्षराब के व्यापार पर भी रोक लगाई गई । परन्तु कालान्तर में. 
कांगो में अ्फ्रीकनों का बुरी तरह शोषण होने लगा। इस सम्मेलन में व्यापार की... 
स्वतन्त्रता, कांगो तथा नाइजर में यातायात की स्वतत्त्रता तथा उनके समीप के प्रदेशों... 
भिन्न देशों के अधिकारों को प्रभावपूर्णा बचाने के उपायों पर विचार किया गया 
यह सम्मेलन नवम्बर १८८४ को प्रारम्भ हुआ था तथा फरवरी श्प८५ में यह. 

। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी सम्मिलित हुआ था। 

प्रतिरिकत यूरोप के समस्त राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था 2 




















«मिल और इज्धलेंड--अंग्रेजों के लिये मिस्र का बहुत अ्रधिक महत्व था । मित्र. 
पर किसी विदेशी का अ्रधिकार होना श्रंग्रे जों के भारतीय उपनिवेश के लिए खतरनाक. 
सिद्ध हो सकता था। पहले मिस्र तुर्की साम्राज्य का एक श्रंग था शौर वहाँ टर्की के. 
सुलतान का एक वाइसराय शासन करता था। उसकी उपाधि खदीव थी । १८११ में 
वहाँ के शासक मुहम्मद अली ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। १८६३ में उसका 
नाती इस्माइल पाश्ा सिंहासन पर बैठा । वह एक अपव्ययी शासक था। उसने अपनी 
तड़क-भड़क के अतिरिक्त सुधारों में भी बहुत धन व्यय किया। इससे उस पर... 
इ गलेंड तथा फ्रांस का बहुत ऋण हो गया । इस समय मिस्र की भ्रवस्था बहुत खराब 
४ ' थी। इससे देश में नये कर नहीं लगाये जा सकते थे तथा ऐसे दिवालिया देश: कोकोई 

. भी देश अब ऋण देने के लिये तैयार नहीं था। अ्रत: उसने १८७४ में अपने स्वेज नहर 
के हिस्से इ गलेंड को बेच दिये । १८७६ में एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसके 
अनुसार मिस्र के आय-ज्यय पर इगलेंड तथा फ्रांस आदि देशों का प्रभाव स्थापित हों 5 
गया। इस प्रकार मिस्र के दंध-शासन की स्थापना हो गई । अन्त में इस्माइल को 
पंदच्युत कर उसके पुत्र तौफ़ीक को मिस्र का खदीब बनाया गया । इस्माइल बिना... 
किसी खेद तथा पश्चाताप के इटली चला गया। मा, 


अरबी पाशा का राष्ट्रीय श्रायोलच--द्वैध शासन से मिस्र की अवस्था बहुत. 
. खराब हो गई । धनियों पर टैक्स बहुत भ्रधिक बढ़ गया । सैनिकों को कई महीने तक... 
.. वैतन नहीं मिला। इससे देश में बहुत असंतोष फैल गया। जनता यह मांग करने... 
की के मिल मिस्र वालों के लिए है। अन्त में वहाँ € सितम्बर १८८१ को अरबी. 
.._ शा नामक नेता के नेतृत्व में एक विद्रोह हो गया । सेना ने भी उसका साथ दिया। 

























पाँच हजार संनिकों ने राजमहल को घेर लिया । विद्रोहियों की मांग थी कि-- . 
.. सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाय, विदेशी सचिवों को निकाल दिया जाय तथा... 
.. राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की जाय | खेदीव ने अरबी पाश्ा को युद्धनमंत्री 
५ बना लिया गम कट आन 












० मा, विद्रोहियों गे ग्रलेक्जेण्डरिया का दुर्गीकरण ै करना प्रारम्भ कर 
. इंगलेंड तथा फ्रांस ने मिलकर इस विद्रोह का दमन करना चाहा। इससे. वहाँ 
. ११ जून को एक भारी उपद्रव हो गया और उसमें ५० यूरोपियन मारे गए तथा बहुत हे ।॒ 
. श्रधिक घायल हो गए । इस पर अंग्रेजों ने बम द्वारा अलेक्जेन्डिया नगर को न नष्ट करने 
की योजना बनाई । परन्तु फ्रांस वाले इससे सहमत नहीं हुए । भ्रत: ग्रे | 
_ हो ११ जुलाई को प्रलेक्‍जेन्ड्या पर बसबारी को। परन्तु इस पर भी 































































































हो योरप का इतिहास 
... में सम्मिलित होने का विरोधी न हीं हूं। परच्तु इसके लिए मैं सलाह नहीं दूंगा ।. _“ 5 
.. अंग्रेजों को इस घोषणा से बहुत प्रसन्नता हुई । अंग्रेजों ने मिस्र में एक सेना रख दी था 
आर एक प्रकार से मिस्र उनका उपनिवेश बन गया। फ्ास को इससे बहुत दुःख 
_.. हुप्ना। अन्त में १६०४ के समभौते के द्वारा उसने मिल पर ई गलेंड का अधिकार 
। हा स्वीकार कर लिया । द हे 
या सूडान की समस्था-“ मु मिस्र के अधीन था। मिस्र पर अधिकार करने 
पर सूडान का ह गलेंड के अधीन होना स्वाभाविक था। परल्तु वहाँ १८८ ९ में 
.._ मुहम्मद श्रहमद तामक एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया । वह अपने को मेहदी (देंव- 
दूत) कहता था. । उसके अनुयायी दरवेश कहलाते थे । उन्होंने काफिरों के विरोध में 
:“जैहांद प्रारम्भ कर दिया । विद्रोह के दबाने के लिए कर्नल हिंवेंस भेजा गया । परन्तु 
.. बह पराजित हो गया । इस पर इ गल॒ई के शान्तिवादी 


प्रधान मन्त्री ग्लेडस्टन ने मिस्र 
सेनाएं हठाने का काीय गाडन को सौंपा | परन्तु इस कार्य के लिए. गाडन की 
। वह इस्माइल के शासन- 


नियुक्ति करना एक भारी भूल थी के अन्तिम चरण । 
में खुदात का. गवर्नर रह चुका था.) वह एक लड़ाह सिपाही था । वह मेंहदी के । 
सम्मुख पीछे हटने का कभी भी विचार. नहीं कर सकता था। दण्ड में गाडेन 

. खारतूम जा पहुंचा । बहाँ उसने सेना को पीछे हंटाने के स्थांन पर उसकी संख्या मे _ ही 
.बृद्धि करनी प्रारम्भ कर दी । इस पर मेहदी ने खारतूम में गाउन की बेर लिया । 
.. ब्रिटिश सरकार ने इस समय बहुत लापरवाही का परिचय दिया । गार्डन की रक्षा । 

. के लिए कई महीने पश्चात्‌ एके सेना भेजी गई। परन्तु तब तक (फरवरी १ पघपष५) 5 


$... मेहंदी ने गान की . हत्या हैँ. सूडान पर भ्रधिकार कर लिया था । से ब्रिटिश हर. ः 
|... सरकार ने सूडान की पुनविजय का काय कटे समय के लिए स्थगित कर दिया।.._ 


ले सूडान का अंग्रेजों के लिए बहुत महूःर था । श्रतः वह पुनः उसकी विजय के के रा 
.. लिए सोचने लगे । इस समय वहाँ का सुयोग्य शासक भेहदी मर गया था। उसका ० 
... उत्तराधिकारों निबेल था । इससे वहाँ बहुत अव्यवस्था फैल गई । यदि अंग्रज सूडाने 
| प्र अधिकार करते की चेष्टा न करते तो फ्रॉस वाले उसको जीत सकते थे । इससे पा 
मिस्र खतरे में पड़ सकता था । इस पाय-साथ अंग्रेज भ्पनी पराजय का बदला लेना _ 
चाहते थे । श्रतः अंग्रेजों ने १८६८ में प्रपती पूर्ण तैयारी के साथ सूडान पर आाकमरा रा 
किया । इस समय मेहदी तथा उसके अनुयायी दरवेश बुरी तरह पराजित हुए तथा 
सूडान पर भंग्रेजों का श्रधिकार स्थापित हो गया । हे " 
 छेश्ोदा की घटना--अंग्रे जों की इस समलता से 
फेशोदा के सम्बन्ध में दोनों में भारी संघर्ष था। बात 
साम्राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी और फ्रांस 
का के : था । इसीसे १८६८ 


रा 











यह थी कि यह स्थान हे ह 
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है. 
अपनी निर्बलता को समझकर दब गए भौर उन्होंने पंग्रेजों से समभौता कर लिया | का 
पूडान में ब्रिटेन तथा मिस्र के हँध शासन की स्थापना कर दी गई। मा 
दक्षिणी अ्रफ्रोका--१६५२ में डचों ने केपकालोनी में अपने उपनिवेश की 
स्थापना की थी। डच बोशझर (80०7 ) कहलाते थे। धामिक मामलों में वे बहुत कट्टर 
थे तथा श्रंग्रेजों को घृणा की हृष्ठि से दखते थे। १८१५ के लगभग से भ्रंग्नेजों ने भी. 
.... केपकालोनी में बसना प्रारम्भ कर दिया था । धीरे-धीरे यहाँ अंग्रेज तथा डच जातियों 
..._ की पर्याप्त संख्या हो गई। प्रारम्भ में दोनों जातियों में कोई संघर्ष नहीं हुआ; परर तु ा-. 
वहाँ अ्रंग्रेजों की संख्या बढ़ने पर डचः सशंकित हो गए और दोनों जातियों में कंदुता 
बढ़ने लगी अन्त में १८३६ में ड्ों ते केपकालोनी को छोड़ दिया और वे औरेज | 
फ्री स्टेट, द्रान्सवाल तथा नेठाल आदि में जा बसे । परन्त १८७६ में अंग्रेजों ने द्रान्स- 
वाल को जीत लिया । इस पर १८८ ! में अंग्रेजों तथा बोशरों में यद्ध प्रारम्भ हो 
गया । मजुबा पहाड़ी के यद्ध में अंग्रेज हार गए | अन्त में उन्होंन बोगरों की स्वतंत्रता 
».. वीकार कर ली तथा ट्रान्सवाल को स्वतन्त्र कर दिया | हा 
से (८5६ में ट्रॉसवाल के रेण्ड प्रदेश में कुछ सोने की खानों का पता लगा. 75 
इससे भारी संख्या में भ्रग्रेज वहां जाकर बसने लगे । बहुत से स्थानों पर श्र ग्रेजों की 
संख्या बोप्ररों से भी अधिक हो गई। इससे बोग्रों की पुरक्षा खतरे में पड़ गई |... 
बाश्वर उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनको विदेशी (00०४) नाम... 
से सम्बोधित करते थे । विदेशियों का प्रमुख नेता ससिल रोइस (९६० २॥००८६ | 
. था। उसका जन्म एक श्र ग्रेज पादरी के घर हुआ था। उसकी दिक्षा आ्राक्सफोर्ड की गा 
. यूनिव्तिदी में हुई थी। उसने अफ्रीका में सोने की ख़ानों में कार्य कर अपार सम्पत्ति 
.. इकंट्ठी कर ली थी। वह दक्षिणी प्रफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को बहुत 
. महत्व दे रहा था । अल्प काल में ही उसने अ्रद्धीका के विस्तृत क्षेत्र पर अ्रधिकार 
. कर लिया। उसी के नाम पर वह प्रदेश रोडेशिया कहलाया । १८६० में वह कैप-... 
. कालोनी का प्रधान मन्त्री डैगा गया । १०६६ तक वह इस पद पर कार्य करता रहा | 
. वह यह चाहता था कि अग्रेज ट्रांसवाल तथा ओरेन्ज फ्रीस्टेट पर अधिकार कर ले । 
. उसकी प्रेरणा से डा० जेम्सन ने ट्राँववाल पर आक्रमण कर दिया; परन्तु बोभरों 
: उसको बुरी तरह पराजित कर दिया । इससे अग्रजों तथा टरसिवाल की कठुता बहुत 
.. भ्रधिक बढ़ गई | जमंन्री से भी अमन जों के सम्बन्ध खराब हो गये, क्योंकि बोश्ररों 
' की सफलता पर जमनी के सम्राट केसर विलियम ने ट्रॉंसवाल के राष्ट्रपति 
 क्रगर (788०7) को बधाई का तार दिया था। प्रन्त में १८६६ में श्रग्नेजों का 
: ट्रांसाल तथा औरेंज फ्री स्टेट से युद्ध प्रारम्भ हो गया । प्रारम्भ में बोशरों अपने 
_ चुयोग्य नेताओं--बोथा, बेट तथा स्टीन आदि के नेतृत्व में पर्याप्त सफल 
मिली; परन्तु अधिक समय तक श्र ग्रेजों की भारी सर 



























































































































योरप का इतिहास 


रह के 

कम १. दांसवाल तथा औरंज फ्री स्टेट अग्मजी साम्राज्य के अंग. बना 
.. लिये गये 
ट २. ड्च भाषा को सरकारी भाषा स्वीकार कर लिया गया । 

३. कालान्तर में उनको स्वायत्त शासन देने का भी बादा किया गया । द 
5००5 इसके बाद श्र. प्र जो ने बोझरों को अनेक सुविधाय दीं। परन्तु उनके भ्रसंतोष _ 
. का अन्त नहीं हुआ । अन्त में ब्रिटेन की उदारवादी सरकार न १६०६ में द्रासवाल 
.. को तथा १६०७ में भौरेंज फ्री स्टेट को उत्तरदायी स्वशासत प्रदान कर दिया । १६०६ 


रा में क्विष्टिस सरकार के दासवाल, प्रौरज फ्री स्टेट $ केप कालोनी तथा नटाल को यूनियन 


.._ आफ साउथ अफ्रीका (पऐए00 रण 50फ ५[7००) के नाम से एक राज्य के भन्तगेत 


. संगठित कर दिया। 
० फ्रॉस--अफ्रीका में फ्रॉस मिस्र, अग्लजीरिया, ट्यूनिस तथा मोरक्को आदि 
रन्‍्तु इज्लंड न फ्रॉस का मिस्र 


.. महत्वपूरं प्रदेशों पर भ्रधिकार करना चाहता था। | 
ग्रधिकार हो जाता तो अंग्र जों के भारतीय 


अंदि मिस्र पर किसी विदेशी सत्ता का अ 
धीरे फ्रांस ने अफीका के कई महत्वपूर्ण 


. साम्राज्य को खतरा हो सकता था | धीरे 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 5 
लिया । अलजीरिया के पूर्व में ट्यूनिस 
... उसको झलजीरिया के साथ मिलानता चाहता था 
.. दृष्टि से देख रहा था 
... पर अधिकार कर लिया | परदिचर्म 


.. की घाटी में अ्रपना विस्तार किया। फ्रास ने गायना, ग्राइवरीकोस्ट, फ्रेचकॉगो तथा 


.. सहारा के नखलिस्तान पर भी अपना संरक्षण स्थापित कर लिया। भुझन के ' 
.. सम्बन्ध में फ्रंच सेनापति मार्शा का जिंटिश सेनापति किचनर से फेशोदा नामक स्थान. 
... धर मतभेद हो गया । दोनों ओर से युद्ध की सम्भावना बहुत प्रधिक बढ़ गई | परलु 


.. पर अधिकार नहीं होने दिया, क्योंकि अंग्र जों के लिए उसका बहुत अधिक महत्व था। | 
| 


४७ में उमने अलजीरिया पर अधिकार कर _ 
का प्रदेश था। फ्रांस उस पर अ्धिकर कर 
। इटली भी द्यूनिस को लॉलच की हा 
। अन्त में विस्मार्क के प्रोत्साहत से १८८१ में फॉस न उस 
वमी अ्रफीका में उसने सेनेगल तथा नाइजर नदियों 









.. क्रांस अपनी निर्बलता को समझकर फऊुंक गया भ्रौर दोनों ने शान्तिएवंक समस्या का. 















एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। पूर्व में उसने 


अधि का कर लिया । < 
जर्मनी---प्रारम्भ में जमती का चाँसलर बिस्माक 






















। हे बह उपनिवेश स्थापना की दौड़ में भाग लेकर इजुल 
अपने को मंतुष्ट राष्ट्र कहता था। (८८० में 






६ उपनिवेश-स्थापना का घोर 


हे . समाधान कर लिया । १६०४ में फ्राँस ने ब्रिटेन से मित्र तथा मोरक्को के सम्बन्ध में. 
भी समभौता कर लिया। इस प्रकार अफ़ीका के उत्तरी पदिचमी प्रदेश में फ्रॉस ने 
१८९६ म॑ मेडागास्कर पर ' 


लेकर इजड्लेंड से शत्र ता नहीं. 







प्रफ्रीक का विभाजन... | ६£#र७ 

























जायेगा तथा उसके अल्सेस और लोरेन के प्रदेशों की क्षति-पतति भी हो जायेगी । 
भ्रन्त में जर्मती के श्रौद्योगिक विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास तथा राष्ट्रीय. 
गौरव की वृद्धि के लिये बिस्मार्क को भी उपनिवेश-स्थापना की ओर ध्यान देना पड़ा । 
गुत्त महोदय ने लिखा है कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका के द्ुकड़े-टुकड़े किये जाने 
की प्रक्रिया ने जमंनी की भूख को बढ़ाया और अन्त में विस्मार्क को उपनिवेश स्थापित 
कर अपनी भूख को शान्त करता पड़ा |. इस प्रकार उपनिवेश-विरोधी होने के कारण 
बिस्माक अफ्रीका भी लूट के समय अखाड़े में कुछ देर से प परन्तु फिर भी... 
१८८ तथा १८९० के सध्य उसने अफ्रीका में तोगोलेंड (4080&7॥0 ), कैेमरून 
(('६760007), पूर्वी भ्रफ्रीक (888 50704) तथा दक्षिगी-पश्चिमी अक्लीका 
(5800-6७ 7070७) पर अधिकार कर लिया। यद्यपि अफ्रीका में जर्मनी सब 
शों के बाद में आया था, फिर भी उसने दहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 
रली तथा उसके लिये उसको कोई युद्ध भी न करना पड़ा । हि 
द इटली---इटली ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहता था; परन्तु उसको इसमें -. 
_ सफलता नहीं मिली और १८८१ में बिस्माक के प्रोत्साहन से फ्रांस ने उस पर अधिकार 
कर लिया । इसके पश्चात्‌ १८८३ में उसने लालसागर के किनारे के प्रदेश में इरी- 
ट्रिया नामक उपनिवेश की स्थापना की। इसके पश्चात्‌ वह पूर्वी सुमालीलेंड के 
... कुछ भाग को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। परन्तु उसके मध्य में एबी- 
... सीनिया का स्वतन्त्र राज्य था। अ्रत: इटली ने अ्रबीसीनिया पर आ्राक़मण कर दिया; 
परन्तु १८६६ के एडोवा के युद्ध में श्रवीसीनिया की सेना ने इटालियन सेना को बुरी - 
तरह पराजित कर दिया । इसके पद्चात्‌ इटली ने ट्रिपोली तथा उसके आस-पास 
.. के प्रदेश पर अधिकार कर लिया । कालास्तर में उसने इस प्रदेश का नाम 
 लिबिया रखा । सी जा 
५ बेलजियम--हुम इस श्रध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख कर चुके हैं कि श्रफ्रीका की - 
... लूट की योजना बताने में बेलजियम के राजा लियोपोल्ड ह्वितीय ने सर्वप्रथम भाग 
... लिया था। वह व्यावसायिक मामलों में बहुत निपुणा था और श्रफ्रीका की खोजों के 
.. आधार पर लाभ उठाना चाहता था। इस सम्बन्ध में गृच महोदय ने लिखा है-- 
.. 'झ्रफ्रीका का विभाजन एकमात्र बड़े राष्ट्रों द्वारा ही परस्पर नहीं किया गया, परल्तु 
.._ उसमें एक ऐसा शासक भी सम्मिलित था जिसका देश उसकी अ्रदम्य आ्ारकाक्षाओं 
. संतुष्ट करने के लिए बहुत छोटा था ।/. ा 
..._ लियोपोल्ड द्वितीय ने ब्रूमेल्स में विश्व के भूगोल-विशेषज्ञों का एव् 














जरिक 5 5 शोर का इतिहास 
.. बुला लिया और उसको १८७६ में कांगो के अनेक सरदारों से सन्धि करने के लिए 
. भैजा | उसने १८८०-८४ के मध्य लगभग चार सौ सन्धियाँ कर एक विशाल काँगो राज्य 
की स्थापना की । इस राज्य का नाम कांगो फ्री स्टेट (0०0 7०6 5086०) रक्‍खा । 
यह राज्य नाम-मांत्र के लिए एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय राज्य था, परन्तु १६०८ तक. 
.. लियोपोल्ड इसका राजा मान लिया गया । कांगो का यह राज्य विस्तार में बेलजियम 
. क्र क्षेत्रफल से १० गुना बड़ा था । यह प्रदेश रबड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अत 
वहाँ रबढ़ के अनेक कारखानों की स्थापना की गई। हा 
...... पुतंगाल--पुतगाल ने गिनी तट, पुर्तंगीज पश्चिमी अफ्रीका तथा पुर्तेगीज 
. पूर्वी अफ्रीका के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । हट 
या प्रन्‍त (बी० ए०) का के 
. १. उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपियत शक्तियों में श्रफ्रीका के विभाजन का वरणन 
5 कीजिये।. 5३ 
८७० के बाद श्रफ़ीका के बंटवारे की व्याख्या कीजिए । 


(७९2४६४0॥8 (४, #&.) 
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तीन सम्रादों का गुट, पुनराश्वासन सन्धि, द्विराज्य स न्धि, 
त्रिराज्य सन्धि, फ्रांस और रूस की सन्धि, हादिक मैत्री-सम्बन 
ऑग्ल रूसी सन्धि, इटली की त्रिराज्य सन्धि छोड़ना । 


न 
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अ्रथम महायुद्ध से यूरोप ही नहीं अपितु विद्व के प्रायः सभी देश किसी 
किसी रूप में प्रभावित हुए । यह विश्व युद्ध इतिहास की एक ब हुत बड़ी घटना है । 
इस युद्ध के प्रारम्भ होने की पृष्ठ-भूमि में यरोपीय देशों कूटनीतिक सम्बन्धों ने 


बहुत योग दिया । प्रस्तुत अध्याय में हम यरोपीय देशों के कूटनीतिक सम्बन्धों का 
विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे. रे 


तीन सम्नाटों का गुट (7766 छाए०-०05 [68806 07 7थाएकंइध- 
9४४०)---१5८७० में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी ने फ्रॉस को सेडन के युद्ध में 
पराजित किया । फ्रास के ऊपर भारी क्षत्ति पूर्ति लाद दी गई तथा उससे अल्सेस एवं 
लोरेन के प्रदेश छीन लिए । ये प्रदेश अपनी लोहे एवं कोयले की खातों के रि 


प्रसिद्ध थे । इससे फ्रांस जमनी से बहुत्त अधिक नाराज हो गया था। जमंनी भी यह 


भली प्रकार जानता था कि फ्राँस कभी भी हमारे विरुद्ध अतिशोध का युद्ध (श्र 
रि९एशा88 ) आरम्भ कर सकता है। ब्रत: १८७० के परचात्‌ जमंनी का प्रमुख रे * 
उद्दे इय फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एकाकी करना हो गया । इसलिए १८७२ 
में उसने रूस एवं आस्ट्रिया के साथ एक समझता कर लिया यद्यपि यह कोई विधि- 


पृवेंक की हुईं सन्धि न थी, फिर भी तीनों देशों प्रास्ट्रिया तथा रूस) ने 























ई० तक बिसस्‍्मार्क की यही नीति रही कि फांस यरोप की 
रहे । इसलिए बिस्मा्क॑ का उद्देश्य अन्य देशों से मित्रत्ता स्थापित 
णेप के. श्रन्य देशों को फ्रांस का मित्र न 





























सा शत | हे ।॒ 2 । गा हे योरप का इतिहास 


है ह होगा । इसलिए बिस्मार्क कहा करता था कि हम पृथ्वी के चूहे (जमनी) तथा जल के 
_ चूहे (इगलैंड) के मध्य युद्ध होने-की कोई सम्भावना उत्पन्न होने देना नहीं चाहते 


. बिस्माके ने उपनिवेश स्थापना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । वह जर्मनी को एक 


... सन्‍्तुष्ट राष्ट्र कहता था। 


बिस्मार्क आस्टिया, जर्मनी, रूस, फ्रॉस तथा इगलेंड को महाशक्ति मानता 


.. था । वह इनमें से किन्‍्हीं तीन को सदंव एक गुट में देखना चाहता था। यदि उक्त 
. गुट में दो देश रह जाय तो उसे अपने पक्ष के निर्बेल होने की सम्भावना थी । इसी 


|. सम्बन्ध में एक बार उसने सेब्रोक तामक राजदूत से कहा था--'यूरोप की राजनीति 
.. में आप तीन के महत्व को नहीं समझते । “*'*'“*''कोई भी अल्प संख्या में रहना 
.. नहीं चाहुता । "लीन बक्तियों को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा कीजिये, क्योंकि _ 
... संसार में पाँच शक्तियाँ शासन करती हैं |! बिस्माके इटली की गणना महाशक्तियों 
.. में नहीं करता था । जब ससे इटली के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने कहा था कि 
.. इटली महाशक्ति नहीं है, उसको तो हम केवल सम्मान प्रदर्शित करने के हेतु ही 
.. शन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुला लेते हैं। एक बार सम्राट विलियम ने बिस्माक 


. के सम्बन्ध में कहा था कि 'वह एक जादूगर है जो पाँच गेंदों से खेला करता है. और 


_ उनमें किसी को भी वह नीचे गिरने नहीं देता ।' सारांश में उसकी नीति तोड़-फोड़ 


([)४06 थगत २७७) की थी । 


तीत सम्राटों के संघ के उद्देशय--(१) १८७१ में क्रॉस को जो प्रादेशिक... 


.... सीमायें दी गई हैं, उनकी रक्षा की जाय | यदि उनमें कोई परिवतंन होता है तो हम । 
.._ सब मिलकर उसको रोकने का प्रयत्त करेंगे ।._ 
* २) पूर्वी समस्या से सम्बन्धित प्र॒इनों पर तीनों देश मिल कर कदम 


5 उदायेंगे । 








४ (३) जर्मनी, श्रास्ट्रिया तथा रूस तीनों ही राजतन्त्रवादी देश थे | श्रत: इनका... 
.. उद्देश्य राजतन्त्र की प्रतिष्ठा को बनाये रखता था। इन राज्यों को क्रान्तिकारी 
... समाजवाद से भय था। पझ्तः इनका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा का दमन करना 









_>य् भहायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति... 
मित्रता को बनाए रखना चाहता तो नी होगी ।! इस 
घटना के तीन वर्ष पश्चात्‌ तक (१८७८-८१) रूस जर्मनी का विरोध करता रहा । 
७ बच काल में प्रत्येक अवसर पर विस्मार्क ने आंख बन्द करके रूस की सहायता 
की । जब बल्गेरिया का संकट अपनी चरम सीमा पर था तो उसने आस्ट्रिया का 
साथ न देकर रूस का साथ दिया। विस्मार्क ने कहा था--बल्गोरिया में मैंने एक 
रूसी की भांति कार्य किया है।* विस्माक ने कहा कि वलिन सन्धि में वास्तव में 
हमने रूस का कोई विरोध नहीं किया । हमारा उद्देश्य तो एक मात्र दलाल के ख्प 
में कार्य करना था। यह बिस्मार्क की नहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता थी कि. उसने 
परस्पर-विरोधी अआ्रास्ट्रिया एवं रूस के साथ सन्धि कर रक्लीथी + - ५ ५ 7-० 


इस सन्धि को पुनः दोहराया गया। परस्तु १८८७ में यह टूट 


हर 




















के निम्न कारण थे 
(१) पूर्वी समस्या -- इस समय -जम॑नी भी 
लगा था इसका कारण आस्ट्रिया था। 
आरास्ट्रिया के हित थे । जमंती आा स्ट्रिया का मि 
लेना झ्ावश्यक हो गया । परन्तु उसके दूसरे मित्र 





पूर्वी समस्या में कुछ दिलचस्पी लेते 
कारण यह था कि पूर्वी समस्या में 
त्रथा। ब्रत: उसको भी इसमें भाग 











की शोर से खिचने लगा । तक | 
... (२) तिस्मार्क सेरक्षण की नीति का समर्थक था । वह बाहर से आने वाले . 
.._ माल पर भारी-भारी टैक्स लगा देता था । इससे बाहर से प्राने वाला माल बहुत महंगा. हा 

एक कृषि-प्रधान देश था। वहाँ से जम॑नी में अधिकांशत: अन्न श्राता था; परलु 
. संरक्षण की नीति के कारण रूस का भ्रनाज जमंनी में बिकना बन्द हो गया | इससे 
श्री रूस बहुत नाराज हो गया | वह समझ गया कि जमंनी राजनीतिक ही नहीं 
अपितु भ्राथिक हष्टि से भी रूस का विरोधी है । जज 
७७.) के समय रूस का पान स्लाव श्रास्दोलन ल्‍ल की था । उसका स्ष्य 
समस्त सलाव 









































न को एक राष्ट्र के श्रन्तगंत संगठित करना था। इधर जम॑नी में 
'दीलन चल रहा था । इसका उद्देदय जर्मन जाति का संगठन करन 


गनों के हित परस्पर टकराने लगे । रस समभले 






















श्र है 









का उदय ह्श्न का 


जाय । इससे बुलांजे फ्रांस में 
































4; १३२ द हा हे गा योरप का इतिहास 


. फ्रांस तथा जरमनी का युद्ध छिड़ जाय तो रूस का क्या दृष्टिकोश होगा । रूस ने उत्तर 
. दिया कि हम पिछले तीन युद्धों में तटस्थ रहे थे; परन्तु इस बार हम अपना लाभ 
देखेंगे, क्योंकि आपकी मित्रता आस्ट्रिया के सम्राद फ्रांसिस जोसेफ से है।।... 

॥ इस प्रकार अत्यधिक मतभेद हो जाने पर तीन सम्राटों का ग्रुट (776० 
|... छएएथ०६ 7.888५०) समाप्त हो गया । परन्तु बिस्मार्क ने फिर भी रूस का साथ 

.. न छोड़ा । उसने आश्वासन दिया कि हम श्रास्ट्रिया के मित्र होते हुए भी रूस के 
.._ विरोधी नहीं हैं। उसने अपने भाषण में कहा कि मैंने तो बलिन सम्मेलन में एक 

.. ईमानदार दलाल के रूप में काय किया था। बोस्निश्रा तथा हर्जेगोविना तो शआस्ट्रिया 
... को देने ही थे, क्योंकि रूस बेसराविया, कार्स तथा बातूम पर अधिकार कर छुका था । 

.. परन्तु फिर भी आस्ट्रिया को ये प्रदेश हमने केवल शासन करने के लिये दिये थे। सम्मे- 
. लन में मैंने रूसी प्रतिनिधि के रूप में कार्य क्रिया था । मुझे श्राशा थी कि रूस मेरा 
.._ सम्मान करेगा; परन्तु रूस के रुख को देखकर मुझको आश्चय हुआ। 
पुन; श्राश्वासन सन्धि ((रि९-]80/8&00९.. 7९2/9 )--१८८७ में बिस्‍्मार्क 

ले रूस से पुनः सन्धि कर ली । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह पुरानी शराब जी 

थी, जो नई बोतलों में रकखी गई थी । इसके अनुसार निम्न निर्णय किये गये थे--... 
(१) यह सन्धि तीन वर्ष तक रहेंगी । सा जा, 

० 5 (२) इन राज्यों के साथ. किसी. अन्य (चौथे राज्य) का युद्ध हो, तो शेष _ 
... राज्य तटस्थ रहेंगे । एक राष्ट्र दूसरे के हिंत को ध्यान में रखते हुए तट्स्थता की 

. नीति कापालन करेगा। मल 
० (३) बलिन की सन्धि में जो श्रधिकार आ्रास्ट्रिया को दिये गये थे, उनको रूस _ | 
“ने मान्यता प्रदान कर दी । 2 या 
5 (४) दर्की के साप्नाज्य मं कोई भी ऐसा परिवर्तत न होगा, जिस पर कि ये रा 
.. तीनों राष्ट्र एकमत न हों। 300 5) मा । 
....  (») बास्फोरस तथा डार्डेनेलीज के जल अ तरीप युद्ध-काल में. बन्द रहेंगे । 

यदि टर्की इनको किसी राज्य के लिए खोलता है, तो ये तीनों राष्ट्र मिलकर उसका का. । 









/8०भ+ ; शंका हज ी उनका ता बहन सतत, 
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 अधन महाबुद़ के पे प्वसछ्रीय कूट नीति. 


. .. हिराष्ट्र सन्धि : धीरे रूस और जमंनी के सम्बन्ध 
बहुत खराब हो गए । इसकी सर्वप्रथम पूचना १८७३ में मिलती है । इस समय फ्रांस 
... का दमन करने के लिए जर्मनी ने रूस के रुख के सम्बन्ध मे पूछा । इस पर हूस ने 
... उत्तर दिया कि हम यह नहीं चाहते कि जर्मनी फ्रांस पर श्राक़रमण करे । यदि बह बह 
ऐसा करेगा तो हम तटस्थता की नीति का पालन नहीं करेंगे । बिस्मार्क समझ गया 
कि अवसर पड़ने पर रूस जमनी का साथ नहीं देगा। १८७५ में बलिन कांग्रेस हुई । 
... इस समय रूस तथा ऑरस्ट्रिया के हित परस्पर टकराए। जमंनी पर रूस के ऋण अधिक 
... थे। क्योंकि जमेनी का एकीकरण” 


रूस की तटस्थता: के परिणामस्वरूप हुआ था । ५ 
परन्तु फिर भी जमंनी ने रूस का 









(पडा. 606 )--धीरे 


















दस यह था कि आरिटिया में. न करी सह 
“करना चाहता था। बिस्मार्क के इस कार्य से रू 
शब्दों में बलिन कांग्रे 


_बलिन सम्मेलन के अगले वर्ष १८७६ में आस्ट्रिया 
भंगड़ को दूर करने के लिये एक कमीशन बेठा । इस कमीशन में जमंनी, इज्लेण्ड 
तथा इटली के देश” थे । इस कमौशन ने रूस के विरोध में अपना मत दिया । रूस 
ने समझा कि हमारे विरोध का कारण जमंनी है। परन्तु वास्तव में उसका यह मत्त 
लत था । जम॑ती ने अ्रपने प्रतिनिधि को यह कह दिया था कि. तुम सम्मेलन के : 
समय चुप रहना और अन्त में जिधर बहुमत देखो उधर ही अपना मत देना । जर्मनी 
ने यही किया। अन्त में उसने देखा कि इटली तथा. इज़ुलेण्ड प्रास्ट्रिया: 


क पक्ष में मत दे रहे हैं। फलतः: जमनी ने भी आस्ट्रिया के पक्ष में अपना मत दे दिया । _ रा 
इससे भी रूस बहुत न न 









तथा रूस के सध्य के सीमा-सम्बन्धी 







































कि ्ट्रेसी त्याग पत्र दे रहा था । वह 
"पत्र देसे से न के लिए यह आवश्यक था कि वह श्रपने मि 
ग-पत्र देने से पूर्व ही आस्ट्रिया तथा जर्मनी की मित्रता की प्रति श्‌ 





































































आम हे पर योरप का इतिहास 


.. उस सभय तक आत्मिक शान्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि मैं उस भशाल को बुभते 
_ हुए न देख लू, जिसको कि जार यूरोप की बाझूद के ऊपर घुमा रहा हैँ ।' परस्तु 
. बिसस्‍्मार्क को अपने सम्राद कैसर-विलियम प्रथम के घोर विरोध का सामना करना 
- पड़ा । कैंसर के सम्मुख बहुत बडी समस्या थी । श्रभी पिछले दिनों वह रूस के सम्नाट्‌ 
. अलेक्जेण्डर से पौलेण्ड में मिल चुका था । उस समय अलेक्जेण्डर ने कैंसर से अपन 


पूरब भेजे गये कट्ठ विरोध-पत्र के सम्बन्ध में क्षमा मांगी थी और कहा था कि भाप 


.. उस बात को बिल्कुल भूल जांय । भूतकाल का भांति भविष्य में भी यूरोप में शान्ति 


. जर्मनी तथा रूस के अच्छे सम्बन्धों पर प्राधारित है। इस प्रकार कसर पूर्ण तथा 
.. निश्चित होकर लोटा था कि जर्मती के ऊपर रूस के आक़मण की कोई सम्भावना नही. 
_. हैं। इस लिए केसर ने बिस्माक से कहा कि हमारे देश के ऊपर झूस का बहुत ऋण 
.. है। उसकी उद्दरता तथा सहानुभूति के कारण ही देश का एकीकरण सम्भव हो 
.. सका । अतः हमें उसके दात्रु आस्ट्रिया के साथ कोई सस्धि नहीं करनी चाहिए। परलच्तु 
... इसका विरोध करते हुए बिस्माकं ने कहा कि प्रापकी यह बात हम मानते हैं कि रूस औ 
.. हमारे ऊपर आ्राक़मरा नहीं करेगा । परन्तु वह हमारे मित्र आस्ट्रिया के ऊपर गक्रमरा 
. कर सकता है । उस समय श्रापको निद्िचत रूप से उनमें से किसी एक की सहायता 
करनी पड़ेगी । उस समय आप किस को छुनेंगे । मुर्भ उस व॒ः विश्वास नहीं है 
- आपने देखा नहीं कि उसन ग्रभो हाल में इटली तथा फ्रास से सैनिक सन्धि करने के 
.. लिए बातचीत की थी; परल्तु यह हमारा सौभाग्य था कि उनमे से किसी भी देशी ने. 
... उससे सन्धि न की । इस समय आप प्रनिष्चित मित्रता के लिए निश्चित मित्रता की 
... खो रहे हैं। बिस्माक का विरोध करते हुए कसर ने कहा कि रूस का जार मत मित्र, 
.._._ निकट सम्बन्धी तथा सहायक है ।! उससे हमें कोई खतरा नहीं है | परन्तु बिस्माऊे 
5... अ्रपनी हुठ पर भड़ा रहा और उसने त्याग पते देने की धमकी दी । कैसर ने कहा 
४ कि जमनी के प्रति श्रापवी बहुत सेवायें हैं । आपके परिश्रम के परिणामस्वरूप ही 
.. जमंनी का एकीकरण हुआ । इसीलिए हमने कभी भी आपकी बात को विशेष 
- नहीं किया । परन्तु श्राज आ्रापकी बात का विरोध करते हुए हमको बहुत ढुःव हो 
. रहा है। यह कहते हुए केसर ने भी गद्दी परित्याग की घमकी दी । बिस्मार्क ने _ 
कैसर के उत्तराधिकारों विलियम द्वितीय को भी अपनी झोर मिला लिया भौर उसके 
द्वारा भी कैसर पर उक्त सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया ै। ग्रन्त . 
में विवश होकर ५ भ्क्तूबर १०७६ को कैसर ने अपना आग्रह छोड़ दिया भौर 
क्तूबर १८७६ वो सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । इस सन्धि की धारण यें तिम्त 


पं. 




























प्रथम महायुद्ध के पूर्व अ्न्तराष्ट्रीय कूटनीति 
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(३) यह सन्धि पाँच वर्ष के लिये रहेगी तथा यह मान लिया गया कि यदि 
उसकी समाप्ति के एक वर्ष पूर्व दोनों देशों में से कोई एक देश इस सन्धि के सम्बन्ध 


वार्ता करना आवश्यक न समझे तो स्वय ही हे वर्ष और उसकी अवधि बढ़ _ 
जायेगी। द ह हक 







४) यदि इन देशों में से किसी एक पर भी रूस आक्रमण करे सो एक देश 

श्रपने दूसरे मित्र की सहायता करेगा द पा जे 

ह (१) यदि इन देझों में से किसी एक पर कोई दसरा देश आक्रमण करे तथा 
रूस तटस्थ रहे तो इनमें से भी दूसरा देश तट्स्थ रहेगा । 0 
(६) अगर कोई देश रूस की सहायता से इन दोनों में से किसी एक पर 
आक़रमरणा करे तो दूसरा देश अपने मित्र की स हायता करेगा 
..__. उपयुक्त धाराओं से विदित होता है कि यह सन्धि रूस के विरोध में हुई थी 
* क्योंकि तिस्मा्क की हृष्टि से एकमात्र विशेष फ्गडा रूस का ही था | रूस से 
. आस्ट्रिया तथा जमेनी दोनों का ऋगड़ा था । श्रत: दोनों देशों ने श्रपने शत्र रूस के 
विरुद्ध यह सन्धि कर ली । एक सामान्य सन्धि होने के कारण ही इसमें जर्मनी के 
शत्रु फ्रॉस तथा आझ्रास्ट्रिया के शत्र इटली के सम्बन्ध में कोई धारा नहीं रक्खी गई थी । 
प्रभाव--( १) यह सन्धि १८८८ तक एकदम गुप्त रही | तीन वर्ष बाद 
इटली भी इसमें सम्मिलित हुआ, परन्तु उसको भी पूरी तरह से इस सन्धि की बातों 
... का पता नहीं था । यूरीप के अन्य देशों को भी इस सन्धि का केवल अनुमान के रूप 
.. में ही कुछ आभास था । इससे यूरोप के देश जमनी के प्रति सशंकित हो गए।.._ 


“) इस सन्धि के फलस्वरूप जर्मनी बहुत शक्तिशाली हो गया। यूरोप 
















का पुराना शक्ति सन्तुलन भंग हो गया । पहले रूस तथा फ्रांस शक्ति-संतुलन के केन्द्र- 
बिन्दु थे। परन्तु इस सन्धि के फलस्वरूप वे नगण्य हो गये । तिस्मा्क को फ्रांस को 


दबाने का अच्छा अवसर मिल गया। इस सब्धि के फलस्वरूप युद्ध के लिये आग 
उगलने वाले रूस को भी चुप हो जाता पड़ा [६ ५ का 
रा ... (३) प्रारस्भ मे रूस को सबसे भ्रधिक हानि दिखाई देने लगी । पूरोप में 
वह अकैला रह गया। गूच के शब्दों में सेनस्टेफेनो की सन्धि के समय रूस ने आस्ट्रिया 
को खों दिया और इस समय उसने जर्मनी को खो दिया।? ० 































में इटली भी द्विराष्ट्र सन्धि में सम्मिलित हो गया - 

















































| ३३६...“ वरप का इतिहास 


विभक्त हो गया और ग्रन्त में यह प्रथम महायुद्ध का ब्रज कारण बना। इससे 
.. बह्चत से इतिहासकार प्रथम महायुद्ध का उत्तरदायित्व ब्िस्माक॑ के ऊपर डालते हैं 
. परन्त कछ श्रन्‍्य विद्वानु इसके विरोधी वे प्रथम महायुद्ध के लिये बिस्मार्क को 
. उत्तरदायी नहीं बतलाते । उनका कथन है कि विस्माक की यह सन्धि सुरक्षात्मक थी 
:. इुपमें कहा गया था कि हम रूस के विरुद्ध उसी समय हथियार उठावेंगे जबकि वह . 
. जर्मनी अथवा उसके मित्र आस्ट्रिया के ऊपर आाक्रमर करेगा । जब तक बिस्माक 
.. रहा तब तक यह सुरक्षात्मक सन्धि रही। बिस्मार्क ने रूस के विरुद्ध युद्ध की कोई 
.. वोजना नहीं बनाई थी । इसी से फ्रांस तथा इटली के सम्बन्ध में इस सन्धि में कुछ 
.. नहीं कहा गया था । क्‍ 
हक (५ १८६६ में बिस्मार्क ने श्रास्ट्रिया को पराजित किया. था; परन्तु 
.. उसने उसको पराजित करने के पश्चात्‌ भी अपमानित नहीं किया था । बुद्ध के दौरान _ 
. में ग्रशा के सम्राद्‌ विलियम का यह विचार था कि प्रशा की. सेनायें आस्ट्रिया के... 
._ भीतर तक धुसती चली जायें तथा म्रास्ट्रिया पर युद्ध का भारी हर्जाना .लाद दिया 
. जाय | परन्तू बिस्मार्क ने यह उचित न समझा । कारण यह था कि बिस्माक 
_ आस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त करता चाहता था। ६८७० में सेडन के युद्ध में बिस्माके 
हें फ्रॉस कों भी पराजित किया था; परन्तु भ्रास्ट्रिया की भाँति उसने फ्रांस के साथ है 
|... उदारता का बर्ताव नहीं किया । इससे फ्रांस की मित्रता की श्राशा करता बिसस्‍्माक 
के लिये व्यर्थ था। अतः १८६६ से ही उसने श्रास्ट्रिया के साथ सहानुभूति की नीति 
.. का ब्राश्रय लिया भौर अन्‍्त में ७ अक्तूबर १८७६ को उसने आस्ट्रिया के साथ 
| ... सन्धि कर ली। इससे बिस्माक बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा था “यह मेरे १८६६ 
|. के कार्य की पूर्ति है।” यहं बिस्माक की कूटनीतिज्ञता का प्रतीक है। १८६६ में उसने 
का जिस देश को हराया था, १८७६ में उसको अपना प्रमुख समथक बना लिया] 7 
रा (६) कालान्‍्तर में इस सन्धि के फलस्वरूप बिस्‍्मा्क॑ की कुटनीति का सुख्य - 
.. सिद्धान्त ही असफल हो गया । उसका सिद्धान्त था कि सदैव पांच राष्ट्रों में से किसी 
.. तीन के साथ प्रवश्य मित्रता रक्खी जाय । य दि मित्रता किन्‍्हीं दो देशों से रह जायगी ._ 
तो हम प्रत्य संख्या में रह जायेंगे; परल्तु द्विरा धर सन्धि करके वह अरुप-संड्यक की 
गेटि में आर गया । इसी से उसने इटली, रोमानिया तथा टर्की के साथ मित्रता की । 
परन्‍्त इन देशों की मित्रता जर्मनी के साथ केवल स्वार्थवश थी। झ्टली की नीति 
। बिस्‍्मार्क श्रगाल-तीति कहता था । इसके पदचात्‌ यूरोप में कभी भी बिस्मार्क 
ब्रहुमत नहीं हुमा । यह अ्रच्छा हुआ कि १८६० में बिस्माके ने त्याग-पत्र दे . 
यदि वह त्याग-पत्र न देता तो कभी न कभी उसे. अपनी नीति में गअ्रवध्य शा 












उभर महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति ही पर हर क्‍ 


























७) आस्ट्रिया को इस सन्धि से निश्चित रू 
के सम्बन्ध में वह स्वेच्छा से कार्य करने लगा | 
को हमारी मित्रता की आव ध्यकता है, क्योंकि हमारे अतिरिक्त उसका अब कोई 
मित्र नहीं है। प्रत: हमारी मिचता बनाये रखने के लिए ग्रावदयकता 
अवश्य ही हमारा साथ देगा। 
उठाया । 


पैसे लाभ हुआ्ना । पूर्वी समस्या 
आस्ट्रिया यह जानता था कि प्रशा 








ड़नेः पर बह... - 
स परिस्थिति का आस्टिया ने पूरा लाभ 


(८) इस सन्धि का तीन सम्राटों के गुट (फ्ा 


पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । इससे वह शिथिल हो गया । 
उसको किसी प्रकार चलाता रहा । 


९ टिाफटा05 ,०8४४८] 
परन्तु १८८७ तक बिस्मार्क 


निराष्ट्र सन्धि 


बिस्‍्मार्क ने १६७० में फ्राॉस को सेडन के युद्ध में पराजित किया। इसके. - 


पश्चात्‌ बिस्‍्मार्क की कूटनीति का प्रधान लक्ष्य फ्रॉस को अकेला रखना था। इसलिये 
१८७६ में उसने झ्रास्ट्रिया से सन्धरि कर ली । अब उप्तको निगाह इटली पर थी |. 
वास्तव में बिस्मार्क प्रत्येक राज्य का रुख देख लेता चाहता था | रन्तु १८५७३ तथा 

१८७६ के सध्य इटली जमती से सन्धि करने को त॑यार न हुआ। ग्रतः बिस्मार्क श्रत 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्त करना चाहता था कि इटली द्विराः सन्धि में सम्मिलित _ 
होने के लिये स्वयं प्रार्थना करे । १८८१ से ऐसी स्थिति उत्तन्‍्न हो गई । बात यह 

थी कि ट्यूनिस पर इटली तथा फ्राँस दोनों अधिकार करना चाहते थे । आशा यह थी 
कि इस सम्बन्ध में बिस्मार्क इटली की सहायता करेगा; क्‍योंकि फ्रांस से उसकी 


शत्रुता थी। परल्तु बिस्माक ने इस आ्राशा के विरोध में कार्य किया। उसने ट्यूनिस 
पर अधिकार करने के लिये फ्रांस को आश्वासन दे दिया । फलत: १८८१ ० 


द फॉस ने 
ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया । बिस्माकक ने फ्रास को 


इटली पर अधिकार करने 
का जो आश्वासन दिया उसका यह कारण नहीं था कि बिस्मार्क फ्र सके साथ 


सहानुभूति रखता था । इस कार्य में भी बिस्मार्क की कूटनीति थी । इससे फ्राँस तथा. 
ः ... इटली की क्षत्रुता हो गई और इटली अपनी सुरक्षा के लिये घबराने लगा। ग्रत 
.., बिस्माक को यह भ्राशा थी कि इटली हमारे गुट में सम्मिलित होने की प्रार्थना 
+ करेगा । उसकी यह आशा पूर्ण हुई। १८८२ में इटली के सम्राट्‌ विक्टर इमानुएल ने 
वएना की यात्रा की और दिराष्ट संधि में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करने 
4 फलत:ः २० मई १८८२ को इटली को भी द्विरार संधि में सम्मिलित कर 
गया और इस प्रकार यह्‌ द्विराष्र संधि त्रिराट्ट संधि हो गई ॥। इस संधि को 




















































योरप का इतिहास 






























... (३) यदि इटली पर फ्रांस आक्रमण करे तो आस्ट्रिया तथा जर्मनी अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति के साथ इटली की सहायता करेंगे । ह 3 3 30 घी 
..... (४) यदि जर्मनी पर फ्रॉस का आक़्रमरा होती. 
सहायता करेगा । कम ओह कमर कम है 
... इस संधि में यह नहीं कहा गया था कि यदि फ्रांस आस्ट्रिया. पर आक़मरा .. 
करे तो इटली उसकी भी सहायता करेगा । कि कप आ + 2) कम है 
(है) यदि रूस जर्मनी अथवा श्रास्टिया पर श्राक़मण करे तो इटली तठस्थ 


इटली भी जमनी की 














का ( ६) यदि रूस किसी दूसरे देश से मिलकर जमनी अथवा आस्ट्रिया पर 
क्रमण करे तो इटली जमेनी अथवा आस्टिया को सहायता देगा ॥. 6 
... इटली ब्रिटेन को भी इस सन्धि में सम्मिलित करना चाहता था | आरास्टिया 
भी इटली का इस सम्बन्ध में अनुमोदन कर रहा था । परल्तु बिस्‍्मार्क इगलेण्ड को 
इसमें सम्मिलित करना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि इंगलंड इसमें सम्मिलित हो 
जाता तो जर्मनी का प्रभाव समाप्त हो जाता और फिर इस ग्रुट में ब्रिटेन की नीति 
_>के अनुसार कार्य होता । फिर भी इटली के कहने से इस सन्धि में यह धारा जोड़ दी 
गई कि किसी भी परिस्थिति में इस सन्धि का प्रयोग इंगलंड के विरोध में नहीं 









.... यह सन्धि विशेष रूप से जर्मनी तथा इटली के पक्ष में थी तथा फ्रांस के 
विरोध में थी । ह है का हर 
.. इस प्रकार विराष्ट्र सन्धि के अनुसार इटली जमंनी तथा आस्ट्या का मित्र 
श गया। लेकिन फिर भी इन देशों के साथ इटली के अच्छे सम्बन्ध स्थापित न हो 
सके | इसके निम्न कारश थे (० ४.४. हा. 
४ (१) बिस्मार्क इटली को अ्रविश्वसनीय समझता था । उसकी दृष्टि में इटली 
की नीति--छ्गाल-तीति थी जिसका उह रय अवसर से लाभ उठाना था । बिस्माक 
ने १८८० में कहा था कि हमें इस बात की आशा बहुत कम है कि इटली हमारा ० 
पित्र बना रहेगा । इसके विपरीत हमें यह आशा श्रधिक है कि वह हमारे दत्रुओं से .ः 


(३) अल्बानिया को आस्ट्रिया तथा इंटली दोनों अपने प्रभाव-दक्षेत्र भें 


















































प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति..... ह ३6 क्‍ 


इस सन्धि के पूर्ण होने पर इटेलियन इतिहासकार ने कहा था कि यद्यपि हम 
गीगों ने इस सन्धि को स्वीकार कर लिया है; पर त्तु सच्चे श्र्थों में किसी को भी 
इससे प्रेम नहीं है। महायुद्ध छिड़ने पर यह सब्धि स्वत: भंग हो जायगी । वास्तव _ 
में उसकी यह बात सत्य निकली और १६१५४ में महायुद्ध छिड़ने पर इटली ने जमंनी 
तथा आस्ट्रिया का साथ नहीं दिया । अन्त में १६१४ में इटली ने मित्र राष्ट्रों से 
लन्दन की सन्धि कर ली और इस महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया 
..._ जसंनी को मिलने वाले लाम--जर्मनी ने द्विराष्ट सब्धि के द्वारा ख्स से 
अपनी सुरक्षा तथा त्िराष्ट्र सन्धि द्वारा फ्रांस से अपनी सुरक्षा स्थापित कर ली | अब 
. इटली जम॑नी के छात्रु फ्रांस से नहीं मिल सकता था । इस सन्धि के अनुसार फ्रांस के 
जर्मनी पर प्राक़मरा होने की अवस्था में उसे जर्मनी की सहायता करनी थी । इस 
. सन्धि के पूर्व यदि रूस जमंत्ती पर आक्रमण करता तो उसको अभ्र तत्ती कुछ सेनायें रूस... 
के विरुद्ध तथ। कुछ फ्रांस के विरुद्ध लगानी पड़तीं । इसी प्रकार यदि रूस श्राश्टिया पर े 
.. आक्रमण करता तो उसको अपनी कुछ सेनायें रूस की सीम। पर तथा कुछ इटली की... 
सीमाओं पर लगानी पड़तीं । परन्तु श्रव यह परिस्थिति बदल गई। फ्रांस के विरुद्ध 
जर्मनी की सुरक्षा का भार इटली पर हो गया। राबर्ट महोदय लिखते हैं-- इस 
_सन्धि के फलस्वरूप जमनी की सत्ता एवं प्रभाव में बहुत वृद्धि हो गई। यूरोप की. 


.._ राजनीति में यह बहुत बड़ा मत्री-सम्बन्ध था। भविष्य में जितने भी मैत्री-सम्बन्ध < 
हुए, उन सबको इसका सामना करना पड़ा ।'.. 


५ इटली को सिलने वाले लाभ --यद्यपि यह सन्धि इटली की प्रार्थना पर हुई 
.._ थी, फिर भी आओस्ट्रिया की अपेक्षा इटली को इससे अधिक लाभ प्राप्त हुये । कारण 
यह था कि आस्ट्रिया पर तो फ्रांस के झ्राक्मण के विरुद्ध इटली को सहायता देने का 
.. उत्तरदायित्व हो गया। परन्तु रूस के आक़मणा के विरुद्ध अपने मित्र की सहायता 
.. करने के लिये इटली को कोई वचन नहीं देना पड़ा । बलिन सन्धि के समय इटली की _ 
. गणना एक छोटे राष्ट्र के रूप में होती थी; परन्तु इस सन्धि के हो जाने के परिणाम- 
.._ स्वरूप उसकी गराना महाशक्तियों में होने लगी । इस सन्धि से उसे आस्ट्रिया के 
.._ आक्रमण से मुक्ति मिल गई । इटली और आस्ट्रिया के बीच जो मन-मटाव चल रहा | 
. था, वह समाप्त हो गया । परल्तु इस सन्धि से इटली को थोड़ी सी हानि भी हुई | 
.. वात यह थी कि एड्िश्राटिक सागर के उत्तर की पट्टी में कुछ इटेलियन रहते थे 
। भरास्ट्रिया से उनकी स्वाधीनता की माँग कर रहा था परन्तुं इस सन्धि के 
हो . परचात्‌ अब वह परतन्त्र इटली ([9ीका। 7676878 ) को स्वततस्त् करने 
के लिए मांग नहीं कर सकता था । / 
...  आस्ट्रिया को मिलने वाले लाभ--सन्वि से प्रास्ट्रिया को विशेष लाभ नहीं 
: हैआ।। अ्रास्ट्रिया की इटली उस. समय सहायता करेगा जबकि रूस तथा फ्राँस मिल 





























































0 योरप का इतिहास 


द्वव की सहायता न करता । इस प्रकार आ्रास्ट्रिया को. हिराष्ट् सन्धि के स्थान पर 
_बिराष्ट्र सन्धि में रहने से कोई विशेष लाभ वे हा । हाँ, इतना कहा जा सकता है 
. कि आस्ट्रिया टर्की के साम्राज्य में पूर्व की और अपना विस्तार कर रहा था। वह 
. एड़िश्राटिक सागर तक पहुंचना चाहता था | यदि यह विचार बराबर जारो रहता ता 
इस प्रदेश में आस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो जाता। एड्िश्राटिक सागर के उत्तर में 
एक पढ़ी थी । इसमें इटेलियन रहते थे । यह परतल्त्र इटली (क्‍क॥ [772087|9 ) 
कहलाता था । इटली-निवासी इसको स्वतन्त्र कराने के लिए माँग कर रहे थे; परन्तु... 
. इस सस्धि के हो जाने के बाद अरब इटली इसको स्वतस्त्र करने के लिये युद्ध नहीं. 


. कर सकता था । 
बिस्‍्मार्क ने यह बहुत बड़ी गलती की कि उसने इन सन्धियों को गुप्त रकखा । 


. यदि वहेँ इनको गुप्त न रखता तो इससे अ्रधिक हानि होने की सम्भावना नहीं थी । 

यद्यपि सन्धि की शर्तों का स्पष्टतः यूरोप के देशों को ज्ञान नहीं हुआ था; पर 
.._ अफवाह के रूप में उनको इन देशों की सन्वि का श्राभास हो गया था। अतः प्रत्येक. | 

: देश यही सोचता था कि यह सन्धि हमारे विरुद्ध है। टर्की यह सोचता था कि यह 
... सन्धि हमारे साम्राज्य के विभाजन के लिये की गई है। इगलेंड यह सोचता था कि 
.._ यह हमारे सामद्रिक अ्रधिकारों के विरोध में है । अन्य देश भी इसी प्रकार इसको अपने... 
.. बिरोध में समभते थे | टॉमस महोदय ने टीक लिखा है कि इन सन्धियों ने प्रत्येक देश 
. के भय वो और भ्रधिक बढ़ा दिया, वर्योकि भ्रन्य देशों को इन सन्धियों की रूपरेखा 
. का पता नहीं था । अश्रतः इसके विरोध में प्रत्येक दंश अपने लिये नये मित्र खोजने की 
दिशा में प्रोत्साहित हुआ । हैः 
. बिस्मार्क की यह बहत बड़ी गलती थी कि उसने द्विराष्ट्र सन्धि द्वारा रूस की 
.. तथा त्रिराष्ट्र सन्धि द्वारा फ्रांस को एका वी करने का प्रयत्त किया। उसने यह नहीं 
. सोचा कि कालान्तर में ये दोनों दश एक जगह मिल सकते हैं। यद्यपि इन दोनों देशों 
.. में परस्पर-विरोधी भ्रनेक बाते थीं। फ्रांस में राजनीतिक क्रान्ति हों चुकी थी । वह 
.. प्रजातन्‍्त्रवादी शासन-पद्धति का समर्थक था । वह नये बिचारों का अड्डा था; परन्तु 
.. इसके विपरीत रूस राजतन्त्रवाद का समर्थक था। वहाँ पर सामन्तवाद का बोलबाला 
था | इसी प्रकार फ्रांस की अपेक्षा रूस एक वहुत पिछड़ा हुआ देश था । इससे भ्रनुमान _ 
लगाया जा सकता है कि इन देशों में मैत्री-सम्बन्ध होना कठिन था; परन्तु फिर भी _ 
अपने शंत्र के विरोध में इस्होंने १८६३-६४ में एक सन्धि कर ली । हक 
. इस प्रकार की प्रति-सन्धियों से जर्मनी का बहुत अहित हुआ । इसके बाद | 
यूरोप में कभी भी बिस्माक्क का बहुमत नहीं सका। गझठ उसने टर्की तथा इटली 
आदि देशों को अपनी झोर मिलाने की चेष्टा की, परन्तु ये देश स्वार्थी सिद्ध हुए। | 
बदढ्ानों ने ठीक वहा है कि सन्धियों का प्रारम्भ जमंनी के लिए बहुत ला भकारी _ 
; परन्तु य देशों ते भी इनके विरोध में सन्धियाँ करनी 











































प्रथम महायुद्ध के पूर्व श्रन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति 


समय के परचात सन्धि हो पाई। इस देरी के निम्नलिखित का रण १-- 


१. १८७० में बिस्मा्क ने फ्रांस को पराजित किया। 


कूटनीति का मख्य उहृश्य फ्रॉस को यरोप में अकेला 
ऊँसि का एक उद्देश्य 


सत्ताधारी रहा तब तक, उसको अपने 





इसके पश्चात्‌ उसकी 
रखता हो गया । इसके विरोध में 


इसम प्रशा, आस्टिया तथा खूस थे | 


तु (८७८ की बलिन कांग्रेस में रूस तथा 


ह : इस बीच जर्मनी ने फ्रांस से श्रच्छे सम्बन्ध स्थापित. " 
कर लिये; परन्तु बिस्माक रूस की र*: तेता खोला नहीं चाहता था। अत श्प्प से. 


उसने फिर रूस से अच्छ सम्बन्ध कायम कर लिये। यह १८८७ तक चलते रहे 
१८८७ में बिस्माके ने रूस से. पनः आ तवासन की सन्धि कर ली। परन्‍्ल १८ 
में त्याग-पत्र देना पड़ गया और से सबन्धचि की पनराय्नत्ति नेहों 











बकी । 


२. फ्रॉस को यह भी भय था कि यदि उसने रूस के साथ सन्धि कर 


ली तो हो सकता है कि बिस्मा्क 3 न्त कस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। 


इसलिये फ्राँस इस समय शान्ति की नीति का पक्षपाती था | इस सम्बन्ध में गैम्बेटा 
_ यह कथन उल्लेखनीय है कि जब तक हमारे पास एक सुसंगठित एवं शक्तिशाली 
सेना न हो जाय तब तक हमें शान्तिमय नीति का पालन करना चाहिये तथा रूस के 
साथ सन्धि नहीं करनी आम शा 











३. दोनों के शासन-तन्त्र एवं विचारधारा 
भेजातन्त्रात्मक शासन था । इसके विपरीत 


क्रान्ति का अड्डा था। रूस को भय था कि यदि फ्राँस से सन्धि कर ली गई तो फ्राँस 
के क्रान्तिकारी विचार रूस में प्रवेश कर 


जायगे । इस सम्बन्ध में रूस के विदेश मन्त्र 
. कैटगराफ का कथन उल्लेखनीय है--मैं फ्रांस से धृणा करता हु 
: विचारों का श्रड्डा है दम 


मौलिक श्रन्तर था | फ़ास में 
इस में राजतन्त्रवादी शासन था । फ़ास 


















कारण किया हुआ समभौता शीघ्र प्रकट हो. 















































योरप का इतिहास 


श्रन्त में मतभेदों के होने पर भी फ्रॉस तथा रूस समीप श्राने लगे और 


ि न्होंनेसन्धि कर ली।. |. 
१८छरे में फ्रॉस एवं जर्मनी के मध्य युद्ध के लक्षण दिखाई देने लगे । ऐसा 
इस अवसर पर रूस ने 


.. ब्रतीत होता था कि जर्मनी फ्राँस पर ग्राक्षमण कर देंगा। 
यह घोषित किया कि हम फ्रॉस को एक शक्तिशाली राष्ट्र देखना चाहते हैं। १८७५ में... 

< फ्राँस तथा जर्मनी के सम्बन्ध फिर खराब हो गये । इस अ्रवंसर पर भी रूस ने फ्रास को. 
..श्रहायता देने का श्राइवासन दिया । १८७७ तथा शै८८५ के मध्य भी दोनों देशों के 

.. सम्बन्ध बहुत खराब ही गत और दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक चम्बस्द तोड़ दिये । 

. #्रुफ६ में रूस ने फ्राँस से मित्रता करने का प्रस्ताव रव 


० खा । परल्तु फ्रांस ने जर्मनी के. न्‍ 
. भय के कारण इसको स्त्रीकार नहीं किया । १८८७ में बल्गेरिया-संकट के समय से 
जी फ्रॉस ने रूसे की नीति का अनुमोदन किया । 55७ में फ्रॉस में बूलान्जें का 

. उदय हुआ । इसने जर्मनी से प्रतिशोध का युद्ध करने के 


लिये प्रचार किया । परिस्थिति 
.. यहाँ तक बिगड़ी कि दोनों देशों में युद्ध अवश्यम्भाव दिखाई देने लगा। इस पर 
जर्मनी ने रूस से पूछा कि यदि फ्राँ 


स्‌ तथा जमेनी में युद्ध प्रारम्भ ही जाय तो रूस 

. जर्मनी की सहायता करेगा अथवा नहीं । इस पर रूस के सम्राद ने उत्तर दिया कि 
'झूस गत तीन युड्धों' में तठस्थ रहा था परन्तु इस बार तटस्थ नहीं रहेगा और अपने 
लाभ को देखते हुये कार्य करेगा | रूस ने यह घोषित किया कि यदि जर्मनी ने फ्रॉस _ 
. पर आक्रमण किया तो रूस फ्रॉस को नैतिक सहायता [रण 5फएएए0 ) देगा । 
. १८८८ में रूस के ग्राण्ड डुयुक ने पेरिस की यात्रा की और वहाँ पर उसका भारी 

स्वागत हुआ । १८ में फ्रॉस में एक में प्रकार की उच्च कोटि की राइफलों का 

निर्माण हुआ | रूस के सम्राद ने भी यह इच्छा प्रकट्ट की कि इस बंका: के राइफल 
. रूस के लिये भी बना दिये जायें । फ्रॉस ने रूस में अपने कुछ | जीनियर भेज दिये 
... और उन्होंने रूस के लिये ५ लाख राइफलों का निर्माण किया । हैंप ने यह प्रतिज्ञा 
«की कि वह इन राइफलों का मुख फ्रॉ स की ओर नहीं करंगा प्र्थात्‌ इनका प्रयोग. 
_.. फ्रॉँस के विरुद्ध नहीं किया जायगा। है तथा १८८० में रूस ने जमेनी से ऋरा ः 
की माँग की, परन्तु उसको ऋण नहीं मिला । इसे दोनों अवसरों पर फ्रांस ने उसको . 
ऋण दिया | १८६० में रूस का राजकुमाए मा ड्यूक पुनः फ्रास में प्राथा । इस बार । 
उसका भव्य स्वागत किया ग्राण्ड डुहुरक 


भी यहाँ की जनता तथा सरकार दोनों ने 
ने कहा कि ये दि मेरा प्रभाव रहा तो मैं दोनों देशों की सम्धि. कराने का प्रयत्त 
करू गा । १८६० में बिस्माक ने त्याग-यत दे दिया और उसके स्थान पर कैप्रिवी नया 


गसलर हुश्ना गल्नेंड से मित्रता करना चाहता था । इसलिये उसने 'ैहड० हैं 
वासन सन बोध की बुना न्‍पपननन सन्धि की पुनराजृत्ति की झोर ध्यान ने दिया । १८९० से १६९१४ 

















































- तक का काल यूरोप के इतिहास मे कूटनीतिक झराजकता के 
पुराने दात्रु आपस में मित्र हो रहे थे तथा मित्र शत्रु हो रहे थे 
इटली शपने मित्र झ्रास्ट्रिया तथा जरमनी का पाथ छाड़कर इशलेंड तथा रुस की और 
इसे समय इ गलेंड ने अपनी प्रथकृत्व की नीति का परित्याग कर दिया 
जी । ६८६१ से जमेन सम्राट विलियम द्वितीय की माता फ्रांस में आई। फ्राॉस की 
जनता ने उसके विरोध में प्रदर्शन करना जाहा। इस पर सम्राट विलियम ने घोषित 
किया कि यदि राजमाता का अपमान हआ तो हस फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दंगे। इस सयय रुस ने फ्रांस को सहायता का आश्वासन दिया । परन्तु राज 
माता की गाड़ी कुछ समय पूर्व तिकल गईं झौर जनता दर्शन ने कर सक्री । इससे. 
युद्ध की सम्भावना स्वतः ही ९ हो गई। १८९६१ में एक फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा गये 
के नेतृत्व में रुस झ्राया । जनता तथा सम्राट दोनों ने उसका भव्य स्वागत किया 
न अवप्र पर जार सम्राट अलेक्जेण्डर तृतीय ने नतमस्तक होकर फ्राँस के क्रान्ति. 
के गीत को सुना । इस प्रकार दोनों देशों का सावागमन बढ़ता चला गया। फिशर 
महोदय लिखते हैं--..हूस को हथियारों की आन यकता थी | इसकी पति फ्रॉस कर 
रहा था। रूस को रेलों झ्रादि का भिर्माण कराने के लिये धन की आवद्यकता थी । 
धन की पूर्ति फ्रांस कर रहा था। इसके साथ-स थे रूस को बाल्कन प्रदेशों में शक्ति- 
जन बनाये रखने के लिये भी मित्र की झ्रावश्यकता थी | इस प्रकार आवद्यकता- 
वश दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत घतनिष्ठ हो गये और १८६३-६४ में 
इन्होंने एद। द्विवर्गी सन्धि कर ली । इस सन्धि की धारायें निम्म प्रकार थीं... 


(१) यह सन्धि गुप्त रहेगी | 


रा (२) यह सन्धि उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि जर्मनी ग्रास्टिया 
तथा इटली की तरिराड् सन्धि चलती रहेगी ।..... 


। काल था| इस समय 
उदाहरण के लिए 


हे. (३) यदि फ्राँस पर जर्मनी अ्रथवा उसकी सहायता से झ्रास्टिया का आक्रमण 
._ हो तो रूस उन दोनों के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करेगा । जा 
ः ( ) यदि रूस पर जमंती अथवा उसको सहायता से ऑस्ट्रिया का आक्रमग 
.. हो तो फ्रांस अपनी भारी सैनिक शक्ति के साथ उसका मुकाबला करेगा । 


पं यद्यपि यह सन्धि सुरक्षात्मक थी और त्रिराष्ट्र सन्धि के विरोध में हुई थी फिर. 
.._ भी उसकी कुछ धाराये बहुत उग्र थीं। उदाहरण के लिए एक धारा में क हा गया था 
कि यदि जर्मनी _ के विरुद्ध युद्ध श्रारम्भ हो जाय तो जर्मनी के विरोध में फ्रांस को 
एक लाख ३० हजार पैनिक तथा रूस को जमेनी के विरोध में ७ अथवा ८ लाख ! 
ण पूरी शक्ति के साथ होगा, जिससे कि ज्‌ 
परिचमी) 





आम कक योरप का इतिहास 


.._ कारण नष्ट हो गई थी । इस कूटनीतिक सम्बन्ध से हमारा एकाकीपन नष्ट हो गया 


। इससे पूर्व यूरोप की राजनीति में हम एक दशक मात्र थे। परन्तु इस सन्धि के 


.. पह्चातु हमने पुतः शक्ति संतुलन प्राप्त कर लिया है । ,छुस़से विदित होता हैं कि 

इस सन्धि के कारण फ्रांस की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई... 

.... इस सन्धि से रूस को भी लाभ हुआ। उसको द्रांस-साइबेरियन रेलवे के 
निर्माण के लिये फ्रांस से ऋण मिल गया । इस सन्धि के परिणामस्वरूप यूरोप में 


४ द शक्ति-संतुलन स्थात हो गया । एक गुट में जमनी, आस्ट्रिया तथा इटली थे। दूसरे है 


... शूट में फ्रांस तथा रूस थे । इस प्रकार यूरोप दो गुटों में बट गया। १८६४ से १९०४. 


.._ तक यह शक्ति-संतुलन भली प्रकार चलता रहा; परन्तु १६०४ के पश्चात्‌ यह शक्ति: 


.. संतुलन बिगड़ता आरम्भ हो गया, क्योंकि १६०४ में इगलेड ते अपनी शानदार 


दप पृथक्त्व की नीति का परित्याग कर यूरोप के अन्य देशों को अपना मित्र बनाने के . 


.. प्रयत्न करने श्रारम्भ कर दिए। १६०४ में उसने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली।. 
.. दूसरे इटली, जर्मनी तथा गआ्रास्ट्रिया का साथ छोड़ कर फ्रॉस, रूस तथा इगलेंड से. 
मित्रता करने का प्रयत्न करने लगा । द 

हादिक में द्री-सम्बन्ध (8707/6 (:००९9०) --पर्याप्त समय तक इ गलेंड 
 पृथकूत्व की नीति का पालन करता रहा । वह श्रपने को महाद्वीपीय शक्ति न कहकर 
: सामुद्रिक शक्ति कहता था। उसकी विशेष दिलचस्पी औपनिवेशिक मामलों में थी। 
परन्तु १८६४ तक यूरोप दो गुटों में बंद छुका था। अतः इ गलेड को चिन्ता होनी 


... स्वाभाविक थी, क्योंकि भ्रभी तक उसका कोई भी मित्र न था। भ्रनेक देशों से किन्‍्हीं 


| न किन्‍्हीं मामलों में उसकी शत्रुता थी । 


...... जापान--इस समय तक जापान अपनी पुरातन व्यवस्था का प रित्याग कर 
.. पश्चिमी रंग में रंग गया था । वह भी इंगलेंड की भाँति उपनिवेश-स्थापना की ओर 
ध्यान दे रहा था। इस समय तक उसने पर्याप्त शवित प्राप्त कर ली थी। इससे 


; प्रशान्त महासागर मे इ गलड को जापान से खतरा ही गया था । जापान के विस्तार 


.. के कारण चीन में भी ब्रिटेन के हित खतरे में पड़ गये थे । पा 
... रूस--इगलेंड तथा रूस में पुरानी शत्रुता थी। इस संमय वह और अधिक 
बढ़ गई थी । १८७८ की बलिन सन्धि में उसने रूस के विस्तार को रोका था; परल्तु 






























प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति 


भी इस प्रदेश में अपना विस्तार करना चाहते थे | 


फ्रांसीसी सेनापति मार्शा तथा ब्रिटिश सेनापति कि 
दोनों ही इस प्रदेश पर अपना 


युद्ध के लक्षण दिखाई देने ल 
सेनापति पीछे हट गया । 


इससे ब्रिटेन ने अपनी पृथक्त्व 
तथा सित्र बनाने के लिए व 


मित्रता होनी असम्भव थी | 
निम्नलिखित कारण थे-... 


(१) जम॑ती का सम्राट विलियम द्वितीय विक्टोरिया का नाती था | * 2 
(२) जर्मन तथा श्र भ्रेज दोनों ट्यूटानिक जाति के थे । 


(२३) इंगलिश तथा जर्मन भाषा का उद्गम-स्थान एक ही था । हा 

.. (४) दोनों देशों का अतीत समान था । उन्होंने अपने सामान्य श्षत्रओं के 
विरुद्ध एक साथ युद्ध तथा सन्धि की थी । द 

.... (५) इंगलेंड का शासक वर्ग जमंनी नोीवर का निवासी था। 


(६) ब्रिटेन में जमंन सभ्यता तथा दर्शन का बहुत मान था । ब्रिटेन के श्रॉक्स- 
_ फोड भझ्ादि विश्वविद्यालयों में अनेक जर्मन प्राध्यापक नियुक्त थे । 


। _ + समानता के कारण १८६६ में ब्रिटेन के औपनिदेशिक मन्‍्त्री जोसेफ चैम्बर- है 
लेन ने घोषित किया था--हमारे तथा जमंन साम्राज्य के मध्य सन्धि होना स्वा- _ 
 भाविक है ।*.फिर भी दोनों एक न हो सके । इसके निम्न कारण थे-- 

...._ (१) जर्मनी इगलैण्ड के उदारवाद का विरोधी था। जर्मनी सैनिक शक्ति 
को महत्व देता था। अ्रतः वह ब्रिटेन के उदारवाद का अपने देश में प्रवेश नहीं. 


चाहताधा] 5 का मम 
... (२) जब तक जर्मती का एकीकरण चलता रहा तब तक इगलंड तटस्थ रहा । 
उसने कभी भी जम॑नी का साथ नहीं दिया; बल्कि कुछ अवसरों पर विरोध ही किया। 
डैनिश युद्ध के समय भी ब्रिटेन ने प्रशा का विरोध किया था। १८६६ के 


फलत: फंशोदा नामक स्थान पर. 
चनर के मध्य झगड़ा हो गया | 
अपना अधिकार करना चाहते थे, फलत: दोनों के मध्य 
गे; परन्तु अपनी निरबंलता का ख्याल करते हुए फ्रांसीसी 


की नीति के परित्याग करने का निश्चय किया ४ 
है अन्य देशों की ओर देखने लगा । उपयुक्त देशों से उसकी . 
अत: सर्वप्रथम उसकी निगाह जरमनी की ओर गई । इसके 


॥| 






























पु साथ 7; 


पाथ तथा १८७० के युद्ध में ब्रिटेन की  सहानुमूति 
































जद हा: हे .. योरप का इति 5 द । 


.. - .. (३) परन्तु जब विलियम द्वितीय सिंहासन पर बैठा तो उसने इस शोर ध्यात 
.. नहीं दिया । उसने पूर्वी समस्या में दिलचस्पी लेनी आरम्भ कर दी। उसने अपनी 
.. नौ सेता का संगठन भी करना प्रारम्भ कर दिया । उसने घोषित किया 'हमारा भविष्य. 
... समुद्र पर है ।' भ्रब जमंनी नी का चूहा (70 २7) नहीं रहा था। उसके हित " 
. भी वही थे, जो 8 गलेंड के थे |... “#. हे, 
2.75 (४) सन्‌ शेष हे से जर्मनी में पान-जर्मत लीग (शिक्षा एशाआवा 768- 
हा 80७) की स्थापना हुई। इसका उद्‌ शय. समस्त जर्मनों को एक राज्य के अन्तर्गत 
... संगठित करता था। इसका श्र्थ था कि वह सम्दूर्श आस्टिया , नीयरलेंड तथा... 
.. स्विटजरलैंड के जमेन भाग पर जर्मनी अधिकार करना चाहता था। परतच्तु इगलड़ 
 तीदरलैंड तथा स्विट्जरलेंड पर किसी का प्रभाव स्थापित होते नहीं देख सकता 
पा । 
(५) केप कालोनी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। झत: अब वह इसके 
प्रास-पास के प्रदेश पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था । इंसके पास ही दाँस- 
बाल का प्रदेश था । यहाँ डच रहते थे । इन्हें बोआर (80०) कहते थे। एक बार 2. 
. अंग्रेज सेनापति जेम्सन ने ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया । उसे ट्रांसवाल के प्रेसी- 
: हेस्ट क़ गर की सेना ने पराजित कर दिया । यह एक साधारण घटना थी, क्‍योंकि 
... जेम्सन ने ट्रांसवाल पर आ्राक़मण करने की अनुमति झपनी सरकार से नहीं ली थी। 
.... फिर भी विलियम हितीय ने क्र,गर को विजय के उपलक्ष्य में बधाई का तार भेजा ।. 
.. इंगलौड को पहले से ही यह शंका थी कि बोभर जर्मनी की सहायता तथा सहानुभूति 
.. के कारण ही इ गलैण्ड का विरोध कर रहे हैं। भव उसकी यह शंका झौर भी दृढ़. 
हो गई । इससे विलियम द्वितीय की इ गलैण्ड में बहुत बदनामी हुई । महारानी 
... विक्‍टोरिया ने भी उसकी निन्‍दा की रा 
.... ततब्चात झअग्रेजों तथा बोश्नरों के मध्य बोश्रर-युद्ध आरम्भ हो गया । विलि- _ 
.. गरम द्वितीय ने अ्रग्रेजों का विरोध किया। उसकी यह इच्छा थी क़ि यूरोप के _ 
.._. समस्त देश मिलकर अ्रग्नेजों का विरोध करें। परन्तु इन देशों सके पास श्रहुर _ 
मात्रा में नौ सेना नहीं थी । अ्रतः ये अंग्र जों का विरोध करने का साहस ते कर सके । _ 

मं ) के पास विशाल नौ-सेना _ 






















भयम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति 


. मित्रता करना नहीं चाहता था; 
परस्पर-विरोधी थे 
३ गलंड तथा फ्रांस के सम्बन्ध “सन्‌ १८ 
गलड तथा फ्रॉँस ने रूस के विरुद्ध सम्मिलित रूप 
तृतीय की मुक्त व्यापार की नीति के कारण भी 


सम्बन्ध थे । परन्तु कालान्तर में. इ'गलैण्ड तथा नेपोलियन तृतीय के मध्य विरोध बढ़ 
गया । इस विरोध का कारण नेपोलियन की पाम्राज्यादी नीति थी। उसने इटली 
का सहायता करने के बदले में नाइस तथा सेवाय के अदेश प्राप्त किए थे। जर्मनी के 
एकीकररा में सहायता करने के बदले में उसने बेलजियम अ्रथवा राइन का प्रदेश मांगा. 
था | वह मक्सिको में भी अपने साम्राज्य की स्थापना करता चाहता था। इससे 
इगलैंड फ्रांस से नाराज हो गया और १८७० के युद्ध में उसने तटस्थता की नींति का 
पालन किया तथा फ्रांस की कोई सहायता न की और फ्रांस इस युद्ध में बुरी तरह 
. पराजित हो गया । 

६८७० की इस पराजय के परचात्‌ बिस्माक बराबर फ्रॉस को अकेला रखने 
का प्रयत्न करता रहा । तीन सम्राटों के गुट (॥766 फ्गाए८९ए08 [.688७९) के. 
अनुसार वह रूस को अपना मित्र बनाए रहा। इगलौंड को अपना मित्र बनाए रखने 

. के हेतु बिस्मार्क ते कभी भी अपनी सेना का विस्तार नहीं किया तथा उपनिवेश्ञ- 8० 
.. “बपन्ता की ओर ध्यान नहीं दिया । इगलैंड का विरोध उसी देश से होता थाजो 
.. गौेना का विस्तार कर उपनिवेश-स्थापना की कोशिश करता 57 

फॉस के उपनिवेश-स्थापना के कार्य ने इड्रलैंड के साथ उसके सम्बन्ध और 
.._ भी खराब कर दिये थे। फ्रॉस ने १८८५४ तथा १८८९६ के मध्य में चीन के कोचीन तथा... 
.._ श्रवाम आदि कई प्रदेशों में अपने उपनिवेद्ञ स्थापित कर लिये थे। इधर इगलेंड ने. 
.. भी चीन के ह्वांगकांग तथा शंघाई प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। फ़लत दोनों. 
.. देश के मध्य बहुत कद्रुता बढ़ गई थी 0 | 

रा अफ्रीका में भी इ गलैण्ड तथा फ्रांस 
.. संलग्न थे। प्रारम्भ में फ्रांस ने अलजीरिया 
.. प्रोत्साहन के कारण 


30:55 मे 





क्योंकि पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में दोनों देशों के हित. 







५४-५६ के क्रीमिया युद्ध में... 
से कार्यवाही की थी । नेपोलियन' 
॥ गलड के फ्रांस के साथ अच्छे 


है 
छू 










































दोनों ही अपने उपनिवेश स्थापित करने में. 
पर अधिकार कर लिया । बिस्मार्क॑ के 
८८६ में फ्रांस ने द्यूनिस पर अधिकार कर लिया 
कार स्थापित कराना चाहता था | १८८४ में उसने 

लिया । भ्रव वह मोरबकों पर अधिकार करना 
गिका में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशञों की पश्चिमी त 
बढ थो, परन्तु अंग्रेज मोरक्को को फ्रांस के 























































रा कडंध 7 पा योरप का इतिहास 


इगलेंड सूडान को अपने भ्रधिकार में करना चाहता था, क्योंकि 


.. कर लिया था । 
.. सूडान अंग्रेजों के अफ्रीका-स्थित उत्तरी एवं दक्षिणी साम्राज्य के जोड़ने का केन्द्र- 
_ ब्िन्दू था | फ्रांस भी इस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था . मिस्र के. 
.. ऊपर अधिकार स्थापित करने के सम्बन्ध में इगलेड तवा का में बहुत प्रतिद्वन्द्रिता 
अल रही थी । नेपोलियन महात्‌ ने भी मिस्र पर आ्राक्मरा कर उस पर अधिकार 
. करने की चेष्ठा की थी; परन्तु नील नदी के युद्ध में अंग्रेजों ने उसकी सारी योजना 
.. को नष्ट कर दिया और मिस्र पर फ्रॉस का अधिकार न होने दिया।. रा 
.._* क्षेशोदा की घटना (१८९६६)--फरॉस तथा इ गलपड़ दोनों ही फेशोदा पर. 
. अधिकार करना चाहते थे। फ्रांसीसी सेनापति मार्शा ने वहां जाकर अपना ऋणडा । 
_गाड़ दिया। अंग्रेजी सेतापति किचनर ने इसका विरोध किया | दोनों देशों में युद्ध 
.. अनिवार्य दिखाई देने लगा, परन्तु ग्रस्त में यह तय हुआ कि युद्ध न किया जाय और पा 
... दोनों सेनापति अपना झगड़ा अ्रपती-अ्रपनी सरकारों के पास भेज दें। वहाँसे जंसा 
: आदेश आवे बैसा ही किया जाय । फ्राँस के प्रधान मन्त्री देलकाजे ने बड़ी बुद्धिसता ' 
से कार्य किया । वह समझ गया कि इगलेंड से यूद्ध करने का अर्थ है--आत्म- के 
विनाश । यदि श्रंग्रे जों से युद्ध किया गया तो वह बड़ी ग्रासानी से हमारे सभी 
.. उपनिवेशों को छीन लेगा । श्रतः फ्रांस ने इंग्लैंड से शत्रुता मोल लेनी उचित नहीं 
.. समभी और भ्पनी सेनायें फेशोदा से हटा लीं । फ्रॉस ने यह वादा किया कि भविष्य... 
. में वह पूर्व की ओर भर्थात्‌ मिस्र की और अपना विस्तार न करेगा । इंगलेण्ड ने _ हा 


हा क्रॉस को अफ्रीका में पश्चिम की ओर भ्र्थाव्‌ सहारा की ओर बढ़ने का अधिकार दे 
.. दे दिया गे 





हा ि देलकाजे इस समभौते का विस्तार करना चाहता था । उसकी इच्छा थी... 
|... कि दोनों देश इसी प्रकार श्रपने झगड़ों का समाधान करन का समभौता कर लें, ले ४ 
. परच्तु लार्ड सेलिसबरी इसके लिए तैयार न हुआ). 

८ “७ »' इसे घटना के पश्चातु इ गलेंड तथा फ्रांस के सम्बन्ध बराबर अ्रच्छे होते चले... 
गये । १६४० में फ्रांस की राजधानी में एक 5 द्शनी हुई | इसमें “ब्रिटिश चेम्बर आफ 
कॉमर्स' को निमन्त्रित किया गय गया । सेलिसब री ने भी इसका भ्रनुमोदन किया । अनेक ह 
ग्ंग्रेज इस प्रदर्शनी में पधारे श्रौर यह बहुत सफल सिद्ध हुई । पा िज (25 < 
..._ सम्राद्‌ एडवर्ड सप्तम के सिहासनाहुढ़ होने तथा सेलिसबरी के त्याग-पत्र 
देने के पक्चात दोनों देशों के सम्बन्धों में एक नये युग का प्रादर्भाव हुआ | १६० रे में... 
ट॑ एडवर्ड हे स सप्तम ने पेरिस की यात्रा की । पेरिस बल न्ता तो 


























. प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय - कुंटनीति 





._एडवर्ड सप्तम की यात्रा के तीच महीने पश्चात्‌ ही फ्रांस के राष्ट्रपति लूबे ने 
लन्दन की यात्रा की। लूबे का भी लन्दन में भव्य स्वागत किया  गया। लूबे की यह... 
यात्रा सफल रही । लूबे की बिदाई के समय सम्राट्‌ ने कहा था कि 'भेरी हार्दिक ह 
इच्छा है कि दोनों देशों के बीच स्थायी सहयोग स्थापित हो ।! इस यात्रा के _ 
समय देलकाजे भी लूबे के साथ लन्‍्दन गया था। कक की 
इससे सिद्ध होता है कि इगलैण्ड फ्रांस के साथ मित्रता करने को तैयार 


था । १८६६ में फ्रांस ने इ गलेंड से मित्रता करने का प्रस्ताव रक्‍्खा था, परन्तु उस 
| ने । उसे स्वीकार नहीं किया, परत्तु १६०३ में | इगलेंड ' ने यह प्रस्ताव * ; 















हि 







समय इगलेंड ने उस न 
रक्‍्खा और फ्रांस ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । १६९०३ में दोनों देशों ने. 
मध्यस्थता की एक सन्धि (-च्बवाए ० अपशातक्ांगा) कर ली । 













निर्णय किया गया कि उपनिवेशर-स्थापना के सम्बस्ध में दोलों देशों में यदि भ 
हो तो दोनों देश उसको मध्यस्थता से दान्तिपूवंक हल कर लगे।..... पा, 
८ प्रप्रैल १६०४ में दोनों देशों ने एक समझौता कर लिया, जिसके अनुसार 
निम्न निर्णय किये गये--- 22% पा , 
.. १. सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मिस्र तथा मोरक्को के सम्बन्ध में था । फ्रांस तथा... 
इ गलेंड दोनों ही मिस्र को अपने अ्रधिकार में करना चाहते थे । यदि अधिकार में भी... 
_न हो तो कम से कम प्रभाव स्थापित करने की लालसा थी ही, परन्तु १६०४ में फ्रांस... 
ने यह स्वीकार किया कि मिस्र में उसका कोई हित नहीं है श्रौर यदि कोई देश हा 
. मित्र में अरग्रेजों के हितों को इनौती देगा वो फ्रांस इगलेंड का साध देगा। 5... 
२. फ्रांस मोरक्को पर अ्रधिकार करना चाहता था, क्योंकि यह प्रदेश उसके 
अफ्रीका में स्थित उत्तरी तथा पदिचमी फ्रांसीसी उपनिवेज्ञों को जोड़ने का केच्र-बिन्दु . 
था, परन्तु इगलेंड इसके लिये तैयार न था । कारण यह था कि इंगलेंड का इसके 
थ प्रवैध व्यापार था। यदि इस पर फ्रांस का अ्रधिकार हो जाता तो इगलेंड का 





इसके द्वारा यह 










































व्यापार नष्ट हो जाता, परन्तु इस समभौते के अनुसार इ गलेंड ने मोरक्‍्को पर फ्रांस 
स्वीकार कर लिया, परन्तु जिब्नाल्टर के सामते के मोरक्कों के समुद्र- 


(१६०५, १६ 
) फ्रांस का साथ दिया तथा जर्मनी का विरोध कि 































जा सकता था। तीनों मोरक्को संकटों 


र दुरगीकररा न 
६११) के सः 








न्ती6०, 





.. सुरक्षित करने के लिये जर्मती ने यह ध्य॒त्त किया कि फ्रांस तथा इंगलंड के मध्य 


मा योर का इतिहास 


... इस समभौते के पह्चात्‌ लार्ड लेंसडाउन में कह था---'यह दोनों देशों के 
.._ मध्य के सम्बन्धों के सुधार की योजना है । इससे भूतकाल के मतभेदों का स्थान 
. पारस्परिक मित्रता ने भ्रहरा कर लिया है । इस सम्बन्ध में देलकाजे ने कहा था कि 
. नैतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति के लिये यह समझौता आवश्यक था । व्यूलो ने 
इस समभौते के विषय में कहा था---'यह समभौतां किसी भी शक्ति के विरोध में 

.. नहीं है। यह तो फ्राँस तथा ग्रेट ब्रिटेन के मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न हैं| 
.. फिशर महोदय के मंत में फ्रंस तेंया ६ गर्लेंड दोनों देशों की सरकारों ने इस समभोते 
.. द्वारा अपने औपनिवेशिक भगड़ों तथा मतभेदों का अ्रस्त कर अ्रपने हितों की रक्षा 
.. की। ब्रेन्डेनबर्ग ने कहा हैं कि ऑग्ल-फ्रच समभौते (#780-7700०) ६70९ बा 
: के सम्पन्न होने से जमेन शक्ति को बहुत धवका लगा और सदैव के लिये उसका 
_ प्रभाव समाप्त हो गया । पेरिस में स्थित जमेनी के राजदूत रेलोलिन ने कहा था कि _ 
.. यह समझौता बहुत स्वाभाविक तथा उचित था 7 न 


इस समभौते के सम्पत्त होने पर इंगलेंड की जनता बहुत बसन्त हुई; परन्तु... 


. फिर भी कुछ नेताओ्ों वे इसका विरोध किया | वे जननी को भी इसमें सम्मिलित 
. करना चाहते थे। ला रोजवरी ने कहा था कि जर्मनी को इस समभौते में सम्मिलित 
न करके इंग्लैंड ने बहुत गलती की है । इसका प्रभाव यह हीगा कि जरमनी इस 
 समभाते को अपने विरोध में समभझेगा । वास्तव में उसका यह कथन सत्य सिद्ध 
.. हुआ। मोरबको संकटों के समय इंगलेंड ने जर्मनी का साथ न देकर काम हे 6 
. साथ दिया। तत्पश्चातु उत्तरोत्तर जर्मनी तथा ईगलः के सम्बन्ध कटु होते चले. 


|  शयगे। 


रह हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि इ गलंड तथा फ्रांस की मित्रता का समझोता 
हो जाने के बाद जमंनी की स्थिति बहुत कमजार हो गई । अब अपनी स्थिति को 


0 


.. का यह समभौता भंग हो जाय । इसलिये उसमे मोरक्को का संकट खड़ा कर दिया। 


बहु संकट १६०५, १६०८ तथा १६११९ में उत्पन्न हुआ । १६११ में तो जर्मनी ने एक 
_ जंगी जहाज भी फ्रॉस के विरुद्ध मोरतको में भेज दिया; परल्तु तीतों अवसरों 
पर इगलेंड ने अपने मित्र फ्रास कों साथ दिया । संसे इगलेंड तथा फ्रॉस के सम्बन्ध 
बहुत प्रच्छे हो गये भौर जमंनी को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। 
.. मोरक्‍्को के उक्त तीनों सकठों के समय एकमाद प्रास्ट्रिया के भ्रतिरिक्त किसी 

भी देश ने जरमनी का साथ नहीं दिया यहाँ तक कि त्रिराष्ट्र सन्धि के तीसरे 
'संदस्य इंटली सदस्य हंदली ते भी जमंती का साथ नहीं दिया। हे जग ने भी जर्मनी का साथ नहीं दिया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि इटली 
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भी फ्राँस तथा इंगलेंड की ओर भुकने लगा था । इसके पश्चात्‌ जर्मनी तथा इ गले 

की शनता बढ़नी आरम्भ हो गई। जमनी ने घोषित किया कि हम अपनी स्थिति 

सुरक्षित करने के लिये शान्ति की नीति नहीं अपितु श्रपती तलवार का आाश्चय लेंगे 

एक जम॑न पत्रकार ने भी कहा था कि इ गलेंड विश्व भर का पंच बना हमरा है 
न्तु सदव ऐसा नहीं रहेगा । । 


इगलेंड तथा फ्रांस के सम्बन्ध को तोड़ने में जमंनी को सफलता न मिली 

अतः उसने रूस को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया। उसका 
यह प्रयत्न १६०४ से १६९०६ तक चलता रहा | जम॑नी रूस को अपनी ओर मिलाकर 
ऐंग्लो-जापानी गुट के विरोध में झपने गुट का निर्माण करना चाहता था। पअ्रन्‍्त 
में दोनों देशों के सम्राट बजोरको (8|0०7:०) नामक स्थान पर मिले और उन्होंने 

३ जुलाई, १६०५ को एक गुप्त सन्धि कर ली। इसके ग्नुसार यह निर्णय किया 
गया कि यदि दोनों देशों में से किसी भी एक देश की सीमा पर कोई देश आक़मशा 

... करेगा तो दूसरा अपने मित्र को सेनिक तथा नाविक सहायता करेगा। परल्तु रूस में 
-. इस सन्धि का बहुत विरोध हुआ । झत: जार सम्राटू ने जमनी के सम्राट विलियम 
द्वितीय को यह लिख भेजा कि हम इस सन्धि को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं और 
यह सन्धि टूट गई । जर्मनी को अपने इस उद्ं श्य में भी सफलता न मिली । अतः वह 
इगलेंड को अपना प्रथम शत्रु म।नने लगा। कालान्तर में जमंनी की यह नीति और 
भी अ्रधिक स्पष्ट हो गई जय कल कस रे क्‍ 
१६०७ की झांग्ल रूसी-सन्धि (8॥8]0-रिए5अंथा #)][9॥08 0 907 
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जित हो चुका था। उस 





































या ह हे .. योरप का इतिहास 
.. मित्रता करके अपनी सारी शवित प्रशान्त महासागर तथा बाल्कन प्रदेश में लगाना 
.. चाहते थे । रूस में स्थित इगलेंड का राजदूत हाडिग भी इसका समर्थक था| अ्रत 
. १६०७ में इंगलेंड तथा रूस के मध्य एक सन्धि हो गई । इस सन्धि की प्रमुख धाराय 
.. निम्त प्रकार थीं-- द 
रा (१, दोनों देशों ने स्वीकार किया कि वे तिब्बत की सीमाओं की रक्षा करेंगे. 
.. तथा उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करंगे। तिब्बत को आन्तरिक मामलों में 
.. स्वतन्त्रता दे दी गई और नाममात्र के लिये उसको चीव सरकार के अधीन माना 
..._ गया । तिब्बत की राजधानी में इन दोनों में से कोई भी अपना राजदूत न रखेगा। 
.. इसका भ्रर्थ था कि इन देझ्ञों में से कोई भी तिब्बत के साथ प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध 
.. स्थापित न करेगा। आवश्यकता पड़ने पर दोनों देश उसके वाममात्र के स्वामी चीन 
.. के माध्यम से उससे वार्ता करेंगे। हा 
(२) रूस ने यह वादा किया कि वह श्रफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षत्र > 
नहीं मानेगा | रूस अफगानिस्तान के साथ अपने प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित न करेगा । 
बहु आवद्यकता पड़ने पर भ्रफगानिस्तान से इंगलैंड के माध्यम द्वारा ही वार्ता करेगा। _ 
इ"गर्नेंड' ने यह वष्यदा किया के वह अफगानिस्तान के आान्तरिक मामले में परिवर्तन 
न करेगा । वह अपने अफगानिस्तान के प्रभाव को शान्ति की स्थापना के लिये प्रयोग _ 
करेंगा, युद्ध के लिये नहीं । दोनों देशों को यहां व्यापार करने का भ्रधिका र प्राप्त होगा । 
जा (३) दोनों देशों ने वादा किया कि वे फारस की स्वतन्त्रता तथा उसकी सीमा 
.. की रक्षा करेंगे। दोनों देशों को फारस (ईरान) में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त - 
. होगा । फारस को तीन प्रभाव-कषेत्रों में बाँट दिया गया। उत्तरी फारस रूस के प्रभाव _ 
... में तथा दक्षिणी फारस इ गलेंड के प्रभाव में मान लिया गया । मध्य फारस तटस्थ । 
... घोषित किया गया। यह फारस के नरेश के श्रभाव में रहेगा । 2 3, 
...... इस समभौते की सबसे बड़ी बुराई यह थी कि जिन देशों के सम्बन्ध में. यह 
.._सन्धि की गई थी उनसे इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं ली गई थी । उस समय के 
पत्र पंच ने एक काहू ने बनाया था जिसमें फारस को एक बिल्ली के रूप में बनाया _ 
गया था । उसके सिर को इंगलेंड रूपी शेर तथा पूछ को रूस रूपी भालू खींच रहा. 
॥_। फारस रूपी बिल्ली के नीचे लिखा था कि हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं 













.. इस सन्धि से रूस तथा इंगलेंड दोनों को ही लाभ हुआ । रूस न रा जमेनी 
तथा आस्ट्रिया से जो भय था वह समाप्त हो गया । इंगलैंड को पूर्वी समस्य 




















अथम भहायुद्ध के पूर्व ग्रत्तर्राष्ट्रीय कटनी ति 
खराब थे । यदि इन दोनों में 









युद्ध हो जाता तो फ्रांस आफत में पड़ जाता | उसे यह 
ताचना पड़ता कि श्रव दोनों में से वह किसकी सहायता करे ? जिसकी वह सहायता 


+ ऊरता उसकी ही मित्रता से उसे हाथ घोना पड़ता । प्रत: उसने भी इल दोनों देशों: 
की सन्धि कराने की बहत चेष्टा की थी | आम आल हे दी आम 


जम॑नी में इस सन्धि की भयंकर अतिक्रिया हुई । जर्मन सम्राट विलियम- 

» द्वितीय ने कहां कि हमको चारों ओर घेरा जा रहा है। मित्र राष्ट्रों ने कहा कि जर्मनी 

. के विरोध में इसमें कोई बात नहीं है। यह तो एकमात्र पुरक्षात्मक सन्धि है। 
त्र न्‍्डनबर्ग लिखता है कि 'यह सन्धि (7 798 ला।०78) न तो जमनी के लिए 
खतरनाक है और न मित्र राड्डों के लिए 3 जत्मिक ही है।' इस सन्धि के सम्बन्ध में: 
आगे विचार करता हुआ यह लेखक लिखता है-- चाहे यह सन्धि आक़ णुकारी हो, 
चाहे सुरक्षात्मक हो, इतना अ्रवश्य है कि इसने जर्मनी की शक्ति को हीन बना दिया 
और उसको अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। अब जर्मनी एक निबल गुट 


का नेता था। इसलिए अ्रब जर्मनी को अपनी नौ-सेना का विस्तार करना आवश्यक 
हो गया ।' 



























धययां हुईं, वे सुरक्षात्मक 






कृटनीति को पमाप्त कर दिया। अस्तर्राद्रीय 
। जो राष्ट्र कभी परस्पर मित्र थे, वे शत्र हो गएऔर 


। हरण के लिये एक दूसरे के प्रबल विरोधी  इंगलेंड 
_ तथा रूस एवं फ्रांस और रूस परस्पर मित्र ही गग्ने । 
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... , नस्तिव में १६९०४ से लेकर १६१४ तक का काल के सम. 
.. अन्तर्राष्ट्रीय अ्राजकता का काल है। इस समय कौन देश किधर जा रहा थायहू 
. किसी को मालूम नहीं था उदाहरण के लिए इटली आस्ट्रिया तथा जर्मनी का मित्र 
. था; परल्तु इसके साथ-साथ “है ३ गलेंड तथा रूस से भी सन्धि कर रहा था । 
0 फिर भी इस गुटबन्दी के परिणामस्वरूप कुछ समय तक यूरोप म 
......हा | एक गुट यह सोचता था कि हमारे विरोध में एक दूसरा भी 
गुट है । इससे कुछ दिन तक यूरोप में शक्ति-संतुलच बना रहा । इस शक्ति- 
 बोस्निया संकट अथवा बाल्कन संघ के स्थापित 
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योरप का इतिहास 
पा का उत्तरदायित्व इटली पर है। उसने श्रन्य देशों 
... क्के साथ सन्धियां करती आरम्भ कर दीं। इसका प्र्थ यह था कि उसकी पूरी सहानु- 
.. . भूति जमेनी तथा आस्टिय्य के साथ न थी । वह नये मित्रों की खोज में था-- . हर 


2070 ० इटली ने त्रिराष्ट सन्धि का सदस्य होते हुये भी १८८७ मे ब्रिटेन के साथ एक 
... सन्धि कर ली। इगलेंड ने आश्वासन दिया कि वह ट्रिपोली पर इंटली के अधिकार 


का विरोध न करगा। 
... इसी वर्ष (१८८७) इंठली ने ग्रास्टिया तथा ब्रिटेन के साथ एक समभौता कर | 


.. लिया | इसका उद्देश्य पूर्वी समस्‍या, अ्रभुखतया बलोरिया, बासफोरस तथा डार्डनेलीज | 
पूर्व स्थिति (880७5 १७०) बनाये रखना हा ! ० की! 
0 ० जेटली ने रण ५ में जमेनी के साथ भी एक समझौता कर लिया जिसमें यह _ 
... कहा गया कि यदि मित्र राष्ट्रों ने मोरकको पर फ्रोंस की प्रधिकार करा दिया तो 
... जमनी द्विपोली के ऊपर इटली के भ्रधिकार का विरोध न करेगा । 
हा १६०० में इटली ने रूस के साथ अलग सन्धि की। यह सन्धि इतिहास में 
_.. २४00080 कैशाधशाधदा। कहलाती है । इसके अनुसार इटली ने यह वायदा किया! 
.. कि वह बासफोरस तथा डाड नेलीज पर रूस का विरोध न करेगा । 2 
० १६०२ में इटली तथा फ्राँस ने एक गुप्त सन्धि कर ली। इसके अनुसार _ 
: यह निर्णाय किया गय्रा कि यदि इन दोनों देशों में से किसी एक पर कोई दूसरा देश 
प्राक्मणा करेगा तो ये दौनों देश परस्पर तटस्थता की नीति का पालन करेंगे । । 
.... इस प्रकार इटली ने अनेक देशों के साथ अलग-अलग सन्धियाँ कीं। इनमें 
कुछ सन्धियां एक दूसरे के विपरीत थीं। इसलिये दाम्सन महोदय ने कहा है कि इटली 
. की इन सन्धियों ने गुटबन्दी की एक मखोल बना दिया ।/ 
इटली का त्रिराष्टू सन्धि को छोड़नता--जमेनी यह भली प्रकार समभता था 
.. कि इटली की नीति मकक्‍्कारीपूर्ण थी | जब इटली ने ग्रास्टिया तथा जरमनी के गुट में _ 
.. सम्मिलित होने के लिये वार्ता की थी तो बिस्‍्मार्क ने कहा था कि इंदली को अपने 
.. गुट में सम्मिलित करना ठीक नहीं । वह अभ्रविदवसनीय है। कालान्तर में यह स्व हो. 
गया कि वह दोनों गुटों में है । कुछ सीमा तक उसकी परिस्थिति भी ऐसी ही थी। 
.. उसके हित एकमात्र त्रिराष्ट् सन्धि में रहने से सुरक्षित न थे । परतन्त्र इटली के प्रदन 
.. को लेकर आस्ट्रिया तथा इटली की शत्रता थी। यह बात थी कि एड्रि |; 
.. के समीष के इटली के प्रदेश को स्वतल्त्र कराने के लिये बार-बार आस्ट्रिया से 
रन्तु आस्ट्रिया इस झोर कोई ध्यान नहीं दे रहा थी ने भी 
में इटली की कोई सहायता नहीं की । जिस समय महायुद्ध श्रारम्भ हो गया 
स्‍्टूया से कहा कि तुम परतन्त्र इटली को स्वतन्त्र कर दो जिससे 
री सह 7 समय भी आस्ट्रिया ने इस ओर कोई 


१४ 


.. निर्माण होता प्रारम्भ हो गया। ईरसे 


















































.. परन्तु इटली के प्रधान-सन्त्री ने कहा कि यह ठीक नहीं है । भ्रभी वह समय नहीं झाया 
..._ है जबकि इटली को त्रिराष्ट्र संघ छोड़ देना चाहिये । अ्रभी कुछ प्रतीक्षा की ब्राव- 
.. इयकता है। परन्तु उसने इतना अवर्य कहा कि इस सन्धि में रहते हुये भी हम! 


.. हितों को हानि' हो । उसने फ्रांस तथा रूस को भी आश्वासन दिया कि वह इन देद्षों व 






























अथस महायुद्ध के पूर्व अच्तर्राष्ट्रीय कूटनीति कप पा १५४ 


प्रल्यानिया पर इटली अधिकार करना चाहता था, परन्तु आस्ट्रिया भी 
अल्बानिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। एडियाटिक सागर पर... 
अ्रधिकार अथवा प्रभाव स्थापित करने के उद्दे शय से इटली इस प्रदेश पर प्रधिकार 
“ना चाहता था। परन्तु आस्ट्रिया तथा जमनी उसके इस कार्य के विरोधी थे 
. आस्ट्रिया भी एड्रियाटिक सागर की ओर दक्षिण में बढ़ता चाहता था 
इसलिये उसने बोस्निया तथा ह्जेगोविना पर अ्रधिकार कर लिया था। इटली ने 
श्रास्ट्रिया के इस कार्य का विरोक किया । हा 
.. आस्ट्रिया ने संजक रेलवे बनाने का प्रयत्न किया था । यदि यह रेलवे लाइन 
. बन जाती तो आरास्ट्रिया के इस प्रदेश में पैर जम जाते । इटली ने इसका विरोध 
_ किया । परन्तु इस अ्रवसर पर भी जर्मनी ते इटली की सहायता की । पा 
५ १६११ में इटली ने ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर मित्र _ 
राष्ट्रों ने इटली के पक्ष का समर्थन किया; परन्तु विरोध करने वालों में थे-. उसके 
मित्र श्रास्ट्रिय और जरमनी |. + 
.. इसलिये इटली ने सोचा कि त्रिराष्ट सन्धि में रहते हुय उसके हित सुरक्षित 
नहीं हैं । जमंनी प्रत्येक अवसर. प्र प्रास्ट्रिया का पक्ष लेता है। परन्त सिद्धान्त के ! 
. नाते उसे या तो तटस्थ रहना चाहिये या न्याय का पक्ष लेना चाहिये। इस प्रकार _ 
. एक गुट में रहते हुये भी आ्रास्ट्रिया तथा इटली की शत्रता थी। १६०८ के बोस्निया 
.... संकट के समय एक सदस्य ने इटली की पालियामेन्ट में कहा था कि--प्राइचर्य की _ 
... बात तो यह है कि जो देश हमें युद्ध के लिये डराता रहता है, वही हमारा मित्र है।? । 
77 0३७०८ में इटली में एक आन्दोलन चला कि इटली त्िराष्ट्र संघ छोड़ दे, 


. इजलंड के विरोधी नहीं हैं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि इ गलेंड के 


रा भी विरोध न करेगा ।£ ! 
| ट्रिपोली पर अधिकार करने से पूर्व इटली ने यूरोप के प्रमुख देशों से सन्धि 
.. करके इस सम्बन्ध में उन्तकी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी हर 

.... .ईड्ूलेंड से सन्धि -ये दोनों देश भुगध्य सागर, इंजियन सागर, एड्रियाटिक 
सागर पर पूर्व स्थिति ००7 मा 08 द00) बनाये रकखेंगे। थदि कोई प्रन्य दे (5/&0६ (४०) बनाये रक्‍खेंगे। यदि कोई प्रन्य देर गी देश 08 गे के नके 







































जे .._योरप का इतिहास 


. हितों को हानि पहुंचायेगा तो ये दोनों मिल कर उसका विरोध करेंगे। इंगलेंड 
 टिपोली में इटली का तथा इटली मिस्र में इंगलेंड का विरोध न करेगा।..| 
.. “ फांस से सन्धि--इटली ने ट्यूनिस पर फ्रांस का अधिकार मान लिया तथा 
 क्रांस ने ट्विपोली पर इटली के अ्रधिकार को मान्यता दे दी। 

...... रूस से सन्धि--भूमध्य सागर में इटली रूसी हितों को हानि न पहुंचायेगा तथा 
रूस का डाइनेलीज तथा बासफोरस के सम्बन्ध में कोई विरोध न करेंगे। इसके बदले 
में रूस ने भी टिपोली पर इटली का अधिकार मान लिया । फलतः इटली सच्चे अर्थ 
में त्रिराष्ट्र सन्धि ([790० &]7००) का सदस्य नहीं रहा। १६१४ में महायुद्ध 
 छिड़ने पर भी उसने त्रिराष्ट्र गुट के मित्र जमंनी तथा आस्ट्रिया का साथ नहीं दिया । 
जब जर्मनी तथा आस्टिया ने उसको मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध छेड़े के लिये कहा तो 
.. उसने निम्न माँगें अपने मित्रों के सम्मुख़ रकखीं श्रौर कहा कि इन माँगों के स्वीकृत 
होने पर ही इटली अपने त्रिगुट के मित्रों की सहायता करेगा । इंटली की प्रमुख माँग 
. निम्न प्रकार थीं व 
। (१) आस्ट्रिया अ्रल्वानिया में कोई हस्तक्षेप न करे । ट्रेण्टिनो का प्रदेश इटली 
- को दे दिया जाय । हा 
(२) इटली को टाइरोल, ट्रीस्टे तथा ग्रेडिसका के प्रदेश भी दे दिये जाये । 
४ ग्रास्टिया ने इटली की इन दातों को अस्वीकार कर दिया । उधर मित्रराष्ट्रों 
ने भी इटली को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा की | श्रन्त में १६१४ में इंगलेंड, रूस... 
तथा फ्रांस ने इटली के साथ लन्दन की सन्धि कर ली। इस सन्धि की प्रमुख शर्तें... 
निम्न प्रकार थीं -- 28 पा 
(१) इटली महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देगा । हम 
(२) मित्र राष्ट्र दक्षिणी टाइरोल, ट्रेनटिनों, ट्रीस्ट, ग्रे डिसका, उत्तरी डाल- 
मेशिया तथा इस्ट्रीया पर इटली का अधिकार करा दंगे। मा 

.. (३) मित्रराष्ट्रों ने सुमालीलेंड, लिबिया तथा इरिट्रिया में इटली को अपना ा 2 
विस्तार करने का अधिकार दे दिया। द मा, 
.. (४) युद्ध समाप्त होने पर पराजित राष्ट्रों से जो क्षति-पू्ति ली जायगी 
में से इटली को भी हिस्सा दिया जायगा । 20 
) युद्धोपरान्त भ्रपना विकास करने के लिये इंगलेंड इटली को भ्रावश्यकता- 
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अ्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति...... १४७ 
... [7796 ह॥८९7(४) दोनों ही सम्धियाँ सुरक्षात्मक थीं। परन्तु इनका प्रभाव आक्रमक 
. सिद्ध हुआ । वास्तव में बात यह थी कि दोनों दलों में अपनी शक्ति की वृद्धि करने. 
की प्रतियोगिता हो गई । कालान्‍्तर की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि त्रिराष्ट 
रा ..सन्धि (ला &[॥400० ) की श्रपेक्षा हादिक मंत्री सम्बन्ध (प्रण्न॑ज॑० पाधत८ ) द 
......  अ्रधिक शक्तिशाली है । वास्तव में बात यह थी कि हादिक मैत्री सम्बन्ध (6 
.. 576॥06) के सदस्यों में आपस में मेल था। वे अपनी समस्याओं को पारस्परिक _ 
: वार्ता द्वारा सुलभा लेते थे । उदाहरण के लिये मोरक्‍्कों संकट के समय इंगलेंड ने 
. अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ फ्रांस की सहायता की । इसी प्रकार जब ज्मंनी ने फ्रांस. 
.. के सम्मुख यह प्रस्ताव रकखा कि हम मोरक्को पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार करने 
. को तेयार हैं बशतें कि तुम हमारी बलिन-बगदाद-योजना को स्वीकार कर लो तो 
... फ्रांस ने इस शोजना को अस्वीकृत कर दिया; क्‍योंकि यह अंग्र जी हितों के विरोध में 
.. थी। परल्तु त्रिराष्ट्र सन्धि (परणंणा० #&]॥थ॥८०८) के सदस्यों में इस प्रकार का. 
.._ मर्तैक्य नहीं था। उदाहरण के लिए एड्रियाटिक सागर पर श्रास्ट्रिया तथा इटली दोनों 
. ही अ्पना-अ्रपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। आस्ट्रिया ने इटली के एक भांग _ 
. पर जो परतन्त्र इटली (॥क्षांशा वराथातध्या&) कहलाता था अधिकार कर रक्‍खा 
था| वह इस प्रदेश को इटली के बार-बार कहने पर भी स्वतन्त्र नहीं कर रहा था। 
. प्रत्येक प्रश्न पर जमनी श्रास्ट्रिया की सहायता करता था । इसलिए इटली अपने दोनों । 
.. मित्रों से नाराज था। अस्त में प्रथम युद्ध छिड़ने पर उसने १६१५ में मित्र राष्ट्र से 
.. लन्दन की सन्धि कर ली और जर्मनी तथा आस्ट्रिया का साथ छोड़ कर उन्हीं के विरुद्ध - 
.. युद्ध की घोषणा कर दी । 2 
..... यूरोप के इन परस्पर-विरोधी राष्ट्रों की कट्ुता बराबर बढ़ती चली गई। 
.._ जर्मनी यह सोचता था कि मित्र राष्ट्र हमको निम्न प्रहनों के आधार पर अपमानित 
करना चाहते हैं -- द न 
(१) बलित बगदाद रेलवे“। 
(२) मोरकक्‍्को का प्रदन । 
...... / (३) नो-्सेना का विस्तार । 
......_ (४) अल्सेस तथा लोरेन के प्रदेश । 78020 
..... विलियम द्वितीय ने घोषित किया कि मित्र राष्ट्र प्रतिसन्धियों द्वारा जममर्स 
. का घेरा डाल रहे हैं। इसलिये विलियम द्वितीय का उद्दं इ्य भी नौ-सेना का विस्तार 
. करके विश्व-शक्ित प्राप्त करना हो यया |- नौ-सेना के विस्तार तथा सगठन का कार्य 
टिपिज नामक एक सुयोग्य अधिकारी को दिया । देश में एक नैवीलीग की स्थापना 









































































रा, कद हक क्‍ जे ... योरप का इतिहास 


.._ द्वितीय ने कहा--'हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है ।! अपने एक भाषण में उसने 
... कहा था--'हमको अधिक से अधिक नौ-सेना, स्थल सेना तथा सूखे पाउडर की आव- 
. हयकता है? अपने एक भाषण में उसने मित्र राष्ट्रों को धमकी देते हुए कहा- 
“दि बे युद्ध चाहते हैं, तो वे युद्ध आरम्भ कर सकते हैं। हम युद्ध से डरते नहीं 
.. विलियम द्वितीय के इन उत्तजनात्मक भाषणों से यरोप का रहा-सहा वातावरण भी 
. बहुत खराब हो गया झौर बुद्ध अवश्यम्भावी दिखाई देने लगा । इसलिए एक 
... इतिहासकार ने उचित ही कहां हैं, (१६०४ में त्रिराष्ट्र सन्धि (779० #9॥०6 
._. तथा हादिक मेत्री सम्बन्ध (796 पशाधाा6) एक दूसरे के बराबर थे; परन्तु 
.. १६१४ में वे एक दूसरे के आमने-सामने झा गये । 4 द 
(इस प्रकार इंस गुंटबन्दी द्वारा समस्त यूरोप दो गुटों में बंद गया। दोनों 
. गुटों में अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने के लिए भयकर श्र तिस्पर्डा चल रही थी। अ्रतः दोनों में 
.._ युद्ध अवश्यम्भावी था। कुछ दिन तक दोनों दलों में शक्ति-संतुलल बना रहा; परल्तु 
. इटली की नबिबंल नीति के कारण यह कक्ति-संतुलन बिगड़ गया भौर त्रिराष्ट्र सन्धि 
...[प7908 #क्षा०० ) के सदस्यों का पक्ष निबंसल दिखाई देने लगा । इस श्रकार यूरोप 
.. में सन्धि-प्रतिसन्धियों का वातावरण उतन्न हो जाना प्रथम महायुद्ध की पृष्ठ-मूमि 
 जी। इसलिए एक विद्वान ने ठीक कहा है कि प्रथम महायुद्ध का प्रमुख कारण १८७० 
१६१४ तक की राजनीति तथा कूटनीति में निहित है । को 
रा .. प्रदन (बी० ए०) कम, 
है... जत्िराष्ट्‌ सन्धि क्या थी / उसका जन्म कैसे हुआ और यूरोप की राजनीति 
७... पर उसका क्या प्रभाव पड़ा | हा प हा 
सन्‌ १९१८ के विद्व-युद्ध के प्रारम्भ में यूरोप की शक्तियों के कूंटनीतिक 
घों का वर्खनंव करिए । " 
है. संत १८७६ के उपरास्त प्रथम महाडुद्ध ते पीछे रहने वाले कूटनीतिक कारणों 
... काव्शनकीजिए। । 
.. जिन परिस्थितिवश रूस तथा फ्राँस में द्विवर्गी सन्धि (02 //॥7 2 
... शा०४) हुई, उनका वशुन कीजिए तथा इस सन्धि के परिणामों का उल्लेख 
कीजिए 700 मा 
. सन्‌ १६०७ में ब्रिटेव तथा रूस में मित्रता होने के क्या कारण थे 
१६वीं शत्ताब्दी में श्रग्रेजी फ़च शत्र्‌ ता के कारण बताइये किस प्रकार श्र 
में गोली में मित्रता है लाइल | में दोनों में मित्रता के सम्बन्ध स्थापित हुएए५..  .. 
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१६ प्रथम महाबुद्ध (१६१४-३८) के कारण... 

अर 7 सी पणान 

० ९; ध महायुद्ध के कारण--शुटबन्दी, उम्र राष्ट्रीयता, उग्र 
सैनिकवाद, गुप्त कूटनीति, उपनिवेशवाद, जमनी का एूवंकी 

. ओर विस्तार, श्राथिक कारण, प्रशा का उप्र दर्शन, विलियम 


| 

४54 

मा द्वितीय का चरित्र, समाचार पत्रों का अचार, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
का अभाव, अल्सेस और 


की लोरेन की समस्या, बोस्निश्ना और हे 
। मा हजेंगोविना की समस्या, परतन्त्र इटली; सराजेबो का हँत्या-.... 
|... काण्ड, युद्ध के परिणाम । 25 का, 





((२३२०३०+०३०३०२०४००५७७०४००+ "० ्नक-> नारे: >००५७७३०३क-७ प+क०० १०४०१ ०७३ +०क शत ३९६)५ #०.. ६ 


... १६१४ की घटना यूरोप के लिए कोई आकस्मिक बात नहीं थी। इसकी 
_पृष्ठ-भूमि पर्याप्त समय से तैयार हो रही थी । सन्धि-प्रतिसन्धियों के कारण यूरोप... 
दो सशस्त्र गुटों में विभाजित हो गया था। उस समय यूरोप की स्थिति बारूद के... 

.. ढेर के समान थी । तनिक सी विगारी से भारी विस्फोट सम्भव था। प्रत्येक राष्ट्र रे 
... अपनी सैनिक तैयारियों में लगा हुआ था । इसका कारण महत्वाकांक्षा के साथ-साथ 

.. भय भी था। उस समय प्रत्येक शासक को भय था । सम्भवत: उनमें से कोई भी विश्व. 
.. के नष्ट करने के लिए नहीं तुला हुआ था । लायड जाजें के शब्दों में वे लड़खड़ाते हुए... 
.._ तथा ठोकर खाते हुए युद्ध की ज्वाला में जा गिरे। परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा... 
.. कि वे भावी खतरे के प्रति भी श्रन्चे बने रहे । उन्होंने यह नहीं सोचा कि विचार- 
.. विमर्श से भी भावी संकट का समाधान किया सकता है। पारस्परिक तना-तनी के 

. कारण पर्याप्त समय से युद्ध श्रनिवायं॑ दिखाई देने लगा था। सुप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ ज्ञः 

. जिस्मार्क ने १५९१ में एक राजनीतिज्ञ से कहा था--'मैं विश्व युद्ध को नहीं देखू गा; 
. 'स्तु तुम देसोंगे और उसका प्रारम्भ पूव से होगा ।' वास्तव में उसकी भविष्यवाणी 
. सत्य निकली और १६१४ में यूरोप में विश्व युद्ध की ज्वाला फैल गई 


.  अथम महायुद्ध के काररा--प्रथम महायुद्ध के संक्षेप में निम्नलिखित कार 














































































से द्विराष्ट्र सन्धि (0 8००) कर ली। ैै८८रे में इटली भी इस गुट में 
सम्मिलित हो गया । ईंसे प्रकार हिराष्ट्र सन्धि तिराष्ट्र सन्धि में परिवर्तित हो 
गई । १८७० में बिस्मार्क ने फ्रॉस को पराजित किया था । इसके पदचात्‌ वह बराबर 


: दर प्रयत्न करता रहा कि फ्रांस यूरोप में स्रकेला रहें। जब तक बिस्माके के हाथ 


हु 
सत्ता रही वह अपने इस उद् ईैये में सफल रहा; परत्तु १८६० में उसका पतन हो 
सन्धि हो. गई। इगलठ पर्याप्त समय ख 


गया और १८६४ में फ्रॉस तथा रस मेंस 
पृथक्त्व की नीति का पालन कर रहा था ध-प्रतिसन्धियों तथा तत्का- 
लीन राजनीति को देखकर उसने भी अपनी प्रृथकृत्व की नीति को छोड़ना उचित 
हा समझो और १६०२ में उसने जापान से सब्धि कर ली। इसके परचात्‌ १६०४ में 
' 7. उसने फांस से तथा ६६०७ में रूस से सस्धि कर ली। ईसे सन्चि-प्रति-सन्ध्रियों के 
है . . कारण समस्त यू रोप दो सशस्त्र सैनिक ख्ेमों में विभाजित हो गया। शैंवन गुट के 
.. अन्तर्गत जमनी, आरास्ट्रिया तथा इटली ये । इसके विरोध में ट्विंतीय गुट में ईगले। 
क्रॉस तथा रूस थे | इसके प्रकार बरोप के दो सशस्त्र सैनिक कम्पों में बट जाने 


एक न एक दिन इन दोनों में यद्ध होना ग्रवध्यम्भावी था । 
(२) उप्न राष्ट्रीयता की भावना--प्रथम महायुद्ध का बहुत $ई उत्तरदायित्व 


उम्र राष्ट्रीयता की भावना पर भी है । इस समय यरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीय] | 
बी भावना जोर पकड़ रही थी । जर्मनी में इस भावना का सबसे अधिक प्रचार था। । 
यह उम्र राष्ट्रीयता की भावना अन्‍्तर्राष्ट्रीयता के लिए खतरा थी । इसी भावना के - । 
कारंश फ्रांस जमेनी से अल्सेस तथा लोरेन के प्रदेश प्राप्त करने का प्रयास के रहा 
था। राष्ट्रीयता के उदय के कारण ही बाल्कन प्रदेश ग्रशान्ति का केन्द्र हो गया था । 
राष्ट्रीयता की भावना के काररण ही झास्ट्रिया तथा सर्विया में उत्तरोत्तर शत्रु छा बढ़ 


रही थी ! उग्र राष्ट्रीयंना की भावता के कारण ही जमनी तथा ईगलिड के सम्बन्ध 


घिग रियिे। आम 
.._ (8) उद्म सैनिकवाद की भावना का उदय--रै थैवीं शताब्दी के भ्रस्तिम 
की भावना का उदय हुआ ' प्रत्येक देश में सेना 



































को युद्ध की चुनौती देना था 
आरम्भ कर दिया। उसने घोषित 








. त्रिराष्ट्रीय सन्धि कर रक्खी थी; परन्तु वह गुप्त रूप से इगलेंड तथा फ्राँस प्रादि 


... की आवश्यकता थी । निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के बसाने के लिये भी नये देशों 
... की आवश्यकता थी । अतः इस समय यूराप का प्रत्येक राष्ट्र अफ्रोका, एशिया तथा 
..  बाल्कन प्राय:द्वीप में अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था। हे 
.._विस्माक एक महाचु कूटनीतिज्ञन था | वह जर्मनी की उन्नति के लिये कुछ समय तक _ 
... शान्ति चाहता था | वह श्रंग्रेजों को नाराज करना नहीं चाहता था । इसी से उसमे 


... स्थापना की चेष्टा न की थी । परन्तु विलियम द्वितीय को इस बात की कोई परवाह 


.. संघर्ष होना स्वाभाविक था । 


का उद्द इय पूर्व की शोर विस्तार करता हो गया था । इसी उद्देश्य की पूति के लिए _ 
... जमन सम्राट टर्की के सुल्तान से मित्रता कर बलिन-बगदाद रेलवे बनाना चाह रहा 


.._ इगलोंड तथा फ्रांस के पास अच्छे उपनिवेश थे । जर्मनी इन प्रदेशों पर अधिका 

































(४) गुप्त कूटनीति---इस समय यूरोप की कूटनीति में अ्राजकता फैली हुई 
थी । उसका आधार क्रूठ, धोखा तथा बेईमानी हो गया था । कूटनी तिन्नों की वार्ताओं 
का जनता को कोई पता नहीं चलता था | इटली ने जमनी तथा आस्टिया के साथ 


.. देशों से मित्रता करने की वार्ता कर रहा था। इगलेंड तथा फ्रांस १६०६ से ही 
.. सैनिक बात-चीत कर रहे थे । परन्तु जतता को १६१४ से पहले इसका कोई पतान 
. था। इस प्रकार धोखे तथा भूठ पर आ्राधारित गुप्त कूटनीति बहुत कुछ शंज्ञों. तक 
युद्ध के लिए उत्तरदायी थी । । ः 

(५) उपनिवेश स्थापना--ओऔद्योगिक क्रान्ति होने के कारण प्रत्येक राष्ट्र को . 
कच्चा माल प्राप्त करने तथा कल-का रखानों में बना सामान बेचने के लिये बाजारों 


.. प्रपने कार्यकाल में अ्रपनी नौ-सेना का विस्तार नहीं किया था तथा उपनिवेश- 

. नहीं थी । बह उपनिवेश्-स्थापना को आवश्यक समभता था। अतः अंग्रेजों से उसका. 
(६) जर्मनी का पूर्व की शोर विस्तार--१ ६९वीं शताब्दी के भ्रस्त में जर्मनी 
... था. जममंनी का पूर्व की ओर विस्तार इ गलेंड के विरोध में था। फलत॑: इस प्रश्न 
.. पर दोनों में विरोध होना स्वाभाविक था 


4 (७) आधिक कारण--जमं नी का तीज गति से औद्योगिक तथा व्यावसायिक | । 
... विकास हो रहा था। इससे अन्य देशों के साथ जर्मनी की प्रतियोगिता चल रही थी। 





.. करना चाहता था । फलतः उसका इंगलेंड तथा फ्राँस से विरोध होता स्वाभावि 
'ः था < 








.. (ण) प्रशा का उप्र दर्शन--प्रश्ञा में अनेक दार्शनिक अपने उग्र गन द दः् 










रा (६) विलियम द्वितीय का चरित्र--विलियम द्वितीय सैनिक शक्ति को बहुत 
.. अधिक महत्व देता था । सिद्ासन-पर बेठने के पश्चात उसने अपना पहला भाषश 































.. भेना के सामने ही दिया था | वह बराबर अपनी सेना का विस्तार करता रहा । इसके 
.._ परिणामस्वरूप युद्ध के समय उसके पास लगभग १७ लांख सैनिक हो गये थे। 
 नौ-सेना के सम्मुख उसने भाषण देते हुए कहा था--हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर 
. है। मैं उस समय तक चैन नहीं लूगा जब तक कि मेरी जल-सेना स्थल-सेना के 
.._ समान शक्तिशाली नहीं हो जाती ।” उसने युद्ध-पोत तथा सैनिक बन्दरगाहों के निर्मारण 
. की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था। उसने नैवी लीग की भी स्थापना की। 
. इससे इंगलेंड से उसका विरोध स्वाभाविक हो गया, क्योंकि इ गलेड का यह उद्द इय 
.._ जा कि उसकी जल-सेना यूरोप के दो देशों के समान हो । श्रपने शब्दों में उसने अपना 
.. इद्ंश्य इस प्रकार व्यक्त किया था--मिरा उद्देश्य विश्व शक्ति आप्त करना अथवा 

_ बतन के लिए तैयार रहना है ।' अपने इस उद्ददय की पूर्ति के लिए उसने उचित 
ह अ्रथवा अनुचित की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया | विलियम द्वितीय में परिस्थिति 8 
: तथा मनुष्य की परख की योग्यता न थी। इंगलेंड ने उसके सम्मुख मित्रता का 
प्रस्ताव रक्‍्खा था । परन्तु उसने अहंकारवश उसको ठुकरा दिया । यह उसके लिये 
_ पिनाशकारी सिद्ध हुआ । इस प्रकार श्रपने उग्र तथा साम्राज्यवादी चरित्र द्वारा 
 विलियम द्वितीय ने यूरोप को युद्ध तक पहुंचाने में बहुत योग दिया | 
5 (१०) समाचार-पत्नों तथा वकक्‍ताओों का प्रचारं--इस समय यूरोप में अनेक 
५ सर समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे थे । ये भ्रपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा अन्य देशों की 
. संस्कृति को हीन सिद्ध करने का प्रचार कर रहे थे । इस प्रकार समाचार-पत्र अंध । 
.. देश-भक्ति का प्रचार कर रहे थे । वे श्रन्य राष्ट्रों पर श्रधिकार करने का प्रचार कर 
रहे थे। यदि पत्रकार प्रंध देश-भक्ति का प्रचार न करते तो परिस्थिति को संभाला 





' न किसी समय अपने प्रेस के कारण ही विपत्ति में फंसता है। इसी प्रकार वक्तागण का 





हा | * जा सकता था | इस सम्बन्ध में एक बार ब्िस्माक से कहा था-- प्रत्येक देश किसी | हा 












को पराजित किया था और फ्रेकफर्ट की सन्धि के भ्रनुसार जमेनी ने फ्रांस के प्रल्सेस . ४ 
तथा लोरेन नामक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था । ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण थे । 
|... इनमें लोरेन अपनी लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। फ्रॉसीसी जर्मनी की २. 

|... औद्योगिक उन्‍नति का कारण इन प्रदेशों को समभते थे । ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
. फ्राँस के लिये इन प्रदेशों का महत्व बहुत अ्रधिक था। यह प्रदेश लुई चौदहवें की ० 
. विजय-श्री के प्रतीक थे । इन सब कारणों से फ्रांस इन. प्रदेशों को जर्मनी से वापस ५ 
.. लेना चाहता था। फलतः इन प्रदेशों के कारण फ्रास तथा जर्मनी के सम्बन्ध बहुत... 
. कंटु हो गये थे । मी 

(१३) बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या--पअल्सेस तथा लोरेन की... 

_ ध्मस्या की भाँति बाल्कन प्रदेश में बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या बहुत जा 
.._ जटिल थी। बलिन सन्धि के प्रन्तर्गत आास्ट्रिया को इन दोनों प्रदेशों पर शासन करने... 
.. का अधिकार दिया गया था । वह इन प्रदेशों को अपने राज्य में नहीं मिला सकता 
था | परन्तु १९०८ में श्रास्टिया ने बलिन सन्धि को भंग कर इन दोनों प्रदेशों को सा 
.. अपने राज्य में मिला लिया । सविया को इससे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि ये दोनों ०. 
.. प्रदेश स्लाव थे । दूसरे इन दोनों प्रदेशों पर आस्ट्रिया का अधिकार हो जाने से सविया.... 

.._ एड्रियाटिक सागर तक अपना विस्तार नहीं कर सकता था । इससे आस्ट्रिया तथा 
.. सविया में घोर ब॒त्रुता हो गई । इस प्रकार १६९०८ की यह घटना १६१४ के महायुद्ध.... 
का प्रमुख कारण बनी 4... ५ मा, 
.. (१४) परतन्त्र इटली [काका [7०706708) की समस्या--परतस्त्र इटली 0 
. के प्रइन पर इटली तथा आस्ट्रिया की शन्चुता भी प्रथम महायुद्ध का महत्वपूर्ण कारण 2 
. बती। एड्ियाटिक सागर के उत्तर में इटली का एक प्रदेश था; परन्तु इस पर रा. 

 आस्ट्रिया ने अधिकार कर रक्‍्खा था ! इटली बार-बार इस प्रदेश को स्वतस्त्र करे 
. के लिए आस्ट्रिया पर जोर डाल रहा था । परन्तु आास्ट्रियां इस प्रदेश को छोड़ने के 
. लिए तैयार न था । परतन्त्र इटली के प्रइन पर जमंती भी भ्ास्ट्रिया की ही सहायता 
.। इससे इटली में बहुत असंतोष था। इससे इटली यह समझ गया था कि 
। तिराष्ट्र सन्धि में रहते हुए भी जमं नी तथा इटली को उसके हितों की परवाह नहीं 

है । फलत: इटली ने त्रिराष्ट्र सन्धि से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर मित्र राष्ट्रों से 




























: प्रारम्भ हो गया । अस्ट्रिया तथा सर्विया की शत्रुता की हैंत पीछे संकेत कर छुके हैं 
इस ह॒त्या-काण्ड के पदचातु आस्टिया ने सविया को एक कठोर शर्तों वाला अल्टीमेटम 
_ दिया और ४८ घण्टे के अन्दर-अन्दर उसका उत्तर माँगा । सविया ने अ्रधिकांश शर्तों 
को स्वीकार कर लिया । इस सम्बन्ध में जर्मती की सहानुभूति प्रास्ट्रिया के साथ तथा 
रूस की सहानुभूति सर्विया के साथ थी । 
. प्रथम भहायुद्ध का शगरोश--सं्विया ने आ्रास्ट्रिया की समस्त शर्तों को 
: स्वीकार नहीं किया था । इससे आ्रास्टिया को बहुत असंतोष हुआ । उसने २८ जुलाई, 
. १६१४ को सर्विया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सविया का पक्ष लिया । 
. उसने समस्या के समाधान का भी प्रयास किया; परल्तु प्रास्टिया इसके लिए तैयार 
जहीं हुआ । अ्रतः रूस ने सविया का पक्ष लेक: ग्रास्टिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी । एक अ्रगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । फ्रांस 
रूस का मित्र था। अ्रतः उसने भ्रास्ट्रिया तथा जमेनी के विरुद्ध यद्ध की घोषणा कर 
दी। इस प्रकार यूरोप में प्रथम महायुद्ध का श्री गशोश हो गया । 


। प्रथम महायुद्ध के परिणाम--१६१४ का प्रथम महादुड इतिहास की एक 
_ भयंकर घटना थी। यह (एव के सब यद्धों से श्रधिक भयंकर एवं विनाशकारी युद्ध था । 
इसमें ३६ राष्ट्रों ने भाग लिया था । इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से ६३ करोड़ 

: सैनिकों ने भाग लिया | युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों में से १ करोड़ २० लाख 
: सैनिक मारे गए । २ करोड़ २० लाख सेनिक घायल हुए | घायलों में ७० लाख व्यक्ति 
बिल्कुल पंगु हो गए । इसके ग्रतिरिक्त हत्याकाण्डों, भुखमरी एवं महामारी में भी 

खनेक व्यक्ति मारे गए । मा ० । 
.. युद्ध के संचालन में असंख्य रुपया व्यय हुआ । दोनों पक्षों ने युद्ध के संचालन 

एक खरब ८६ अरब डालर व्यय किए । लगभग एक ख़रब डालर की सम्पत्ति इस 


१) सासाजिक परिणाम--यह युद्ध इतिहास में अपूर्व एवं बहुत भयकर 
। यह पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे तथा झाकाश आदि सभी जगहों में लड़ा गया । 
सभी वैज्ञानिक आविष्कारों का इसमें प्रयोग हुआ | मनुष्य ने मनुष्य का दिल खोलक- 
रक्तपात किया । निरीह स्त्री, पुरुष एवं बच्चों तक की भी हत्याए की 
गए । न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हो * 






































प्रथम महायुद्ध के कारण और परिणाम... शः रा 


(0807 ० ४ ९०००७ 42८) पास हुप्रा । इसके अनुसार ३० वर्ष से ऊपर की 
. प्रवस्था वाली महिलाम्रों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया । ला] 
(२) शआ्राथिक परिणाम--युद्धकाल में असख्य धन-राशि की सम्पत्ति नष्ट हुई... 
. तथा असंख्य धन-राशि युद्ध के संचालन में व्यय हुई | सब मदों पर खर्च कम करके... 
.. युद्ध पर धत्र व्यय किया गया। शिक्षा जंसे महंत्वपूर्ण कार्य पर भी खर्च कम कर 
दिया गया । ५ 
युद्ध-काल में अधिकांश देशों ने ऋण लिए; परन्तु युद्धोपरान्त इन ऋणों का... 
. चुकाता कठिन हो गया । अमेरिका इस समय सबसे बड़ा महाजन था । दूसरा महाजन 
. ग्रेट ब्रिटेन था; परन्तु वह भी अमेरिका का कर्जदार था । इस प्रकार युद्ध के पश्चात्‌... 
. अमेरिका को छोड़कर श्षेष सब देश ऋणी हो गए । इंगलेंड एवं फ्रांस इन ऋणों को... 
._रहूं कराने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि ये ऋगा व्यापर्कि नहीं अपितु राज- _.. 
नीतिक थे । वे जर्मनी को परास्त करने के लिये लिए गए थे । अमेरिका काफी समय 
. बाद युद्ध में सम्मिलित हुआ था। उसे युद्ध में विशेष हानि भी वहीं उठानी पड़ी 
. थी। अतः उसको ये ऋण बसूल नहीं करन चाहिएं । परन्तु अमेरिका इसे मानने के... 
_ लिए तैयार न था। उसका कहना था जब मित्र राष्ट्र जर्मनी से अधिक से अधिक 
.. हर्जाना वसूल करना चाहते हैं तो उसका ऋणा क्‍यों नहीं छुकाते ? कुछ दिन तक 
.. इ्गलेंड आदि ने ऋणों की किइतों को छुकाया; परन्तु भीषण श्राथिक मन्‍्दी के कारण 
.. फिनलॉड के अतिरिक्त कोई भी देश सम्पूर्ण युद्धऋएण अदा न कर सका | रा 
गा! (३) समाजवाद की लहर--महायुद्ध के उपरान्त विंदव में साम्यवाद की नई 
भावना का आदुभाव हुआ । इसके अ्रनुसार उद्योग-धन्तों का राष्ट्रीयकररण करके 
 ड््योग-धन्धों पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए । फलस्वरूप श्रनेक क्षेत्रों में 
... सज्य का हस्तक्षेप पहुजे की अपेक्षा अधिक बढ़ गया । कारखानों में कार्य करने वाले... 
.. मजदूरों का महत्व बहुत बढ़ गया । भजंदूरों के लिए सुविधाजनक निवास-स्थानों का... 
. निर्माण हुआ । उनके लिए चिकित्सा का प्रवन्ध किया गया । मजदूरों को मिल- 
.. मालिकों के विरुद्ध संगठन बनाने एवं हड़ताल करने का भी अधिकार प्रदान किया _ 
..  गया। रूस में बोल्शेविकों का शासन स्थापित हो गया। ४2 
रा (४) राजनीतिक परिणाम -इस युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मती, रूस, टर्क 
.. आस्ट्रिया, हंगरी तथा बल्गेरिया श्रादि देशों में एकतन्त्र शासन कीं समाप्ति के 
.. पद्चात्‌ गणतस्तर की स्थापना हुईं | एशिया के पिछड़े देशों में भी जागृति की लहर 
. आई। परतन्त्र देशों ने स्वतन्त्र होने के लिए आन्दोलन करने आरम्भ कर दि 
. राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ । राष्ट्रीयता के प्राधार पर कई नए 



































. हम द हे | योरप का इतिहास 


.. धाक जम गई | जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने युद्ध आरम्भ किया था, उनकी _ 
. पूर्ति हो गई । बेल्जियम की रक्षा हो गई तथा उसका समुद्रतट सुरक्षित हो गया।... 
2 जर्मनी को अन्‍्तर्राष्टीय शान्ति भंग करने का कठोर दण्ड मिला । उसको 
.. क्वेवल एक लाख सेना रखते का अधिकार मिला | उसकी जल एवं हवाई सेना समाप्त 
... कर दी गई। उसके उपनिवेश्ञ एवं प्रभाव-क्षेत्र उससे छीन लिए गये । उस पर भारी 

.._ हर्जाना लाद दिया गया। इस प्रकार जर्मनी को आथिक एवं सेनिक दोनों दृष्टियों से 
... निरबल बना दिया गया । हा 
सा यद्ध के दौरान में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने शान्ति-स्थापना के हेतु _ 
। श १४ सिद्धांतों का प्रतिषादन किया । विद्व में शान्ति स्थापित करने के लिये राष्ट्रसंघ. 

_ की स्थापना की गई । इसने राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी 


हत्वपूणा काये किये। हट 
| ग्रमेरिका की सीनेट ने वार्साय सन्धि को अस्वीकृत कर दिया । फलत: 


... अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना और यूरोपीय राजनी त्ह्रि से तटस्थ हो गया। 
... हुजनि की श्रदायगी के सम्बन्ध में इगलेंड एवं फ्रास के सम्बन्ध बहुत कठु हो गये |... 
..... (५) प्रजातस्त्र की भावना का विकास--प्रथम महायुद्ध के दौरान में 
... हगलेंड ने घोषित किया था कि यह युद्ध प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा 
.. है । अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी अमेरिका का युद्ध में सम्मिलित होने का 
.. उद्देश्य जनतन्त्र की रक्षा बतलाया था ।? वास्तव में इस युद्ध से राजतन्त्र को भारी 
.. आघात लगा तथा प्रजातन्त्र की भावना का विकास हुआ । ठर्की, रूस तथा जम॑नी 
_ के प्राचीन राजवंशों का अन्त हो गया तथा उनके स्थानों पर जनतत्त्रात्मक शासन की 
.. स्थापना हुई। यद्धोपरान्त जर्मनी का सम्राद विलियम द्वितीय सिंहासन का परित्याग 
. कं कर नीदरलेंड भाग गया । महायुद्ध के दौरान में रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो गई 
.. और वहाँ के जार सम्राटों के शासन का भ्रन्त हो गया । भ्रटोमन साम्राज्य सिकुड़ कर _ 
बहुत छोटा हो गया तथा टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने गणतल्वात्मक सरकार की _ 
. स्थापना की । इस प्रकार प्रथम महायूुद्ध में पदिचम की जनतलत्रांत्मक सरकारों ने 
सफलता प्राप्त की और युद्धोपरान्तः उपयुं कत तीन राज्यों का पूर्वी तथर मध्य यूरोप 
से विलोप हो गया ।* इनके अतिरिक्त आस्ट्रिया, जेकोस्लोवाकिया, पोलेण्ड, लिथुएनिया _ 
त्तथा लटाविया आदि देशों में भी जनतन्त्रात्मक सरकारों की स्थापना हुई । एशिया 
तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों में भी जागृति की लहर आई तथा वहाँ के परतन्त्र देश 
स्वतन्त्र होने के लिए झ्रान्दोलन करने लगे ।  *- | 
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प्रथम महाथुद्ध के कारण और परिणाम 


(६) राष्ट्रोयता की भावता का विकास--महायुद्ध के पद्चात्‌ राष्ट्रीयता हा 


.. को विशेष महत्व दिया गया । पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
.. विल्सन ने आत्म-निर्णंय ($०/-१७८परयंा07०7॥) के सिद्धान्त के आधार पर ही... 
यूरोप की नवीन व्यवस्था करने का निरंय किया । उसी सिद्धांत के आधार पर 
.._ चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथरुएनिया, एस्टोनिया, हंगरी, पोल॑ण्ड, फिनलेण्ड, 
.. त्था लटाविया नामक नए राज्यों का निर्माण हुआ; परन्तु फिर इससे राष्ट्रीयशा की 
समस्या का हल नहीं हुआ । इसके दो कारण थे--( १) यूरोप के देशों में जातियाँ 
.. बहुत अ्रधिक मिली-जुली हुई बसी हुई हैं। प्रत्येक जाति के लिये आत्मनिर्शाय के... 
के सिद्धांत के आधार पर नवीन राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता । प्रत्येक 


. दशा में अल्प-स ख्यक जातियों को बहुसंख्यक जातियों के श्रधीव रहना पड़ेगा । . 
, (२) मिन्राष्ट्रों ने बहुत से स्थानों पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस सिद्धांत का ः रा 
-. उल्लंघन किया। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही प्रत्येक देश ने अपने लिए अधि- 
|... काधिक उपनिवेश्ञों की स्थापना करनी प्रारम्भ कर दी । 


(७) अस्तर्राष्ट्रीता की भावना का विकास--राष्ट्रीयता की भावना के 


... साथ-साथ ग्रन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को भी अत्यधिक महत्व दिया गया । अ्तर्राष्ट्रीय... 
_ समस्याश्रों के समाधान के लिये राष्ट्र संघ (.648५९ 0० 'रिक0॥8) की स्थापना 


.. की गई। ०7 
ा (८) सांस्कृतिक प्रभाव -सॉाँस्क्ृतिक दृष्टि से भी यह-युद्ध विनाशकारी सिद्ध 
. हुआ । अनिवार्य सेनिक सेवा के कारण बहुत से नवयुवकों को कालिजों तथा विशव- 
... विद्यालयों को छोड़ना पड़ा । शिक्षा के व्यय में कमी की गई । बहुत से विद्वानु तथा 
... वैज्ञानिक युद्ध में मारे गये । बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें नप्ट हो गई । इस प्रकार 
... महायुद्ध से सांस्कृतिक विकारु को बहुत धक्का लगा । पर 

। (६) वैज्ञानिक प्रगति---इस युद्ध में अनेक भयंकर तथा नवीनतस आविष्कृत 


... अन्छ्रों का प्रथोग किया गया। टेंक, हवाई जहाज पनडुब्बी तथा विषेली ग्ेसों का 24 


हू इसमें ध्रयोग किया गया । इनसे बचाव के लिए भी अविष्कार किये गये । प्रत्येक देश क्‍ 


हे इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के कारण विश्व की सामाजिक, आ्राथिक, राजनैतिक 
त तथा सांस्कृतिक अवस्था पर ग्रत्यधिक प्रभाव पड़ा । इसमें विजेता तथा पराजित 





पेरिस का समझोता _ 


द शान्ति-सम्मेलन का प्रारम्भ, चार व्यक्तियों की परिष 
'विल्सन, लायड जाज॑, क्लीमेन्शू, आरलेण्डो, विल्सन के चौदह 

घिद्धान्त, पालन तथा उल्लंघन, वार्साय की सन्धि, सेण्ट जमन 
की सन्धि, नयी की सन्धि, त्रिश्लानी की सन्धि, सेत्र की सन्धि, 
वार्साय सन्धि की आलोचना, भ्रन्‍्य सन्धियों का मूल्यांकन । 
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..... चार-पाँच वर्ष के लम्बे संघर्ष के पश्चात्‌ ११ नवम्बर, १६१८ को जर्मनी ने 
: श्रात्म-समर्पण कर युद्ध-विराम सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । युद्ध के कारण यूरोप में 

: अनेक सामाजिक, राजनीतिक तथा झ्राथिक समस्‍यायें उत्पन्न हो गई थीं। यूरोप का 
.. मानचित्र परिवर्तित हो गया था | युद्ध से पीड़ित मानव के लिये शान्ति-स्थापता का 
कार्य परमावइयक था । अतः शान्ति-स्थापना तथा पराजित राष्ट्रों के साथ सन्धि करने 

... के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुटनीतिज्ञों का एक शानदार विशाल सम्मेलन 
.. हुआ प्रारम्भ में शान्ति-सम्मेलन का स्थान जेनेवा निश्चित करने के लिये विचार 


. किया गया था, वास्तव में यह ठीक था, क्योंकि इस नगर को युद्ध-काल में कोई विशेष 
.. हानि नहीं हुई थी; परन्तु ऐसा नहीं हो सका । युद्ध में सबसे भ्रधिक क्षति फ्रांस ने ही 
.. उठाई थी | झ्रतः पेरिस को ही शान्ति-सम्मेलन का स्थान चुना गया । परच्तु इस कार्य 
.. के लिए पेरिस को चुनना गलत था। युद्ध-काल में इस नगर की भारी क्षति हुई थी । 
: दो बार इस नगर का घेरा डाला गया था । इस नगर पर युद्ध-काल में बराबर बम- 
वर्षा की गई थी । पेरिस में युद्ध के ध्वंसावशेषों को देखकर मित्रराष्ट्रों के हृदय में 
प्रतिशोध की भावना जाग्रत होना स्वाभाविक था ॥.. 
.. पेरिस के शान्ति-सम्मेलन का प्रारम्भ--१८ जनवरी, १६१६ री क 
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.. से स्थायी शान्ति स्थापित करना चाहता था । युद्ध से पीड़ित जनता के लिग्रे वह 


.. कार्य में जुटा रहता था | अपने १४ सिद्धान्तों के श्राधार पर वह विश्व में स्थायी _ 


... उसौ का था | वह भ्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा स्याय का समर्थक था। वह सम्मेलन 
... के प्रतिनिधियों में सबसे श्रथ्िक कार्य करता था। मनोरंजन में वह सबसे कम सम 
... व्यतीत करता था । वह श्रपने भाषरा द्वारा अपने विरोधियों को भी अपना समर्थक 


पक का हो 































पेरिस का समभोता 


दस की परिषद्‌ ((०णाणं! ० प०॥)--इतने विशाल सम्मेलन में खुले रूप 
में निर्णय करना अ्सम्भव था । अतः दस की परिषद्‌ का निर्मागा किया गया । इसमें 
पांच बड़े राष्ट्रों के प्रधान मच्त्री तथा विदेश-मन्त्री भी चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र 
. भ्रमेरिका, इ गलेंड, फ्राँस, इटली तथा जापान की गणना पाँच बड़े राष्ट्रों में होती 
थी। इस परिषद्‌ की बंठके दिन में दो बार होती थीं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें . 
.. सलाहकारों तथा विशेषज्ञों को भी बुला लिया जाता था। परन्तु कालास्तर में यह: 
दस की परिषद्‌ भरी बड़ी प्रतीत हुई और बातों को गुप्त रखना कठिन हो गया। 
. फलत: चार व्यक्तियों की परिषद्‌ का निर्माण किया गया । 4] 
5 5 आर व्यक्षितयों की परिषद्‌ (५०णालएां एा ई#0फ)--चार व्यवितयों की. 
. परिषद्‌ का सार्च १६१६ में निर्माण किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका, 
. इगलेंड, फ्रांस तथा इटली के प्रतिनिधि थे । इसमें संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका का प्रति- 
निधि राष्ट्रपति विल्सन, इ गलेंड के प्रधान मन्त्री लायड जाजें, फ्रांस के प्रधाव सच्ची 
क्लेसेन्शो तथा इटली के प्रधान मन्धी झ्ारलंण्डो थे। ये चारों व्यतित इतिहास में 
चार बड़े! (88 #6फएा) के नाम से प्रख्यात हैं। बाद में आारलेण्डो प्यूम के प्रइन 
पर नाराज होकर सम्मेलन छोड़कर चला गया था। अ्रतः सम्मेलन के शेष सभी 
महत्वपूर्ण निर्णय शेष तीन प्रतिनिधियों ने किये। संक्षेप में इनका निम्न प्रकार से 
. परिचय दिया जा सकता है--- रा 
विल्सन (५७/॥|४०॥ )--विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था । वह सच्चे हृदय 


..._ शान्ति का दूत था। उसको हजरत मूसा तथा ईसा मसीह की उपाधियों से विभूषित 
... किया गया था । निकल्सन महोदय ने उसको मानव जाति के हित के लिये नई व्यवस्था _ 
.. करने वाला पंगम्बर माना है | यूरोप की जनता ने उसका अ्रभ्वतपुर्व स्वागत किया _ 
... था । उसने पेरिस सम्मेलन में बहुत परिश्रमपूेंक का किया था। वह हर समय _ 


..._ शान्ति स्थापित करना चाहता था। राष्ट्र-संघ की स्थापना का प्रशंसनीय सुझाव भी 


.. बना लेता था । वास्तव में वह एक बहुत अधिक उदार व्यक्ति था |... 
2 न इन गुणों के साथ-साथ विल्सन के चरित्र में कुछ दोष भी थे । वह दूसरों की 
... बात को सुनना पसन्द नहीं करता था। यूरोप की राजनीति का उसको बहुत कर 


निर्माण में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए विल्सन को अपने १४ सिद्धान्तों की 

. भी अंवहेलना करनी पड़ी । उदाहरण के लिये विह्सन के आत्म-निर्णाय के सिद्धान्त 
के अनुसार शांट्रग चीन को मिलना चाहिये था; परन्तु विव्सन ने राष्ट्र-संघ के 

.. निर्माण में अन्य देशों का सहंयोग प्राप्त करने के हेतु शांद्रग को जापान को दे दिया । 
- इसी से नाराज होंकर चीन ने शान्ति-सन्धि को स्वीकार नहीं किया था| श्रपने द्वारा 
- प्रतिपादित चौदह सिद्धान्तों की रक्षा के लिये भी उसने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं 

. दिये । श्रमेरिकन सीनेट भी उससे संतुष्ट नहीं हुई । उसने शान्ति-सन्धि को स्वीकार 
नहीं किया तथा अमेरिका राष्ट्र-पंघ का सदस्य नहीं हुआ । कीन्स महोदय ने विल्सन 
.. का चरित्र-चित्रश करते हुये कहा है---'विल्सन कोई वीर मनुष्य अथवा पैगम्बर नहीं 
. था| उसको एक तत्ववेता भी नहीं कहा जा सकता । वह अनेक दुबलताओओं से युक्त 
. एक उदार व्यक्ति था। वह लायड जाज॑ तथा क्लीमेन्शू से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला 
था। उसमें अपने समय के चालाक कूटनीतिज्ञों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की 


« हे क्षमता न थी । उसके विचार अपूर्ण, अपरिपव तथा शअ्रन्य किसी से न मिलने 
- बाले थे। 


पा लायड जाजे ([,0980 (3४०:8८)--लायड जार्ज इंगलेंड का प्रधान मन्त्री 
- तथा लिवरल दल का नेता था इगलेंड में १९१८ का झ्राम चुनाव लायड जाओ ने 
..  प्रतिशोध को भावना का प्रचार कर ही जीता था । सर एरिक गेंडीज ने सरकार से 
. यह आग्रह किया था कि जर्मनी को उस समय तक निचोड़ना चाहिये, जब तक कि 
. उसके शरीर से एक भी बूद रक्त की निकलती रहे । युद्ध परिषद्‌ में मजदूर दल के 
: प्रतिनिधि बान्स ने यह सुझाव दिया था कि कैंसर को फांसी दे दी जाय । वास्तव में 
 इंगलड का यह लक्ष्य था कि जर्मनी को इतना निरबंल कर दिया जाय कि वह भविष्य 
में फिर कभी जल अथवा स्थल पर युद्ध न कर सके । वह अपने उपनिवेशों का परि- 








... समाधान किया । विशेषज्ञों की सम्भति का वह आदर करता था | 


.. उसके हृदय में जर्मनी से बदला लेने की भारी श्राकांक्षा थी। वह कहता था कि 


परिवर्तन करना था । वह बिस्‍्मार्क का अनुयायी था। आदशेवाद से उसको घृणा . 


. उसका व्यवितित्व अपने साथियों की अपेक्षा सबसे अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली था। _ 
.. बह किसी बात का उसी समय समर्थन करता था जबकि उसे यह विश्वास हो जाता . 


.. कार्यों को अपने हाथ में उठाया उन सब में सफलता प्राप्त की । 


.. कानून का प्राध्यापक रह चुका था । इसको भंग्र जी भाषा का अ्रच्छा ज्ञान नहीं था। 
... श्रतः शान्ति सम्मेलन में उसका स्थान गौणा था बहुत कम बोलता था। जिन 
.. प्रदनों का सम्बन्ध उसके देश से था एकमात्र उन्हीं में उसते दिलचस्पी ली । इंस प्रकार 
.. ये तीनों व्यवित परस्पर-विरोधी स्वभाव वाले थे । कुछ विद्वानों का यह मत है कि बे 






































िशातानीत ७४. 


बातों का वह शीघ्रता से निएंय कर लेता था । अपने गलत निर्णायों को वह हंसकर . 
अथवा मजाक में टाल देता था। उसने शान्ति-सम्मेलन में अनेक जटिल प्रश्नों का 


बलीमेन्शू ((.]७07070280)--वलीमेन्शू फ्रांस का प्रधान मन्‍्त्री तथा शान्ति- 
.. सम्मेलन का प्रधान था। अपने साथियों में वह सबसे श्रधिक कूटनीतिज्ञ था | उसको 
... सामयिक्त कूटनीति कां अच्छा ज्ञान था। वह फ्रांस का ७७ वर्ष का बूढ़ा शेर था। 
.. उसने १८७० में अपनी आ्राँखों से जमनी द्वारा फ्रांस का भारी पराभव देखा था। अतः 


. जर्मनी हक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी भाषा नहीं समझता है। वह फ्रांस के लिए 
युद्ध काल में जिस तत्यरता से लड़ा, उसी अकार वह शान्ति सम्मेलन में भी लड़ा। 
उसका मुख्य लक्ष्य फ्रांस की सीमाश्रों की रक्षा करता तथा १८७१ के निर्णायों में 


 थी। वह बिल्सन के चौदह भिद्धान्तों में अपने को बंधा हुआ नहीं समझता था 


. के राष्ट्रपति की चौदह आाज्ञायें हैं, जबकि भगवान्‌ की केवल दस ही श्राज्ञाय हैं । - 

उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। लैन्सिंग ने लिखा है--“उसमें नेतृत्व के सभी 
झ्रावश्यक गुण विद्यमान थे । वह शान्ति सम्मेलन पर छा गया था । वह इस बात को 
भली प्रकार जानता था कि कब विरोध करना चाहिये ।' कर्नल हाउस के शब्दों में 


था कि उसका उसके देश के हितों पर कोई बुरा प्रभाव तो न पड़ेगा। उसने जितने _ 


झोरलेण्डो (07]800)--पो रलैण्डो इटली का प्रधान मन्‍्त्री था। यह पहले 





सम्मेलन के अधिकांश निर्णाय पूर्वोक्त तीन महानुभावों द्वारा ही हुये । परन्तु 


..._ एक दूसरे से सहमत होने के लिये ही भारी विवाद किया करते थे । विल्सन एक तकं- 
.. शास्त्री की भाँति बातचीत किया करता था । लायड जा की बात तीरन्दाज की 
.._ भाँति होती थीं। क्लीमेन्शू का तक जोरदार तथा श्रकाट्य होता था । ४ 





रा | । | | हर ह । े योरप का इतिहास 


: के बालफोर एवं बोनरला भी उसमें सम्मिलित हुए थे। फ्रांस के प्रतिनिधियों में 
. काम्बों, पिशोन तथा तारदीय थे । तारदीय क्लीमेन्श का व्यक्तिगत सिनत्र था। यह 
.. एक परिश्रमी, योग्य तथा अनुभवी व्यवित था। इसकी विदेशी नीति का भारी ज्ञान 

॥ | पा 
_. का प्रमुख सहयोगी था | यह इटली का बहुत श्रधिक जिद्दी तथा ईमानदार राजनीति३ 
. था। इस प्रकार पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में चार बड़ों के प्रतिरिक्त श्रन्य अनेक छोटे 

.. प्रतिनिधि सम्मिलित हये थे। 
रूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह पूजीवाद का विरोधी 
. था तथा उसने मार्च १६१८ में जर्मनी से सन्धि कर ली थी। विल्मन तथा लायड 
._जार्ज रूस के वर्तमान राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहते थे, क्लीमेन्शों इसका... 
. विरोधी था। प्रतः यह निर्णाय किया गया कि रूत् में जिन दलों के हाथ में सत्ता है, 
वे अपना गृह-युद्ध बन्द कर मारमोरा सागर के द्वीप प्रिंकिपो में अपने तीन प्रतिनिधि 
. भेजें। क्रान्तिकारी दल के प्रतिनिधियों ने इस शर्त पर इस निमन्त्रण को स्वीकार कर 
. लिया कि मित्र राष्ट्र रूस के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करेंगे । १५ फरवरी प्रिकिपो- 
. सम्मेलन क्रे प्रारम्भ होने की तिथि रकखी गई; परन्तु रूस का गृह-युद्ध समाप्त नहीं 
- हुआ और रूस के प्रतिनिधि प्रिकपो के सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुये । जर्मनी श्रादि 
. पराजित देशों को एकमात्र सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये निमन्त्रित किया. 
. गया था। द व 
| विल्तन के चौदह सिद्धान्त (70070९॥ ए०ंग$ ० शिवा शाइणा)- 
.._ शान्ति सम्मेलन को बैठक प्रारम्भ होने पर इस बात पर बहुत विचार-विमर्श हुआ 

. कि जश्ान्ति सन्धियों का आधार क्‍या हो ? विल्सन तथा जर्मनी का यह कहना था कि . 

. सन्धियों का आधार युद्ध काल में विल्सन द्वारा प्रतिपादित चौदह सिद्धान्त हों परन्तु 

इंगलेंड, फ्रांस तथा इटली शभ्रांदि का यह कहना था कि सन्धियों का आधार 

. युद्ध काल में इच्छा अथवा श्रनिच्छा से हुई सन्धियाँ होनी चाहियें। विदृव में स्थायी 

शान्ति स्थापित करने के लिये विल्सन बराबर अपने चौंदह सिद्धान्तों पर जोर दे रहा. 






























पेशस का समझौता १७ 





(६) रूस से सेनाओं को हटा लिया. जाय तथा उसकी स्वतन्त्रता माव ली... 
*«जाव]) 8... द 


(७) वेलजियम को खाली कर दिया जाय तथा उसकी स्वतस्त्रता मानली . 
जाय ४. हा 
- (८) फ्रॉँस के सब भ्रदेशों को स्व॒तन्त्र कर दिया जाय । अ्ल्सेस तथा लोरेन के... 
प्रदेश उसको लोटा देने चाहियें। 2 
रा (६) इटली की राष्ट्रीयता का ध्यान रखते हुए, उसकी सीमाग्रों का पुनः 
..... निर्धारण किया जाय । 
ला (१०) भ्रास्ट्रिया तथा हंगरी को भ्रपना विकास करने के साधन दिये जायें। 
(११) रोमानिया, सविया तथा मोन्‍्टेनिग्रो को खाली कर दिया जाय । सविया 
... क्रो समुद्र-तट तक पहुंचने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । ४. 
दा (१२) तुर्की साम्राज्य में रहने वाली अन्य जातियों को अपनी सुरक्षा का पूर्ण 
... आइवासन मिले तथा डार्डेनेलीज का भ्रन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । 
(१३) पोलेण्ड की सीमाओ्ों का पुनः निर्धारण हो। जिन स्थानों में पोल... 
निवासी बसे हुये हैं, वे पोलंण्ड के ग्रस्तर्गत हों। उसकी राजनीतिक तथा आाधिक 


.... स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया जाय । पोलैण्ड को समद्र तक पहंचने का मार्ग दिया रा 
: “जाय । 








पक (१४) विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संध की स्थापना की 
४. जाथ। उसमें विश्व के सब छोटे बड़े राष्ट्रों को स्थान दिया जाय। सब राज्यों की 
....._ राजनीतिक स्वाघीनता तथा प्रादेशिक अखण्डता को स्वीकार कर लिया जाय । 5 
पा विल्सन के सिद्धान्तों पर विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती थी प्रथवा नहीं, ० 
इस पर इतिहासकार दीष॑-काल तक भगड़ते रहेंगे। परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा... 
..._ कि ८ जनवरी १६१८ को प्रतिपादित विल्सन के चौदह सिद्धान्तों का इतिहास में बहुत. ह 
.. महत्व है। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर जमंनी ने झ्रात्मसमपेण किया था।_ । 
2 विल्सन के सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन हुआ--विश्व में शुद्ध तथा स्थायी . 
.. शान्ति स्थापित करने के लिये राष्ट्रपति विल्सन ने अपने चौदह पिद्धान्तों को बहुत 
.. महत्व दिया था | श्रब संक्षेप में यह विचार कर लेना चाहिये कि इन सिद्धान्तों तो का. 
. व्यवहार में कहाँ तक पालन हुआ “|| मी] 
2 (१) राष्ट्र-संघ के द्वारा देशों के पारस्परिक सममौतों तथा सन्धियों क 
.. प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई थी; परन्तु गुप्त सन्धियाँ फिर भी बराबर चलती 






























कैश ४ 57 5 2 ढै ओऔरप- का इतिहास” 


.... (४) तिःशस्त्रीकरण की दिशा में अमेरिका तथा इगलंड आदि कुछ देशों 
ने अवश्य कदम उठाया; परन्तु अन्य देशों ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया 
.. इसके विपरीत जर्मनी आदि पराजित राष्ट्रों का पूर्णतया निःशस्त्रीकरण करने का 
. श्रयास किया गया । द द क्‍ 
... (५) उपनिवेशों के न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष बंटवारे का कार्य राष्ट्र संघ ने 
रक्षण के सिद्धान्त (७7088) के अनुसार प्रतिपादित किया । हार्डी ने इस सिद्धांत 
पूर्णा पालन का समर्थन किया है । 

._ (६) रूस से जर्मन सेनाश्रों का निष्कासन कर दिया गया; परन्तु मित्र राष्ट्रों 
उस पर आक़मणा कर दिया । इस प्रकार इस सिद्धान्त का श्रांशिक रूप में पालन 
ग्रा। 


कुल, 
सर 


(3) बेलजियम ते सेनाएं हटा ली गई द रे 
(५) अल्सेस तथा लोरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस कर दिए गए । 
..... (६) इटली की सीमा-निर्धारण सम्बन्धी-शर्ते का पूर्णतया पालन नहीं हुआ, _ 
. क्योंकि उसको कुछ ऐसे प्रदेश भी प्राप्त हुए जिसमें गेर इटालियन रहते थे । उदाहरण 
लिए उसको कुछ ऐसे भी प्रदेश प्राप्त हुए जिनमें आस्ट्रियन रहते थे । द 
। (१०) आ्रास्ट्रिया तथा हंगरी को भ्रपने विकास करने की स्वतन्त्रता देदी 
... ॥ई; परल्‍्तु उन प्रदेशों में रहने वाली अल्प-संख्यक जातियों के हितों का ध्यान नहीं. 
_ रबखा गया । पे द मा 
या (११) रोमानिया, स्विया तथा माण्टोनीग्रों को स्वतन्त्रता दे दी गई। परन्तु 
_. भमुद्र-तट देने की शर्त का पालन नहीं हुआ |... 
रा (१२) टर्की साम्राज्य में रहने वाली गैर तुर्क जातियों के हितों की रक्षा 
. का भार मित्र राष्ट्रों ने लिया । फ्रन्तु इस शर्ते को. पूर्शातया पालन न हो सका। 
.... (१३) पोलौण्ड को एक स्वतन्त्र राष्ट्र मात लिया गया तथा उसको समुद्र-तट 
: हा दिया गया । है बा रा, 2) 
.._ (१४) विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना 
















(३) विल्सन के कुछ सिद्धान्तों में परिवर्तत कर दिया गया था। अतः उनके... 
पालन न होने की आलोचना नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए समुद्रों की 
स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश ही नहीं किया गया था। । 


क्‍ (४) विल्सन के कुछ मिद्धान्त बहुत अस्पप्ट थे और उनकी विभिन्‍न व्याख्याएं 
. की जा सकती थीं । विल्सन का चतुर्थ सिद्धान्त सबसे अधिक अस्पष्ट था । उसमें कहा. 
. था कि देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए श्रस्त्र-शस्त्र निम्ततम बिल ([.0छ6्छ 

,.. 9णागा) तक घटा दिए जाँय | विभिन्‍न देश अपने स्वार्थों के अनसार निम्नतम- बिन्द 
:. को बहुत घटा-बढ़ा सकते थे। द द हा 
.... (५) विल्सन के कुछ सिद्धान्त परस्पर-विरोधी थे। उसने आत्म-निर्णय के 
. सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया था । इसके साथ-साथ वह वास्तविक न्याय के मिद्धान्त 
प्र भी बहुत जोर दे रहा था । उसके ये दोनों सिद्धान्त जमंनी, श्रास्ट्रिया तथा जेको- 
सलोबाकिया के सम्बन्ध में परस्पर-विरोधी थे ।. हा 
(६) बहुत से स्थानों पर स्वयं विल्सन ने अपने सिद्धान्तों की श्रवहेलना की । 

उसके आत्म-निर्णाय के सिद्धान्त के अनुसार शांद्रग खीन को मिलना चाहिए था; 
परन्तु उसने राष्ट्र संघ के निर्माण में अन्य देशों वा सहयोग प्राप्त करने हेतु शांट्र ग 
को जापान को दे दिया । इससे चीन का नाराज होना स्वाभाविक था । 


(७) हिटलर ने विल्सन के चौदह सिद्धान्तों की भ्रवहेलना का सबसे अधिक 
.. होल पीटा है; परन्तु उसने स्वयं अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा समभशेतों को भंग 


... कर दिया था। अतः उसका यह प्रचार कोई महत्व नहीं रखता । 


यह ठीक है कि विल्सन के कुछ सिद्धाल्तों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका। 


... परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि तत्कालीन व्यवस्था पर उसका बहुत अ्रधिक 


.. प्रभाव पड़ा था। यदि विंल्सन के सिद्धान्तों की यूरी तरह अवहेलना की जाती तो... 


ःे . पेरिस की सन्धि का स्वरूप इससे भी कहीं अधिक कठोर होता । 


पेरिस की सन्धि--चार महीने के विचार-विमर्श के परचातु : जर्मनी से सन्धि . 


.... की गई । २८ जून को जमंनी ने वार्साय में सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके | 
.... पदचात्‌ अन्य पराजित राष्ट्रों से सन्धियां की गई-- 


रह) । 


(१) प्रास्ट्रिया के साथ सां जमे (50६, 007:2॥) की सन्धि (१० सितम्बर 


(२) बल्गारिया के साथ नयी ()२८०॥४) की सन्धि (२७ नवस्बर १६१६) 
(३) हँगरी के साथ त्रिआ्नानों ([70॥) की सन्धि (४ जून १६२०) । 

(४) टर्की के साथ सेम्न (3०५४7८$) की सन्धि (१० अगस्त १६२०) ॥ 
उपयु क्त सन्धियाँ सम्मिलित रूप से 'पेरिस की सन्धि” कहलाती हैं। झ्रागे.. 
































ने पराजित जर्मनी के साथ की थी । यह पेरिस के शाँति सम्मेलन की सबसे महत्व- 
पूर्ण तथा विस्तृत संधि थी | इसमें १५ अध्याय, ४३९ धाराए तथा ८० हजार शब्द 
थे। यह अग्र जी तथा फ्रच भाषाओं में तेयार की गई थी। इसमें राष्ट्र-ंघ का 
संविधान भी सम्मिलित था। इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं की. 
गईधी-- ... 0 2 8 कान 
प्रादेशिक व्यवस्थाएं-- (१) जरममनी ने अल्सेंस तथा लोरेन के प्रदेश फ्राँसको 
वापस कर दिए । पर कब कल हे 
(२) यूपेन तथा माल्मेडी के नगर बेलजियम को दिए गए। 

पोसेन तथा परिचमी प्रशा पोलेंड को दिए गए | पोलैंड को समुद्र तक 
पहुंचने के लिए मार्ग दिया गया। किक 
.... (४) जनमत द्वारा अपर साइलेशिया को जमंनी तथा पोलैण्ड में विभाजित 
कर दिया गया । हि हक कल । 
द ५) एलेनस्टाइन तथा मेरियनवर्डर जनमत द्वारा जर्मनी के ही पास रहने... 




















; .. (६) जनमत द्वारा श्लेजविग का उत्तरी भाग डेतमार्क को तथा दक्षिणी 
गजमनी को दे दिया गया। रु हा न 

(७) जर्मनी ने मेमल को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया तथा कालान्तर में 
[ने उसफो लिथुएनिया को दे दिया।... द क्‍ हो 


(५) जर्मनी, आस्ट्रिया तथा रूस आदि से पोलिश प्रदेश छीनकर पुन: पोलैंः । । 
का नवनिर्माण किया गया । उसे बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए परिचमी प्रशा 
में से होकर एक गलियारा (९० (07900) दिया गया। इससे पूर्वी प्रशा 














पेरिस का समभौता रा ः डा । रा है रा ! ् । 


_आ। प्रथम महायुद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। अतः; उन्होंने... 


. शाण्टरुग को जापान को देने का भ्राइवासन दे दिया था। एकमात्र शाण्ट्रुग प्राप्त करने. 


का उह बय लेकर ही जापान का प्रतिनिधि शान्ति-सम्मेलन में सम्मिलित हुआ । 
_ चीन भी युद्ध में जमंनी का विरोधी था। अत: उसने भी शाण्ट्रग को प्राप्त करने की 
गरक्‍्खी। विल्सन की इच्छा थी कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर का 
_ शाण्ट्रुग चीन को दे दिया जाय । इस पर जापानी प्रतिनिधि ने शान्ति-सम्मेलन छोड़कर 


जाने की धमकी दी । उसकी धमकी का बहुत अधिक प्रभाव हुआ, क्योंकि इससे पूर्व. 
_फ्यूम के प्रश्न पर ॒ नाराज होकर इटली के प्रतिनिधि शान्ति-सम्मेलन छोड़कर चले 


. गग्ने थे। विल्सन को यह भय था कि यदि इटली और जापान राष्ट्र-संघ के सदस्य ः 
_न बने तो राष्ट्र-संघ का ग्रत्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा । ग्रतः यह निर्णय किया... 
गया कि शाण्ट्रग के श्राथिक अधिकार जापान के पास तथा राजनीतिक श्रधिकार चीन. 
-के पास रहेंगे । 5 
५० (११) जमंनी को यह आइवासन देना पड़े कि वह बेलजियम, पोलेण्ड तथा 
चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता के ऊपर भविष्य में कभी झ्राक़मण न करेगा। 


(१२) टर्की, चीन, मिस्र, मोरक्कों तथा बल्गेरिया आदि में जर्मनी को जो " 
_ विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे सब समाप्त कर दिये गये । । 


हक (१३) जर्मनी के उपनिवेश छीन लिए गए तथा वे संरक्षण-प्रणाली 22 
| क्ाव80598/०7) के आधार पर मित्र राष्ट्रों में बांद दिए गये | यह बठवारा इस पे 
प्रकार हुआ... ला 

..._. (पर) सीरिया तथा लेबनान फ्राँस को दिये गये । इराक, ट्रॉसाइंन तथा 

.. फिलिस्तीन इजुलेंण्ड को दिये गये न, रे 

। (ब) केमरून तथा तोगोलेण्ड को इज्जलेंड तथा फ्राँस के मध्य बाँट दिया पा, 

 गया। बेलजियम को पूर्वी श्रफ्रका का उत्तरी-पश्चिमी कोना दिया ग्या।.... ० 
.... (स) दक्षिणी परविचमी अफ्रीका दक्षिणी अ्रफ्रीका के संघ को दें दिया गया। 2 

.. समोश्रा न्यूजीलेंण्ड को दिया गया । नौरीद्वीप इज्ुलेंड को दिया गया । भूमध्य रेखा के पे 
.. दक्षिण के समस्त द्वीप आास्ट्रं लिया को और उत्तर के समस्त द्वीप जापान को दे दिये गये । . 

संनिक व्यवस्थार्यें--(१) जमंनी की सेना में एक लाख से अधिक सैनिक 

. नहीं रह सकते हैं । इसी एक लाख में अ्रफसरों की संख्या भी सम्मिलित थी । 
(२) जम॑नी का जनरल स्टाफ (00८०७ 50) भंग कर दिया । प्रनिवार्य 
सैनिक सेवा ((००॥8८४७४०॥) का श्रस्त कर दिया गया । कोई भी सैनिक रा । रा 
से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता था. ० 


















































..... (५) जमेंनी अधिक मात्रा में बड़ी तोपें नहीं रख सकता था | छोटी तोप तथा... ऐे 
रूद भी सीमित मात्रा में ही रख सकता था।. । 
..... (६) जर्मनी का जहाजी वेड़ा भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह. 
ग्रादेश दिया गया कि वह भविष्य में छः यद्ध पोत, छः हलके क्र जर, बारह विध्वंसक 
तथा बाहटू पन दुब्बियों से अधिक न रक्‍्खे । नौ-सेना में १५ हजार से अधिक नो. 
सेनिक नहीं रह सकते थे । 5 आर रा 

(७) जमंनी निद्िचत मात्रा से अ्रधिक युद्ध सामग्री का न तो निर्माण कर 
सकता था और न बाहर से ही मंगा सकता था।....... ४ 
रा .. (८) जमेनी हवाई सेना नहीं रख' सकता था । 
.. (६) उपयुक्त दरर्तों की पूर्ण पाबन्दी के निरीक्षण के लिए राइन के परिचिम 
की ओर के प्रदेश में १५ वर्ष के लिये मित्रराष्ट्रों ने अपनी सेनायें रख छोड़ी थीं । 


.... आशिक व्यवस्थायें- (१) ५ नवम्बर, १६१८ को जमेंनी द्वारा हथियार 
डालने के परिपत्र के उत्तर में मित्रराष्ट्रों ने उससे कहा था--स्थल, जल तथा 
झाकाश के मार्ग से जमंनी के द्वारा किये गये आक्रमण के द्वारा मित्रराष्ट्रों की नाग- 
रिक जनता तथा उसकी सम्पत्ति को जो हानि पहुंची थी उसका हर्जाना लिया 
जायगा । परन्तु शान्ति सम्मेलन में फ्रांस तथा इ गलेंड के प्रतिनिधि बराबर यह मांग 
कर रहे थे कि जमंनी से युद्ध का सम्पूर्ता व्यय (फैबा 700779 ) लिया जाया. 
विल्सन ने इसका विरोध किया । श्रन्त में क्लीमेन्शों तथा लायड जाज॑ ते भी उसका 
समर्थन किया । विल्सन क्षतिपूतति की एक रकम निश्चित करना चाहता था, परन्तु 
क्लीमेन्शो इससे सहमत नहीं था । उसका कहना था कि चाहे कितनी ही अधिक रकम 
पं न निश्चित कर दी जाय, फ्रॉसीसी जनता उसको थोड़ा ही कहेगी और उसके 
मन्त्रि-मण्डल का पतन हो जायगा । लायड जाजे के ऊपर भी यही बात लागू होती 
थी । अझ्रतः यह निर्णाय किया गया कि क्षति-पूति की राशि निद्िचत करने के लिये 
क्षति-पू्ति श्रायोग' की स्थापना की जाय । इसका कार्य १ मई, १६२१ तक 


























पेरिस का समभौता 


 मोरक्‍कों आदि में जर्मनी के विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया गया। अन्त में हक 
करोड़ पौष्ड क्षति-पूर्ति की राशि निश्चित की गई। जर्मनी के आर्थिक साधनों को... 

देखते हुये यह धन-राशि बहुत अधिक थी। दे . 
(२) कौल नहर सभी देशों के व्यापारिक तथा युद्ध-पोतों के लिए खोल दी 


गई । 
द (२) जमन नदियों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । 4 
द कानूनी व्यवस्थायें--वार्साय सन्धि की २३१वीं धारा के अनुसार जर्मनी पर 
युद्ध आरम्भ करने का आरोप लगाया गया था। अश्रत: निदिचत किया गया कि जमंनत- 
सम्राट्‌ केसर पर पांच देशों के न्यायाधीशों की अदालत में अभियोग चलाया जाय। 
अन्य सैनिकों पर विशेष सैनिक अदालतों में मुकश्मा चलाया चाय । युद्ध-अपराधियों 
. की एक लम्बी सूची प्रकाशित की गई। इस सूची में युद्ध में भाग लेने वाले सभी 
.. कार्य-कर्ताओों के नाम थे । इससे जर्मती में श्रसंतोष की लहर फेल गई । एक लम्बे 
_ वाद-विवांद के पश्चात्‌ केवल १२ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया 
.. गया। १६२१ में ये मुकदमे चलाये गये । इनमें से एक मात्र ६ व्यक्ति ही श्रपराधी 
.... सिद्ध हुये तथा उनको दण्डित किया गया । कैसर पर मुकदमा न चल सका, क्योंकि । 
.. उसको हालेंड सरकार ने मित्रराष्ट्रों को देता स्वीकार नहीं किया । मय 
. कुछ भ्रस्य व्यवस्थायें--( १) बेल्जियम तथा लम्जमबर्ग की तटस्थता का अन्त 
कर दिया गया । उनको भी सुरक्षात्मक सन्धियाँ करने का अधिकार प्रदान कर दिया 
गया। द 
(२) सन्‌ १५७० के पश्चात्‌ जमंनी अभय देशों से जो कलात्मक वस्तुयें तथा 
भण्डे आदि ले आया था, उनको उसको वापस करना होगा । हट 
हा (३) जर्मनी ने श्रास्ट्रिया तथा जेकोस्लोव।किया की स्वतन्त्रता को स्वीकार 
... कर लिया तथा यह ग्राध्वासन. दिया कि वह भविष्य में इन पर ग्रक़मण न । 
रेगा ५ 0 
ता सन्धि पर हस्ताक्षर--जर्मन प्रतिनिधियों को शान्ति-सम्मेलन में नहीं बुलाया. 
.._ गया था। सम्भवतः मित्रराष्ट्र १५१५ की विएना कांग्रेस की गलती की पुनरावृरि 


न्‍ - नहीं करना चाहते थे । १८१४ में विएना कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों ने पराजित फ्रांस को 


ह बुलाया था और उसके प्रतिनिधि तालीराँ ने अपने देश के हित में अनेक बातों के मन- 





(१) अपर साइनेदिया पोलैण्ड को जन-मत, संग्रह के आधार पर दिया 
जायगा । 
..._ (२) पोलैण्ड की पदिचमी सीमा में कुछ परिवर्तन कर दिया गया । 
.. (३) पूर्वी प्रशा के यातायात के सम्बन्धों में कुछ सुधार कर दिया गया । 
.._ (४) जर्मन सेना की कमी को कुछ अंश तक रोक दिया गया । 
.. (५) क्षति-पू्ति के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ बातचीत की गयी । 
जर्मन प्रतिनिधि संशोधित सन्धि को भी अस्वीकृत करना चाहते थे; परल्तु 
अरजंबर्गर के प्रयास से वे इसे स्वीकार करने को तैयार हो गये । जर्मन प्रतिनिधि 
यह चाहते थे कि संधि-पत्र से २३१वीं धारा को निकाल दिया जाय, क्योंकि इसके 
अनुसार युद्ध का उत्तरदायित्व जमंनी पर ठहराया गया था। परन्तु मित्र राष्ट्र इसके 
लिये तैयार नहीं हुये । उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों को यह धमकी दी कि वे ५ दिन के 
प्रन्दर-प्रन्दर सन्धि पर हस्ताक्षर कर दें अन्यथा पुनः जमनी के विरुद्ध युद्ध की 
“घोषणा कर दी जायगी । इस प्रकार तलवार के बल से सन्धि-पत्र पर जमेनी 
प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया गया। वार्साय का शीशमहल 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने का स्थान निदिचत किया गया, क्योंकि इससे ५० वर्ष पहले 
यहीं से प्रशा के राजा को सम्पूर्ण जर्मनी का सम्राट्‌ घोषित किया गया था। २८ जून 
१६१६९ को जम॑न प्रतिनिधियों द्वारा वार्पाय सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने थे । सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये जमेंनी से जोहान्नेस बेल तथा हर्मान्‍्त मुइलर आय । 
उनको कैदियों की भाँति नुकीले तारों से घिरे होटल में ठहराया गया । वे जनता की. 
 गालियों तथा ई ट-पत्थरों के प्रहारों को सहन करते हुए तीन बजे शीश-महल में. 
दाखिल हुए । मुइलर पीला, झुका हुआ तथा चश्मा लगाये हुये था | वेल शान्त तथा 
गम्भीर था । इन दोनों ने बादाम की लकड़ी की मेज पर रकक्‍्खे हुए सन्धि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये | इसके पश्चात्‌ वर्खानुक्रम से अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किये । इसके बाद बाहर तोपें दागी गयीं। सम्भवतः वे भावी महायुद्ध की सूचता दे. 
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एक छोठा सा जर्मन जनतस्त्र बना दिया गया । इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण परिवर्तत किये गए--.. हे ४ हे] 
ह ) आास्ट्रिया के पूराने हेब्सवर्ग राजवंश का अन्त हो गया । उसके स्थान... 
पर ६० लाख की आबादी वाला एक छोटा सा जनतनन्‍्त्र स्थापित किया गया । पर 
द (२) आस्ट्रिया में जमंन, जेक, पोल, सर्व, क्रोट, रूमानियन तथा इटैलियन 
.. आदि अनेक जातियाँ रहती थीं । झतः गात्म-निर्णाय के सिद्धान्त के अनुसार इनको. 
क्‍ प्रदेश दिए गए हर ० 
हा ( रे ) आरस्ट्रिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि हंगरी, पोलेण्ड यूगोस्ला विया । या 
... तथा जेकोस्लोवबाकिया स्वतन्त्र राज्य हैं।.... 
...... (४) साइलेशिया, बोहेमिया तथा मोराविया को मिलाकर जेकोस्लोवाकिया 
का निर्माण किया गया । । 
..._ (५) जर्मनी तथा आस्ट्रिया परस्पर राजनीतिक अ्रथवा आधिक संगठन नहीं 
. कर सकते थे । 
थे (६) इटली को ट्रीस्ट, दक्षिणी टाइरोल, इस्ट्रिया तथा डालमेशिया के 
प्रदेश मिले । कप 
(७) ठेशेन का उद्योग-प्रधान प्रदेश जेकोस्लोवाकिया तथा पौलैण्ड में विभक्त 
- कर दिया गया । 
का (८) रूमानिया को बुकोविना का प्रदेश मिला क्‍ 52 
.. , ... (६) यूगोस्‍्लाविया को बाजनिया, हर्जेगोविना तथा डालमेशिया तट का कुछ 
5० भाग मिलाप 5 ९ । 
(१०) आस्ट्रिया को ३० हजार से अ्रधिक सैनिक अपनी सेना में रखने का... 
अधिकार न रहा । क्‍ क्‍ हा 
११) आस्ट्रिया की नौ-सैना तथा हवाई सेना का भ्रन्त कर दिया गया । वह... 























0, 


५ ा राष्ट्रों को यह्‌ भय था कि इससे जमंनी बहुत शक्तिशाली हो जायगा तथा जेको सन लोवा- 
22602, किया का राज्य खतरे में पड़ जायगा । 
































ा रद पा हा योरव का इतिहास 


गए । इन प्रदेशों की जनता बल्गेरियन थी। अतः इस सम्बन्ध में आत्म-निर्णाय के 
सिद्धान्त की अ्रवहेलना हुई | . ४ / . ये नि 
'.. (२) ध्रंस का समुद्री तट यूनान को दे दिया गया । इससे वह समुद्र-तट तक 
नहीं पहुंच सकता था । आल 

रा (३) ग्रीस तथा बल्गेरिया की सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ परिवतेत 








(४) बल्गेरिया की सेना घटाकर १० हजार निश्चित कर दी गई । 
(५) उसकी जल-सेना समाप्त कर दी गई ॥ |. 
६) जमंती आ्रादि पराजित राष्ट्रों की भाँति उस पर भी भारी बुद्ध का 
हर्जाना लाद दिया गया |... कह] ओम लक 
त्रिश्ानों (77070॥) की सन्धि---यह सन्धि ४ जून १६२० को हंगरी के 
.. साथ की गई। इस सन्धि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं-- द 
..... (१) हंगरी को आस्ट्रिया से अलग कर दिया गया । 
(२) ट्रान्सिलवेनिया रूमानिया को दिया गया । 
६३) क्रोशिया स्विया को दे दिया गया । 
(४) सलोवाकिया चेकोसलोवाकिया को दे दिया गया । हे 
(५) हँगरी को ३५ हजार से भ्रधिक सैनिक रखने का श्रधिकार ने रहा 2 
(६) भ्रन्य पराजित राष्ट्रों की भाँति उस पर भी युद्ध का हर्जाना लादा 














. गया । ०.० आग द हक 
क्‍ .. ... आलोचना-इस व्यवस्था से हंगरी की जनसंख्या दो करोड़ दस लाख से घटकर 
५ लाख रह गई। उसका क्षेत्रफल एक लाख २५ हजार वर्ग मील से घटकर केवल... 
३५ हजार वर्म मील रह गया । हंगरी के ३० लाख मगयर उन विदेशी जातियों के 
प्रधीन हो गए, जिनको कि वे घृणा की दृष्टि से देखते थे।।. | || 
सेत्र (92008) को सन्धि--यह सन्धि १० भ्रगस्त १६२० को तुर्की के. 
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.... ढर्की के राष्ट्रीय दल के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने इस सन्धि को स्वीकार * 
नहीं किया तथा उसने ग्लीस की सेनाओं को पराजित कर भगा दिया। अत: मित्र- रा 
राष्ट्रों ने सेत्र की सन्धि पर पुन: विचार करने के लिए १६२३ में लोजान में एक । 
सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन में उक्त सन्धि में निम्नलिखित संशोधन किए गए... मो) 


(१) पूर्वी भ्र स, आार्मीनिया तथा स्मर्ना तुर्की को वापस मिल गए । 


(२) अ्रपतती सीमा से बाहर के प्रदेशों यथा मेसोपोटामिया, सीरिया, सूडान, रे * 


. अरब, मिश्र, साइप्रस तथा फिलिस्तीन झ्रादि पर तुर्की का कोई श्रधिकार न रहा 
हे (३) तुर्की को अल्प-संख्यकों के हितों की रक्षा का श्राइवासन देना पड़ा । 


(४) तुर्की की सेना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तथा उससे हर्जाता हा 


. शी नहीं मांगा गया 


यह सन्धि आरोपित शान्ति (006०. 7८७००) नहीं थी। यह पर्याप्त. 


तार्ता के पश्चात्‌ हुई थी । इस सन्धि के करते समय मित्रराष्टरों के हृदय में कटुता का 
. अश बहुत कुछ कम हो गया था, क्‍योंकि यह सस्धि बुद्ध समाप्त होने के २-३ बर्ष 


» पदचात्‌ हुई थी । इस सन्धि पर हस्ताक्षर भी जत्र देज्ष में नहीं हुए थे। यदि श्रन्य 
.. देशों के साथ भी इसी प्रकार सन्धियाँ की जातीं तो बहुत कुछ अंशों तक यूरोप में 


.. स्थायी ज्यान्ति स्थापित होने की सम्भावना थी ।.. 
हे द पेरिस सन्धि की श्रालोचना 


मि्रराष्ट्र पेरिस में इसलिए इकट्ठे हुए थे कि समस्त विद्वव में स्थायी शांति. 
.. स्थापित की जाय; परन्तु इस कार्य में उनको सफलता न मिली । मार्शल फाँस के 
“... शब्दों में पेरिस सम्मेलन २० वर्षों के लिए विराम सन्धि का ही कार्य कर सका | कोई गा 
.. भी राष्ट्र इस सन्धि से संतुष्ट न हो सका--- .  :- 0 
..... अमेरिका--अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने शान्ति सम्मेलन में कटिन परि- 
.. श्रम किया था; परन्‍्तु फिर भी वह आलोचना से न बच सका । मि० बुलिट ने राष्ट्रपति. 
गोंमेंसे एक था, जिन्होंने. 
-. आँख बन्द कर आपके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया । हमें यह विश्वास था कि झप 

.. निःस्वार्थ तथा निष्पक्ष न्याय के आधार पर स्थायी शान्ति स्थापित करेंगे परन्तु 
. हमारी सरकार ने तो पीड़ित जातियों को मुक्ति दिलाने की भ्रपेक्षा उन्हें अत्याचारों,- 5 


५ _विल्सन को एक खुले पत्र में लिखा था, 'मैं उन करोड़ों 


गुलामी तथा विभाजनों के हाथ में सौंप दिणा है। यह हम सब मानते हैं कि आपने 
.. इने सब बातों का विरोध किया और दबाव में आकर ही इनको स्वीकार किया हे 
. यदि आप गुप्त रूप से लड़ते के स्थान पर मैदान में लड़ते तो समस्त विद्व का जनमत 


विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। भ्रपते इस 


| की पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ स्थानों पर अपने सिद्धान्तों की भी क्‍ प्रव 





पेरिस का समझौता: 5 0 शक 


. आपके साथ होता । मुझे खेद है कि आप निर्णायक युद्ध नहीं लड़े । आपको मुझ जैसे हा 
. उन करोड़ों. व्यक्तियों में बहुत कम विश्वास रहा, जिन्हें श्राप में विश्वास था।! 
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इड्धलेंड---ब्रिटिश पालियामेन्ट में लायड जाज की भी आलोचना की गईं। 
कुछ सदस्यों ने उसे पर यह आरोप लगाया कि उसने अमेरिका के आादशवाद के 
प्रभाव में आकर न्याय की उपेक्षा की है तथा कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि 


उससे फ्ाँस को प्रसन्न करने के लिए जर्मनी पर कहोर शर्तों वाली सन्धि लाद दी है । 
इटली---इटली भी इस सन्धि से सन्तृष्ट नहीं हुआ । उसे जो मिला था, उसे 


... वह श्रपर्याप्त बतला रहा था । युद्ध में इंटली ने पर्याप्त बलिदान किये थे; परन्तु 
युद्धोपरान्त उसे केवल द्रेण्टिना, टाइरोल तथा डालभेशिया का एक भाग ही प्राप्त 
हुआ । उसको इटैलियन भाषा-भाषी प्रदेश भी नमिला। इसी से एंक विद्वान्‌ ने 

ठीक कहा है कि “इटली युद्ध में तो जीत गया; परन्तु शान्ति सम्मेलन में पराजित हो 
गया ।” इससे इटली में बहुत श्रसन्‍्तोष फैला । वह मित्र राष्ट्रों का विरोधी हो गया । 
_ वहाँ फासिस्टवांद का उदय हुआ तथा द्वितीय महायुद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों के 
विरोध में युद्ध किया । की, 6 हो 
आास्ट्रिया--इस सन्धि के श्रनुसार आस्ट्रिया का अभ्रग-भंग कर उसको 
.. ६० लाख आबादी का एक छोटा-सां जनतन्त्र बंनां दिया गया था। उसकी सेना 
घटाकर ३० लाख कर दी गई थी। वह नौ-सेना नहीं रख सकता था। उस पर युद्ध 





















५ ग्रतः हंगरी भी अं इस सन्धि का विरोधी था । 
टर्की--टर्की के साम्राज्य 
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ने यह कहा था कि हम जर्मन राष्ट्र 
के विरुद्ध नहीं, भ्रपितू वहाँ की साम्राज्यवादी निरंकुश सत्ता के विरोध में युद्ध कर 














साम्राज्यवादी निरंकुश सत्ता का अन्त हो गया है। अतः: निरंकुश तथा साम्राज्यवादी 
सरकार के स्थान पर जम॑न राष्ट्र को दण्ड नहीं देना चाहिए सा, 


) यह न्याय-युक्त सन्धि नहीं है । जमनी पर इतना भारी हर्जाना ल। 
दिया गया है कि इसके भार से वह सदेव ही गुलाम बना रहेगा । पा 
द ४) समानता कें आधार पर जमंनी को भी राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया 
जाना चाहिएज: 7 575 व हा मा कक का 

) सार के जमन प्रदेश को १४ वर्ष के लिए जमंती से छीन लिया गया 
है। अपर साइलेशिया को पोलेण्ड को दे दिया गया है, जबकि सात सौ पचास वर्ष से 
उसका उससे कोई सम्बन्ध न था। अल्सेस-लोरेन, डेंजिग, मेमल, पोलेंड तथा 
बेलजियम को प्रदान किए जाने वाले प्रदंश्ञों में आत्म-निर्णाय के सिद्धान्त का पालन 

नहीं किया गया है । इससे बहुत से जन जमंनी से अ्रलग हो गये हैं। बहुत से 
जनों को जैक क्रीस्लोवाकिया के राज्य में रख दिया गया है । जम॑नी के उपनिवेशों को 
अनुचित ढंग से छीन लिया गया है । 8 य 
मित्र राष्ट्रों का उत्तर -मित्र राष्ट्रों ने जमेंनी की सभी शिकायतों का उत्तर 
देते का अयास कियोननन 7 7 7 अत पता एल पक ग हर 
मे १) शान्ति सन्धि में यथा-शाक्त विलसन के चौदह सिद्धास्तों के पालन का 
_ प्रयास किया गया था । विल्सन के सभी सिद्धान्तों का 
विल्सन के चौदह सिद्धान्त उसके राजनीतिक भाषण थे. 
उनका पूर्ण पालन होता असम्भव था । उसके सिद्धान्त सत्र देशों के लिए थे । 
सबको किसी एक देश पर लागू नहीं किया जा सकता था । न 
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7 दम ्ः ली .. थोरप का इतिहास _ 


५ 


.. सिद्धान्तों के अनुसार अल्सेस-लोरेन को फ्रॉस को दिया जाना आवश्यक था। 
.  साइलेशिया में जनमत की बात मान ली गई । जमंनी ने उत्तरी-पूर्वी फ्रॉस की कोयले 
. की खानों को नष्ट कर दिया था । श्रतः उसकी क्षति-पूर्ति के लिए फ्रास को जमं॑नी 
.. को कोयला-प्रधान प्रदेश सार देना आवश्यक था । स्वतन्त्र पोलेण्ड को उसके पुराने 
..ब्रदेश तथा समुद्र तक का मार्ग देता आवद्यक था । जमेंनी से उसके उपनिवेशों को 
इसलिये छीन लिया गया है कि उसके प्रबन्ध से वहाँ की जनता दुःखी थी । 


...... मित्र राष्ट्र ने वार्साय सन्धि में कुछ संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया । 
_ उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सन्धि की शर्तें कठोर होने पर भी न्याय- 
संगत हैं और मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य जमेनी से प्रतिशोध लेना नहीं है । 
रा दोष--वार्साय की सन्धि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दोष थे 
ः झ्रारोपित शान्ति ()208०0 ?९४०८)--वार्साय की सन्धि को इतिहास में 
.. आरोपित शान्ति कहा गया है। यह विजेताओं द्वारा पराजितों पर लादी गई थी। 
._ बस्तव में बहुत कुछ सीमा तक प्रत्येक सन्धि ही विजेताश्रों द्वारा पराजिंतों पर लादी 
.._ज्ञाती हैं; परन्तु वार्साय सन्धि में यह दोष कहीं श्रधिक स्पष्ट था। सन्धि की शर्त तय 
. करते समय जन प्रतिनिधियों को पेरिस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। अत 
.. इस सन्धि का आधार पारस्परिक आदान-प्रदान नहीं था । सन्धि का प्रारूप देने पर. 
_ अर्मन प्रतिनिध्षियों को उस पर विचार करने का २१ दिन का समय दिया गयाथा। 
इस मध्य वे केवल लिखकर ही वार्ता कर सकते थे | जर्मन प्रतिनिधियों ने विस्तार- 
_ घर्वक सन्धि की श्रालोचना की थी तथा उसकी बुराइयों की ओर मित्र राष्ट्रों का 
. ध्यान भ्राकपित किया । मित्र राष्ट्रों ने उसमें कतिपय संशोधन स्वीकार किये थे । 
_ इसके बाद उन्होंने संशोधित ड्राफ्ट जर्मने प्रतिनिधयों को देते हुए यह झ्रादेश दिया 
. था कि यदि वे ५ दिन के प्रन्दर-प्रन्दर उस पर हस्ताक्षर न करेंगे तो पुनः जमनी के... 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जायगी । इस प्रकार संशोधित सन्धि-पत्र पर जर्मन ः 
प्रतिनिधियों द्वारा तलवार के बल पे हस्ताक्षर कराये गये थे। इससे जमनी इनको 
अपने लिए बन्धनकारी नहीं मानता था 





























प्रति 'ि तनिधियों को नुकीले तारों से घिरे एक होटल 
उनको इधर-उधर घूमने की स्वतन्त्रता नहीं 









पेरिस का समझौता हक ०: 0 






समान बराबरी का स्थान नहीं दिया गया था । इस प्रकार अनावश्यक रूप से जमंनी 
के घोर अपमान किया गया । जर्मन राष्ट्र भली प्रकार समझ गया कि इस अपमान हा 
_ का कारण युद्ध नहीं अपितु युद्ध में हमारा पराजित होना है। अतः भविष्य में एक 
. ऐसा युद्ध किया जाय जिसमें विजय प्राप्त कर जमनी अपने पिछले अ्रपमान का 
प्रक्षालन कर सके । हा 
.._ कठोर इर्ते--वार्साय सन्धि की शर्तें जमेनी के लिये बहुत कठोर थीं। लिप्सन ._ 
.. महोदय के शब्दों में प्रथम महायुद्ध में पराजित हो जाने के कारए जर्मनी को पर्याप्त रा 
... कीमत छुकानी पड़ी थी। मुख्यतः भूमि की हानि उसको बहुत ग्रधिक उठानी पड़ी .. 
#  थी। लेंगसम महोदय ने जर्मनी की क्षति की एक लम्बी तालिका इस प्रकार दी है-इस 
.. सन्धि के फलस्वरूप जर्मन भूमि का श्राठ्वाँ भाग तथा सत्तर लाख व्यक्ति उससे छीन ._ 
लिए गए थे। उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे । इससे उसके लिये रबर तथा. हे 
पैल आदि की भी बहुत कमी हो गई थी। उससे १५ प्रतिशत क्षियोग्य भूमि, 
.. १२ प्रतिशत पदथ्चु तथा १० प्रतिशत कारखाने छीन लिए गए थे। उससे कोयले का. 
५ भाग, लोहे का हु भाग, जस्ते का ३० भाग तथा 3 भाग से अधिक सीसा छीन 
लिया गया था । उसके व्यापारिक तथा मछली पकड़ने के जहाज भी छीन लिये गये 
थे। उस पर भारी हर्जाना लाद दिया गया था । उसकी स्थल-सेना की संख्या एक 
. लाख निश्चित कर दी गई थी। उसकी जल-सेना सीमित तथा हवाई सेना भंग कर रू 
.. दी गई थी । शिवेल महोदय ने लिखा है कि 'एक निर्णायक युद्ध के पश्चात्‌ जितनी... 
. सन्धियाँ अ्रब तक पराजित राष्ट्रों पर लादी गई हैं, उनमें यह सबसे भ्रघिक कठोर 
.. थी ।! लेसिंग के अनुसार भी सन्धि की शर्तें कठोर थीं और उनमें से अधिकांश को. 
. क्रियान्वित किया जाना कठिन था । विवश होकर ही जर्मन राष्ट्र ने सन्धि की इन _ हा 
. वार्तों पर हस्ताक्षर किये थे तथा यह निश्चित था कि अवसर पाकर जर्मन राष्ट्र 
.. इनको अवध्य तोड़ेगा |... हज 
प्रतिशोधात्मक सन्धि--मित्र राष्ट्र वार्साय सन्धि को न्‍्याय-संगत कहते थे; 
. परन्तु उपयुक्त शर्तों तथा मित्र राष्ट्रों के जमंन व्यवहार से यह स्पष्ट होता हैं कि यह 
... सन्धि प्रतिशोधात्मक थी । मित्र राष्ट्र पराजित जमंनी को इतना भ्रधिक दबाना चाहते 
.._ थे कि भविष्य में वह पुन: कभी सिर न उठा सके । लायड जाजं॑ ने कहा था कि सन्धि 
. की झार्तें युद्ध में काम भ्ाने वाले वीरों के रक्त से लिखी गई हैं। क्लीमेन्शो ने 
.. था, 'अब हमें बदला लेने का अवसर मिल गया है ।”! मित्र राष्ट्रों का यह हृष्टि 
* भआा-- हम कंसर को फॉँसी दे देंगे तथा जर्मनी से युद्ध का पूरा हर्जाना वसूल 
























































... (१) युद्ध-काल में दोनों पक्षों ने ही भयंकर भ्रपराध किये थे; परन्तु युद्धोपरान्त 
एकमात्र जर्मन युद्ध-श्रपराधियों पर ही ग्रभियोग चलाये गये थे । 


किया गया था, मित्र राष्ट्रों ने उनको अपने लागू ऊपर नहीं किया था -- -....... 











४) जर्मती का पूर्ण निःशस्त्रीकरण कर दिया गया था; परन्तु अन्य राष्ट्रों 
की सेनाओं तथा हथियारों में कोई कमी नहीं की गई थी | 


५) जमंनी को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था । पर क्‍ 


इन एकपक्षीय शर्तों से जर्मनी को बहुत अधिक क़ोध आना स्वाभाविक था । 
.. बदि मित्र राष्ट्र स्वयं भी इन हार्तों का पालन करते तो सम्भवत' जर्मनी को अधिक 
.. क्रोध न ग्राता। क्‍ 


..._ दिहसन की चौदह शर्तों का पालन--जमंनी का यह कहना था कि हमले 
विल्सन को चौदह छार्तों के आधार पर पआात्म-समर्पण किया था; परन्तु शान्ति-सन्धि में. 















































गया । विद्वानों का यह मत है कि विल्सन के १४ सिद्धान्तों का रूप विकृत हो गया . हर 
था ।? कुछ विद्वानों का मत है कि 'यह समझौता विल्सन के आदर्शवाद के भ्रेष में. 
सातञ्राज्यवादी समझौते को छुपाने का दोषी है।/......./|/|/|यऑयऑय्ऱ् 
.... गरुण--वार्साय सन्धि के दोषों का विस्तारपूर्वक वर्णान किया जा चुका है। 
अरब संक्षेप में इसके कतिपय गुणों की श्रोर भी ध्यान देना श्रावश्यक है। यद्यपि इस मय 
सन्धि में विल्सन के सिद्धान्तों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ, फिर भी यह एक 
आदशवादी सन्धि थी । सेटनवाटन ने लिखा है कि यह पहला अन्तर्राष्ट्रीय समझौता 
....._ था, जो कुछ निरिचत नैतिक सिद्धान्तों के आाधार पर बनाया गया था । हार्डी के 
#.. अनुसार इससे पहले कभी किसी शान्ति-सन्धि का स्वरूप इतना अधिक आद्शवादी 
: » नहीं था।* संक्षेप में इस संधि में निम्नलिखित विशेषतायें थीं-- ः 
(१) संधि की शर्तों का निश्चय विल्सन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के... 
. आधार पर हुआ था। 








हे (५) विल्सन के एक सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया 
. था। उसका उहृश्य विश्व में शान्ति स्थापित करना था । 


ध (३) मजदूरों की दशा सुधारने के लिये भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना _ 
_ को गई थी। “ 


दी (४) जर्मनी के उपनिवेद्यों का वितरण मित्र राष्ट्रों में संरक्षण-प्रणाली के 
.. आधार पर हुग्ना था। क्‍ ् ै 000 05002 
..... (५) जमंनी से युद्ध का सम्पूर्ण व्यय नहीं मांगा गया था । उससे एकमात्र 
. नागरिक सम्पत्ति को पहुंची क्षति का हर्जाना मांगा गया था।. | ््ररः 
रा । (६) हेर्जाता निश्चित करने के लिये क्षतिपूर्ति श्रायोग (०कृशाबांणा 
,.. (०ण्ञ5अंणगा) की स्थापना की गई थी। की 
रा ७) राष्ट्रीयता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर पोलैण्ड, फिनलेंड,..- 
... जैकोस्लोवाकिया, यूगोसलाविया, लिथुनिया, एस्टोनिया तथा लैटविया आ्रोदि नये 
.. राष्ट्रों का निर्माण किया गया था । राष्ट्रीयता के सिद्धांत का इतनी सीमा तक 
... केभी भी पालन नहीं हुआ था । इसके बाद यूरोप की केवल तीन प्रतिशत जातियाँ 
... ही विदेशी शासन में रह गई थीं। मम 5 
। रा _ वार्साय सन्धि की कठोरता--वार्साय सन्धि की कुछ शर्तें वास्तव में बहुत 
कठोर थीं। मित्र-राष्ट्र भी उसभी कठोरता से परिचित थे । लायड जार्ज ने एक बार 
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रेड योर का इतिहास 2 रा 
.. कहा था---'इस सन्धि की कुछ शर्तें बहुत भयंकर तथा कठोर हैं, परन्तु जमंनी के 
.. कार्य भी कम भयंकर न थे और यदि जरमंनी जीत जाता तो इसके परिणाम भी कम 
- भयंकर न होते ।' दक्षिणी अ्रफ़रीका के प्रतिनिधि जनरल स्मदस ने कहां था--- 
. मैंने इस सन्धि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किये हैं कि यह संतोषजनक सन्धि 

. अपितु इस कारण कि युद्ध समाप्त करने के लिए ऐसा करना आ्रावश्यक हो गया था । 
उसके साथी बोथा का भी यही मत था । वेथमान-होल्वेग ने अपने संस्मरणों में लिखा 





कह 7 


है---पराजितों को सदेव के लिये दास बनाने के लिये इसंसे भयंकर सन्धि कभी नहीं 
.. बताई गई । इस सन्धि के कठोर होने का उत्तरदायित्व निम्न बातों पर डाला जा 
7 सकता है ५ के | 5 न का आओ | 
१) शान्ति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। 

इसलिये सन्धि की शर्ते पारस्परिक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ निश्चित नहीं हुई थीं, 
अपितु बिजेताश्रों द्वारा पराजितों पर बलंपुर्वंक लाद दी गई थीं । 8 कप 
.. (२, वार्साय सन्धि के कई विभाग थे, जेसे आर्थिक, राजनीतिक तथा 
सेनिक आदि । प्रत्येक विभाग की झ्तें विशेषज्ञों के अलग-अलग कमीशनों द्वारा निश्चित 
थीं। बाद में ये सब सन्धि में सम्मिलित कर ली गई । इससे सन्धि बहुत कठोर 


हो गई; परन्तु बाद में उसकी सम्मिलित कठोरता के ऊपर कोई विचार नहीं किया 
गया । 














... (३) शान्ति सम्मेलन का स्थान पेरिस निदिचत किया गया था । युद्धकाल 
में इस नगर का भारी विनाश हुआ था । दो बार इसका बेरा डाला गया था । अत 





सम्भवत । विजेताओं के हृदय में प्रतिशोध की भावगा कम होती ।.ः े 
४) मिन्नराष्ट्रों ने युद्ध-काल में ही कुछ देशों को अपनी झोर मिलाने के 


















.... (५) विल्सन सच्चे भ्रथों में विश्व में धास्ति स्थापित रा चाहता था, 
_१रल्तु अन्य प्रतिनिधि शास्ति स्थापित के कार्य को महत्व न देकर अपने स्वार्थों को. 








इससे भी कहीं श्रधिक कठोर होती ।' हाल तथा डेविस ने इसी प्रकार लिखा है, “इस हा 

सन्धि के अ्रनुसार राइनलेंड को फ्रांस का अंग बनाया जा सकता था। १८६६ की 

.. भांति जर्मनी को मेन नदी पर विभक्त किया जा - सकता था | परन्तु इस सन्बि में 
इस प्रकार की असंगत बातों को स्थान नहीं दिया गया था । केनीज आदि कुछ | 

. विद्वानों ने वार्साय सन्धि की कठोरता का वर्णन करते हुये उसको कार्थेज जैसी जान्ति 

. ((थधाकशांधा ९०३०८) कहा है, परन्तु हाल तथा डेविस इस मत से भी सहमत नहीं 
हैं। वे इसको अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। उनके श्रमुसार कार्थेज के साथ इसकी 

अपेक्षा कहीं अधिक अन्यान्य हुआ था । प्रायः सभी विद्ान इस मत से सहमत 
.. है कि जर्मनी ने ब्रेस्टलिटोवस्क की सन्धि रूस के साथ और दखारेस्ट की सन्धि 

रूमानिया के साथ करते समय उससे भी कहीं अधिक कठोरता का व्यवहार किया 

.. था । यदि फिर मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ भी उसी नजीर का पालन किया तो 
. उसको आपत्ति क्‍यों प्रकट करनी चाहिये ? इस सन्धि की आलोचना करते हुये 
 लेंगसम महोदय ने लिखा है--'शान्ति सम्मेलन के कार्यकर्ता इस सन्धि को इतना 

बना सकते थे कि जमनी को कभी उठने का साहस न होता । वे उसको इतनी उदार 


..._ भी बना सकते थे कि उनको इसकी आजोचना करने की श्रावश्यकता ही ने होती 


परन्तु मित्र रास्ट्रों ने मध्यम मार्ग का आश्रय लिया । उन्होंने इतनी कठोर सबन्धि 
का निर्माण किया जिसने कि जन राष्ट्र के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागत _ 
... की तथा इतनी ऊदार सन्धि तेयार की जिसने कि बीस वर्षों में ही जम॑ंनी को संसार 
.. का सबसे भयंकर युद्ध प्रारम्भ करने के लिए एक शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र बना 
दिया / यदि मित्र-राष्ट्र अपने पारस्परिक मतभेदों का पालन कराते तो उसको यह 
. .. बिदित हो जाता कि वह युद्ध में पराजित ही नहीं हुआ है, भ्रपितु भविष्य में उसके 


.. लिये युद्ध प्रारम्भ करना विनाशकारी होगा । 


हे सम्धियों का सुल्यांकल--युद्धोपरात्त जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस तथा ठर्की के बड़े. 
.. साम्राज्यों का अन्त हो गया और उनके स्थान पर छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण हुमा । 


...._ कार्ज्ति महोदय ने लिखा है--एफः०७6 ७७७ ०४ ०78६0.' राष्ट्रीयता का महत्व बः 
. बहुत भ्रधिक बढ़ गया था तथा ग्रात्मनिर्णय (5५ त९०णयांतव्षपंणा) के सिद्धान्त को. 


... मान्यता मिल गयी थी । राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के श्राधार पर ही पोलेण्ड, फिनलैण्ड 
.._ जेकोस्लोवबाकिया तथा यूगोस्लाविया आ्रादि राज्यों का निर्माण हुआ था । यूरं 

.. में १९१४ में ४५ करोड़ व्यक्ति परतन्त्र थे; परन्तु १६१६ में केवल १६ करोड़ 
हर लॉग ही परतन्त्र रह गये थे । यह संख्या यूरोप की समस्त जनसंख्या की तीत 






















के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई । आत्म-निर्णाय के सिद्ध/न्त की उपेक्षा कर जम॑ंनी 
तथा आस्टिया के मिलन का निषेध कर दिया गया था । आस्ट्रिया से ४० लाख 
जर्मनी को अलग कर जेकोस्लोवाकिया में शामिल कर दिया गया । जमेनी से डेन्जिंग 
तथा मेमल नामक दो नगर छीन लिये गए थे । उसके १० लाख से भी अधिक 
जर्मन पोलैण्ड के अधिन हो गये थे । हंगरी से द्रास्तिलवेनिया छीनकर रोमानिया 
को दे दिया गया । हंगरी के ३० लाख मगयर विदेशी शासन में चले गए 
आ्रार्मीनियन टर्की के ही अधीन रहे । इस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्या पंदा हो 
गयी; परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि थूरोप में जातियाँ इतनी 
.. मिली-जुली बसी हुई थीं कि कुछ न कुछ अल्पसंख्यक जातियों का विदेशी शासन में 
.. रहना अनिवार्य था । अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा के लिए जेकोस्लोवाकिया 
.... यूगोस्लाविया, पोलैण्ड तथा यूनान से सन्धियाँ की गयी थीं, परन्तु उन्होंने उसका पूरी 
.... तरह पालन नहीं किया । इससे अ्रल्पसंख्यक-सम्बन्धी कटुता बहुत अधिक बढ़ गई 
.. इन सन्धियों के अनुसार अनेक नए देश बनने के कारण १२ हजार मील लम्बी 
सीमा रेखाएं बन गई थीं । इससे अनेक चुगियाँ बढ़ जाने के कारण झआाथिक संकट 
ढे गया था । अन्त में लिप्सन महोदय के शब्दों में यही कहा जा सकता है--यूरोप 
का नवीन मानचित्र बहुत कुछ सीमा तक न्याय पर आधारित था । यूरोप का पुराना 
.._ मानचित्र कभी भी इतना न्‍्यायोचित न था । जातीयता के श्राधार पर जो परिवर्तन 
किए गए थे, वे उचित ही थे । सारांश में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता की 
हृष्टि से १६१६ के बाद का यूरोप प्रथम महायुद्ध के पूर्व के यूरोप से कहीं अधिक 
संतोषजनक था । कोई भी ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता था जिससे कि सब 
लोग संतुष्ट हों तथा आलोचना की सम्भावना न हो । 


























१६१६ का नया यूरोप---१६१६ में यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण परिवतंन हो 














सन्‌ १६१६ की यूरोपीय व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये।. 
राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्णय के सिद्धांत को क्या... 
उलभने हैं ? उनको वार्साय सन्धि में कहां तक सम्मिलित किया गया था ? 


विल्सन के चौदह सिद्धान्तों का वर्णान कीजिये। उनका कहां तक पालन _ 
किया गया था? या का, 
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राष्ट्र-सघ 


].९480९ ० िश्ञा0ा5 





राष्ट्रसंधघ का संविधान, राष्ट्रसंघ के उद्देश्य, संगठन, 
सफलतायें एवं श्रसफलतायें, असफलता के कारण । 














प्रथम महायुद्ध बहुत विनाशकारी सिद्ध हुआ । उसमें अपार जन-धन की हानि 

हुई । मनुष्य अ्रशान्ति का परित्याग कर शान्ति को आकाँक्षा करने लगे। विहव में 
शुद्ध तथा स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिये अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन बहुत 
लालायित था । वह सामूहिक सुरक्षा तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के आधार पर 
विश्व में शान्ति स्थापित करने का एक श्रनोखा प्रयोग करना चाहता था। उसने ही 
.. विदव में शान्ति स्थापित करने के लिये राष्ट्र संघ की योजना रकक्‍खी थी । उसने 
। <ः झपने चौदहवें सिद्धांत में इसका उल्लेख किया था। विल्सन ने भ्रमेरिका वा युद्ध 
... में सम्मिलित होने का कारण भी युद्ध का अन्त करना तथा झ्ञाँति की स्थापना 
हा बताया बाज क जशग वती तप मा, 
......  राष्ट्रसंघ का संविधान--राष्ट्रसंघ के संविधान को समभौते ((०प्ाक्षा।) 
.. का नाम दिया गया है। इससे कोई भी देश इसको अपने से ऊँचा संगठन समभने के 
अम में नहीं पड़ सकता था । १६ प्रतिनिधियों के सम्मेलत ने उसका संविधान बनाया 
था। विल्सन सम्मेलन का श्रध्यक्ष था । राष्ट्-संघ की रूपरेखा का प्रतिपादन विल्सन ने 




















थीं । 


| 
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रा आज रा रा 


१६वीं धारा--यदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य समभौते को उपेक्षा करके युद्ध | 

प्रारम्भ करता है तो वह राष्ट्र-संघः के सब सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने कला 
समझा जायगा। राष्ट्र-संघ के सदस्य उससे व्यापारिक ग्रथवा ग्राथिक सम्बन्ध-विच्छेद 
कर दंगे। राष्ट्र-संघ के समभौते की रक्षा के लिये बे राष्ट्र-संघ के सदस्यों से यह. 
. अपील करेंगे कि उनको आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कितनी संख्या में स्थल-सेना कप 
. जल-सेना अथवा वायु-सेना भेजनी है । गो 
क्‍ राष्ट्र-संघ के उद्देश्य--राष्ट्ररअंध के समझौते की भूमिका में उसके निम्ब- 
. लिखित उदहृदय बतलाये गये हैं-. 

१. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ध्रृद्धि करता |... 
... २. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना करता । 

../ ह. युद्ध को रोकना । 

.. ४. पेरिस के झाच्ति-सम्मेलन की सन्धियों का पालन कराना । ० 
...... संगठन-नराष्ट्र-संघ की प्रथम सात धाराओं में इसकी सदस्यता तथा संगठन 

का वर्शाद है । संक्षेप में इसका इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है-- 


सदस्थता--इसके समभोते पर सर्व-प्रथम हस्ताक्षर करने वाले १६ देशों को... 


.. इसका स्वस्थ बना लिया गया । इसके दो महीने के पश्चात्‌ जिन देशों ने इसके 
.. समझौते को स्वीकार कर लिया, उनको भी राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया गया 
असम्बली के 4 बहुमत से किसी भी देश को इसका सदस्य बनाया जा सकता था 


रा . कौन्सिल की सर्व-सम्मति से कोई भी रा ट्र इसकी सदस्यता से वंचित किया जा _ रा 
. सकता था | जो देश स्वेच्छा से इसकी सदस्यता त्यागना चाहता था, उसको दो वर्ष 07 


.. का नोटिस देना आवश्यक था । राष्ट्र-संघ में कभी भी समस्त महा-शक्तियाँ सम्मिलित... 


.. ने हो सकी । विश्व का सबसे अ्रधिक शक्तिशाली, निःस्वार्थी तथा इसका जन्मदाता 

.. अमेरिका इसका कभी सदस्य नहीं हुआ । प्रारम्भ में जर्मनी को भी इसका सदस्य नहीं... 

.. बनाया गया । अन्त में १६२६ में उसको इसकी सदस्य बनाया गया; परन्त १६३३ में हि 

... उसने इसे छोड़ने की सूचना दे दी । रूस को १६३३ में इसका सदस्य बनाया गया, 

.. परन्तु १६४० में उसने फिनलेंड पर आक्रमण कर दिया और कौन्सिल ने उसको सदस्यता 

से पृथक्‌ कर दिया । जापान ने १६३३ में तथा इटली ने १६३७ में राष्ट्र-संघ क 
४ गा छोड़ दिया । इस प्रकार कभी भी सभी महाशक्तियां इसकी सदस्य न॑ हो पाई !ः 

। असेम्बली ( 0५४०7७)।) ) --भ्रसेम्बली राष्ट्र-संघ की प्रमुख संस्था थी । 

.. अत्येक सदस्य राज्य तीन प्रतिनिधि तक भेज सकता था । परल्तु प्रत्येक राज्य को एक 

ही वोट देने का अधिकार था। इसके सदस्य कुशल कूटनीतिज्न होते थे । वर्ष में एव 
बार इसका श्रधिवेशन होता था। वह भ्रधिवेशन तीन सप्ताह तक चलता था 































 योरप का इतिहास, 





मु 


प्रभावित करने वाले विषयों - पर यह विचार कर सकती थी |... 
. 3 बहुमत से यह संघ के सदस्य बनाती थी । बजठ को भी यही पारित करती थी । 
. अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के जजों की नियुवित करती थी । कौंसिल के अस्थायी सदस्यों, 

सभापति तथा ब्राठ उप-सभाषतियों का छुनाव करती थी । 5 | है ४ *“०$ 


5) परिषद्‌ ((0०४४८)--यह राष्ट्-संघ की कार्यका रिणी थी । इसके एक वर्ष में 
.. श्रायः ३ अधिवेशन होते थे । इसकी प्रत्येक बैठक में फच वर्णानुक्रेम के अनुसार इसके 
. सभापति का निर्वाचन होता था । इसके स्थायी सदस्यों की संख्या ५ थी--अमेरिका, 
. इड्धलेंड, फ्राॉस, इटली तथा जापान । इस प्रकार इसमें महाशक्तियों को स्थायी सदस्यता 
दी गई थी। परन्तु अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ । अतः स्थायी सदस्यों की 
संख्या चार ही रह गई । इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या भी चार थी। अ्रत: दो वर्ष 
तक इसके सदस्यों की संख्या ८ रही । परन्त कालान्तर में इसके अस्थायी सदस्यों की 
संख्या बढ़ाकर क्रमश: ६, € और अन्त में ११ कर दी गई । स्थायी सदस्यों की कार्या- 
 बधि ३ वर्ष होती थी । इसके 3 सदस्यों को प्रति वर्ष भ्रवकाश ग्रहण करना पड़ता 
_ था| कभी-कभी विशेष अवसरों पर किसी देश के किसी प्रइन पर विचार करने के 
समय उसके एक सदस्य को बुला लिया जाता था और कारये समाप्त होने पर उसकी 
सदस्यता भी समाप्त हुई समझी जाती थी । आओ 8 


कार्य--यह राष्ट्र-संध के किसी भी सदस्य को समभौते की भ्वहेलना करने 

पर राष्ट्र-संघ की सदस्यता से वंचित कर सकती थी। संघ के समभौते की रक्षा के 
रा लिये यह प्राक्रमशकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर सकती 
थी। अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का समाधान करने का कार्य भी इसी का था। सार प्रदेश 






























तथा डेन्जिग के स्वतन्त्र नगर के शासन प्रबन्ध का कार्य भी इसी के जिम्मे था। 


डे. 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का स्थायी न्यायालय (?शफकाणा। 00 ततवात्याक्ष- 
4090) >प्र४४08)---२० दिसम्बर १६२० को हेग में इस न्यायालय की स्थापना की 
गई। प्रारम्म में इसके जजों की संख्या ११ थी, परन्त १६३१ में इनकी संख्या १५ 
. कर दी गई । इनका कार्य-काल नौ वर्ष था। ये अपना सभापति तथा उप-सभापति 
स्वयं चुनते थे । इनकी नियुक्ति असेम्बली तथा परिषद्‌ की संयुक्त बैठक में. 
द होती थी ह हा न । 

.. कार्य--(१) विभिन्न देशों के पारस्परिक भंगड़ों पर कानूनी राय देता 
(२) विभिन्न सन्धियों तथा समभझौतों की व्याख्या करना न 
द (३। अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों के सम्बन्ध में यह अ्सेम्बली तथा परिषद्‌ को सलाह 
देने का कार्य भी करता था ।..... । 
क्षेत्रधिकार-- इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो प्रकार का था--( १ ) ऐच्छिक 
तथा (२) आवश्यक । 
हे ऐच्छिक क्षेत्राधिकार--जिस समय दो या दो से अधिक राष्ट्र श्रपना विवाद 
 निरय के लिये न्यायालय के सम्मुख रखते थे तो यह ऐच्छिक क्षेत्राधिकार 
कहलाता था । है द 


(२) आवश्यक क्षेत्राधिकार--कुछ राष्ट्रों ने सदस्य होते समय प्रप्नने ऋगड़ों क्‍ 
का न्यायालय से निणुंय कराने के लिये प्रतिज्ञा की थी । यह आवश्यक क्षैत्राधिकार 


.. कहलाता था । 


श्रन्तर्राष्ट्रीय अ्म-संघ (।, ॥.. 0) राष्ट्र -ंच के सभी सदस्य इसके भी... 

.. सदस्य हो सकते थे । इसका मुश्य कार्यालय जेनीवा में था। इसकी स्थापना का रा 

.. उदय था--“मजदूरी करने वाले पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के लिये उचित तथा 

मानवीय परिस्थि तियाँ उत्पन्न करता | सा 
प्रन्तर्राष्द्रीय श्रम-संघ के निम्नलिखित पश्रग थे-- 80777 

की (१) सामान्य सम्मेलन (0०ए0०४| (०7थि&८॥०८)--इसको कानून बनाने ... 

का कोई प्रषिकार प्राप्त न था । यह मजदूरों की उन्नति तथा दशा सुधारने के संबंध 


.. में अनेक प्रस्ताव उपस्थित कर संसार को प्रभावित करने का प्रयास किया करता था। ._ 


. इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य के चार प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । इनमें २ प्रतिनिधि 


.. सरकार में, एक मजदूरों का तथा एक मालिकों का होता था 


रा (२) शासक समा ((0०४८०४॥४ 504५)--इसके सदस्यों की संख्या ३२ 
. थी । इनमें श्राठ सदस्य मजदूरों, झ्राठ मिल मालिकों के तथा १६ सदस्य राज्यों के 
... अतिनिधि थे। शासक सभा में प्रमुख ग्रौद्योगिक देशों की प्रधानता थी । शासक सभ 
ये रा का प्रधान कार्य अ्रच्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के डायरेक्टर का चुनाव करना था | 
























कर... नर काइतहॉस ला 








. विचार करना था। इस कार्य के सम्पादन के लिये इसने अनेक समाचारःपत्रों का 
 ब्रकाशन किया था । तप कक की हम यम ; 

हा राष्ट्रसंघ की सफलतायें--राष्ट्र-संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विश्व में 
_ झान्ति स्थापित करना तथा युद्धों को रोकना था । प्रारम्भ में उसको अपने इस काये 

में कुछ सफलता अवश्य मिली; परन्‍्त अन्त में उसको अपने इस युद्ध में असफल होना 
. पड़ा । राष्ट-संघ की कुछ सफलताश्रों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है. 
..._?. सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लीग ने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की 
; इसने स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के भ्रवैध व्यापार को रोकने का प्रयास किया । मजदूरों 
की दशा सुधारने के लिये भी महत्वपूर्णां कार्य किया गया । अफीम आदि मादक पदार्थों 
. के प्रयोग पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया। टी० बी० मलेरिया, 
. चेचक तथा कॉलरा श्रादि भयंकर रोगों के प्रसार को रोगने के लिये भी कार्य किया 
गया । 


.. ो्‌. युद्ध से पीड़ित १५ लाख यूनानी तथा ३० हजार बल्गेरियनों को बसाने 
की व्यवस्था की गई।..... द द मा, 
.... कै विभिन्न ३६ देशों के लगभग चार लाख युद्धबन्दियों को उनके घर 
पहंचाया गधा | आम के का, 
3छ-काल मे कुछ देशों की प्राथिक अवस्था बहुत खराब हो गई थी 
राष्ट्र-संघ ने उनके आर्थिक पुनर्निर्माण में बहुत श्रधिक सहयोग दिया । विशेषतया 
आस्ट्रिया तथा हंगरी के आशिक पुननिर्माण के लिए राष्ट्र-संध ने बहुत कार्य 
..... “सार के शासन-प्रबन्ध में राष्ट्र-संघ को पर्याप्त सफलता मिली । राष्ट्र-संध 
.._7ी देख-रेख में वहाँ जनमत संग्रह हुआ और उसके अनुसार मात १६३५ में सार का 
.... शासन-्रबन्ध जमंनी को देदिया गया। 5 ० व. पा 
... ६. राष्ट्रन्संघ ने जमनी तथा टर्की आदि के विभिन्न उपनिवेश विभिन्न राष्ट्रों 
: में मेण्डेट के रूप में बाँट दिये थे । उन राष्ट्रों को अपने शासन की रिपोर्ट प्रतिवर्ष 
_कॉसिल को देनी होती थी। राजनीति में यह एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन 
सम्बन्धित देश इसको साम्राज्यवादी शोषर के स्थान पर अमानत समभते 
में राष्ट्र-संघ को पर्याप्त सफलता मिली । 



























































































सम्बन्ध में अपने निर्राय त था २७ मामलों 





में स्वीडन तथा फिनलेंड के मध्य विवाद खड़ा हो गया। इस पर राष्ट्र-संघ गे! 


इसको फिनलेंड को दिला दिया । इंस प्रदेश में रहने वाली स्वेडिश जनता को भी रे 


. स्वायत्त-सम्बंधी अधिकार दिला दिए । एक भ्रस्तर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार इन द्वीपों को... 


_निःशस्त्र तथा तटस्थ घोषित कर दिया गया । १६९१ में यूनान तथा यूगोस्लाबिया रा 


. के मध्य अल्वानिया की सीमा के संबन्ध में विवाद खड़ा हो गया; परन्तु राष्ट्र-संघ 
ने वार्ता द्वारा शान्तिपू्वक इसका समाधान करा दिया। लेटिशिया नगर के सम्बन्ध 


... भें कोलम्बिया तथा पेरू नामक राज्यों में विवाद उठ खड़ा हुआ । १६२२ की एक... 


.. सन्धि के भ्रनुसार पेरू के इस नगर को कोलम्बिया को दे दिया था । परत्तु १६३३ में _ 
. पेरू ने सेनाए' भेजकर इस पर अधिकार कर लिया । परन्तु अन्त में राष्ट्र संघ ने 
: द्वोनों में समझौता करा कर इस नगर को कोलम्बिया को दिला दिया । १९२४ में - 
._ अनान तथा बल्गेरिया के मध्य सीमा के सम्बन्ध में युद्ध प्रारम्भ हो गया । परन्तु 
. राष्ठ संघ ने अपने प्रयास से युद्ध बन्द कराकर दोनों में समभोता करा दिया । 

.. १६२३ मे पोलेंड तथा जेकोस्लोवाकिया के मध्य सीमा-सम्बन्धी ऋगड़ा प्रारम्भ हो 
._शया, परस्तु राष्टर.संघ द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन ने सीमा निर्धारित कर दोनों में... 
 समभौता करा दिया । १६२३ में हंगरी तथा रूमानिया के मध्य भी ऋंगड़ा हो गया; 

. प्रन्त राष्ट-संघ से शान्तिपूर्वक समस्या का समाधान करा दिया । 

ह इस प्रकार प्रारम्भ में राष्ट्र-ंघ को राजनीतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता 
मिली । | सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में तो राष्ट्रट्संघ ने बहुत भ्रधिक प्रगति 


... की थी । यद्यपि श्रन्त के युद्ध-निर्वा रण के काये में राष्ट्र-संघ को सफलता न मिली, 


परन्तु संयुक्त-राष्ट्र (0. )५. 0.) के रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित शान्ति का प्रयास 
.. श्रब भी कायम है । हा 
है राष्ट्-संघ की अ्रसफलताए --राष्ट्र-संघ को अपने युद्ध रोकने के कार्य में | 

. प्रारम्भ में पर्याप्त सफलता मिली; परन्तु उसकी यह सफलता छोटे-छोटे राष्ट्रों के 
..._ सम्बन्ध में हो थी । बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों के ऊपर वह भर कुश लगाने में सफल न हो 
.. सकी । नीचे संक्षेप में उत घटनाओं का वर्शात किया जायगा, जिनके सम्बन्ध में वह 


.... समभौता कराने में प्रसफल रही-- 


बिलना विवाद--विलना का नगर लिथ्ुएनिया के अ्रधिकार में था। परसखु 


.... १६२० में पोलेंड ने इस पर अधिकार कर लिया । लिथरुएनिया ने राष्ट्र-संघ से न्याय 
... के लिए भ्रपील की । राष्ट्र-संघ की कौंसिल ने दो वर्ष तक बराबर इस समस्या के 
.. सुलझाने का प्रयास किया । इस मध्य पोलेंड ने फ्रॉस झादि देक्षों का समर्थन प्राप्त कर 
रा लि लिया । इसलिए राष्ट्र-संघ को इस संघर्ष में सफलता व मिली । 


मा काफ्यू' विवाद--यह विवाद इटली तथा यूनान के मध्य में था। १६२: 
.. यूनान नथा अल्वानिया के मध्य की सीमा निर्धारित करने वाले एक इटेलिय 
अ्रतिनि कर दी गई । इटली ने यूनान से क्षति पूति के लिए जोर 





है. 

























दिया; परन्तु इटली ने यूनान के काफ्य' द्वीप पर बम-वर्षा कर उसका विध्वंस कर 
दिया । इटली के जोर देने पर राष्ट-संघ ने यह मामला राजदूतों की समिति को दे 


दिया । इठली ने यूनान से क्षति पृर्ति श्राप्त की । इस घटना से राष्ट्र-संघ की निबंलता 
स्पष्ट हो गई।.. | द 








जापान तथा संचूरिया का युद्ध-मंचूरिया एक उपजाऊ तथा समृद्ध देश 
था । वहाँ लोहा, कोयला, सोना, चाँदी तथा तांबे की खान भी थीं । इसी कारण से _ 
.. पान तथा रूस दोनों ही इसको लालच की दृष्टि से देख रहे थे। १६०५४ की रूसी, . 
.. जापानी सन्धि के अनुसार जापान को दक्षिणी मंचूरियन रेलवे की रक्षा के लिए... 
... मुकइन में १५ हजार सैनिक रखने का अधिकार मिल गया था। १६३१ में चीनियों रा 
.. ने उक्त रेलवे को कुछ हानि पहुचाई तथा एक जापानी सेनापति की हत्या कर दी । 
अजित: जापान ने मन्रिया पर आ्राक़्मश कर दिया। चीन ने समस्त मामला राष्ट 
जप में धस्तुत किया । परन्तु जापान को इसकी कोई चिन्ता न थी । उसने मंचूरिया 
के पर्याप्त क्षेत्र को जीतकर वहां मानचुकाओ्ो नामक एक स्वतंन्त्र राज्य की स्थापना 
कर दी तथा वहाँ अपने समर्थक पी-य (४-५० ) को भअ्रध्यक्ष बनाया। जापान ने 


अपन आक्रमण का उद्दृ श्य चीनी लुटेरों से श्रपनी रक्षा करना बताया था । जापान को 
राष्ट्रसघ की कोई चिन्ता न थी । फल 


- चीन की साम्यवादी सरकार ने आप: 



































. ८ जनवरी १६३२ को शंघाई में कुछ जापानी भिक्षुओ्रों की चीनियों ने हत्या कर दी | 
... इस पर जापान ने शंघाई पर भी आक्रमण कर दिया |, 


चीन ने अपनी रक्षा के लिए फिर राष्ट्र-संत्र में अपील की । फलत स्थिति... 
की जांच के लिए ब्रिटिश घटना-स्थल पर एक / 


ही यह कमीशन इतिहास में 'लिटन कमीशन 
अयास से शंघाई में युद्ध बर 
अपनी विस्तृत रिपोर्ट में लिठटन 



















नके हाथ 
जोर दिया गया कि मंत्ूरिया में राष्ट्र 
जाय । इ गलैण्ड का यह वि 

_कर रहा है। श्रतः 











पे हैं पं 


साहस हो गया । १९२८ में ग्रत चेको नामक प्रदेश के सम्बन्ध में बोलविया तथा: 
. परागुए में विवाद खड़ा हो गया । १६३३ में पैरागुए ने बोलविया के विरुद्ध युद्ध 
. घोषित कर दिया। राष्ट्र-संघ ने दोनों राज्यों में समभौता कराने का प्रयास किया; 
परन्तु कोई सफलता न मिली । १६३४५ में पेरागुए ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता का 
. परित्याग कर दिया। । 
रे इटली की एबीसीनिया विजय--पर्याप्त समय से इटली एबीसीनिया को जीतने 
की चिन्ता में था । १५६६ में भी इटली ने इस पर आ्राक़़मणा किया था; परन्तु इसमें 
_ उसको सफलता न मिली । इटली के एबीसीनिया में निम्नलिखित स्वार्थ थे... 
(१) इटली अपनी १८६६ की पराजय का बदला लेना चाहता था । 
(२) एबीसीनिया में कुछ महत्वपूर्णा खान थीं। ५ 
जय (३) एबीसीनिया का छोटा सा पिछड़ा देश इटली के दो प्रदेशों-सोमालीलण्ड 
.. तथा इरिट़रिया के मध्य में स्थित था । झ्तः इटली एबीसीनिया पर अधिकार कर इन 
प्रदेशों को एक जगह मिलाना चाहता था । 
(४) अफ्रीका में एकमात्र एबीसीनिया ही ऐसा प्रदेश था, जिस पर किसी 


... विदेशी सत्ता का अ्रधिकार न था । अतः इटली इस पर आसानी से अधिकार कर 
. सकता था। 


हा (४) इटली में यह्‌ समय २२३ लाख के लगभग मनुष्य बेकार थे | अतः मुस्तो- 
. लती इन बेकारों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता था । 
(५) अपने गौरव की वृद्धि के लिए मुसोलनी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना रा १, 


.. चाहता था। 


हे १६३५ में इटली तथा एबीसीनिया के मध्य सीमा-सम्बन्धी विवाद उत्पन्न 

..  हुओा। इसी से इटली ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। राष्ट्र-संध के लिए 

. यह बहुत खतरे की बात थी, क्योंकि इटली की गणना महाशक्तियों में होती थी। 
.. उसने शान्ति समभौते पर हस्ताक्षर किए थे और राष्ट्रगसंघ का वह प्रारम्भ में ही. 

- सदस्य हो गया था। अतः यह राष्ट्र-संघ की कड़ी परीक्षा का समय था। फ्राँस की 

.. सहानुभूति भी इटली के साथ थी। वह जर्मनी के विरुद्ध इटली की मित्रता प्राप्त 

करने का प्रयास कर रहा था । राष्ट्र-संघ ने युद्ध कों बन्द करने का प्रयास किया किया; 


































 थोरष का इतिहास 





. बन्द नहीं की गई, क्योंकि मुसोलिती ने पहले ही घोषित कर दिया कि यह कार्य 
“शब्तापुर्ों सबका जायगां]. | .. 5 ... ७ चाय जा आर 
...... इटली बराबर एबीसीनिया में आगे बढ़ता चला गया और अच्त में उसने 
_ राजधानी पर अधिकार कर लिया । एबीसीनिया का संम्राट्‌ हेलसिलासी राजधानी 
छोड़कर भाग खड़ा हम्मा | मई १६३६ में पूरी तरह इटली का एबीसीनिया पर 
. अधिकार हो गया । सम्राद हेलमिलासी ने स्वयं ही राष्ट्र-संघ में इटली के विरुद्ध 
. शिकायत की; परन्तु उसकी बात की ओर तन्तिक भी ध्यान नहीं दिया गया । श्रन्त 
में इटली के विरुद्ध लगाये गये भ्राथिक प्रतिबन्ध हटा दिये गये । फ्रांस तथा इच्धलेंड 
ते इटली की एबीसीनिया-विजय को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार राष्ट्र संघ 
_ साम्राज्यवादी इटली से एबीसीनिया की रक्षा न कर सका । इससे सामूहिक सुरक्षा 
का सिद्धान्त तथा राष्ट्र-संघ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब कोई भी छोटा 
सुरक्षा के लिए राष्ट्र-संघ पर विश्वास नहीं कर सकता था । 

... चीन जापान युद्धझ-१६३७ में जापान ने चीन के विरुद्ध श्रवोषित युद्ध 
प्रारम्भ कर दिया । इस पर चीत ने जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की 
प्रार्थना की । परन्तु राष्ट्र संघ की कौंसिल ने इसका समर्थंत नहीं किया । इससे राष्ट्र- 


संघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई । हे 
स्पेन का गृह-पयुद्धू--१8 ३७ में जनरल फ्रेन्को ने स्पेन के गणतन्त्र के विरुद्ध 


युद्ध की घोषणा कर दी । इटली तथा जर्मनी के तानाशाहों ने जनरल फ्रेन्को की 
रप्र सहायता की । हिटलर तथा मुसोलनी की सहायता के कारण जनरल फ्रेन्को 
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: सदस्य साम्यवाद के विरोधी थे। अतः उन्होंने रूस को राष्ट्र संघ की सदस्यता 







हिटलर तथा राष्ट्र संघ--राष्ट्र -पंघ की अस 
के उत्साह 





(५) जेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग कर उस पर अधिकार कर लिया । 
(६) स्पेन के गृह-युद्ध में उसने जनरल फ्रेन्‍्को की सहायता की । 


(७) अन्त में सितम्बर १६३९ में उसने पोलेंड पर आक्रमण करद्वितीय 
महायुद्ध का प्रारम्भ कर दिया । 


..._ इस भ्रकार राष्ट्र-संघ हिटलर के विस्तार को रोकने में सफल नहीं हुआ । 
_युद्धों का रोकना ही राष्ट्र संघ का प्रमुख उह शय था; परन्तु दुर्भाग्यवश उसको इसमें 
सफलता न मिली और संसार को प्रथम महायुद्ध से भी कहीं अधिक भयंकर द्वितीय हे 
. महायुद्ध देखना पड़ा । राष्ट्र संघ की असफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण थर-- 
ह .. (१) वार्साय सन्धि से सस्बन्ध--राष्ट्र संघ का निर्माण वार्साय सन्धि के. 
. तमय हुआ था। इसको अन्य सन्धियों के साथ भी जोड़ा गया था। ये सन्धियां # 
. पराजितों के लिए बहुत कर थीं । प्रारम्भ में पराजितों को राष्ट्र संघ का सदस्य 
. भी नहीं बनाया गया था । अतः पराजित राष्ट्र इससे असस्तुष्ट थे । वे इसको मित्र- । 
.. राष्ट्रों का अन्यायपुण सन्धियों को पालन कराने वाला एक शस्त्र समभते थे इस... 
प्रकार पराजित राष्ट्रों की सहानुभूति राष्ट्र संघ के साथ न थी। इसका जन्म ग्च्छे 
वातावरण में नहीं हुआ । कठोर सन्धियों से सम्बन्धित होने के कारण एक विद्वान 
ने इसको “बदनाम मां की सम्मानित बेटी' कहा है। यदि राष्ट्र संघ का जन्म ग्रच्छे 
वातावरण में हुआ होता तो समस्त राष्ट्रों की सहानुभूति इसके साथ होती ।..||.. 
द (२) अमेरिका का राष्ट्र संघ से बाहुर रहना--अ्मेरिका का राष्टपति कर 
.. विल्सन राष्ट्र संध का जन्मदाता था । यूरोप के राष्ट्र अपने स्वार्थों में फंसे हुए थे। 
.. उनको विश्व-शान्ति की चिन्ता नहीं थी । बे तो एकमात्र अ्पने देश के हितों की पूर्ति... 
. की चित्ता में थे । राष्ट्रपति विल्सन का प्रधान उद्देश्य बिद्व में शुद्ध तथा स्थायी रे 
शान्ति स्थापित करना था । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने राष्ट संघ की रा 
स्थापना पर सबसे अधिक जोर दिया था। इसी से उसको राष्ट्र संघ का घर्म-पिता 


.. कहा जाता है; परन्तु भ्रमेरिकन सीनेट ने वार्साय सम्धि को स्वीकार न हीं कित्रा और 


.. अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हुआ । इससे राष्ट्र संघ नई दुनिया के सहयोग से 


.. वंचित रह गया। अमेरिका की श्रनपस्थिति में राष्ट्र संघ यूरोप के राष्ट्रों की 
.. संकुचित विचारधारा का केन्द्र हो गया । अमेरिका का इसका सदस्य न होने से ग्रन्य 
.. राष्ट्रों को भी इसकी सदस्यता से त्याग-पत्र देने की प्रेरणा मिली । श्रमेरिका के 

.._ सहयोग के अ्रभाव में ग्राथिक प्रतिबन्धों का महत्व बहुत कम हो गया । ग्राथिक प्ररि 


ध के समय राष्ट्र संघ का विरोधी देश अमेरिका से हथियार तथा प्रन्य झ्रावश्यकता 
























व ० योर इतिहात 








(३) सार्वभौमिकता का अ्रभाव--राष्ट्र संघ को कभी भी विश्व कौ महा- 
शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ । उसका जन्मदाता अमेरिका कभी भी उसका 
सदस्य नहीं बना । जर्मती तथा आरस्ट्रिया आदि पराजित राष्ट्रों को उसका सदस्य 
बनने नहीं दिया गया | रूस साम्यवादी क्रान्ति के कारण तटस्थ रहा। मित्र राष्ट्र 
उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे और वह राष्ट्र संघ को पूुजीवाद का संरक्षक 
समभाकर उसको घृणा की हष्टि से दंखता था। वह उसे अपने विरुद्ध बना हुप्रा 
परदिचम का पड़यन्त्र कहता था । १६३४ में रूस को इसका सदस्य बनाया गया; 
परन्तु १४ दिसम्बर १६३६ को उसको फितलेंड पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्र 
संघ की सदस्यता से पृथक्‌ कर दिया गया । १६२६ में जमनी को भी इसका सदस्य 
बेसा लिया गया; परन्तु १६३३ में उसने इसकी सदस्यतां का परित्याग कर दिया। 
इसी वर्ष जापान ने भी राष्ट्र संघ को छोड़ दिया | १६३६ में इटली ने भी इसको 
छोड़ दिया । इस प्रकार कभी भी राष्ट्र संघ को सभी महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त 
नहीं हुआ । कुछ विद्वानों में इसको इगलेंड तथा फ्राँस के हितों की रक्षा करने वाला 
संगठन कहा है। कुछ विद्वानों ने इसको विजेताओं का संघ तथा कुछ ने संतृष्ट राष्ट्रों 
. का संगठन कहा है । आह हर 
...... (४) सदस्य राज्यों का श्रसहयोग--विश्व की सभी महाशक्तियों का कभी भी 
राष्ट्र संघ को सहयोग प्राप्त नहीं हुआ । जो राष्ट्र इसके सदस्य हुए वे भी सच्चे हृदय 
से इसके सहयोगी नहीं थे । राष्ट्र संघ के संविधान में आ्राक्रमणकारी देश के विरुद्ध 
आंथिक प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई थी और सदस्य राज्यों के सहयोग के 
झ्राधार पर सनिक कार्यवाही भी की जा सकती थी । परन्तु अवसर झाने पर सदस्य 
राज्यों में इन कार्यों के करने के लिए सहयोंग की भावना का अ्रभाव पाया गया।. 
इटली के एबीसीनिया पर झ्राक़मण करने पर उसके विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध लगाये 
गये । इसका ५० राष्ट्रों ते समर्थत किया । यदि सनिक कार्यवाही का प्रदन उठता तो 
_ शायद अधिकाँश राष्ट्र इसका भी समर्थन करते, परन्तु ये आथिक प्रतिबन्ध अधूरे 
थरे। इटली में तेल का भ्रायात नहीं रोका गया था | उसके लिए स्वेज नहर भी बन्द _ 



























































यह गुप्त समभौता कर लिया था कि इटली का प्रइन ऐसा नहीं है कि 
उसके विहद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाय । अतः उन्होंने इटली में तेल के आयात 
को न रोकने तथा उसके लिए स्वेज नहर के बन्द न करने का निश्चय कर लिया 


- था। इस प्रकार सदस्य राज्यों का असहयोग राष्ट संघ के लिए विनाशकारी सि .. हा 


...... #. राष्ट्र संध के पास शन्तर्राष्ट्रीय सेना का श्रमाव--गझ्राक़मगाकारी देशों के 

. विरुद्ध कायवाही करने के लिये राष्ट्र-संघ के पास कोई अ्रम्तराप्टीय सेना नहीं थी 
आवश्यकता पड़ने पर उसको अपने सदस्य राज्यों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता 
था। वह अपने सदस्य राज्यों से सेना भेजने के लिए प्रार्थना ही कर सकता था, 


उनको बाध्य नहीं कर सकता था । सदस्यों को सहायता देने श्रथवा न देने की बात . 
उसकी इच्छा पर निर्भेर थी है 


६. राष्ट्र-संघ के संविधान के दोष--राष्ट्र-संघ की कार्य-पद्धति बहुत जटिल 
थी । छोटी-छोटी बातों के लिये भी लम्बे-लम्बे वाद-विवाद हम्मा करते थे। प्रत्येक 


निर्णाय के लिये राष्ट्र-संघ के बड़े सदस्यों का सर्वे-सम्मत होना भ्रावश्यक था । परन्तु 
सदस्यों का सर्व-सम्मत होना बहुत कठिन था । । क्‍ 


७. फ्रॉस की नीति---फ्रांस राष्ट्रसंध का समर्थक था । बह उसको नये यूरोप 

. का दुर्गे समझता था । परन्तु परीक्षा के समय फ्रांस ने शिथिलता का प्रदर्णन किया । 
. उसका यह विश्वास हो गया था कि राष्ट्र-संघ द्वारा सुरक्षा सम्भव नहीं है। श्रत 

उसने इटली से एक सम्धि कर ली । इससे उसे इटली की ओर से सीमा-सम्बन्धी झगड़ों 

. तथा उत्तरी श्रफ़रीका के उपनिवेश-सम्बन्धी कंगड़ों का भय नहीं रहा | इस सन्धि की 
.. रक्षा के लिए वह इंटली के विरुद्ध कठोर व्यवहार कर उसको. प्रप्रसन्‍न नहीं करना 


अवस्था बहुत शोचनीय थी । इसी से वह इटनी 



































77205 औरफ का इतिहास 





... हस के विरोधी हो गये। उन राष्ट्रों ने रूस-विरोधी, जमंती, इटली पे तथा जापान के. 
२7852: अति तुष्टीकरणा के सि द्वान्त का पालन किया । यह सिद्धान्त अन्तर्राष्टीय सुरक्षा के 
.... लिये विनादकारी सिद्ध हा मल व लक १ 
8 शा राष्ट्रीय भावना को प्रधानता--महायुद्ध का श्रधान कारण रा 
.... राष्ट्रीयता की भावना थी; परन्तु इसके बाद भी राजनीतिज्ञों ने इस भावना का पूर्ण 


_ परित्याग नहीं किया । अवसर पड़ने पर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय का परित्याय कर 
हे संघ की स्थापना का यह उद्देश्य 





... राण्ट्रीयता के सिद्धान्त को ही महत्व दिया। राष्ट्र- 
.. था कि विभिन्‍न देश युद्ध का बहिष्कार कर पारस 


नहीं हुई । प्रत्येक देश: अपनी प्रभ्ुसत्ता को सर्वोच्च समभता रहा और कोई भी देश 
.. राष्ट्रसंब का तनिक भी भ्र कु अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ । इस. 
. प्रकार राष्ट-संघ की सफलता का बहुत कुछ उत्तरदायित्व राष्ट्रीयंता की उम्र भावना 
पर है।. क्‍ की 


पा १०. महा शक्तियों के विभिन्‍त विरोधी 
.. शान्ति स्थापित करना तथा अन्तरष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना था; परन्तु राष्ट्रसंघ 
पे द के प्रति महा शक्तियों के दृष्टिकोश  परस्पर-विरोधी थे । फ्रांस इसको वार्साय सन्धि . < 
... का संरक्ष्क तथा जमंनी से सुरक्षा पाने का साधन समभता था। वह इसके द्वारा. 
.._ थथाशक्ति जम॑नी को दबाने का समर्थक था। जर्मनी से श्रपनी सुरक्षा के लिए ही. 
.. करांस ने एबीसीनिया की रक्षा की उपेक्षा की । इगलेंड को सबसे अधिक चिन्ता अपने 
.' व्यापारिक हितों की थी। इसी से वह जर्मनी के अति उदार नीति का समर्थक था। 
... ेती भादि पराजित राष्ट्रों को आरम्भ में राष्ट्र-अंध का सदस्य नहीं बनाया गया. 
था । प्रतः वे इसके विरोधी थे। परिचम के राष्ट्र हस की साम्यवादी सरकार को... 
.. घुणा की हष्टि से देखते थे । अत: रूस भी राष्ट्र-संघ का विरोधी था। इस प्रकार क्‍ 
कोई भी राष्ट्र सच्चे श्रथों में राष्ट्र-संचः के रिद्धान्तों में विश्वास नहीं रखता था। 
" स्था् की पृ्ति के लिए इसका उपयोग करना चाहता था।..- 
९१. राष्ट्र-संघ के सदस्यों का जनता के प्रतिनिधि न होना-- -राष 
अदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। उनका चुनाव: विभिन्‍न देशों में ज 
हीं. होत | था। वे अ्रपनी-अ्रपनी सरकारों द्वारा मनोनीत होते थे । इसलि 
*_ भ्रधिनायकवाद का उदय--१६३० के परचा: 


हेष्टिकोश - राष्ट्र-संघ का उद्देश्य 



















































































राष्ट्र संघ के लिये यह खतरे का चिन्ह था। १६३६-३७ में इन अधिनायकों ने 
रोम-बलिन-टोकियो घुरी (१07०-8फ77॥ 079० 8508) की स्थापना की । प्रारम्भ 
में इसमें इटली, जमेनी तथा जापान सम्मिलित थे। कालान्तर में स्पेन तथा मान- 
चुकाओ भी इस संघ में सम्मिलित हो गये । इस प्रकार अधिनायकवाद का उदय 
राष्ट्र -अंघ के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ । 5 अशली ।। गही 
प्रश्न 
राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा संगठन का वर्णव कीजिये।.._. "हट 
राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण थे ? क्‍या वे दूर किये जा सकते 


जापान, इटली, जमेनी तथा रूस की आक़मशणाकारी नीति को रोकने में 
राष्ट्र सं पूछे रूप से असफल रहा ।” उपयुक्त कथन की विवेचना 
कीजिये ? मा 
विश्व में शान्ति स्थापित करने में राष्ट्र संघ की श्रसफलता के कारणों पर ध 
प्रकाश डालिए 


+ 


$ भू 


राष्ट्र संघ ने विश्व-क्षान्ति की रक्षा के लिये सन्‌ १६३३ तक क्‍या काम 
किया ? 





































मेण्डेट व्यवस्था 








(वातदवाए &एंथा) 





नया हृष्टिकोरा; मैण्डेट व्यवस्था का जन्म; कोटियाँ; कार्य॑- 
प्रणाली; गण और दोष | 

















नया हृष्टिकोश--प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ प्राय सम्पूर्ण संसार ने यह... 

अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था कि जब तक संसार की व्यवस्था न्यांय, समानता 
और सहकारिता पर ग्राधारित न होगी तब तक स्थायी शांति की स्थापना नहीं हो' 
वकती । विदव-शांति के लिये जो सम्भव खतरे थे उनमें एक उपनिवेशवाद भी था । 
षड़े-बड़े योरोपीय देशों ते संसार के पिछडे हुये प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये. रा 
4 | उपनिवेशों के प्रति सभी साम्राज्यवादी देशों की नीति शोषरात्मक थी। वे अपने... 
ग्रधीन उपनिधेशों के धन-जन का प्रयोग एकमात्र श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये करते 
3 उन्हें उपनिवेशों के हि6तीं का कोई ध्यान न था । अ्रत: संसार के एक बढ़े भाग -- 
उपनिवेक्ञों - में अशांति और असंतोष के बीज विद्यमान थे 


५९१८-१६ का संसार सम्पूर्ण उपनिवेशवाद को छोड़ने के लिये तो तैयार न. 
ता था, परन्तु वह कुछ उपनिवेश्ञों में नतन प्रयोग करने के लिये तैयार हो गया 


.. था। यह नूतन प्रयोग पराजित देशों से छीने गये उपनिवेशों में किया गया । यह प्रयोग 
. इतिहास में मैण्डेट-व्यवस्था के नाम से प्रख्यात है । 


..._ मेण्डेट व्यवस्था का जन्म---प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और टर्की 
उपनिवेज्ञों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। युद्ध की समाप्ति के 
. श्चात्‌ यह प्रइन उठा कि इन अधिकृत उपनिवेशों का क्या 
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.... सैण्डेट व्यवस्था 


नहीं रख सकते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के दौरान में मित्र राष्ट्र श्रापस में उन... 
... उपनिवेशों के विभाजन के अ्रनेक समभौते भी कर चुके थे। अत: अब वे उन्हें पूर्ण... 
7 स्वतन्त्र कैसे कर देते 7... । 


... इस परिस्थिति में एक मध्यम भार्ग निकाला गया जिसके अन्तर्गत पूर्व सन्धियों | । 
और मित्र राष्ट्रों के हितों की रक्षा हो सके और साथ ही साथ उपनिवेश्ञों को अपने 


क्रसिक विकास का अवसर मिल सके तथां उन्हें पूर्ण स्व॒राज्य के लिये तैयार किया... 


जा सके । इन ध्येयों की पृत्ति तभी हो सकती थी जब उपनिवेश्ञों में स्थापित की जाने... 
|. वाली नवीन व्यवस्था लीग के तत्वाधान और निरीक्षण में हो। सर्वप्रथम दक्षिणी सा 
अफ्रीका के जनरल स्मद्स (5शा०व्ा पाता) ने यह घोषित किया कि सभ्य और 


उन्मतिशील देश अ्विकसित और अनुन्नत देशों के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार व ५ 5 
कर ।* तत्पश्चात्‌ लीग इन अविकसित उपनिवेशों को उन्नतिशील देशों को सौंप दे ।2 


ये उन्नतिश्ील देश अपने भ्रधीन उपनिवेशों को लीग की धरोहर समझें, उनके विकास 
के लिये समस्त सुविधायें दें? और विकसित तथा आ्रात्म-निर्भर हो जाने पर उन्हें 
स्वतन्त्र कर द। मेण्डेट व्यवस्था का मूल' सिद्धान्त यही था। जिन देशों को यह 
उपनिवेश सुपुदे किये गये वे ॥४७॥08079 कहलाये । उनके अधीन उपनिवेश्ञों को 
थिद्रा046त (०पा07९8 कहा गया । 


मेण्डेट व्यवस्था राष्ट्र संघ के संविधान (,९88४८ (00एथाक्षा।) की ररवीं 


धारा में उल्लिखित की गई। किस देश को किस देश का मैण्डेट मिले, यह निर्णय 


. वास्तव में मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च समिति ($पछाशा6 (007४ढां] ०१ (6 &॥॥65) 


. किया था। कालान्तर में राष्ट्र संघ की काउन्सिल ने उसका अनमोदन कर दिया। 


- मेण्डेट देते समय उपनिवेशों की इच्छा, भौगोलिक स्थिति, उतकी आधिक ग्रवस्था, 


.. उनके साधनों, अ्रनुभवों झ्रादि को ध्यान में रखखा गया। अमेरिका को भी प्रार्मीनिया । ० 
_ का मेण्डेट दिया गया, परन्तु राष्ट्र संघ से पृथक होने के कारण उसने उसे भ्रस्वीकार 


. कर दिया था | 
हर ल्‍ . मण्डेट की कोटियाँ 

मा (9५065६ 0 'शक्षा0480९5) मर 

मेण्डेट व्यवस्था में तीन कोटियाँ निदिचत की गई --. 

(प्र) इस कोटि के भ्रन्तगंत्र टर्की साम्राज्य - के राज्य--ईराक, फिलिस्ती' गन, 

_ट्रांसजाइन, सीरिया भ्रौर लेबनान--रक्खे गये । प्रथम तीन राज्य ब्रिटेन के सुपुर्द और 

289 तह (0 आन, “8॥6प्रोते ' 8ए8 7760800 40 ६8 उ608 ७ ६))० 

7689078स्‍ 09 ए 06 सश86त 8६७६०४ 60 ४06 १7076 %७०फएव 9९0ए7768. 
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क्‍ 0 के ८ द क्‍ योरप का इतिहास 


अन्तिम दो राज्य फ्रॉँस के सुधुदं किये गये । इस कोटि के राज्य श्रपेक्षाकृत अधिक 
.. विकेप्तित थे और थोड़ा सहयोग और पथ-प्रदर्शन प्राप्त होने पर स्वतन्त्र होने के योग्य. 
होसकते थे। 7. या हु हा 
 (ब) इसके अन्तगंत टेंगेनिका, कैमरून्स का 3 भाग एवं तोगोलैण्ड का उभाग 
.. ब्रिटेन को दिया गया | फ्रांस को कैमरून्स और तोगोलेड के शेष भाग मिले । बेलजियम 
.. को रुभ्नण्डा-उरुण्डी का प्रदेश दिया गया। ये सब मध्य अफ्रीका के प्रदेश थे और :-.. 
.. महायुद्ध के पूर्व जर्मनी के भ्रधीन थे । ये अ्रपेक्षाकत अ्रविकसित देश बे।श... 5 

० (स) इस कोटि के अ्रन्तर्गत दक्षिणी-पश्चिमी श्रफ्रीका दक्षिणी झफ्रीका संघ ॥ 
. को, समोत्रा स्यूजीलेंड को, नौरा सम्मिलित रूप से ब्रिटेन, आस्टेलिया और न्यूजीलेंड 
. को दिये गये। भुमंध्य रेखा के उत्तर के ढ्ीप जापान को और दक्षिण के द्वीप 
.. आस्ट्रेलिया को दिये गये । ये सारे प्रदेश महायुद्ध के पूर्व जर्मनी के भ्रधीन थे । 


काय-प्रखाली . ४ ५ "या 

(जाए 0 6 शज्ञाते4ार 99४९॥॥) डक, रा 

(१) अपने अधीन प्रदेशों पर संरक्षक देश (]/द्रातकव079 ) को क्या-क्या 

अधिकार होंगे, इसका निर्णय काउन्सिल के हाथ में छोड़ दिया गया। 5 

..._ (२) पत्येक संरक्षक देश का यह कतंव्य था कि वह अपने अ्रधीन प्रदेशों के 
सम्बन्ध में एक वाषिक रिपोर्ट काउन्सिल को दे | का 
(२) एक स्थायी मैण्डेट आयोग (?क्रगराशारा: 97096 (-०्णांडशंता) _ 

. की स्थापना की गई । इसके सदस्यों की संख्या प्रारम्भ में € थी। कालान्तर में जमनी 
के प्रतिनिधि के भरा जाने पर १९२७ में इनकी संख्या १० हो गई। ये सदस्य विभिन्न 
... सरकारों द्वारा मनोनीत होते थे । परन्तु राष्ट्र संघ की काउन्सिल द्वारा उनका भ्रनु- 
... मोदन भ्रावश्यक था। सदस्य होने के परचात्‌ ये लोग अपनी सरकार के अश्रधीन कोई 
.._ पद स्वीकार नहीं कर सकते थे । स्थायी मैण्डेट श्रायोग का कार्य मंण्डेंट के सम्बन्ध में 

. कीउन्सिल को परामश्ण देना था। यह संरक्षक देश दी भेजी हुई वाषिक रिपोर्ट पर भी 
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मण्डेट व्यवस्था । कं 


विचार करता था । इस ग्रायोग को था ग्राफबापंशे परणावी 0 जाबएएंल्वां ताला 
कहा गयां है। . हो 
रे (४) संरक्षित देश (॥४३70260 ((०घयाप9) को यह अधिकार था कि वह _ 
भ्रपनी शिकायतों आदि के सम्बन्ध में झ्रायोग को आवेदन-पत्र.दे सके |... 
(५) यह आवेदन-पत्र सं रक्षक देश के माध्यम से आयोग के पास आता था। 
- संरक्षक देश उस आवेदन-पत्र पर अपनी आलोचना, मत आदि लिख देता था । द 
द (६) आयोग का कार्य प्रंग्र जी और फ्रांसीसी भाषाओं में होता था । द 
.. ..... (७) आयोग वर्ष में कम से कम दो मीटिंग करता था। ये मीटिंग जिनेवा में 
होती थीं । द 2 
था झ) एक सचिवालय ($८टाटाथएं४&) का भी निर्माण किया गया। यह 
. मेण्डेट-व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त सामग्री एकत्र करता था। - इसका एक डायरेक्टर 
होता था । 
द (६) काउन्सिल संरक्षक देश को. प्रशासन-सम्बन्धी सुझाव दे सकती थी 
आ्राज्ञा नहीं । झत: संरक्षक देश को यह अधिकार था कि वह काउन्सिल के सुझावों को 
स्वीकार करे अथवा अस्वीकार । क्‍ पे 
ह (१०) मित्र राष्ट्रों ने पहले से ही आपस में उपनिवेश-विभाजन कर लिया 
. था। लीग ने तो उनके विभाजन का एकमात्र अनुमोदन किया था। अतः स्पष्ट था 
.. कि जब लीग ने प्रदेश दिये नहीं थे तो उन्हें वह वापस भी नहीं ले सकती थी । इस रा र 
.. प्रकार संरक्षक देशों पर लीग का अंकुश बहुत कम था । सम्पूर्णा मैण्डेट-व्यवस्था मित्र हा 
राष्ट्रों की सदिच्छा पर निर्भर थी । हे 


मेण्डेट व्यवस्था के गुण 


ि (१) सर्वेप्रथम संसार ने यह स्वीकार किया कि झोषशात्मक उपनिवेशवाद में 
हे पा परिवर्तन करने की आवश्यकता है।.... |  .४ रा 
४ (२) मेण्डेट व्यवस्था शासक और शासितों के बीच उच्चतर ग्राधार पर॒ 
.. सम्बन्ध-स्थापना का नूतन प्रयोग था । इसके द्वारा शासकों ने यह स्वीकार किया कि. 

.. अ्रपने अधीन प्रदेशों को विकसित और उन्नत करना उनका विश्येष कर्तव्य है। 
... (३) इसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि ग्न्ततोगत्वा अधीन उपनिवेश 
 क को को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये का, ता, 
(४, स्थायी मेण्डेट आयोग संरक्षक देशों के ऊपर किसी सीमा तक नियंत्रण 
रखता था । संरक्षक देशों को प्रतिवर्ष उसे रिपोट देनी पड़ती थी। उसके आधार पर 
























व ..... योरप का इतिहास 


किसी उद्देश्य से संरक्षक राज्य अ्रपने अ्रधीन जनता में सैनिक भर्ती नहीं कर सकत। 
था और न वहाँ सैनिक अथवा जहाजी श्रडडे बना सकता था । 


(७) संरक्षित देशों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वे संरक्षक देशों 
के कार्यों के विरुद्ध काउंन्सिल से शिकायत कर सके । 


शुर्मां महोदय ने मंण्डेट व्यवस्था की प्रशंसा में निम्नलिखित शा» कहे 
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चिपा, है 
मण्डेट व्यवस्था के दोष 


भेण्डेट व्यवस्था में बहुसंख्यक दोष भी थे जिनके कारण वह असफल रही-- 
(१) वस्तुत: किस देश को कौन सा प्रदेश दिया जाय, इसका निर्णय लीग ने. 

न किया था। यह निर्णय अधिकांशत मित्रराष्ट्रों ने अपनी पारस्परिक सन्धियों द्वारा. 
किया था। ग्रत: संरक्षक देशों के ऊपर लीग का अ्रधिक नियन्त्रण नथा। वह 
प रक्षण (0(8009/6) को समाप्त नहीं कर सकती थी । १६३३ में लीग से बाहर 
. निकल जाने के पश्चात्‌ भी जापान ने संरक्षित द्वीपों (7४४704०0 5]8705) 
. अपना श्रधिकार बनाये रकखा |. पा 0 0 आम 
द (२) यह स्पष्ट न किया गया था कि संरक्षित देद् पर प्रभुसत्ता (80ए७- 
.... थ्ट।9) किस की है--संरक्षक देश की अथवा मित्रराष्ट्रों की अथवा स्वयं सरक्षित 
.. देश की श्रथवा लीग की । जा ता मम 
या ३) वास्तव में मेण्डेट व्यवस्था विल्सन के उदात्त सिद्धान्तों और साम्राज्य- 
वा द् शक्तियों की स्वार्थपूर्ण नीति के बीच एक भ्रसंगत समझौता था । ऊपर से उन 


शक्तियों ने अपने संरक्षित देशों को स्व॒तन्त्रता प्राप्त करने 


दायित्व को स्वीकार कर लिया था, परन्तु व।स्तव में इस दिशा में उन्होंने कोई विशेष 
(४) मेण्डेट व्यवस्था विजेता देशों ढारा पराजित देझ्ों के उपनिवेशों को 
करने का एक बहाना मात था 7. 






































बशेश व्यवस्था, 7 म 


(६) अनेक संरक्षित देशों में संरक्षक राज्यों का शासन अत्यन्त अनुदार और 
असहिष्णु था । उन्होंने ईराक, फिलिस्तीन, दक्षिणी-पद्चिमी अफ्रीका और परिचमी 
समोझ्रा झ्रादि में दमन-तीति से कार्य किया | श्रत्तः पुराने उपनिदेशों और सवीन 
संरक्षित राज्यों में कोई विशेष भ्रन्तर न रहा। कम 

... (७) संरक्षण राज्यों ने ऐसी विकास-योजनायें लागू न कीं जिनसे संरक्षित 
राज्यों को थोड़े से थोड़े समय में उन्नत और श्रात्म-निभेर बनाया जा सकता |... 
.. (८) संरक्षित राज्यों की जनता को यह अधिकार न था कि वह संरक्षक देशों 
के विरुद्ध सीघे लीग को आवेदन-पत्र दे सके । उसके आ्रवेदन-पत्र संरक्षक देशों के. 
साध्यम से काउन्सिल के पास जाते थे। सं“क्षक देश उन आवेदन-पत्नों पर अ्रपनी 
टीका-टिप्पणी लिख देते थे जिनसे आवेदन-पत्रों का प्रभाव कम हो जाता था । 


(६) संरक्षक राज्यों को प्रतिवर्ष स्थायी मैण्डेट आयोग की अपनी रिपोर्ट 


देनीं पड़ती थी । परन्तु इस बात का पता लगाने का कोई उपाय ते निकाला गया था 
कि ये रिपोर्ट कूठी हैं या सच्ची । 


) लीग की व संरक्षक राज्यों को एकमात्र सुझाव ही दे सकती 


थी, आदेश नहीं । उन सुझावों को स्वीकार अ्रथवा अस्वीकार करना संरक्षक रा 
की इच्छा पर था । 


(१७४९६ ६ ७॥५६ । 


4. ४४660 तेठ एएछच घारेवाछाछा'ते 9. #॥0 पैदछत80 ए80९॥0 ? स0ए' 
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४... ७ जर्मन -गणतन्ते -.. : 
7£5८-१£३२) 


विलियम द्वितीय का विरोध गशतन्त्र का निर्माण, संकट 
|... विभिन्न दल, संविधान की विशेषतायें, वीमर गरातस्त्र की 
। .. कठिनाइयाँ, विदेशी नीति। 
हे 
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जमन सम्राट्‌ विलियम केसर एकतन्त्रबादी तथा निरंकुश था राजा की 

सहायता के लिए एक चांसलर होता था । उसकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी और 
राजा के प्रति ही वह उत्तरदायी होता था। युद्धकाल में हू लवेग जमंनी का चांसलर 
आ। जम॑नी में किसानों और मजदूरों की अवस्था बहत खराब थी | मताधिकार बहुत 
मीमित था । फिर भी राष्ट्रीय संकट के समय जनता ने अपने सम्राट का संमर्थन 
किया | विजय की आशा में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करते हुए भी जर्मन 
जार वर्ष तक अपनी सरकार की पूरी सहायता करते रहे। मे 

स्थिति में परिवर्तंत--निम्नलिखित कारणों से स्थिति में परिवर्तत हो गया 

प्रौर जर्मन अपने सम्राट के विरोधी हो गए-- का, 


(१) भोजन तथा अन्य सामग्री के श्रभाव में जम॑न निवासियों को अपनी 
विजय की बहुत कम झ्राशा रह गई थी । का 


(२) श्रमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से जरमंत्ती की विजय की रही श्राशा 
भी जाती रही थी । पा हा 


.... ौ४झइ€( ३) रूस से झाने वाले बहुत से जर्मन कैदी अपने साथ साम्यवादी विचार 
. माए थे । इन विचारों से जनता बहुत प्रभावित हुई । मल 
+... (४) मित्रराष्ट्र जमंन सम्राट विलियम केसर से कोई सन्धि करने के लिए 
पैयार ते थे। राष्ट्रपति विल्सन ने स्पष्ट रूप से घोष शा कर दी थी कि वे विलियम 
ऊँसर के साथ कोई सन्धि नहीं करेंगे । ः 


... (६४) जमनी को भी यह विश्वास हो गया था कि यदि विलियम कैसर सिंहा- 
सच का परित्याग कर दे तो मित्रराष्ट्र उसके साथ सन्धि करते समय उदारता का 
बहार करगे। 5 2 पा ० कक 
फलत: जम॑न निवासी अपने सम्राद के विरोधी हो गए 
री युद्ध में भाग लेने के लिए विलियम कसर को 
भाव से फसल खराब हो 6 
























































हो गईं । रूस. की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेन्ट इन विद्रोहों को प्रोत्साहन दे रहे थे।. 
चारों ओर से यह आवाज आने लगी कि विलियम कंसर सिहासन का परित्याग कर . 
दे । फलतः १० नवम्बर १६९१८ को विलियम केसर सिहासन का परित्याग कर हालेंड 


चला गया । लगभग भ्न्य २० जर्मन शासकों ने भी अपने सिंहासन का परित्याग कर 


दिया । इस सम्बन्ध में एक जन लेखक ने लिखा है कि जन शासक इस प्रकार 
चले गए जिस. प्रकार कि तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुध जाता है। इसके 


. बाद जमेनी में गणतत्त्र .की स्थापना कर दी गई। सत्ता सामाजिक प्रजातस्त्रीय दल 


के हाथ में आई । इस दल के नेता एबटे (50७7) ने एके ग्रस्थायी सरकार का गा 
निर्माण किया । 


गरातस्त्र संकट में--यद्यपि जमंनी में गणतस्त्र की स्थापना हो गई, परन्तु कई 
सप्ताह तक गणतन्त्र की स्थिति बहुत ग्रम्भीर रही। खत्ता सामाजिक प्रजातस्त्रीय 
 इल के हाथ में आई थी | इस दल के नेता एबटे, सीडमेस तथा नॉस्के शआ्रादि इतने 
योग्य नहीं थे कि संकट-काल में अपना कार्य चल प्राते । शीघ्र ही यह दल दो शागों 
में बंट गया--( १) अल्पमत दल तथा (२) बहुमत दल । अल्पमत दल क्रान्ति में 
विश्वास रखता था तथा वह साम्यवादियों से मित्रता करना चाहता था । बहुमत दल 
प्रजातन्त्र में विश्वास रखता था । साम्यवादी दल के नेता लण्जेम्बर्ग तथा लीबनाख्ट 
_ थे। ये जर्मनी में रूस की तरह किसानों और मजदूरों की साम्यवादी सरकार स्थापित 
. करना चाहता थे । ये देश में गृह-युद्ध कर गणतन्त्र को भंग करना चाहते थे; परन्तु 
.. योग्यता का उनमें भी अभाव था । अतः आसानी से उनकी हत्या कर दी गई। इससे 
साम्यवादियों से जर्मन गणतन्त्र की रक्षा हो गई । मा 
द राजनीतिक दल--उस समय जमंन में लगभग २० राजनीतिक: दलों का 
उदय हुआ । उस समय के प्रमुख राजनीतिक दलों का इस प्रकार विवरण दियाजा 
सकता है-+- | का 2 
सामाजिक प्रजातन्त्रीय दल ($00ंग 7०7र०थब्यी० ?क्व०)--यह जर्मनी का... 


रे । प्रमुख राजनीतिक दल थे । कालान्तर में यह दो दलों में विभाजित हो गया--.... ः 


(१) बहुमत दल (४४००४ एआ५)--एबर्ट तथा सीडमेन श्रादि इस व 


.. के नेता था। यह दल प्रजातन्त्रीय पद्धति में विश्वास रखता था। 


मा ० (२ )अल्पसत दल ([ ॥॥0709 २५५) “-ईस दल के गअ्वयायी क्रान्तिकारी 

..  थे। वे साम्यवादियों से घनिष्ठता स्थापित करना चाहते थे । इस दल ने इ डिपेण्डेण 

.... सोशल डेमोक़ टिक ([766एथ॥0०ंला। 500०8 702700०५00 ?क्ष09) के नाम से झपन 
.. अलग संगठन किया सम मा 




































.... राष्ट्रवादी दल (प्ल्‍्०प४ एथ9)--इस दल में. पुराने कंजवेंटिव लोग _ 


थ। ये राजसत्तावादी थे।...... कई 7 0 आह 
.. स्वार्टसिस्ट (99074 )--यह पार्टी साम्यवादी थी । स्पार्टसिस्ट इस पार्टी ._ 
के नेता का उपनाम था इस पार्टी को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया था 25 
..._ राष्ट्रीय विधान-सभा--१६ जनवरी (६१६ को देश के लिए जनतल्त्रात्मक .. 
संविधान बनाने के लिये एक राष्ट्रीय महासभा का हुनाव हुआ । इस सभा में किसी 
भी दल को बहुमत आप्त नहीं हुभा । अतः सभा में अधिक संख्या रखने वाली सोशल 
डेमोक्र ट पार्टी ने अन्य मध्यम वर्गीय दलों से मिलकर श्रपा बहुमत स्थापित किया | 
... इस सभा का अधिवेशन वीमर नगर ( फिगर) में हुम्रा। मा 
७.७ राष्ट्रीय विधान सभा के सम्मुख कठिनाइयां--राष्ट्रीय विधान सभा के । 
... सम्मुख निम्नलिखित कठिनाइयाँ थीं--. कम 2733 कक 5 
तह ) देश में अराजकता तथा बेकारी का साम्राज्य था। इससे साम्यवादियों 
.. का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा था । यद्यपि साम्यवादियों को कुचल दिया गया था। 
.. परन्तु औद्योगिक नगरों में उनका प्रभाव बहुत अधिक था । पक जित । 
555 (२) देश में स्थान-स्थान पर विद्रोह हो रहे थे । नोस्के ने पुराने सेना- हा 
व्यक्षों दरा उनका दमन कराया |...  अट औ 














है! 










_दसा चाहते थे। परन्तु मित्र राष्ट्रों की युद्ध की घमर्क 
.. दैश-भक्तों को वार्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने पढ़े । 
. अहुत भ्रपमान सहन करना पड़ा4॒ 5४. ० पक ह 
आप (४) देश के लिए एक नवीन संविधान बनाना था। हा न । 
नवीन संविधान की विशेषतायें--जमंनी का नवीन संविधान वीमर नगर में... 
गा था। इसी से यह वीमर संविधान कहलाता है। इसके अनुसार जम॑नी में वीमर 
बता दस 2 ही 2०) की ल्थापना हुई। इस संविक्ञान की प्रयुक्त. 
ये इंस प्रकार थीं-. / 5 7 ८ आम कम, 











के 



































(१) जर्मनी में एक गरातन्त्र 










'ँ) सच सरकार को युरक्षा, शिक्षा, सिनेमा तथा 










जन गशतनत्र .....रः हा ६१ 


(५) जनमत-संग्रह (००0७०) और प्रत्याह्मान (२०८४॥) आदि की क्‍ 
भी व्यवस्था की गई थी। 


गज ( ) आ्राथिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अधिक परिषद्‌ नामक एक... । क्‍ 
समिति की स्थापना की गई थी। इसमें पूजीपतियों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि होते... 


थे । यह परिषद संसद को आथिक तथा सामाजिक मामलों में सलाह देती थी ।... 
...._ वीमर संविधान--यह संसार के प्रमुख प्रजातन्त्रीय संविधानों में से था। 
इसके साथ-साथ इसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण का भी पूरा प्रयास किया गया था. 


.. इस संविधान की संक्षिप्त रूपरेखा का इस प्रकार वर्गोन किया जा सकता है---. 
राष्ट्रपति (?८४त०॥)---कार्यं-पालिका का श्रध्यक्ष राष्ट्रपति होगा | उसका _ 


. चुनाव जनता द्वारा होगा । २० वर्ष या इससे ग्रधिक अवस्था के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को 
मताधिकार प्राप्त होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल ७ वर्ष होगा। उसको पुन: 
निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी अधिकार होगा । इस संविधान में उप-राष्ट्रपति 
का पद नहीं रकखा गया था । है 
... राष्ट्रपति को पदच्युत करने का उपाय--यदि लोअर हाउस के हैं सदस्य 


राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तथा जनता भी इसका अनुमोदन 
करे ती राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता था । 


है ष्टूपति के अधिकार--( १) राष्ट्रपति को चाँसलर के निदंश के अनुसार 
. कार्य करना था। उसके प्रत्येक आदेश पर चाँसलर अथवा किसी अन्य मनन्‍्त्री के 


.. हस्ताक्षर होने आवश्यक थे । | 
। (२) चाँसलर की झआ ाज्ञा प्राप्त किये बिना ही राष्ट्रपति लोगर हाउस को... 


भंग कर सकता था । परन्तु इसके बाद छः दिन के अन्दर-अन्दर पुतनिर्वाचन होना... 
आवश्यक था । द रा 

हा (३) संकट-काल में राष्ट्रपति चाँतलर की सलाह से अध्यादेश भी जारी 
.. कर सकता था। ये प्रध्यादेश अनिश्चित समय तक चल सकते थे । ये देश के श्रन्य 
. कानूनों की भाँति ही माने जाते थे । रा. पा त 
। चांसलर--राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चांसलर नियुक्त करता था, जो कि 
.. बहुमत दल का नेता होता था | उसकी कार्यावधि चार वर्ष होती थी। विदेश-नीति 

.. को निर्धारित करने का कार्य चांसलर ही करता था । चाँसलर तथा अन्य मन्‍्त्री 
... लोग्रर हाउस के प्रति उत्तरदायी होते थे । लोक सभा साधारण बहुमत से अविश्वास 

.. का प्रस्ताव पास कर मन्बि-मण्डल को भंग कर सकती थी।..रः 
। उच्चतम न्‍्यायालय--इस संविधान के श्रनुसार एक उच्चतम न्यायालय की 
.. स्थापना की गई । इस न्यायालय का कार्य विवाद होने प्रों की 
 उ्याख्या करना था। 





























57 ह है पे हे योरप का इतिहास 


... साथ इस पद्धति में कुछ दोष भी थे । जनता को उम्मीदवार का पता नहीं लगता 

... था । यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची के अन्त में होता था तो उसको नहीं 
... चुना जा सकता था । इस पद्धति से पार्टियों की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे किसी 
. भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता था । फलत: संयुक्त मन्त्रि-मण्डलों का निर्माण 
. किया जाता था; परन्तु ये मन्त्रि-मण्डल अ्रस्थायी होते थे । द 


...... राज्य परिषद्‌ (रे८ंटाआ)--यह अपर हांउस था । इसमें राज्यों के प्रति- 
निधि होते थे । इसके भ्रधिकार सीमत थे । यह लोक सभा द्वारा पारित बिलों को 
.._ रह नहीं कर सकती थी । राज्यों की संख्या १८ थी । प्रत्येक राज्य से कम से कम 
. एक सदस्य आना आवश्यक था | साधारणतया एक लाख से अधिक जनसंख्या पर एक 
: प्रतिनिधि होता था । प्रशा की जनसंख्या बहुत अधिक थी । इससे यह नियम बना 
. दिया गया था कि किसी भी राज्य से अपर हाउस के समस्त सदस्यों की जनसंख्या के 
है भाग से अधिक सदस्य नहीं आ सकते । क्‍ 


..... बीसर गशतन्‍्त्र की कठिनाइयाँ-- जर्मनी में गणतन्त्र की स्थापना अवर्य हो 
गईं, परन्तु उसकी स्थिति डांवाडोल ही रही । उसको अनेक संकटों तथा कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा | संक्षेप में वीमर गणतस्त्र की कठिनाइयों का इस प्रकार 
वरणणन किया जा सकता 8, 


5. (१) राजतन्त्रवादियों का प्रधार--राजतस्त्रवादी जमनी में पुनः राजतन्त्र की 
.. स्थापना करना चाहते थे। अ्रतः उन्होंने गणतन्त्र को बदनाम करने के लिए प्रचार 
.. करना प्रारम्भ कर दिया। राजतन्ववादियों का कहना था--'युद्ध में जमंनी की 
... पराजय का उत्तरदायित्व गणतन्त्रवादियों पर है। कोई भी देश-भक्त वार्साय की कठोर 
तथा अ्पमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था; परन्तु गणतन्त्रवादियों 
.. ने उसको स्वीकार कर लिया है। यह भी हो सकता है कि ये लोग युद्धओअपराधियों 
.. की मित्र राष्ट्रों को सौंप दें । यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह बहुत अ्रन्यायपूर्णा होगा । _ 
.. वास्तव में युद्ध का उत्तरदायित्व मित्र राष्ट्रों पर है| जम॑नी पर मित्र राष्ट्रों ने युद्ध . 
_.. प्रारम्भ कर भयकर रक्‍तपात करने का जो आरोप लगाया है वह॒ निराधार है | गण- 
.. तन्त्रवादी निर्वाचन भी ईमानदारीपूर्वक नहीं करा रहे हैं। उनको यह भय हैं कि 
. ईमानदारी से निर्वाचन कराने पर राजतन्त्रवादियों के नेता हिन्डेवबर्ग के राष्टपति 
बनने की सम्भावना है। 





























५ प्रचार करने के पदचातु राज- 
_तन्त्रवादियों ने विद्रोह (?७(७०॥, करने की योजना बनाई । उन्होंने १२ मार्च १६२०७ 
को आ्राठ हजार सँनिकों की सहायता से बलित पर आ्राक़मर। कर उस पर अधिकार 
$र लिया तथा डा० कप (07. ((997) को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गशतन्‍्त्र 

सरकार को बलिन छोड़ कर. ड्रेस्डन (/97०50०॥) जाना पड़ा | समय देश 












जमन गरततन्त 


. भोटर तथा ट्राम आदि चलना बन्द हो गया। शहर को पानी तंथा बिजली मिलना 
भी बन्द हो गया । कैप मजदूरों को संतुष्ट न कर सका। अतः वह तथा उसके साथी 

. बलिन छोड़ कर स्वीडन ($७०००॥) चले गये । कालान्तर में कप ने गशतन्त्र सरकार 
के सम्मुख आत्म-समपेणा कर दिया । उस पर अभियोग चलाया गया; परन्तु इसी 
मध्य उसका देहान्त हो गया । हे 
द (३) साम्यवादियों का विरोध--जर्मनी के साम्यवादी गरणुतन्त्र का अन्त कर 
देश में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्तब स्थापित करता चाहते थे । डा० कप के विरोध: 


में जो हडताल हुईं थी उसको इन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया । इनके प्रोत्साहन से मजदूरों... 
ने यह घोषित किया कि हड़ताल उस समय तक रहेगी जब तक कि नोस्के त्याग-पत्र. 
न दे दे तथा नये चुनाव न हों । सरकार को इन दोनों बातों को स्वीकार करना 


. पड़ा । नये चुनाव में बहुमत गणतन्त्रवादियों का ही रहा, परन्तु संसद में विरोधी दलों . 
.._ के सदस्यों की संख्या बहुत अ्रधिक बढ़ गई । ४ 
(४) देशव्यापी श्रसन्‍्तोष- मित्र राष्ट्रों ने जमंती को महायुद्ध के लिये उत्तर- 
दायी ठहराया था । यदि जर्मनी चाहता तो युद्ध बन्द किया जा सकता था। परस्तु 
जर्मनी रक्तपात करता रहा | अतः मित्र राष्ट्र यह चाहते थे कि अभ्रव जर्मनी को इसका 
प्रायश्चित करना चाहिये। इसी से वार्साय सन्धि के समय उसके साथ केठोरता का 
बर्ताव किया गया था । उसको बहुत अधिक अपमानित किया गया था । जिन कमरों. 


में बैठ कर जमंनी के भाग्य का निर्णय किया जा रहा था वहाँ जमंन प्रतिनिधियों को _ क्‍ रा 
.. नहीं बुलाया गया था । वे दूसरे कमरे में बेठे हुए निर्णयों की प्रतीक्षा करते रहते थे 077 
. जर्मनी में विदेशी सेनायें रकखी गई थीं। वार्साय सन्धि का पालन करने के लिए उसके 


देश में विदेशी कमीशन कार्य कर रहा था। सरकार को उसकी आज्ञाओं का पालन 
करना पड़ता था । देश की श्राथिक अ्रवस्था भी बहुत खराब थी । इससे देश में सवेत्र, 
.-. भारी असन्‍न्तोष था । 


...._ (५) अराजकतावबादियों के उग्र कार्य--अराजकतावादियों ने गुप्त समितियों 4 । 
. का निर्माण कर लिया । उन्होंने वार्साय सन्धि के संमर्थंक राजनीतिज्ञों तथा कैथोलिकों 


. की ह॒त्यायें करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने सेन्ट्रिस्ट पार्टी के नेता अजेबर्गर की हत्या. 
कर दी। पा 


। (६) ल्घृूडेनडॉफ तथा हिटलर का विद्रोहु--तवम्बर १६२३ में ल्यूडेचडॉफे 
.. ([.प्रवटात०णर्ग) तथा हिटलर ने मिल कर एक पड़यन्त्र किया ! उन्होंने बलिन पर 
क्‍ रु चढ़ाई कर दी; परन्तु उनमें परस्पर मतभेद था। अतः म्यूनिख की पुलिस ने उनको 

































. योरप का इतिहास _ 








है (७) क्षति-पुति--वर्साय सन्धि की २३१ तथा २३२वीं धाराओं के अनुसार 
जर्मनी को युद्ध प्रारम्भ करने का दोषी ठहरा कर यह व्यवस्था की गई कि वह युद्ध 
में नष्ट हुई नागरिक सम्पत्ति का हर्जाता दे | हर्जाने की सम्पूर्ण राशि निश्चिचत करने 
का काये क्षति-पृत्ति श्रायोग (२6एशथधं0ा 0णायणांइआं०7) को सौंपा गया। इस 
कमीशन ने क्षति-पूतति की सम्पूर्ण राशि छः अरब साठ करोड़ पींड निश्चित की । 
जर्मनी के श्राथिक साधनों को देखते हुए राशि बहुत अधिक थी। इसके साथ-साथ 
_ जर्मन देश-भक्त इंस राशि को अदा करने की इच्छा भी नहीं रखते थे । उनका यह 
मत था कि जमंनी को धोखे से पराजित किया गया है। मित्र राष्ट्र जर्मनी से केवल 


5 बलपु्वक ही क्षति-पूति वसूल कर सकते थे । 








* जमेन जनतन्‍्त्र ने क्षति-पूति की राशि कम करने के लिये माँग की । डावेस 
तथा यंग योजना के अनुसार क्षति-पूर्ति में पर्याप्त कमी कर दी गई | झ्राथिक संकठ के .._ 
.. उत्पन्न होने पर १६३२ में मित्र राष्ट्रों ने लोजान के सम्मेलन में क्षति-पूर्ति की राशि 

. केवल ४४५ करोड़ डालर निश्चित कर दी। जमंनी ऋण लेकर क्षति-पूर्ति की राशि 
श्रदा कर रहा था । अतः उससे इस राशि के श्रदा करने की सम्भावना नहीं थी। 
जमंन चांसलर ब्रुनिग, पेपेन तथा इलीचर ने क्रमशः यह घोषित किया कि जर्मनी की. 
ग्राथिक अ्रवस्था बहुत खराब है। श्रतः वह क्षति-पूर्ति की राशि अदा नहीं कर सकता। 
१६३३ में हिटलर के हाथ में सत्ता आ गई और उसने क्षति-पूर्ति की कोई भी राशि 
अदा करने से इंकार कर दिया 
















द (८) झ्राथिक कठिनाई---जर्मती की आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी। वह 
 ऋशा लेकर क्षति-पूतति कर रहा था । वह कागज के सिक्के छाप-छाप कर अपना कार्य. 
. चला रहा था । परन्तु इससे उप्तके सिक्‍क्रे माक॑ का मूल्य गिरना प्रारम्भ हो गया। 
इसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है--१६१६ में इंगलेंड का एक पौंड 
. २० मार्क के बराबर होता था । १६२० में एक पौण्ड का मूल्य २५० मार्क हो गया । 
. १६२२ में एक पौंड १००० माक्क के बराबर हो गया ।. १६२२ में एक पौंड २५०७ - 
मार्क के बराबर हो गया । १६२३ में मार्क का कोई मूल्य नहीं रह गया। एक पौंड 
का मूल्य भ्ररबों तथा करोड़ों मार्क समझा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के... 
पूर्व मनुष्य जेब में रख कर मार्क ले जाते थे और टोकरी भर कर वस्तुयें ले आते थे, 





























जमंन गणतन्त ० दे 


._ह. रूर पर आक्रसश--जर्मनी की आरथिक व्यवस्था खराब होने के कारण 
क्षतिन्यूति की किद्त अदा करने में असम था । भ्रतः उसने १६२२ में यह माँग की... 


कि उसको दो वर्ष के लिए क्षति-पूतति की किहतों की भ्रदायगी स्थगित करने की छूट 
(४०७४०४४ए७) दी जाय । इगलैण्ड जरमनी से अपना व्यापार बढ़ाता चाहता था। 
अतः उसने जमनी की इस माँग का समर्थन किया; परल्तु फ्रॉस ने इसका विरोध 
किया । फ्रॉस का यह विश्वास था कि जर्मनी जान बूककर क्षति-पूर्ति नहीं करना 
चाहता है। अतः फ्रॉस ने उसी अवस्था में जममनी की माँग का समर्थन्र करने का 


आश्वासन दिया जबकि जमंनी अपनी खानों तथा कारखानों पर फ्रांस का श्रधिकार _ 


स्वीकार कर ले । इ'गलेंड ने फ्रांस की इस माँग का विरोध किया। फ्राँस ने जर्मनी 


पर यह झारोप लगाया कि उसने जानबूऋकर टेलीफोन के खम्भे तथा इमारती लकड़ी... 


आदि नहीं दिये हैं। फलत: उसने बेल्जियम तथा इटली का सहयोग प्राप्त कर रूर 
के सप्रप्तिद्ध औद्योगिक क्षेत्र पर श्रधिकार कर लिया । इससे जमनी में बहुत श्रमंतोष 
हआआा । इगलेंड ने भी फ्रांस के इस कार्य को अवध बतलाया | इस क्षेत्र के जमना ने 
फ्रांस के विरुद्ध असहयोग-आान्दोलन चलाया । जमेन सरकार ने आस्दोलनकारियों को 
प्रत्येक प्रकार से सहायता की । फ्राँस ने इस क्षेत्र के जमेनों के साथ बहुत कणेरता 
का बर्ताव किया । अन्त में दोनों पक्ष ही संघर्ष से थककर समभोते के लिये विचार 
. करने लगे । इसी मध्य राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तत हुए । १६२४ में प्वायन्केआर 
.. के स्थान पर हैरियों फ्राँस का प्रधान मन्‍्त्री बना। उधर जमनी में स्ट्रस्मन अधान 
.. स्त्री बना । ये दोनों व्यक्ति उदार थे । स्ट्रेस्मन ने रूर क्षेत्र के श्रसहमोग आन्दोलन को. 
.._ वापस ले लिया | क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ सुधार करने के हेतु डावेस योजना को. 
.. निर्माण किया गया । 2२ 


ज॒मेनी की विदेशी नौति (१६१६--/३२)--१६१६ से १६३९ तक जमनी 


.._ की विदेशी नीति का प्रमुख उद्देदय यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिर से जमंती _ . 


... की प्रतिष्ठा स्थापित की जाय । इस ध्येय की पूर्ति के सम्बन्ध में जर्मत देशभक्‍्तों के... 


; विचार परस्पर-विरोधी थे । कुछ लोग रूस से सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। े 
.. उनका विचार था कि वे रूस की मित्रता प्राप्त कर वार्साय को कठोर तथा अपमान- 


..._ जनक सन्धि की भ्रवहेलना कर सकते हैं; परन्तु कुछ व्यवित रूप के साम्यवादी विचारों 


रा रे रंपेलो की सन्धि (२8०90  &४7०८॥९४॥६)--१६ २२ जर्मनी ने अपने 
.._ एकाकीपन का अन्त कर रूस से रैपेलो की सन्धि कर ली । इसके श्नुसार दोनों देशों 































डर ...._ योरप का इतिहास 





स्ट्रेसमन (50687काता) मित्रराष्ट्रों से घनिष्ठ मम्बन्ध स्थापित करने का समर्थक 
था। वह यथा-शक्िति वार्साय सन्धि का पालन कर फ्रांस को प्रसन्न कर मिन्र-राष्टों 
की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। इसी से उसने रूर प्रदेश के असहयोग 
दोलन को वापस ले लिया । उसी के प्रयास से जर्मनी ने डावेस योजना को स्वीकार 
किया था। ७. ४ द हक सो अप 
..... लोकार्नो पेक्ट--यह स्ट्रेसमन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के लिए 
_.... उसको नोबुल पुरस्कार (!ए०७॥७ एल॑०८ 9८४०८) मिला था। यह पैक्ट १९२५ 
... में स्विट्जरलैंड में लोकानों नामक स्थान पर हुआ था । इस पर जम॑नी के अतिरिक्त 
इ गलण्ड, फ्रांस, बेल्जियम तथा इटली ने हस्ताक्षर किये थे। जम॑नी ने इस पर 
स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये थे । श्रतः यह उसके लिये वार्साय सन्धि की भांति आरोपित 

.. (00#०१) नहीं था । इस पैक्ट के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये-- 


(१) जमनी ने वार्साय-सन्धि के द्वारा निर्धारित अपनी पर्चिमी सीमा को 

स्वीकार कर लिया । दूसरे शब्दों में उसने श्रल्सेस तथा लोरेन पर फ्रांस का अधिकार 

स्वीकार कर लिया । हज का 

(२) फ्रांस तथा जर्मनी ने एक दूसरे को यह आइवासन दिया कि वे परस्पर 

युद्ध नहीं करेंगे । यदि उनमें से किसी एक पर भी किसी. तीसरे ने आक्रमण किया तो 

एक राष्ट्र दूसरे की सहायता करेगा । क्‍ 
.... (३) राइन प्रदेश में कोई सेना नहीं रक्खी जायगी। दा 
... इस पैक्ट के हो जाने पर जर्मनी की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो गई तथा 


कस को सुरक्षा मिल गई। इससे यूरोप में सच्चे श्रथों में शान्ति की लहर दौड़ 
गयी । द 















































जमनो का राष्ट्र-संघ का सदस्य बनाना--प्रारम्भ में पराजित होने के कारण 

.._ जम॑नी को राष्ट्र -संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था। लोकारनों पैक्ट के होने पर 
: स्ट्रेंसमन के प्रयास से सितम्बर १९२६ में जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया 
गया । उसको कौंसिल की स्थायी सदस्यता भी प्रदान कर दी गई । इससे जमं॑नी को 


उन: यूरोप के अ्रच्य राष्ट्रों में समानता का स्थान प्राप्त हो गया। इससे जमेनी की 
प्रतिष्ठा में बहुत प्ृद्धि हो गई । क्‍ रा 












































सात के अयास से बुछ घ्य, 





जमेन गरातत्त 


लोजान सम्भेलन-- १६२६ में विश्व-व्यापी झ्राथिक संकट प्रारम्भ हो गया। 

ससे जर्मनी को हर्जाने की किश्त चुकाना कठित हो गया । अतः इस समस्या पर 
विचार करने के लिए जून १६३२ में लोजान में एक सम्मेलन हुआ । इसमें इ गल ड, 
फ्रास, बेल्जियम, इटली तथा जापान आदि देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों ने यंग योजना रदद कर जमंनी से केवल ७५ करोड़ डालर की राशि की 
माँग की गई | इससे जर्मनी को पर्याप्त छूठ मिल गई । मित्रराष्ट्र चाहते थे कि इसी 
अनुपात में अमेरिका भी ऋणों की मात्रा में कमी कर दे; परन्तु वह उसके लिए तैयार 
नहीं हुआ । फलतः यह सम्मेलन असफल हो गया। जमंती को विदेशों से ऋण 


मिलना बन्द हो गया । प्रत: १९३२ में जर्मनी के चाँसलर ने यह घोषित कर दिया 
कि प्रब जर्मनी क्षति-पत्ि की राशि की किदत अदा नहीं कर सकता ॥ 


अर 


६१९ से १६३२ तक जर्मनी की शृह तथा वेदेशिक नीति का वर्ण व 
कीजिये । 8० 

बीमर गशातसन्‍्त्र को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ? विस्तार» 
पूर्वक लिखिये. 











र्ज् 














फ्राँसीसी सुरक्षा; राष्ट्र संघ के बाहर सुरक्षा के प्रयत्त 
फ्रांस की सन्धियां, प्रतिक्रिया तथा अन्य सन्धियाँ; फ्राँस की 
सुरक्षा का अन्त; ऐण्टी कोमिण्टन पंक्ट>»बलिन-रोम-टोकियो 
ऐक्सिस, तात्सी-सोवियट अनाक्रमक समझौता; राष्ट्संघ द्वारा 
सरक्षा के प्रयास; जेनेवा प्रोटोकल, लोकार्नों पैक्‍्ट; केलागे- 
ब्रिश्ँ पंकंट। वाशिंगटन सम्मेलन; निःशस्त्रीकरण; जेने 
सम्मेलन; असफलता के कारण | 


७५०७ कं "मकआं- ० न 8 (लक ऋक /० है।॥० + कक, + लेक #- १२५ 
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श्रपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। एकमात्र गत ५० वर्षों में ही जमंनी ने 
पर दोबारा भयंकर ग्राक़़मशा किया था । विजय प्राप्त करने पर भी फ्रांस को 








साोज_ जेकसन (8०४5०) के 
| नीति का मूलाधार सुरक्षा की चिन्ता थी।' कार महोदय ने ठीक _ 
कि १६१६९ के बाद यूरोप ें में . महत्वपर्ण बात फ्रांस 





















राष्ट्र संघ के बाहर सुरक्षा की खोज... 
सुरक्षा के प्रयास--पेरिस के शान्ति सम्मेलन में फ्रांस मे अपनी 
त श्रपिक प्रयास किया । उसने यह माँग की कि फ्रांस की 

















सुरक्षाकी खोज. ४ 5. देह 


लिए यह प्रदेश मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया । इससे फ्रांस को संतोष नहीं हुआ । 
१५ वर्ष तक जर्मनी के निबंल रहने की सम्भावना थी । इसके पश्चात्‌ वह पुनः 
शक्ति प्राप्त कर फ्रांस के लिए खतरे का कारण बन सकता था । इससे फ्रांस की 


सुरक्षा की समस्या हल नहीं हुई । फ्रांस ने यह भी मांग की थी कि राष्ट्र संघ के 


पास एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, जिसकी सहायता से वह सन्धियों का 


पालन करा सके तथा आ्राक्रमणकारी देश का विरोध कर सके । परत्तु विल्सन तथा 


लायड जार्ज ने फ्रांस की इस बात को स्वीकार नहीं किया | उन्होंने यह कहा था कि 
उनके देश अपनी सेना पर राष्ट्रसघ का आराधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु अमेरिका _ 


तथा इगलेंड ने मिलकर फ्रांस को जमंनी के विरुद्ध सुरक्षा की गारन्टी दी और यह ः 


प्राधवासन दिया कि यदि जमनी श्रकारण ही फ्राँस पर भ्राक़मण करेगा तो वे दोनों 
. मिलकर फ्रॉस को सैनिक सहायता देंगे। परन्तु अमेरिका की सीनैट ने वार्साय की 
सन्धि को अ्रस्वीकृत कर दिया । उससे अमेरिका यूरोप की राजनीति से अलग हो 
गया । यूरोप की राजनीति से अमेरिका के हटने पर उसके साथ ही इगलंड का 
सरक्षा का आश्वासन भी समाप्त हो गया । इससे फ्रास की सुरक्षा की समस्या बहुत 
जटिल हो गई । , 
राष्ट्संघ की १०वीं घारा में कहा गया था कि 'राष्ट्रसंघ के सदस्य संघ के 

सभी सदस्यों की क्षेत्रिक अखण्डता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतस्त्रता का सम्मान 
. करते हैं। वे उसकी बाह्य श्राक्रमशकारी से रक्षा करने का भी वचन देते हैं।क 7: 
.. राष्ट्रसंघ की १६वीं धारा में कहा गया था कि यदि कोई देश राष्ट्रसंघ की भ्रवहेलना. 
.. कर आक्रमण करता है तो उसको राष्ट्रसंघ के सभी राष्ट्रों के विरोध में युद्ध करने 

_ बाला माना जायगा । उसके विरोध में राष्ट्रसंघ के सदस्य आर्थिक प्रतिबन्ध (800- ० 


- हणगरां० $क्षाएरा075) लगा सकते थे । परल्त फ्रांप को राष्ट्रसंघ की इन घाराश्रों से !. । 


कई सनन्‍्तोष न था। वह जानता था कि अमेरिका के राष्ट्रसंघ से बाहर रहने का श्र्थ_ 
. है विहव के आधे भाग का उससे बाहर रहना । अत ऐसी ग्रवस्था में श्रमी भी राष्ट्र 
.._ संघ द्वारा लगाये हुए झ्राथिक प्रतिबन्ध सफल नहीं हो सकते लत 
मा फ्रॉस यह चाहता था कि राष्ट्रसंघ के पास अन्तर्राष्ट्रीय सेता हो । अमेरिका 
.. तथा इगलैंड इसके लिए सहमत नही हुए । अतः यह व्यवस्था की गई कि आवश्यकता: 


.._ नुसार राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों से सेना श्रा सकती है. परच्तु क्रॉस को इससे भी 


मा सन्तोष नहीं था । वह यह जानता था कि राष्ट्संघ केवल अपने सदस्य राज्यों से रे 


.. सेना भेजने की प्रार्थना कर सकता था । सेना भेजने या न भेजने का निर्णय करने कः 


.. अ्रणिकार उक्त देशों की संसदों को था | इसके साथ-साथ सैनिक कार्यवाही कौन्सिल 
के बड़े : से ही की जा सकती थी । इससे फ्रास का सुरक्षा के 


























७० ४. 5 बोरप का इतिहास 


म्बन्ध में राष्ट्रसंघ पर विश्वास नहीं था। अतः उसने अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप 
के अन्य देशों से सुरक्षात्मक सन्धियाँ करना प्रारम्भ कर दिया।. हे 
...... बेल्जियम से सन्धि--७ सितम्बर १६२० को फ्राँस ने बेल्जियम के साथ एक 
सुरक्षात्मक सन्धि कर ली। यह एक सैनिक सन्धि थी । इसके अनुसार दोनों देशों ने यह 
निर्णय किया कि यदि एक देश के ऊपर कोई अन्य देश आ्ाक्रमण करे तो दूसरा 
देश अपने मित्र की सहायता करेगा। दोनों देशों के मध्य यह सन्धि १५ बर्ष तक 
चलती रही । इससे उत्तर-पर्चिम में फ्रास की सीमा सुरक्षित हो गई । | पड 


...... पोलेण्ड के साथ सन्धि--पू8्व में अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिये फ्राँस 
ने पोलेंड से मित्रता करनी चाही । इस समय दोनों देशों में मेत्री स्थापित होने के 
लिये परिस्थितियाँ अनुकूल थीं । पोलेंड का पोलिश गलियारे (९णांश्ा (7०एं407) 
के सम्बन्ध में जर्मनी से घोर मतभेद रहता था । उधर फ्रॉस भी जमंनी का घोर 
विरोधी था । श्रतः इन दोनों में मेत्री-सम्बन्ध स्थापित होना स्वाभाविक था । इस 
समय पोलेण्ड का अपने प्रत्येक पड़ोसी से कगड़ा चल रहा था | साइलेशिया के सम्बन्ध 
में उसका जेकोस्लोवाकिया से झगड़ा था | विलना बगर के कारण लिथुआनिया 
से उसका भगड़ा था । यूक्र न के प्रदेश के कारण उसका रूस से तथा पूर्वी गलेशिया 
में उसका रुथीन लोगों से संघर्ष था। अत: पोलेंड भी अपने विरोधियों से सुरक्षा 
पाने के लिये फ्राँस से मित्रता करने को तैयार था । इसके साथ-साथ पोलैण्ड की. 
आन्तरिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। देश मे अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते थे । 
उनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था । मैदान में स्थित होने के कारण कोई 
भी देश सरलता से पोलेण्ड पर श्राक़मरा कर सकता था । अभ्रतः उसने १६ फरवरी 
१५२१ को फ्रॉस से सुरक्षा-सन्धि कर ली । इस सन्धि के द्वारा निम्नलिखित 
किये गज जा न 
... (६१) दोनों देशों की मित्रता विशेष रूप से जमंनी के विरोध में हुई थी। 
अतः यह निर्णय किया गया कि यदि भविष्य में जमंनी श्रथवा उसकी सहायता से 
कोई देश इसमें से किप्ती पर श्राक्रमण करे तो फ्राँस तथा पोलैण्ड । क्‍ 

































( (४) फ्राँस ने पोलेंड को पर्याप्त युद्ध-सामग्री देने का श्राववासन दिया, परन्तु 


शुरशा की बीज 3 


फ्रांस ने इंगलेंड से सुरक्षा के आश्वासन की मांग की । इंगलेंड भी उसको यह आश्वासन 
देने के लिए तैयार हो गया कि यदि जमंती ने अकारण ही फ्रांस पर श्राक़्मण किया तो 
वह फ्रांस की सहायता करेगा। फ्रांस का उम्रवादी प्रधान मस्त्री प्वायन्केश्वर इसके लिए. 
सहमत नहीं हुआ । वह चाहता था कि इंगलेंड उसके साथ ३० वर्ष के लिए संनिक 
समभौता कर ले । दूसरे उसकी यह मांग थी कि इंगलेंड उसकी सुरक्षा के साथ-साथ है 


उसके मित्रों की सुरक्षा का भी भ्राववासन दे; परन्तु इंगलेंड इसके लिए तेयार नहीं 


हुआ । फलतः फ्रांस तथा इंगलेंड के मध्य सन्धि नहीं हो सकी । 


हि लघु गुट ([॥0॥6 एम्राध्या०)--लघु गुट की सन्धि तीन नए ज्यों के मध्य 
 थी। इसके अन्तर्गत डेन्यूब नदी की घाटी के जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा 
- रूमानिया नामक तीन छोटे राज्य थे। इन तीनों राज्यों का संक्षिप्त परिचय इस 
_ प्रकार दिया जा सकता है--- 


जेकोसलोबाकिय[-- इसकी आन्‍्तरिक अवस्था अच्छी नहीं थी। इसमें जेक 

तथा स्‍लाव नामक जातियाँ रहती थीं। जेक जाति भ्रधिक शिक्षित होने के कारण 
उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थीं । इससे सलाव जाति में बहुत असंतोष था | इसके विरोध 
में उसने स्वायत्त शासन की मांग की । राजनीतिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी _ 

. जैकोस्लोवाकिया की स्थिति ठीक नहीं थी । उसकी राजधानी सीमा पर स्थित थी । 
अत: जमनी उस पर आसानी से अधिकार कर सकता था। इस सम्बन्ध में कार 
.. (0४७) महोदय का कथन उल्लेखनीय है--मध्य यूरोप में जितने भी राज्य हैं, उनमें .. 
. जैंकोस्लोवाकिया की स्थिति बहुत विभिन्न थी । सैनिक दृष्टि से उस पर सरलताबूव॒क है 
. आक्रमण किया जा सकता था 2 

रा पृगोस्लाविया--इसकी भी आन्तरिक स्थिति अ्रच्छी नहीं थी । इसमें भी से, 
. स्लोबेनीज तथा क्रोट (07०७0) नामक कई जातियाँ रहती थीं। इन जातियों में... 


.. परस्पर सहयोग का श्रभाव था। 


रूमानिया--इस राज्य का निर्माण हंगरी से ट्रॉसिल्वेनिया तथा रूस से 


गे हे  बसरेविया का प्रदेश लेकर किया गया था । यह बढ़े देशों के मध्य स्थित होने के कारए 
. बाह्य आक़मण को आशंका से भयभीत रहता था । 


.... तोनों देशों के सामान्य उहूं इय--उपयु कत तीनों देशों का निर्माण आस्ट्रिया 
.. हंगरी के विघटन के पश्चात्‌ हुआ था। अ१:ः ये तीनों राज्य यह चाहते थे कि 


हा  आस्ट्रिया में पुन: हैप्सव्ग वंश के शासन की स्थापना न हो । इनका उद्ं इ्य वार्साय 


.. सन्धि की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाए रखना था । ये तीनों राज्य यह माह मे 
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... बर्साय सस्धि की व्यवस्था में वे किसी भी प्रकार के संशोधन के घोर विरोधी थे |? ः 
.. अतः उन्होंने अपने इन सामान्य उद्द श्यों की पूति के लिए १९२०-११ में परस्पर. 


: मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया । उनकी यह मैत्री-सन्धि इतिहास में लघु गुट. 
.._(एध० छ70॥6) के नाम से प्रख्यात है। इसके बाद फ्रास ने इन तीनों देशों से... 
.. अलग-अलग सन्धियाँ कीं। १६२४ में उसने जेकोस्लोवाकिया से सन्धि की । १९२७ 
.. में उसने यूगोस्लाविया तथा रूमानिया से सन्धियाँ की । ये सन्धियाँ १५ वर्ष तक 
- अलती रहीं । पथ कि क्‍ 8 रा 
..._ लघु गुट का प्रभाव--लघु॒गुट की स्थापना का बहुत अ्रधिक महत्व है। 
._ य्रद्मपि इस गुट के . तीनों राज्य बहुत छोटे थे, परन्तु सम्मिलित रूप से उनकी जन- हा 

. संख्या ५ करोड़ थी ।येतीवों राज्य फ्रॉस की भाँति हो वार्साय सन्धि को बनाए... 

















































. रखने के पक्षपाती थे । इससे फ्रांस की शक्ति में वृद्धि होता तथा उसकी सुरक्षा का पा 
. हृढ़ होना स्वाभाविक था | इस समय जमंनी उससे युद्ध करने का साहस नहीं कर 
सकता था । यदि वह ऐसा करता तो उसको एक साथ क्रॉस तथा उसके लघु गुट के 
. मित्रों से युद्ध करना पड़ता | हिटलर के उदय होने तक यूरोप की राजनीति में इस 
घ्रुट को प्रधानता रही । परन्तु इससे फ्रांस के लिए कुछ कठिनाईयाँ भी उत्पन्न हो... 
 गईं। फ्रॉस को इन राज्यों की धन तथा सैनिक सामग्री से सहायता करनी पड़ती . 
_थी। ये राज्य छोटे-छोटे थे तथा फ्रॉस से दूर थे। अब इनकी सुरक्षा का भार भी 
कस पर झा गया था। इससे फ्राँस को पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप की समस्याओं में 
. भी हस्तक्षेप्र करना आवश्यक हो गया । बा 
.._.. प्रतिक्रिया--अपनी सुरक्षा के लिए फ्राॉस ते इस गुटबन्दी का जाल फैलाया 
. भा; परस्तु इसकी प्रतिक्रिया के रूप में डुस तथा इटली ने भी सशस्त्र गुटोंका 
निर्माण करना श्रारम्भ कर दिया। इससे यूरोप में पुनः वह स्थिति उत्पन्न होनी... 








 अरस्म हो गई जोकि प्रथम महाबुद्ध फेपूक बी ।... 7" दा 
.. . .. उस की सन्वियाँ--वोल्शेविक रूस तथा पराजित जमंनी को मित्राष्ट्र इणा 
.. ही दृष्टि से देखते थे। वे इनको अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी _निमन्त्रित नहीं करते... 





हे धवः इन देशों ते १६ अप्रैल १६२२ की रंपेनों की सन्बि (रलएका0 लैडाल्ल. 





77९00) कर ली। इसके श्रनुसार जमंनी ने रूस की सोवियत सरकार को मान्यता _ 
4 । दोनों देशों ने प्रथम महायुद्ध के पूर्व के ऋणों को रह कर दिया । दोनों देशों । 
हक सम्बन्ध स्थापित हो गए। दोनों देशों ने एंक गुप्त समभौता भी कर 
लिया। इसके ग्रनुसार रूस ने यह स्वीकार किया कि वह पति वर्ष कुछ जर्मन सैनिक 
दो विका रेपों को उच्च सैनिक शिक्षा देगा। बासयि-सम्धि के अनुसार जर्मंत पदाधि- 
कारियों को इस प्रकार की सैनिक विक्षा देना अ्रवेध या ।. 















र 


8 



















०२५३५०॥३०१फालन३५न७क३ न आशिक "मर कद ०० तन>मकततनकज-4 आस ज .५०३९५ / 


28 ६9768 7९0000/3 ०६ ६॥० 7070000७ ४॥970० ०४ 


४८७७७ 































|. अफगानिस्तान, लिथुझानिया तथा जर्मनी से और १६२७ में फारस के साथ किए । 








पा तक यूरोप की राजनीति में फ्रांस की पूर्णा प्रतिष्ठा रही; परन्तु इसके बाद उसके र क्‍ 


... के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। अगले वर्ष उसने राइन के निःस्त्र प्रदेश में .. 
.. सेनाएँ भेज दीं । इटली तथा इज्ुंलेंड की सहायता के श्रभ्ाव में फ्रांस जमंनी की इस _ 


.... रहा । वे समझ गए कि जब वह अपनी रक्षा करते में ही असमर्थ रहा है तो फिर 
रा हो तथा बेल्जियम की सुरक्षा खतरे में पड़ गई । उन्हें फ्रांस से सुरक्षा पाने का भरोसा 


.. नहीं रहा । श्रतः १६३४ में पौलेंड ने हिटलर से १० वर्ष के लिए एक अनाक्रमक 
... समभौता कर लिया। १६३७ में इसी प्रकार की एक सन्धि बेल्जियम के साथ भी 


सुरक्षा की खोज... जा छे ० 


... इसके पडचातु रूस ते अपने पड़ोसियों के साथ अनाक्रमक समकाते करने 
 ब्रारम्भ कर दिए। इस प्रकार के समझौते उसने १६२६४ में टर्की से, १६२६ में 


















.... इटली की सन्धियाँ--इटली विजेता होने पर भी फ्रा सका विरोधी तथा 
वार्साय-सन्धि के संशोधन का समर्थक था, क्योंकि पेरिस के समभौते में उनको लूट... 
से पर्याप्त भाग नहीं मिला था | इसी से यह कहा जाता है कि इटली युद्ध में तो. 
जीत गया, परन्तु शॉति-सम्मेलन में पराजित हो गया । फ्रास की गुटबच्दी से वह और 
.. भी अधिक भयभीत हो गया । अतः उसने भी अपने पड़ोसी दे तें से गुटबन्दी करती ... 
. प्रारम्भ कर दी। उसने १९२६ में अल्यानिया से, १६२७ में हंगरी से, १९र८ में... 
 टर्की तथा यनान से और १६३० में आझ्रास्ट्रिया के साथ मैत्री-सस्बन्ध स्थापित 
कर लिए । हा 
..... बाल्कन पेकक्‍्ट--इंटली की गुटबन्दी से बाल्कन राज्यों तथा लघु गुट के है 
_ शाज्यों को खतरा उत्पन्न हो गया | श्रतः इसके विरोध में १६३४ में यूगोस्लाविया, 
रूमानिया, टर्की तथा यनान ने परस्पर मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इतिहास 
में एह बाल्कन पैक्ट के नाम से प्रख्यात है। यूगोस्लाविया तथा झूमानिया लघु गुट 
तथा बाल्कन पेक्ट दोनों के ही सदस्य थे । 
5. फ्राँस की सुरक्षा का अन्‍्त--बेल्जियम, पोलेंड तथा लघु गुट के राष्ट्रों के 
. साथ मैत्री-सस्बन्ध स्थापित करने से फ्राँस को अपनी सुरक्षा का विश्वास हो गया । . 
इससे अन्तर्सष्ट्रीय जगव्‌ में फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। हिटलर के उदय 

















.. द्वारा बनाया हुआ सन्धियों का जाल छिन्त-भिन्न होना प्रारम्भ हो गया | हिटलर का 
मुख्य उद्देश्य वार्साय-सन्धि को भंग कर पुनः यूरोप में जमंनी को पूर्ण प्रतिष्ठा स्था- 
पित करना था | इसीलिए उसने १६३४ में जमंत्ी के निःशस्त्रीकरण का अन्त करने _ 

















.. प्रगति को न रोंक सका । इससे फ्रॉस के मित्रों का उसकी शक्ति में विश्वास नहीं _ 








... वह अपने मित्रों की किस प्रकार रक्षा कर सकता है ? हिटलर के उत्कर्ष से पौलेंड 


















08 या कर ली गई। इस प्रकार फ्रांस की सुरक्षा का प्रयास नष्ट हो गया। राशि < 
आग कोमिण्टर्न पैक्ट तथा बलिन-रोसम-ठोकियों धुरी का निर्माण-- 








थोरप का इतिहास 


































४ (१) यह समझौता ५ वर्ष तक रहेगा तथा इस मध्य पूर्ण शक्ति के साथ 
.. साम्यवाद का विरोध किया जायगा | 


मर (२) यूरोप के भ्रन्य साम्यवाद-विरोधी देशों को भी इसमें स स्मिलित होने के 
. लिए निमन्त्रित किया जायगा। क्‍ 
...._ (३) दोनों देश एक दूसरे को साम्यवादियों के कार्यों से परिचित कराते रहेंगे 
. पैथा उनसे सुरक्षा पाने के उपायों पर भी विचार करेंगे। द क्‍ हा 
दे ९ चवम्थर १६३७ को इटली ते भी इस पेंक्ट को स्वीकार कर लिया । इस 
.. अरकार बलिन-रोम-टोकियो धुरी (8ल]गा-२076-]' ०४४० 8>»79) का निर्माण हुआ । 
.. कालान्तर में हंगरी तथा मंचुकुओ भी इस पैक्ट में सम्मिलित हो गए। इससे यूरोप 
. दो गुटों में विभाजित हो गया। वास्तव में य इंगलेंड, फ्रासतथा रूस आदि... 
.. संतुष्ट राष्ट्रों के विरोध में जमंनी इटली तथा जापाव आदि श्रसंतृष्ट राष्टों की हा 
पन्थि थी | पा 
का नाजी-सोवियत अनाक्रमण समभ्वैता (पि2-80शं० ए०॥-8३87688४०07॥ हा 
.. ९४९) --जर्मती रूस का कट्टर विरोधी था । हिटलर अपने भाषणों में बराबर रूस 
.. की निच्द्रा करता रहता था । एण्टी-कोंमिण्टर्न पेक्ट भी रूस के ही विरोध में किया. 
गया था; परन्तु फिर भी २३ अग्स्त १६ ३९ को इन दोनों देशों ने श्रपने-अपने स्वार्थों 
.. की पूर्ति के लिए प्रताक़ृमरा समभौता कर लिया । पा 
इसे समय हिटलर पोलैण्ड पर आक्रमण करने की तैयारियाँ कर चुका था। 
अतः इसकी सफलता के लिए वह रूस से मित्रता की वार्ता कर रहा था। उधर मित्र 
... गष्ट्र पोलेण्ड की सुरक्षा चाहते थे । भ्रतः वे भी रूस से समभौते के लिए वार्ता कर _ 2 
. रहें थे। मित्र-राष्ट्रों से रूस की मित्रता न हो सकी, क्‍योंकि वे बोल्शेविक रूस को ३३० 
.. ईणा की दृष्टि से देखते थे और रूस भी इगलेंड तथा फ्रॉस की पूजीवादी व्यवस्था... 
. को घृणा की दृष्टि से देखता था | प्रथम महायुद्ध के दौरान में बाल्टिक प्रदेश के... हा 
. ऊँछ छोटे-छोटे राज्य रूस के हाथ से निकल गए थे। रूस पुन: इन पर अधिकार. 
करना चाहता था परन्तु मित्र-राष्ट्र उसकी इस माँग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। .. 
+रच्यु जमती ने उसकी इस मांग को स्वीकार कर लिया था। पोलेंड रूस का. ४ 
पता छात्र था। उसने १९२० में रूस पर आक्रमण किया था । इस समय रूस गा 
ने यह मांग की कि आवश्यकता पड़ने पर उसको पोलेंड में अपनी सेनाए भेजने का... 
भविकार होना चाहिए; परन्तु पोलेंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ । श्रत: रूस ने भी... 


उसकी सुरक्षा के स के साथ अनाक्रमण . ० 



























लिए विशेष दिलचस्पी नहीं ली और उससे रू 
| इसके अनुसार निम्नलिखित निर्शाय किए गए... 
दो ं देश णश्क दूसरे के विरुद्ध युद्ध न करणे' 22055 280 री ः ा 2, 

, उनमें से किसी एक देश पर किसी तीसरे देश ने आक़मण किया तो 
कारी को सहायता नहीं दी जायगी । रा, 
















सुरक्षा की खोज पा द का ५ 


(४) एक गुप्त समभौते के अनुसार दोनों ने पूर्वी यूरोप को परस्पर बॉट 
लिया । 


.. इस समभौते से मित्र-राष्ट्रों को बहुत दुःख हुआ । हिटलर को इस सन्धि से 
कई महत्वपूर्ण लाभ हुए । इसके द्वारा रूस जर्मनी के विरोधी इज्जलण्ड तथा कस 3. 
के साथ नहीं मिल सका । इससे जमेनी की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई। अत: उसको... 
दो मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता न रह गई। अरब वह डटकर पहलिएड का सामना... 
कर सकता था। अत: उसके लिए पोलैण्ड-विजय करना सरल हो गया | 


एट्-संघ हारा सुरक्षा के प्रयास सा 

.... राष्दू-संघ ने भी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूरा काय किए | इनमें निम्नलिखित 
._. प्रयास प्रमुख हैं-- 

द (१) पारस्परिक सहायता की सल्वि का डूपफ्ट । 
(२) जेनीवा प्रोटोकल । 

(३) लोकार्नों-समभोता । 

(४) केलॉग ब्रीआं पैक्ट (पेरिस का पेक्‍्ट) 

) निःशस्त्रीकरण सम्मेलन । 

नीचे प्रत्येक का क्रमश: वर्णान किया जायगा-- 


पारस्परिक सहायता की सन्धि का डापट (8 760५ ७ शैंपाव8। । 


. ४589970०)--फ्राँस को राष्ट्र-संघ से सुरक्षा का विश्वास नहीं था। अतः उसने पं 
. राष्ट्-संघ द्वारा अन्य देशों से सुरक्षा के समभौते कराने की माँग की। १६२२ में. । । 


.. इज़लैण्ड के लार्ड राबर्ट सेसिल ने इस प्रकार के समभौतों के लिए कुछ प्रस्ताव 
. प्रस्तुत किए । इन्हीं प्रस्तावों के श्राधार पर राष्ट्र-सच की असेम्बली ते पारस्परिक 
. सहायता की सन्धि का ड्राफ्ट तैयार किया । १६२३ में विचाराथ यह ड्राफ्ट राष्ट्र- । 
संघ के सदस्यों को भेजा गया | इस डाफ्ट में निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला 5 


.. शगयाथा-- 


(१) आक्रमणात्मक युद्धों को अवेध घोषित कर दिया गया । मा पा 
हम (२) इस ड्राफ्ट को स्वीकार करने वाले देशों ने एक दूसरे को सहायता दे 
_... का आाइवासन दिया । डा 8 आम  आ 
..... (३) संघ की कौंसिल को यह अ्रधिकार दिया गया कि वह यह निर्णय करे _ 
.._ कि आाक़मणकारी कौन है और झाक़मणकारी देश के विरोध में क्या कार्यवाही की रा. 


हा (४) सदस्य क्‍ राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के श्रनुसार सहायता गे। 


० ' (५) सहायता उन्हीं देशों को दी जायगी जो कि एक निश्चित सीमा तक 
दो वर्ष के अन्दर-अन्दर अपने शस्त्रास || में कमी कर लेंगे । 






















कद >योटव था इंतिहोत 


इसका घोर विरोध किया । इज्धलैण्ड के विरोध का प्रमुख कारण यह था कि उसका 

ता ख्राज्य समस्त सूमण्डल पर फैला हुआ था । अ्रत: विश्व के किसी भी देश में युद्ध 

प्रारम्भ होने पर सहायता के भौगोलिक सिद्धान्त के श्राधार पर उसको अ्रधिकाँश 
_युडधों में भाग लेना श्रनिवायय था । इद्धलैंड इतना बड़ा उत्तरदायित्व अ्रपने ऊपर लेने 
के लिए तैयार नहीं था। फलत सुरक्षा का यह सिद्धान्त असफल हो गया । 


जैनीवा प्रोटोकल--१€२४ में परिस्थिति बदल गई। फ्राँस के उम्रवादी 
... प्रधान मन्‍्जी प्वायस्केश्रर के मन्त्रि-मण्डल का पतन हो गया तथा हैरियो ने अपना 
. मन्वि-मण्डल बनाया । यह एक उद्घार-हृदय व्यक्ति था। उधर इगलेंड में 
भजदूर दल के नेता रैम्जे मैकडानल्ड ने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया। इन दोनों 
दार प्रधान भन्त्रियों ने मिलकर विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए एक योजना 

. बनाई। इस योजना में सुरक्षा, नि शस्त्रीकरण तथा मध्यस्थता (#ए0४४०७) को 
विशेष महत्व दिया गय। । यह योजना इतिहास में जेनीवा प्रोटोकल के नाम से प्रख्यात 


 हैं।२ अभ्रक्टूबर १६२४ को राष्ट संघ की असेम्बली ने भी इस योजना को स्वीकार कर 
लियी | इसके श्रस्तर्गत मिः नलिखित व्यवस्थायें की गयीं--.. 


१. जो राष्ट्र इसके सदस्य बनेंगे वे परस्पर युद्ध नहीं करेगे । 


२. राजनीतिक झगड़ों का फैसला समभौते अ्रथवा मध्यस्थता द्वारा करेंगे । 
कानूनी भंगड़ों का फैसला राष्ट्र-संघ के स्थायी न्यायालय द्वारा 

































_करायेंगे । 


(५ ४५ यवि कोई राष्ट्र समझौते अथवा मध्यस्थता को स्वीकार म करे तो उसे 
. त्ाक्रमशकारी समझा जायगा और इस समभौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट उसके 


.. विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । यह कायवाही सम्बन्धित राष्ट्रों की भौगोलिक स्थिति 
अनुसार की जायगी ।.. ल्‍ 


._ ९ यदि मई १६२५ तक कौंसिल के स्थायी सदस्य तथा राष्ट -संघ के श्रन्य 
“ गद्य इसका स्वीकार कर लेंगे तो जून १६२४ में नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में 
पक अन्तर ष्ट्रीय समभौता बुलाया जायगा । 


_# दाप्यों ने प्रोटोकल को स्वीकार कर लिया; परन्तु इसी मे ध्य इंगलेंड में . 
हर देल के मन्तरि-मण्डल का पतन हो गया और उसके स्थान पर अनुदार दल के ० 
पता बाल्डविन ने अपने मन्त्रि-मण्डल का निर्माणा किया । निम्नलिखित कार 


| 8६२५ को इंगलेंड ने इस प्रोटोकल को श्रस्वीकार कर दिय 











































सुरक्षा की खोज ० जज छ 


... फलत: १२ मार्च १६२५ को इगलंड के विदेश-मन्त्री चेम्बरलेन ने इस योजना 
को अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार इगलेंड के विरोध के कारण कानूत्र वात 
शान्ति स्थापित करने का यह कार्य भ्रसफल हो गया । 


लोकारनों समभोता 
([.0९47॥0 80६) 


जर्मनी को फ्रॉस के आक़मण का भय था। भ्त उसने ३१ दिसम्बर १६२२ 


.._ को यह प्रस्ताव खखा-- हम राइन प्रदेश पर प्राक्मरत नहीं करेंगे। श्रतः इस प्रदेश 


. में दिलचस्पी रखने वाले देश इ गलंड तथा बेल्जियम आदि परस्पर युद्ध त करने का _ 
. समभौता कर लें। परल्तु फ्रांस के उम्रवादी प्रधान मन्‍्त्री प्वायन्केश्रर ने इस प्रस्ताव 
. को स्वीकार नहीं किया । फिर भी जन सरकार बराबर इस प्रस्ताव को दोहराती 


.. रही | इससे उसे इगलेंड ग्रादि देशों की सहानुभूति प्राप्त हो गई। फलतः फ्रांस ने 


भी इसको स्वीकार कर लिया ।इंगलंड ने जमती तथा फ्रास को यह ग्राव्वासन दिया 
कि यदि फ्राँस ने जर्मनी पर आक्रमण किया तो वह जमंनी की सहायता करेगा 
और यदि जर्मनी ने फ्रास पर श्राक़्मण किया तो वह फ्रसि की सहायता करेगा । 
समभौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए इ गलंड, फ्रींस, बेल्जियम, जमेनी 
.. इटली, पोलेंड तथा जेकोसलोवाकिया के प्रतिनिधियों ने स्विट्जरलंड के लोकार्नो. ._ 
नामक स्थान पर अक्तूबर १६२५ मे एक से म्मेलन किया । यहाँ राइन प्रदेश की. 
. सुरक्षा के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया जो कि इंतिहास में “लोकार्नो 


. समभौता' कहलाता है। यह पहला अवसर था जबकि जर्मनी के त्रतिनिधियों से भी _ | 


... समानता के आधार पर समभौता किया गया था। इससे यूरोप की राजनीति में | 
.._ जमेनी की पूर्व प्रतिष्ठा स्थापित हो गई । जमंती ने इस सम्मेलन में निम्नलिखित 


गें प्रस्तुत कीं-- हम! ; की 
१, उसको राष्ट्र संघ तथा कौंसिल की सदस्यता शद्ान की जाय । उसकी 


रे . ्य यह माँग स्वीकार कर ली गई । 


.. के सम्बन्ध में उसने इस प्रकार का कोई भ्राश्वासन न दिय। । पूर्व में फ्रांस के मित्रराष्ट्र 
... जेकोस्लोवाकिया तथा पोलेंड थे। श्रतः फसि यह हा कर रहा था कि जरमंनी पूर्वी 


२. उसने पश्चिमी सीमा भंग न करने का आश्वासन दिया; परन्तु पूर्वी सीमा 


... सीमा को भंग न करते का आश्वासन दे; परन्तु इस सम्बन्ध मे ईगलेड़ ने जमेनी का 


साथ दिया। उससे भी पदिचमी सीमा की सुरक्षा की मे दिया । पूर्वी सीमा 
.. के सम्बन्ध में झगड़ा होने पर :इगलेद ने कैबल मध्यस्थता का श्राश्वासन दिया । 
प्ह॒ सांग की कि राइन प्रदेश खाली कर दिया जाय; 
रः तः जमनी ने अपनी इस माँग 





























छ्ष योरप का इतिहास 
अतः मित्रराष्ट्रों ने उसको यह भ्राश्वासन दिया कि निःशस्त्र जमेनी से यह 
की जाती कि वह रूस के विरुद्ध किसी कार्य वाही में भाग ले । या 
..... लोकार्नो पैक्ट वास्तव में अलग-अलग सा ते सन्धियों का समूह था । प्रथम 
दिसम्बर १९२५ को सम्बन्धित देशों ने इसको स्वीकार कर इस पर हस्ताक्षर कर 
दिये । इस पैक्‍्ट के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये गए-. 

. _* ई गलड, फ्राँस, बेल्जियम, जर्मनी तथा इटली ने परस्पर यह वादा किया 
कि वे वार्साय सन्धि द्वारा निर्धारित जर्मनी तथा बेल्जियम की सीमा और जर्मनी । 
तथा फ्राँस के मध्य की सीमा की रक्षा करग। राइन के भ्रदेश में किलेबन्दी नहीं की. 


ह आशा नहीं 








जायगी । की । 
९. सीमा भंग करने पर आक्रमणकारी के विरुद्ध सायुहिक रूप से कार्यवाही 
की जायगी । 0 के मा 
३. भंगड़ों का निर्णय वार्ता तथा समभोते द्वारा किया जायगा। किसी भी 
विषय पर विवाद होने पर राष्ट्र -सघ का निर्णय सर्वमान्य होगा। मा, 
5० ४. युद्ध का परित्याग कर दिया जायगा । समस्त विवाद शान्तिमय उपायों 


से हल किये जायेंगे । केवल तीन अवस्थाश्रों में ही युद्ध किया जा सकेगा-- (१) आत्म- 
रक्षा, (२) सीमा भंग तथा (३) राष्ट्रसंघ की आ्राज्ञा। _ 


४ फॉस ने पोलेण्ड तथा जेकोस्लोवाकिया को य है वचन दिया कि यदि उन 

पर कोई देश आक्रमण करता है तो वह उनकी सहायता करेगा । यम 
लोकार्तों की सन्धि का यूरोप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे 
पराजित तथा विजेता राष्ट्रों के मध्य समन्वय को भावना का प्रादुर्भाव हुआ । 


४ ९ .. यूरोप में शान्ति-स्थापना का पैत्रक था । इसके गुणा-दोषों का इस प्रकार विचे 
किया जा सकता है" ० ०5 77० सा 

....... गुणं--लोकानों पैक्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गण ये गए ४ 
*. यह वार्साय सन्धि की भाँति जम॑नी के लिये आ्रारोपित शान्ति ([)08९० रा 
९३०८) नहीं थी । इसको जर्मनी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया बाय 5 7 
०२. इसके अनुसार जम नी को राष्ट्र संव में स्थान 
पदस्यता मिल गई । इससे जर्मनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो ग 


का प्रवेश होने से वार्साय सन्धि की कठोर धाराश्रों में परि 
० हे, | दीघकार्ल 















































सुरक्षा की खोज _ 


द (४) इस समभौते में फ्राँस की सुरक्षा की मांग तथा जमंनी की वासायिः 
सन्धि की धाराओं के संशोधन की मांग में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया 
_ गया था | यह फ्रास तथा जमंती दोनों के मध्य एक न्यायपूर्ण समभोता था। इंगलेंड 
मे उक्त दोनों देशों को ही एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन दिया था 
गे दोष--इस समभौते में कई दोष थे । कार महोदय ने उनका इस प्रकार 
वर्णान किया हे 
फ (१) इंगलेंड के द्वारा जमेनी की परिचिमी सीमा को अधिक भहत्ता प्रदान ने हा 
की गई तथा पूर्वी सीमा की उपेक्षा की गई। उसने पश्चिमी सीमा की रक्षा का 
आश्वासन दिया; परनल्तु पू्वे की सीमा के सम्बन्ध में उसने इस प्रकार का आइवासन 
नहीं दिया । हर रे 
..... (२) इस समभोौते में पूर्वी सीमाओ्रों की उपेक्षा की गई थी। इससे पोलेंड 
.._ तथा रूस असन्तुष्ट हो गये । 
द (३) इंगलेंड ने अपने हित को दृष्टि में रखते हुए जमंती की पश्चिमी सीमा 
को सुरक्षा का आइवासन दिया; परन्तु पूर्वी सीमा के सम्बन्ध में उसने इस प्रकार का 
कोई आइवासन नहीं दिया । इससे यह सिद्ध हो गया कि इ गलेंड की दृष्टि में राष्ट्र- 
संघ के मिद्धान्तों की अपेक्षा अपने हितों की सुरक्षा का अधिक महत्व है। इससे श्रन्य 
. देशों को भी राष्ट्र-संघ की उपेक्षा कर अपने हित्तों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहन मिला । 
पा (४) यह समभौता वार्साय सन्धि तथा राष्ट्र-संघ दोनों के लिये ही विनाश- 
... कारी सिद्ध हुआ ।* 


भर 
४] 


केलाग-ब्िश्रां पकटठ 


ब्रिय्नाँ फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री था उसने अमेरिका के पास यह सन्देश भेजा... 
कि हम युद्ध का हमेशा के लिए बहिष्कार करना चाहते हैं। अ्रमेरिका ने भी इसे 


... स्वीकार कर लिया । उसे अपने पेरिस स्थित दूत को इस सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट... 


ः : तैयार करने का भादेश दिया । उसने इस ड्राफ्ट में दो बातें रक्खीं-- 
(१) राष्ट्र-तीति में युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। 
(२) भगंणड़े शान्तिपूर्णा उपायों से तय करे । 


शिव मि आपका अपन ज न जम अ आ 0) पल लत पक की जब न अल ंबाब न शान था मम ंशम मगर ४७७७७४७७४४७४७४४४७७७४ 
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5 योरप का इतिहास 


यह ड्राफ्ट अमेरिका के विदेश मन्त्री केलाग के पास भेजा गया। केलाग ने इस 
ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया । केलाग ने कहा इसे पैक्ट के रूप में स्वीकार किया .. 
. जाय न कि सन्धि के रूप में तथा योरप के अ्रन्य राष्ट्र भी इसे स्वीकार कर लें। 
.._ इससे फ्रॉस घबराया, क्योंकि इससे उसकी अन्य सन्धियां बेकार हो जातीं । ब्रिश्लाँ ने 
.. कहा कि फ्रॉस आक्रमण तो नहीं करेगा, परल्तु सुरक्षा के लिए उसे हथियार उठाने का... 
. अधिकार होगा । द हक 
रा यह पैक्ट सबके लिए तब खोला जायगा जबकि योरप के बड़े राज्य भी 
.. इसमें सम्मिलित हो जायें | 
| केलाग ने उपयु क्‍त शर्तों को मान लिया ।._ पा, 
ब्रिटेन ने मोटे रूप में युद्ध का परित्याग कर दिया; भ्रफीका श्रादि के कुछ प्रदेश 
द को छोड़कर उससे अन्यत्र युद्ध न करने का वचन दिया । अ्रमेरिका ने कहा कि यदि मनरो 
सिद्धान्त पर आधात नहीं होगा तो हम भी यद्ध नहीं करगे। अमेरिकन सीनेट के' एक... 
सदस्य ने निम्त घोषणा की थी--'9४ ए०ए6 |8ए७ 8 एलएट कांहा। [0 इात... 
का ९7ए९त॥07 8एश५शाीश'6 0 (९३४00 0 (4, आम ॥/ ए2/6 602854॥"९ . 
जा 0067 ६0 [॥#06९ 6 ॥ए68 क्ाव ]70796०09 एग ०फा लारशा$ड चब्रशब्ाड 
बएापकों एशएच्शाशात बाबा. गा 
.. २६ अगस्त ६२८ को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें १५४ देशों के 
प्रतिनिधियों ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये। इसमें प्रायः सब बड़े राष्ट्र थे। 
१६३० तक प्रायः सब देशों ने इसे स्वीकार कर लिया । 


8 श्रालोचना का 
द आक़ान्ता के रोकने के लिए इसमें कोई बात नहीं थी । ९८४४ ने कहा है-- 
5 ७६8 का। ब5छाएडाणा सबत67 एीहा 3 768॥29800॥; क्‍8 [0706 फ़5 ए9फछप - 


5. जराणनों क्षात शाधंदवों बात गठ आाणाएश' पाक्षा 6 हठठव डश्वाता ० पाल 
+.. धरश्ञाबणए वब्ाांणाई,..._ क्‍ 


.। युद्ध सुरक्षात्मक होगा, लेकिन सुरक्षात्मक युद्ध की कोई परिभाषा वहीं बताई 
._गई। वे सुरक्षात्मक युद्ध के बहाने आक़मणकारी युद्ध कर सकते थे-- 

मैगी था। टत0एशा-- 80 ज्रा0० शाता॥५ 8॥ ए78 87०. 90280 
0०586 एैंटशाआप6 5 कथा पाहा2॥० ७, 75 ]009॥06 ५०७8 ॥7०77/०700॥5. 


शंका छब्३ ॥00 व&ग66 क्ात ॥0 गरद्गात ए३७ ग्राक्षत5 एणी 0०6 769- 
पा शीणा तणी छल्चा' 


इसके विषय में लेंगसम ने कहा है-- ' ला मम 
0 ९९०, एक" ;३४ 09466 6१००७ ए९४ 768070/60 (0 ॥ 5थ[- 

































सुरक्षा कीखोज....... पा 


खांग्रात्चव०० महोदय कहते हैं-- अप कड कह 
जुफ़र हुलाठएश 280० प्रावक्ायर।र३ प्र 74वीलाने तैेठटातार 6... 
इ0एटाशा279 एछ५ दवाएं व 8 छाए 20 ॥6 ४024 7006 
७77 महोदय कहते 


प्‌ई ज88 ९९१०6 ४9ए गाक्षाए 88 8 (66९कवक्ांता - ० छावाएफाद 


ह्बातथः & 2077480ए०४) 6784०; ०8० ४6 इच्याका॥९त (6 3506 ]एपकट्रढ... । 


ती बा$ 0णा ब7078... ० कबएतए।थएफए छा ॥6 उंशाणफाशंशाणा छा. 7 
_वंग्राण'०७76॥ ० धरी6 980 ए88$ ४८६४ ए.ए छा 2णाधाएंद९वते पर 
इसके पक्ष में धांगयाा कहते बल 
है (६ 8 फाबणजाए879 89889 70ए009096, , , ,.. -77609 48086 7श]0फ॥- 
' ९९१ जद्षा : (2ए काठ ॥00 ॥768 ६0 प्रगाढा0पर06 ३. 
क्‍ इस पेक्ट का उल्लंघन--- | द 
(१) १६२९६ में चीन और रूस में मंचूरिया के ऊपर भांगड़ा हुआ । रूस ने 
मंचूरिया में सेलायें भेज दीं । अमेरिका ने केलाग पैक्ट की दुह्ाई दी; परन्तु रूस नहीं 
माना । अतः अमेरिका को विवश होकर खामोश हो जाना पड़ा । द 
(२) १६३१ में जापान ने मंचूरिया पर आक़मण किया | केलाग पेक्‍ट की 
हि दी गई; परन्तु जापान ने कार्यवाही को पुलिस कार्यवाही बतलायां । अतः मित्र- 
. राष्ट्रों को विवश होकर खामोश हो जाना पड़ा |. ४ 
... (३) १६३५-३६ में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण किया । मित्र-राष्ट्रों 
.. के विरोध में इटली ने भी यही कहा कि हम तो ?०॥०४ #6ंणा थे रहे हैं। अतः 
, इस बार भी मित्र-राष्ट्रों को खामोश हो जाना पड़ा ; 


.... वाशिगटन सम्मेलन मा 
गीग के बाहर रहते हुए भी अमेरिका ने दो विषयों में विशेष रुचि दिखलाई। 
(१) नौनसेना संगठन । 2] 
(२) प्रशान्त महासागर और धुर पूर्वी समस्याओं में रूचि । 
0 (१) नौ-सेना संगठन--इस समय इ गलेंड और श्रमेरिका में जहाजी बेड़े के 
.. प्रतिद्न्द्रिता चल रही थी । अमेरिका ते १६१६ में ही अपने जहाजी बेड़े को संगठित. 
... करने के लिये एक 'रि/078 ॥960०7०० ४० पास किया था। इसी समय से इगलंड 

.. अमेरिका के प्रति सशंकित हो गया था । जनवरी १६०२ में इंगलेंड ने जापान के 
. साथ एक सन्धि कर ली तो इससे प्रशान्त महासागर में अमेरिका की जहाजी शक्ति. 
एवं अ्रमरीकी प्रदेशों के लिए भर भ्रधिक खतरा उत्पन्न हो गया। १९२१ में यह्‌ 

अंग्रेजी जापानी सन्धि पुनरावृत्त होने वाली थी। इसलिये इस समय अमेरिका भर 






















४8 ' रे पे 5 .. योरप का इतिहास ह क्‍ है , ' ट 32 ; पे 


तय करने के लिए वाशिंगटन कान्फ्ंस बुलाई। इसमें प्रशान्त महासागर में हित 

खने वाले समस्त देश बुलाये गये । एकमात्र रूस छोड़ दिया गयां। इस सम्मेलन में 

जापान ने दो छार्तों पर भाग लिया । 

.... (१) किसी भी राज्य के विशेष हितों की उपेक्षा नहीं की जायगी । 
(२) जो हल पहले से ही चले श्रा रहे हैं, उतके ऊपर पुनविचार नहीं होगा । हे 
वाशिंगटन कान्फ्ेस १६२१-२२ तक चली । इस कान्फरेंस में निम्नलिखित रे 

देशों मे भाग लिय 
..ै.  . ह गलड, फ्रॉस, अ्रमेरिका, जापान, चीन, इटली, बेलजियम, नीदरलैंड और 
_पूर्तगाल । ही के कम मे 
... इस कान्फ्रंस ने कुल सात सन्धियाँ कीं। इनमें दो सन्धियां )९४७४| 
25क747९॥ के सम्बन्ध में थी और ५ सन्धियाँ प्रशान्त महासागर तथा धुर पूर्वी 
सेमस्णयों के सम्बन्ध में थीं। के हम 
कास्फ्रस के बाहर दो सन्धियाँ और की गई । एक सन्धि चीन और जापान ० 
केबीच हुई जिसमें शान्तुंग समस्या को हल किया गया।........ | ्र्र्ऑ् 
... दूसरी सन्धि अमेरिका और जापान के बीच में हुई । यह याप दीप के सम्बन्ध 
न हुई थी । के 
नौ-संनिक शस्तरों पर नियन्त्रण की दो सन्धियां--वाशिंगटन सम्मेलन में जो 
| सन्धियां तौ-सेना-नियन्त्रण के सम्बन्ध में हुई वे निरशस्त्रीकरण के दृष्टिकोण से 
हेत्वपूरा हैं। इसकी प्रमुख धारायें इस प्रकार थीं--.. कल का आ। 
... / (९) अमेरिका, इगलेंड, जापान, फ्रांस और इटली की नौ-शक्ति 
00 पर: पु: हें: १ दु७ : ४ ७ के अनुपात में निदिचत की गई। 7 2 
गा २) अमेरिका और इगलेंड १३५००० टन के, जापान ५१००० ठस के 
था फ्रांस और इटली ६०००० टन के वायुयान-आाहक जहाज रख सकते थे । 
.. (३) १० हजार टन से बड़ा युद्ध-पोत न बनाया जायेगा। मा, रा 
रा (४) २७ हजार टन से बड़ा तथा ८ इच से बड़ी तोपों वाला जहाज न _ 





































५) अमेरिका, इगलंड तथा जापान ने ग्राववासन दिया कि वे प्रशारत 











में नो-सेना के नये अ्रडडे ने बनायेंगे । 






१ 







गंसों का प्रयोग न करने का वचन दिया 
कि पनडुब्बियों का प्रयोग कम करेंगे 








सुरक्षा की खोज 


प्रशान्‍्त महाप्तागर सम्बन्धी पाँच सन्धियां... । 

(१) 7० ?ए०श़० ॥7०६ए०--यह सन्धि इंगलेंड, फ्रांस, अ्रमेरिका और 
जापान के बीच हुई । इस सन्धि में इन चारों देक्षों ने प्रशान्त महासागर में प्रत्येक राज्य 
के अधिकारों को मान्यता प्रदान की । थह भी स्वीकार किया कि यदि बाहर का कोई 

. देश उनमें से किसी के ऊपर आक़मण करे तो ये चारों देश मिलकर उस समस्या के 
हल करने पर विचार करंगे। यह सन्धि १० वर्ष तक रहेगी परन्तु १ वर्ष की पूर्व सूचना... 


क्‍ देकर कोई भी राज्य इस सन्धि से निकल सकता है। इस सन्धि ने किसी भी देश के | 


: प्रदेशों की रक्षा का वचन नहीं दिया, परन्तु इसका इतना परिणाम अवध्य हुआ कि 
0.280-49]08286 ॥7८७॥५ बेकार हो गई । का 

(२) शिए्पा 009०7 77०४५४--इस सन्धरि में पूर्व सन्वि की व्याख्या एवं 
विस्तार किया गया है । 

(३) चिधाठ ?0एश' प८9--इसमें प्रमुख धारायें निम्न थीं -- 

() प्रत्येक हस्ताक्षर-कर्त्ता राज्य चीन की स्वतन्त्रता एवं अखण्डता को 

 भानेगा । फ 

(॥) प्रत्येक राज्य 067 600० ?०॥0०५9 को स्वीकार करेगा । 

द (॥) चीनी सरकार अपनी 'रेक५७७५ ॥॥९5 का प्रयोग सब देशों (६ देशों) 
. को समान रूप से करने देगी । फ द मा 

2 (५) आगामी युद्धों में यदि चीन तटस्थ रहा तो सब देश चीन की तठस्थता 
. को स्वीकार कर लेंगे । हा क्‍क 0 

क्‍ इस सन्धि से अस्तर्राष्टीय क्षेत्र में चीन की प्रतिष्ठा बढ़ गई । परन्तु इस सन्धि 

... का सबसे बड़ा दोष यह था कि यह भविष्य के लिये बनाई गई थी । भूतकाल में चीती 
. साम्राज्य में विदेशियों ने जो विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे उन्हें दूर करने का कोई... 


.. प्रयत्न नहीं किया गया । 


(४) ० 7०७८ 77०७५४--इस सन्धि के अनुसार अपनी चुगी व्यवस्था... 


.. के ऊपर चीन का और अधिक अधिकार एवं नियन्त्रण मान लिया गया । 


(४) 595 ?0 67 776७/--यह इ गलेंड अमेरिका, फ्रास, जापान, 5 कक 
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अनुसार अमेरिका को इस द्वीप की 0४०४ |॥763 का प्रयोग करने का अधिकार दे 
दिया गंया । आह 2 लक 7 770 8 २५ 
वाशिंगटन कान्फ़स का सुल्यांकल--( १) इस कानन्‍्फ स ने अनेक वर्षों से चले 
आने वाले इंगलेंड और अमेरिका के नौ-सेना-सम्बन्धी झगड़े को समाप्त कर दिया। 
(२) इसने १६९०२ की ४780-747008686 "76६५ को समाष्त कर दिया । 
अब प्रशान्त महासागर एवं धुर पूर्व की समस्याओं में एकमात्र इंगलेंड और जापान 
का ही हिंत न रहा वरन्‌ योरप के नो प्रमुख राज्यों का हित स्वीकार कर लिया 
गया 8 मा आल के आज 
... (३) इस कान्फेस ने जापान की नौ-सेना को सीमित कर दिया और इंगलेंड 
तथा अमेरिका की नो-सेना की शक्ति जापानी नौ-सेना से कहीं अधिक हो गई।.... 
(४) इस कान्फ्रेस ने चीन में 07.॥ 6007 ए०॥०५ का सिद्धान्त स्वीकार 
कर लिया | थह् अमेरिका की विजय थी । का आक 7 , 
(५) चीन को शान्द्रु ग॒ प्रदेश प्राप्त हो गया । उसे अपने साम्राज्य की चु गी _ 
व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त हो गया। मित्र राष्ट्रों ने उसकी स्वतन्त्रता एवं अखण्डता 
की रक्षा करने का वायदा किया । इस प्रकार कुछ समय के लिये चीन की स्थिति 
सुरक्षित हो गई आओ 
...... परन्तु अमेरिका ग्रौर इगलेंड के बीच हुए नौ-सेना सम्बन्धी समभौते के. 
_ अतिरिक्त वाशिंगटन कान्फरेंस की अधिकाँश धारायें अधिक समय तक न चल सकी । ा 
. १९२७ तक जापान अनेक काररों से चीन के प्रति मित्र रहा, परन्तु इस तिथि के 
. पश्चात्‌ उसने फिर चीन के प्रति आ्राक़मणकारी नीति भ्रपनाई जिससे प्रशान्त महा- 
सागर एवं धुर पूर्व में फिर से समस्‍यायें उत्पन्न हो गई | इसलिये वाशिगठन टन कान्फ्रोस ._ 
























हा महायुद्ध बहुत भयंकर तथा विनाशकारी सिद्ध हुआ। 
इसमें विजेता तथा पराजित दोनों ही पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी थी । इस यद्ध 
क्‍ तथा दो लाख मनुष्य घायल हुये का द 
-राश्ि व्यय की गई थी। इससे प्रत्येक देश पर 









... थ्रोजना बनाने का का राष्ट्र-संघ की कौंसिल को सौंपा गया । इजलैंड के प्रधान-मंत्री 
नें कहां था--यदि हम अस्त्र-शस्त्रों को सीमित नहीं करेंगे तो हम को स्थायी शान्ति 


.. आ्प्त नहीं हो सकती और न हम जर्मनी के अस्त्र-शस्त्रों को ही सदेव के लिये सीमित रा 


कराने में समर्थ हो सकेंगे ।' निःशस्त्री-करण के प्रइन पर विचार करने के लिये एक _ 
आयोग (एशपरक्ा०ा: हतरं5०ाए (0०ग्रापरांईशघं०7) की स्थापना भी की गई. परन्तु, 
उसको कोई सफलता नहीं मिली । राष्ट्र एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे. 


प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्त्र-दास्त्र अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था. और 
दूसरे से निःशस्त्रीकरण की आशा करता था। इस पारस्परिक शंका के कारण रा 


सुरक्षा के लिये कोई कदम नहीं उठ सका । फ्रांस अपनी सुरक्षा को विशेष महत्व दे 


.. रहा था। वह अपनी सेना की शक्ति में कमी करने तथा अपने ग्रस्त्र-दास्त्रों को घटाने... 
. के लिए तैयार न था । फ्रॉस की इस धारणा का कारण यह बतलाया जा सकता है 


कि १६१६ में अमेरिका तथा इद्धलेंड ने मिलकर फ्रांस को यह आश्वासन दियाथा 
कि यदि जमेती ने उस पर अक्रारण आक़मण किया हो वे दोनों उसकी सहायता 


करेंगे। परन्तु कालान्तर में अमेरिकन सीनेट ने वार्साय की संधि को अस्वीकार कर 
. दिया और अमेरिका यूरोप कौ राजनीति से अलग हो गया । अमेरिका के अलग होने 
. पर इज्धलेंड का सुरक्षा का आश्वासन समाप्त हो गया । इससे फ्राँस को अपनी सुरक्षा 
. की चिन्ता बहुत अधिक हो गई। श्रतः वह बराबर _निःशस्त्रीकरण का विरोध 
... करता रहा । मै मा 


जेनेवा रुम्मेलन--पूर्वोॉल्लखित वाशिंगटन सम्मेलन ने बड़े लड़ाकू जहाजों और 


...वायुयानवाहक जहाजों की संख्या को घटाने का निर्णय किया था, छोटे... 
.. जहाजों की संख्या को कम करने में सफल न हुआ था । अमेरिका के राष्ट्रपति कूलिन 
... ने निःशस्त्रीकरण को समस्या पर विचार करने के लिए १० फरवरी, १६२७ को 


... इजड्डलेंड, फ्रांस, इदली और जापान के सम्मुख एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव रकक्‍खा |. 


.. का है। उसके वाह 


.. इज्धूलैंड और जापान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परल्तु फ्राँस और इटली _ 


.. ते उसे अस्वीकार कर दिया। फ्रांस का मत था कि निःशस्त्रीकरण का कार्य राष्ट्र-संव 


का हर इस पर विचार नहीं होता चाहिये । इटली तो अपनी नौसेना _ 
४ घटाने के लिये तेयार ही न था। 2. मा | 


.... अस्तु, २० जून, १६२७ को जेनेवा में भ्रमेरिका, इज्लेंड तथा जापान के. 
.. प्रतिनिधियों का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । अमेरिका ने यह प्रस्ताव रक्‍्ला कि उसके 
० गलैंड के क्रजरों के टवों में समानता स्थापित होनी चाहिये। इ गलेंड ने यह 
.. कह कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उसका साम्राज्य विशाल है। अतः. 


तथा ६ गलंड के हज के 


 जैनेवा सम्मेलन भंग हो गया 





परन्तु वह छोटे. 
















त॑ है। फ्रांस और इटली अपनी नौ-सेना सीमित करते 


हुये । परन्तु दीघंकाल की वार्ता के परचात अमेरिका, इण्लेंड तथा 
“जापान ते २२ अप्रैल, १६६० को अपस में एक समरकोता कर लिया । इसके 
अनुसार-- डर है द 


(१) अमेरिका ने अपने ३, इग्लॉड ने ५ तथा जापान ने १ जंगी जहाज नष्ट 
करने का निर्शाय किया | के पक हा 

(२) सभी ने १६९३६ तक बड़े 

३) तीनों देशों के वायुयानव 

डैस्ट्रायरों के आकार वजन, तोपों श्रथ 








जंगी जहाज न बनाने का वचन दिया । 


' वाहक जहाजों, पनड्ुब्बियों, क्रजरों और 
वा संख्या को मर्यादित कर दिया गया | 
निःशस्त्रीक रण 


बा घ _ निःशस्त्रीकरण के ऊपर बराबर विचार होता 
_रहा। अन्त में असेम्ब निष्कर्ष पर पहुंची कि जब तक प्रत्येक देश' अपनी 
जस्त ने होगा तब तक वह अपना निःशस्त्रीकरणा 


न्‍ँ 

















न करेगा । 





अतः १६९२३ में असेम्बली ने पारस्परिक सहायता सम्बन्धी संधि का एक 
मसविदा (7986 49५ 0 ५७पाएप४] 


+ 088997८6) तँयार किया | इसकी 
जाराय इस प्रकार थीं-- आज द 









हर, (३) वह आाक्रान्त देश को दी जाने वाली _ 
: हैप भी निइचत कर देगी। 



















(४) यह सहायता युद्ध-क्षेत्र के निकटव्तो राज्यों को ही देनी क्‍ होगी । 
__.. रन्तु केवल १८ देशों ने ही इस मसविदे को सजी 
वालों में सबसे महम्बपूर्णा 


मसविदे के प्रनुसार उसे 









सुरक्षा की खोज . 2 कह दछः 


(३) राजनीतिक भगड़ों का निर्णाय राष्ट्र-संघ की मध्यस्थता-समितियाँ 
(&7जंएा07 (०्गाशां।००४) करेंगी । । 


(४) कौंसिल किसी भी श्राक्रॉन्ता देश के विरुद्ध आ्िक प्रतिबन्ध लगा _ ु 
सकती है। द हे कप के कक 
इस प्रोटोकल को भी केवल १७ राज्यों ने स्वीकार किया। इग्ग्लेड ने इसे 


भी अस्वीकार कर विया। श्रतः: समस्त देशों को सुरक्षा देने का मध्यस्थता का उपाय 
भी असफल रहा द 


निःशस्त्रीकरण के सम्पूर्णो प्रश्न पर विचार करने के लिये राष्ट्र-संघ ने पूर्वे- 


नियोजित अस्थायी मिश्रित ग्रायोग (ध्याएणका॥ ीडट्त एक्रारंधअं०ा) को... 


भंग करके उसके स्थान पर “निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये सज्जीकरण झायोग' 
(?ल्कुबाबांणा'ए (तराशांडइडंणा छा. 6 जिडक्षपराशाला। 07८०१००) को 
स्थापना की । परन्तु पारस्परिक मतभेदों के कारण यह आयोग भी सफलता न प्राप्त 
कर सका--- 


३० नवम्बर १६२७ को जब रूस ने आयोग में यह प्रस्ताव रवखा कि समस्त 


सेनाओं की सम्पूर्ण समाप्ति कर दी जाय तो आयोग के अन्य सभी सदस्यों ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया । 


६ दिसम्बर १६३० को आयोग ने निःशस्न्नीकरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
.. [िक्षी (०॥एथावंणा) अवश्य पास किया । इस प्रस्ताव की प्रमुख धारायें निम्त- 
प्रकार से थी--- हे 
(१) स्थानीय युद्ध-सामग्री का बजट कम किया जाय । 
(२) अनिवाय सनिक सेवा कम वर्षों के लिये ली जाय ॥ रा. 
रा (३) पहले हुये वाशिगटन और लन्दन सम्मेलनों की सिफारिशों को व्यवहार- 
.. रूप दिया जाय।. बा जग रा 
(४) रासायनिक एवं कीटाणु प्रचारक युद्ध का सवेथा बहिष्कार किया जाय |... 
(५) एक स्थायी निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की जाय । 
727 इन सिफारिशों के पश्चात्‌ “निःशस्त्रीकरण सस्मेलत के लिये सज्जीक्रगा 
.. आयोग' समाप्त हो गया । ० .  /.. ० 
जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 
। ((उ3६॥€ १8 िंड्ागाशशा। (0ाशिशा९९) कप 
जल ' इस पृष्ठ-भूमि पर संसार का निःशस्त्रीकरण करने के हेतु ३ फरवरी, १६३२ 
.._ को जैनेवा में एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन किया गया । इस लेने के 
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राष्ट्र-संघ के पृधुद कर दी जाय तथा (३) सभी भगड़ों का निबटारा मध्यस्थता द्वारा 
हआ करे। कह की के ३ द 

इस पर जभनी ने यह माँग की कि या तो सभी देश अश्रपने-अपने अस्त्र-शस्त्र 
फुस कर या जमनी को भी उनके बराबर अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति दी जाय । 


फीस जर्मनी को समान शस्त्रीकरण का भ्रधिकार न देना चाहता था। दोनों 


देशों के विरोध के कारण जेनेवा सम्मेलन में गत्यवरोध (70680॥0८६) उत्पन्न हो 
गया । 


९९ जन, १६३२ को अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव रक्खा कि प्रत्येक देश अपने 


अस्त्र-शस्त्रों का तिहाई भाग घटा दे परन्तु दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव को भी 
अस्वीकार कर दिया । 


रह जुजाई, १६३२ में सम्मेलन ने रासायनिक युद्ध 
अस्त्र-शस्त घटाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 


परन्तु अपनी मूल माँग को स्वीकार ने होते देखकर जमंनी 
१६३२ को सम्मेलन छोड़ देने का निर्णय घोषित किया । 


इस पर अमेरिका, इज़लेंड, फ्रांस, जमंती और 

 . किया गया। इसने फ्रांस और जमनी के रे 
पास किया । इसमें कहा गया था कि जम 

इस प्रकार स्वीकार किया जाय 

... प्रस्ताव असम्भव था। 08 
... ... इस प्रस्ताव को जमनी हे स्वीकार कर लिया और 
.... का अपना निर्णाय स्थगित कर दिया। 25० मा 
५2० १० जनवरी, १९३३ को हिटलर जर्मनी का वासलर निर्वाचित हुआ | इस 
... घटना के बाद जर्मनी के रुख में और अधिक हढ़ता आरा गई। द 


...... कस को प्रपनी सुरक्षा की और भी अधिक चिन्ता हो गईं। अ्रतः उसने यह 
. माँग की कि पहले उसकी सुरक्षा की न्‍ि 


व्यवस्था की जाय और उसके 
करण की योजना बनाई जाय । 


का बहिष्कार करने और 





ने १६ सितम्बर, . 





इटली का एक ,थक्‌ सम्मेलन... 
गड़े को सुलभाते हुये एक अस्पष्ट प्रस्ताव: " ; 
ती के शस्त्रीकरण में समानता की माँग को 
जससे अन्य देशों की भी सुरक्षा हो। पर तु यह 









उसने सम्मेलन-बहिष्कार . 

























के यह्‌ माँग फिर की कि पहले निःशर रा. 
"सी सुरक्षा की बात बाद को आती है । इटली ने भी जन 


















अपनी मूल माँग दृहराई कि यदि 

वी समान रूप से अपना शस्त्रीकरण 
गत्यवरोध हो गया । ." 
गलड ने एक प्रस्ताव रक्‍्खा 


स्त्रीकरण _ 










सुरक्षा की खोज रा 


घोषणा कर दी। जम॑नी के अभ्रलग होते ही सम्मेलन प्रायः समाप्त हो गया । 


जमनी को सम्मेलन में वापस बुलाने के लिये कई योजनायें बनाई गईं | परन्तु... 


फ्रांस के विरोध के कारण वे कार्यान्वित न हो सकीं । 


उधर हिटलर के नेतृत्व में जर्मत्ती का रुख उत्तरोत्तर कठोर होता गया। 
१६ मार्च, १९३५ को जर्मनी ने वार्साई सन्धि की धारा का उल्लंघन करते हुये... 
अनिवार्य सेनिक सेवा का कानून लगा दिया । 


७ माचे, १६९३६ को जम॑ती ने वार्साई सन्धि और लोकार्नों सच्धि का उल्लंघन । 


करते हुये राइन प्रदेश का सैनिकीकरणश कर दिया । शूर्मां महोदय ने ठीक ही कहा है । द 
ह कि 'रा प्र-संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयत्वन जमंनी के एक-पक्षीय निःशस्त्रीकरण से 
.. प्रारम्भ हुये थे, जमेनी के एकपक्षीय पुनः शस्त्रीकरण से उनका अ्रन्त हुआ | योरप की 


 ससूहिक बुद्धि सुरक्षा प्राप्त करने में असफल होकर आत्म-हत्या की तैयारी करने 
लगी 


 सस्मेलन की असफलता के कारश 


है कम जेनेवा सम्मेलन अ्रथवा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं की असफलता के निम्त- 
लिखित कारण बताये जा सकते हैं +- 


(१) प्राय: कोई भी देश हृदय से भ्रपना निःशस्त्रीकरण नहीं करना चाहता _ 


था । प्रत्येक देश झ्पनी थुद्ध-सामग्री को कायम रखते हुये दूसरे देशों का निःशस्त्री- | 
. करण करने की माँग कर रहा था। अ्रपनी युद्ध-सामग्री को सुरक्षात्मक तथा दूसरों 


. की युद्ध-सामग्री को आ्राक़्मणात्मक बताना कोरा धोखा था। 


(२) तत्कालीन विश्व का बातावरण नितान्‍्त सन्देहपूर्णा और कदुतापूर्ण था:। . 


.. अतः एक देश दूसरे के सदाशयपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वच्छ हृदय से स्वीकार करने के... 
. लिये सहसा तैयार न होता था। 0 
...... (२३) निःशस्त्रीकरण की योजनायें सबके लिये एक-सी न थीं । मित्र राष्ट्रअपने..._ 
. अस्त्र-शस्त्रों को न्‍्यूनाथिक मात्रा में कायम रखते हुये एकमात्र जर्मनी आदि पराजित 
देशों को ही पूरां रूप से नि:शस्त्रीकृत रखना चाहते थे । इस पक्षपातपूर्णा व्यवहार के - 
.. कारण ही जर्मनी की समान शस्त्रीकरण अथवा समान तिःशस्त्रीकरण की माँग को 
.. मित्र राष्ट्र बार-बार अस्वीकार करते रहे । रे ँ 

। (३) फ्रांस को जम॑नी के प्रतिशोधात्मक युद्ध का संदेव खतरा रहता था। वह 
 जम॑नी के विरुद्ध श्रपनी सुरक्षा की गारण्टी चाहता था | सुरक्षा की गारण्टी पाने के. 
_ पदचातु ही वह अपना निःशस्त्रीकरण करने के लिये तैयार था। मित्र राष्ट्रों अथवा 
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तर हा 




























.. अमेरिका को प्रशान्त महासागर तथा अटलांटिक महासागर दोनों में श्रपनी रक्षा करनी 
... है। अत: दोनों की नौ-सेना में समानता कैसे हो सकती है ? आज 
द (६) इसी प्रकार इगलेंड अपने विशाल साम्राज्य के कारण किसी भी अन्य 
देश के साथ नौ-सेना की समानता न रखना चाहता था । द 
कस (७) उधर फ्रांस का कथन था कि उसे दो सागरों--भ्रट्लांटिक और भुमध्य 
सागरों में अपनी रक्षा करना है, जबकि इटली को एकमात्र भूमध्य सागर में | अतः 
वह इटली के साथ नौ-सेना की समानता नहीं रखना चाहताथा। | 
(८) कुछ देश केवल कुल जहाजों के टनों की संख्या को नियन्बरित करना 
चाहते थे । परन्तु कुछ देश इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार के जहाज---जंगी जहाज 
क़ जर, डुं स्ट्रायर, पनडुब्बी, वायुयानवाहक आदि-के टनों की संख्या को भी नियन्त्रित 
करना चाहते थे । इस परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण से भी निःशस्त्रीकरण की योजनाओं 
में भारी बाघा पड़ी थी । पी 
(8) इस बात पर भी मतभेद था कि संनिक किसे समझा जाय->-सेना में 
क्रियाशील संनिक को ही अथवा उसके साथ-साथ सेना से मुक्त सेनिक को भी । जब 


... तक यह प्रइन हल न होता तबे तक प्रत्येक देश की सैनिक संख्या कैसे भर्यादित 
होती * 

















(१०) कुछ देश सभी देशों से अस्त्र -शस्त्रों पर नियस्त ण रखने का कार्य एक 
प्रत्तर्राष्ट्रीय समिति के हाथ में सौंपना चाहते थे । परत्तु अन्य कुछ देश, विशेषतया 
इंगलेंड, इस प्रकार के नियन्त्रण के लिये तैयार न थे । गा 
(११) निःशस्त्रीकरण के पूर्व सुरक्षा की भावना लाना आवश्यक था। अतः _ 
यह योजना रकक्‍्खी गई कि श्राक्रान्ता के विरुद्ध समीपवर्ती देश आ्राक़रान्त देश को सैनिक 
.. एवं आर्थिक सहायता देने का वचन दे दे । परन्तु इगलेंड इस योजना के लिये भी 
.. तैयार न हुआ । उसका कथन था कि हमारा साम्राज्य विश्वव्यापी है। ग्रतः हम प्राय 
. सभी आक़ान्त देशों के समीपचर्ती होंगे । इस परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर हमीं को 
सैनिक और आर्थिक सहायता देनी होगी, जबकि श्रधिकांश देश अधिकतर तटस्थ 















सुरक्षा की खोज... 9 मा 


गे (१४) मित्रराष्ट्रों ने रूस के साथ सहयोग न किया | वे रूस का विश्वास न 
करते थे । ३० नवम्बर, १९२७ को जब रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव ने 'निःशस्त्री- .. 
करण सम्मेलन के लिये सज्जीकरण आयोग' के समक्ष यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि सब देश 


| .. अपनी-अपनी सेनाओ्रों को पूर्रारूप से भंग कर दें तो सभी ने उसके प्रस्ताव का विरोध... ४ ल्‍ 
किया के 7 


प्रदन (बी० छ०) न 
१. दो महायुद्धों के मध्य सुरक्षा की समस्या पर प्रकाश डालिए । 
२. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पशियाँ लिखिए 
(श्र) जेनेवा प्रोटोकल (5०7०५ ?7040०0]) 
(ब) लोक़ार्नो पेक्ट (.,00&770 780४) 
(स) केलॉग ब्रि्चां पेक्ट ((०॥०४8 हिपंक्षात ?8९() 
(द) निःशस्त्रीकरण की समस्या (शि०४ंथा। ० ॥98877797॥९0) 
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क्षेति-पूर्ति, जमंनी की कठिनाइयाँ, रूर पर आक्रमण, सेपरै- 
टिस्ट आन्दोलन, स्थिति में परिवर्तन, डावेस योजना, यंग योजना, क्षति- 


पृ की सभस्या का अन्त, प्रभाव, श्रस्तर्राष्ट्रीय ऋणों की समस्या 
आशिक संकट, सम्सेलन, झ्रार्थिक संकट का परिणाम । 
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... थम महाउुद्ध में धन का बहुत अपव्यय हुआ था । विद्वानों का अनुमान है 

कि इस युद्ध के संचालन में दोनों पक्षों की ओर से एक खरब, ५६ भ्ररल डालर की 
प-राशि व्यय हुई थी। युद्ध-काल में नष्ट हुई सम्पत्ति की क्षति का अनुमान नहीं रा 
लगाया जा सकता । युद्धोत्तर यूरोप को विशेष रूप से तीन प्रकार की आथिक 
समस्याश्रों का सामना करना पड़ा---- 


(१) क्षति पूति, है है कक 

(२) युद्ध ऋणा, 

42 )आाथिक मन्दी | द चल 
.._ क्षति पूति--प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व जमंनी पर डाला 
गया था। अ्रत: उससे युद्ध का भारी हर्जाना लिए जाने का निश्चय किया गया | 
फ्रांस आदि विजेता राष्ट्रों की यह इच्छा थी कि जर्मनी से युद्ध का समस्त व्यय 
(४०० गरातंशाग।) लिया जाय | परन्तु विल्सन यह चाहता था कि जमेनी से 
केवल नागरिक सम्पत्ति को पहुंची क्षति की पूर्ति की जाय । अन्त में यह निश्चय क्‍ 
किया गया कि “मित्र और संयुक्त राष्ट्रों की नागरिक जनता की ग्ी जो भी < 
हानि हुई हो उसकी क्षति-पूत्ति की जाय ।7 क्‍ । 
योग (4ाध्त 0०0), 






















है 












युद्धोत्तर यूरोप की आधिक समस्‍यायें रा पे मा ४३ 2 रा 


'इंगलेंड, फ्रांस, इटली तथा बेल्जियम के प्रतिनिधि थे। अमेरिका ने वार्साय की सन्धि ल्‍ 
को स्वीकार नहीं किया था। भ्रतः इसमें उसका कोई सदस्य न था | इस कमीशन ने का 


क्षति-पूति की सम्पूर्ण राशि ६ अरब ६० करोड़ पौण्ड निश्चित की ।? जमंनी के... 
आधिक साधनों को देखते हुए यह राशि बहुत अधिक थी । विश्व के प्रायः सभी 


अर्थविशेषज्ञ इस बात से सहमत थे कि इतनी अ्रधिक क्षति-पूर्ति का नकद चुकान 


. करना जम॑नी के लिए कठिन था । सुप्रसिद्ध श्रथ॑शास्त्री कीन्स ने क्षति-पूति सम्बन्धी 
. समझौते का विरोध करते हुए अपने पद का प्रित्याग कर दिया था । जर्मन 
. प्रतिनिधियों ने अपने एक स्मरण-पत्र में कहा था--इतने अधिक प्रदेश खो जाने, 
.. लोहे तथा कोयले की क्षति उठाने के पश्चात्‌ जर्मनी इस स्थिति में नहीं रह गया है 


कि वह क्षति पूर्ति के रूप में भारी धनराशि दे सके | यदि उसको ऐसा करने के लिए है ः' 


विवश किया गया तो उसके करोड़ों लोगों के लिए जीवित रहना भी कठिन हो 
जायगा । जम नी को मित्र राष्ट्रों को प्रतिवर्ष ५० करोड़ डालर की किहत देनी थी । 
इसके साथ-साथ उसको कोयला आ्रादि भी देना था । जर्मनी इतनी राशि देने के लिए 
तयार नहीं था; परन्तु मित्रराष्ट्रों के रूर पर श्राक्मण करने की धमकी से भयभीत 
होकर उसने इसको स्वीकार कर लिया । 
हे जर्मनी से प्राप्त धन-राशि को मित्रराष्ट्रों के मध्य विभाजित करने के 
सम्बन्ध में जुलाई १६२० में स्पा ($94) में एक सम्मेलन हुआ । इसमें प्रत्येक देश 
..... का भाग इस प्रकार निदिचत किया- द 
४... १, फ्रांस .... को ४५२ प्रतिशत 
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हा 5४० अन्य छोटे २ राज्यों, 5 (6 7 का 

+.... जर्मनी क्षति-पूर्ति मुद्रा तथा सामान दोनों में ही कर सकता था। उसने किसी ५ 2 
। प प्रकार प्रारम्भिक घन-राशि अदा कर दी; परल्तु मित्रराष्ट्रों ने उसको निश्चित राशि... 

- का केवल ४० प्रतिशत ही माना । फलत: मित्र राष्ट्रों ने राइन नदी के पूर्वी भाग पर 


.. अधिकार कर लिया | मित्र राष्ट्रों ने यह घोषित किया कि इस प्रदेश में बिक्री के 


५ लिए जर्मन माल का प्रवेश नहीं हो सकता और यदि प्रवेश की आ्राज्ञा भी दी जायगी 
ः /' तो उस पर भारी मात्रा में च्ु गी लगाई जायगी । से ० ० 

० क्षति-पूति करने के सम्बन्ध में जमंनी की कठिनाइयाँ--जर्मनी पर भारी 

मात्रा में क्षति-यूति लादी गई थी । इसकी पूर्ति के लिए जर्मनी के सम्मुख निम्नलिखित 

_ कठिताइयाँ थीं-- हा द 






































कु 7 ४ 5 -ओरुप का इतिहास 


(२) भारी टैक्सों से बचने के लिये जर्मनी के पू जीपतियों ने अपना अधिकांश 
घन विदेशी बेंकों में जमा कर दिया था।... अपार हर 

(३) अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमंन्ी को विदेश्षों से पर्याप्त 
मात्रा में कच्चा माल मंगाना पड़ रहा था । इससे उसकी बहुत सी पृ जी. इसमें व्यय 

हो रही.थी। . ४. ... का 

का (४) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की साख (४००६) बहुत कम हो गई थी । 
.. कोई भी देश इस पराजित तथा साखहीन देश को धन देने के लिये तेथयार न था।.. 
.. (५) यदि जरमंनी विदेशों से क्षति-पूति के लिये कुछ धन उधार लेता तो 

उसकी साख श्रौर भी खराब हो जाती । .. मी 
.... (६) जमनी अपनी सेवाश्रों द्वारा भी हर्जाने को अदा नहीं कर सकता था, 
बयोंकि मिन्न-राष्ट्रों नें उससे बड़े-बड़े व्यापारिक जहाज भी छीन लिये थे। 

(७) अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान (£#०787॥8०) में जमेनी के सिक्के सार्क 
का मूल्य बराबर गिर रहा था । १६१६ में २० मार्क इंगलेंड के एक पौण्ड के 
बराबर होता था । १६२० में २५० मार्क एक पौण्ड के बराबर हो गये। नवम्बर 
१६२१ में १००० मार्क एक पौंड के बराबर हो गये । १६२२ की गर्मियों में २२०० 
मार्क का घूल्य एक पौंड के बराबर हो गया । अन्त में मार्क का कोई मूल्य नहीं रह 
गया । इस प्रकार जमंनी की झ्राथिक अ्रवस्था बहुत खराब हो गई । इस सम्बन्ध में 
कार महोदय ने लिखा है---'मार्क के मूल्य के छास का मौलिक कारण युद्धनकाल की 

आर्थिक अव्यवस्था थी । उस पर जमंन सरकार का कोई नियन्त्रण न था । परन्तु _ 
एक बार जब माक का मूल्य गिरना प्रारम्भ हो गया तो जर्मन अधिकारियों ने इसको 
रोकने का प्रयास नहीं किया । जर्मन पदाधिकारी यह भली प्रकार जानते थे कि उनके 
. देश की श्राथिक स्थिति जितनी श्रच्छी होगी, उतना ही अधिक उनको हर्जाना देना 


. होगा । क्‍ ० 
........ रूर पर झाक्रसण -जमंती की झ्ाथिक अवस्था बहुत खराब थी और यह 
.. स्पष्द हो गया था कि अब वह किसी प्रकार भी क्षति-पूत्ति की. राशि अदा नहीं कर. 
.. सकता । अ्रतः नवम्बर १६२२ में जर्मनी ते यह माँग की कि दो वर्षों तक उसको 
... नकद किश्तों की अ्रदायगी स्थग्रित करने (/४०7७४०7४०7) की छूट दी जाय | 
... इंगलेण्ड ने जर्मनी की इस माँग का समर्थन किया, क्योंकि इंगलेंड का प्रधान 





बुद्धोत्तर यूरोप की झथिक समस्‍यायें... हे धर 


_ जमनो को इतता निर्बंल कर दिया जाय कि वह भविष्य में फिर कभी फ्रांस पर॒.. 


आक्रमण करने का साहस न कर सके । अ्रतः फ्राँस क्षति-पूर्ति की राशि में कोई रिया- 


. यत करने को तैयार न था । कप है 
के (४) फ्रांस अपने पुनर्तिर्माण तथा पेंशनों में १९६२२ तक ७) भ्ररव डालर 


. व्यय कर चुका था। वह इस समस्त व्यय को जमेती से वसूल करना चाहता था। 
फ्रांस का यह कहना था कि वह गत दो वर्षों से अपने पुननिर्माण तथा पेंशनों पर 
पाँच हजार सात सो डालर प्रति मिनट के हिसाब से व्यय कर रहा है । परन्तु इसके 

.._ स्थान पर जर्मनी उसको केवल ३८१ डालर ही प्रति मिनट के हिसाब से दे रहा है। 
...... फ्ाँस के प्रधान मल्त्री प्वायन्केश्वर (?07087०) ने कहा कि जर्मनी क्षति-पूत्ति 

.. करना नहीं चाहता है। उसने जानबूक कर मार्क का मूल्य गिरा दिया है। एकमात्र 

.. उत्पादक गारन्दी (?7007८४ ९० 8फक7०6८8) के आधार पर ही जमेनी को तकद 

अदायगी स्थगित करने की छूट दी जा सकती है। इसका अर्थ था कि जर्मनी की 

खानों तथा रंग आदि के कारखानों पर फ्रांस का भ्रधिकार स्वीकार कर लिया जाय । 

इंगलंड ने इसका विरोध किया | फ्रांस को इंगलेंड के विरोध की कोई चिन्ता न 

थी । उसने जमती पर यह आरोप लगाया कि उसने जान-वृभकर टेलीफोन के खम्बें, 

 इमारती लकड़ी, कोयला तथा पश्ु आदि नहीं दिए हैं । फ्रांस ने कमीशन के अन्य 


09 सदस्यों बेल्जियम तथा इटली को भी अपनी ओर मिला लिया । उसने वार्साय सन्धि 


_ की एक धारा के अनुसार ११ जनवरी १६२३ को बेल्जियम तथा इटली की सेनाप्रों 


हल की सहायता से रूर के सुप्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । यह प्रदेश ' द 


. जर्मनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें जर्मनी का ५० प्रतिशत कोयला, लोहा... 
तथा इस्पात उत्पन्न होता था। देश की ७० प्रतिशत रेलवे लाइनें यहीं थीं। इसी ऐ ० 
. यह प्रदेश जर्मनी का औ्रौद्योगिक हृदय कहलाता था । इगलेंड ने फ्रास के इस कायय 
.._ को अवैध बतलाया तथा वह इससे दूर रहा | इगलेंड का यह कहना था कि क्षति-पूति 


. की किश्त न चुकाने का निर्णय करने तथा इसके विरोध में जमंनी के विरुद्ध युद्ध की... 


.._ घोषणा करने का का क्षति-पूर्ति श्रायोग के सदस्यों की स्वंसम्मति से होना था न । 
.. कि बहुमत से । । 
.... अमुख समृद्धिशाली औद्योगिक क्षेत्र रूर के निकल जाने से जमेनी में बहुत 


... भ्रसंतोष हुआ । एक जम॑न राजनीतिज्ञ ने ठोक ही कहा है--“दो मनुष्यों ने जमनी 
.._ का संगठन किया है--१८७१ में बिस्मार्क ने तथा १६२३ में प्वायक्केशर ने ।”£ इस _ 


. क्षेत्र के जर्मन लोगों ने फ्रांस के विरुद्ध असहयोग ग्रान्दोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया। 
























. योरप का इतिहास 


.... सरकार ने कागज के नोट छापकर हड़तालियों को वेतन देना भारम्भ कर दिया 
" - .. इससे मार्क का मूल्य बहुत गिर गया तथा मंहगाई बढ़ गईं। इससे फ्रांस को भी 
... हानि हुईं। उसे जर्मनी से पहले की भ्रपेक्षा कोयले का केवल इ भाग ही मिला। 
इससे फ्रांसीसी सरकार को बहुत क्रोध आया । फ्रास तथा बेल्जियम की सरकार ते 
जन निवासि यों के साथ बहुत कठोरता का व्यवहार किया | इस प्रदेश में जर्मन द 
_ जनता तथा सरकार की जितनी सम्पत्ति लगी हुई थी सब जस्त कर ली गईं। इस 
.. अदेश्ष में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु जर्मनी में नहीं जा सकती थी। इ गलेंड फ्राँस 
के इन कार्यों का बराबर विरोध करता रहा ० जि कम 
हा सेपरेटिस्ट आन्दोलन ($6947805/ ४0ए८एशा) - फरवरी १६१७ की 
गुप्त सन्धि के अनुसार जारशाही रूस तथा फ्रांस ने यह तय कर लिया था कि 


फ्रांस तथा जमनी के मध्य परिचिमी राइन प्रदेश का एक तटस्थ राज्य (3० 


...._ 26) बना दिया जाय । वार्साय सन्धि के समय भी फ्रॉस इस तटस्थ राज्य की 


स्थापना के लिए प्रयत्नशील था । विल्सन इसके लिए तेयार न था। ग्रत: अ्रमेरिका 
तथा इ गलेंड ने मिलकर फ्राँस को जर्मनी से सुरक्षा की गारंटी दी। अ्रमेरिकन सीनेट 
ने वार्साय की सन्धि को भ्रस्वीकृत कर दिया । इससे विल्सन द्वारा फ्रांस को दिया 
3 ली का आइवासन व्यर्थ हो गया। अमेरिका के अलग होने पर इगलेंड ने भी 
.. अपने आाइवासन को वापस ले लिया। अत जमनी का विरोध करने के लिए फ्रांस ने 
.._ यह आरान्दोलन चलाया। अन्त में यहाँ की जनता ने राइनलेंड रिपब्लिक ( रिकं।ल[क्षात 
..._९८७ए७॥०) नामक एक स्वतस्त्र र। ज्य की घोषणा कर दी। फ्रांसीसी सरकार ने 
पुरन्‍्त उसको स्वीकार कर लिया। २ जनवरी १६२४ को इंगलेंड की सरकार 
घोषित किया कि यदि फ्रॉँसीसी सरकार ने इस आ्रान्दोलन से अपना 


उनकी यह सारा मामला राष्ट्र संघ के सम्मुख प्रर 





































. बन्द कर दी और यह आ्रान्दोलन स्वत : समाप्त हो गया । १ रन्तु इन कार्यों से 
स्‌ का विरोधी हो गया । संसार की प्रह्नुभूति जमंनी के साथ हो 
स्थिति में एरिवर्तत--इसके बाद स्थिति में परिवर्तन हो ग 













युद्धोत्तर यूरोप की श्राथिक समस्‍यायें... छ७ | 


. फ्रांस की सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन जमंती की मित्रता को मानता था | दूसरी 
।. श्रोर स्ट्रेसमन (9768०्याक्ात) जर्मनी का वया प्रधान-मन्त्री बता। वह जर्मनी की _ 
प्रतिष्ठा में वृद्धि कर उसको अन्य राज्यों के स्तर पर लाना चाहता था । इसके लिए 
बह यह आवश्यक समभता था कि जर्मनी वार्साय-सन्धि की शर्तों का यथाशक्ति 
पालन कर मिन्राष्ट्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करे । उसे यह आशा थी कि ऐसा 
करने पर मित्रराष्ट्र सन्चि की शर्तों में कुछ उदारता लाने के लिए सहमत हो जायेंगे । 


अतः उसने हूर क्षेत्र का असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तथा मार्क की कीमत... 


. स्थिर करने का भी प्रयास किया । इगलेंड में मजदूर दल के हाथ में सत्ता आई। 

रंम्जे मेंकडोनल्ड ब्रिटेन का प्रधान मन्‍्नी बना । वह जर्मनी के प्रति पर्याप्त उदार था । 
.._ डाबेस योजना (]08८3 ?]॥॥) -मार्च १६२४ में इंगलेंड ने अमेरिका के | 

सम्मुख जमंती को ऋणा अदा करने की क्षमता के ऊपर विचार करने के लिए एक 


कमेटी बनाने का प्रस्ताव रबखा। अमेरिका इससे स हो गया । अतः अमेरिकल .. 


ग्रथ-विशेषज्ञ डावेस की ग्रध्यक्षता भें एक समिति बनाई । इस समिति में अमेरिका, 
इ गलंड, फ्रांस, इटली तथा बेल्जियम के दो-दो प्रतिनिधि थे । कुछ विशेष ग्रवसरों पर 
 जम॑नी के प्रधान स्टेस्मन को भी इसमें बलाया गया था । € अप्रैल १६२४ को इस 
समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । अपनी रिपोर्ट में उसने निम्नलिखित सिफारिशों 
प्रस्तत कीं 
.. (१) फ्रांस तथा जमंनी रूर के प्रदेश को खाली कर दें। 

(२) 


हि 


. मित्रराष्ट्रों को नहीं देगा । 


जमनी को विदेशी व्यापार से जितनी बचत होगी, उससे श्रधिक वह हे. हे 


(३) जमंनी की आथिक स्थिति के अनुसार किव्तों की राशि प्रति वर्ष बदला... 
रेगी। जमनी द्वारा दी जाने वाली प्रथम वर्ष की किदत २५ करोंड़ डालर हो। 


चार वर्षों में धीरे-धीरे इस राशि को बढ़ाकर ६२: करोड डालर कर दिया जाय | 


(४) जर्मनी के नए सिक्के रेस्टल मोक (२०४७॥४७-६) का अनुपात १ पौंड: रा ा 


. २० रेन्टलमार्क मान लिया जाय । 


(५) जर्मनी के सिक्‍क्ने के मूल्य में स्थिरता प्रदान करने तथा उसको प्रथम पा. ः 


किद्दत चुकाने के लिए मित्रराष्ट्र उसको २० करोड़ डालर का ऋण 


..... (६) जर्मनी में एक केन्द्रीय बेंक (ऐिशांणा 0277) की स्थापना की गई । ॥ हा क्‍ 
- इसका संचालन करने के लिये सात जमेत तथा सात विदेशी अश्रर्थ-विशेषज्ञों के एक 
. बोर्ड की स्थापना को गई | इस बंक का अध्यक्ष एक विदेशी बनाया गया। इस बेंक.. 


को कागजी मुद्रा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया । 


(७) क्षति-पू्ति श्रायोग के निरीक्षण के लिये एक एजेन्ट-जनरल की व्यवस्था... 


. की गई | इस पर गिलबर्ट नामक एक प्रमेरिकत तियुक्त किया गया । 
ल्‍ मित्र राष्ट्रों तथा जरमनी ते इस योजना को स्वीकार कर लिया 

































हद कक हा यौरप का इतिहास 


«..... गुण-डावेस योजना में निम्नलिखित प्रमुख गुणा थे-- मा 
मी १. इस समिति ने अपने कार्य में आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व दिया । राज- 
गति को उसने अपने कार्य से अलग रबखा । इस समित्ति ने क्षति-पूर्ति के प्रश्त को _ 
राजनीतिक कठ्ठुता के स्थान पर विशुद्ध व्यापारिक स्वरूप प्रदान किया । इसका उद्देश्य 
था---80$8298, १04 [0|॥65 


२. उस समिति ने क्षति-पूर्ति की किह्तें निदिचित कर दीं, तथा उन किश्तों के 
अदा करने के उपाय भी बतलाए। 


एजेन्ट जनरल की नियुक्ति से क्षति-पुत्ति आयोग के बहुत से झगड़े समाप्त 





हो गये । 8 फल 
४. डावेस तथा गिलब नामक अमेरिकनों के प्रभाव से फ्रांस तथा इ गलेंड की 
मनमानी रुक गई । 
५. केन्द्रीय बंक की स्थापना से कागजी मुद्रा पर नियन्त्रण स्थापित हो गया | 
जर्मनी के नए सिक्‍के का मूल्य निश्चित हो गया । 
६. जमनी को विदेशों से ऋण मिलने लगा । उसके उद्योग-धंधों का विकास 
हो गया तथा उसकी झ्राथिक अवस्था ठीक हो गई । 


दोष--उपयु क्त गुणों के साथ-साथ डावेस योजना में निम्नलिखित दोष 
भी थे-- 


१. इस समिति ने क्षति-पूर्ति की समस्त राशि निश्चित नहीं की । इसने 
यह भी निद्िचित नहीं किया कि जमंनी क्षति-पूर्ति की किह्तें कब तक अदा करता. 


हेगा 








२. जमं॑न निवासियों को इससे बचत करने का प्रोत्साहन नहीं मिला । उन्होंने 
यही सोचा कि वे जो कुछ बचत करेंगे, वह सब क्षति-पूर्ति की किश्तों में चली 
जायेगी । आर, आग 3 
३. जमनी की अथं-व्यवस्था पर विदेशी प्रभाव स्थापित हो गया 
। जमनी के लिये यह बहुत अपमान-जनक था । जमेनी में इससे बहुत 


युद्धोत्तर यूरोप की झ्राथिक समस्‍यायें... हय जा 


किया गया । यह समिति इतिहास में यंग योजना के नाम से प्रस्यात है। उसने 
७ जून १६२६ को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों की सिफारिश की---- 


१. क्षति-पूत्ति की राशि घटाकर पहले की श्रपेक्षा लगभग द कर दी गई। 


पहले यह ३३ अरब डालर थी; परन्तु अब यह ९ अरब डालर कर दी गई । 


२. जमेनी को ३७ वर्ष तक प्रति वर्ष ५२ करोड़ १५ लाख डालर की किस्तें..._ 
देनी थीं । इसके बाद २२ वर्ष तक उसको प्रति वर्ष ३६ करोड़, १२ लाख, ५० हजार. 


डालर की किद्तें देनी थीं। इस प्रकार ५६ वर्ष में अर्थात्‌ १६८८ तक ह्जाने की... 


समस्त राशि जमेंनी को चुकानी थी । 


३. अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब करने के लिए एक बंक [फ्रक्काॉंट 0णि पाशि- 


. 080079] $60७०76705) की स्थापना की गई । इसका कार्य जर्मनी से हंजाना लेकर 
मित्र-राष्ट्रों में वितरित करना था । 


४. क्षति-पूति आयोग तोड़ दिया गया । 

५. डावेंस योजना के अनुसार जमंती पर जो नियन्त्रण लगाया गया था, वह 
समाप्त कर दिया गया । द द 

... जनवरी १६३० में हेग में मित्र-राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । उस सम्सेलन 
में कतिपय साधारण संशोधनों के पश्चात्‌ इस योजना की स्वीकार कर लिया गया । 
... यह निर्णय किया गया कि ३० जून १६३० तक सम्पूर्णो राइन प्रदेश खाली कर दिया 
 जायगा। इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया कि यदि जमेनी जान-बूककर 

.. किदत श्रदा करने में आ्रनाकानी करेंगा तो यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत _ 


किया जायगा और उसकी श्राज्ञा से मित्र-राष्ट्रों को जमती के विरुद्ध कार्यवाही करने हा 
का अधिकार होगा । 


: क्षति-पूत्ति की समस्या का श्रस्त--१८३० की श्राथिक मन्‍्दी के कारण यंग... 

.._ योजना असफल हो गई । जरमनी को विदेशों से ऋण मिलना बन्द हो गया । इससे 

. जर्मनी के लिये हर्जाना श्रंदा करना असम्भव हो गया। अ्रमेरिका के राष्ट्रपति हुबर.. 
की सलाह के झ्राधार पर १६३१ में हर्जाने की किश्त स्थगित कर दी गई; परन्तु 


.. इसके बाद भी जमंनी हर्जाने की किइत अदा न कर सका। फलतः १६३२ में लोजान 
.. में एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में यंग योजना को रहू कर दिया गया । इस 


... समय जमंनी से केवल ७५ करोड़ डालर क्षति-पूर्ति के रूप में माँगा गया । इस समय _ . 


.._ जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हो रहा था। उसने क्षति-पूर्ति के सम्बन्ध में कोई भी... 

.._ राशि अदा करता अस्वीकार कर दिया।._ ला, 

। . ज्षति-पुति की समस्या का प्रभाव-क्षति-पूर्ति का प्रश्न युद्धोत्तर यूरोप का _ 

.. महत्वपूर्ण प्रइन था । इसके निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव हुये--- 
१. जमंनी से हर्जाता वसूल करने के सम्बन्ध में इगलेंड तथा फ्रांस के हृषि 









































श्ण्छ हे योरप का इतिहास 


श्रेव उससे अ्रधिक क्षति-पूर्ति की आशा नहीं रखनी चाहिये । इगलड की यह इच्छा... 
थी कि अ्रव जर्मनी अ्रपनी पूव स्थिति प्राप्त करले। फ्रास इससे सहमत नहीं था । 


उसकी यह इच्छा थी कि जम॑नी वुद्ध का पूरा हर्जानों वसूल किया जाय । फ्रांस यह्‌ 


नहा चाहता था कि जर्मनी युद्ध से पूर्व की स्थिति में श्रा जाये । जम॑नी का शक्तिशाली 









. होना फ्रॉस के लिये खतरनाक था | इस मौलिक मत-भेद के कारण इ गलड तथा फ्रांस में 


बढुत विरोध उत्पन्न हो गया । इस पारस्परिक पथ के कारण कभी भी वार्साय सन्धि 
का कंठोरता से पालन नहीं किया गया | गअ्रपने 
उठाना स्वाभाविक था | 


९. इ गलंड तथा फ्रॉस अपने मौलिक मत-भेद को दूर करने के लिएकोई 


. समभौता न कर सक्रे । फ्रांस का इगलेंड 7 कोई विश्वास न रहा । श्रतः फ्राँस 
ने अपनी सुरक्षा के लिए श्रन्य देशों से सम्धियां करनी प्रारम्भ कर दीं। 


हि 


कर दिया । इससे अमेरिका नाराज हो गया । 


४. हर्जाना देने के लिए तथा ग्रपता विक 
याप्त मात्रा में जमंनी को ऋण दिया था 
बहुत अधिक हो गई । 


स करने के लिए अमेरिका ने 
इससे अ्रमेरिका की औद्योगिक उन्नति 


४. जमती हर्जाता चुकाना तेतिक दृष्टि से उचित नहीं समझता था। 
हेजाना चुकाने के लिए उसके हृदय में कोई उत्साह नहीं था । 


धन चुकाने को तैयार था, जितना कि मिनत्र- 


. इस भावना से जमंनी तथा मित्र-राष्ट्रों में कट्रुता उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी । 


...._ अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की समस्या--यद्धोत्तर यूरोप की 
.. अदा करने की समस्या भी बहुत जटिल थी । 
... महाजन था । दूसरे नम्बर का महाजन इ गलेंड था 
.. राधरों को ऊल लगभग दो अरब और ५३ करोड पौं 
.._. में इगलेंड पर अमेरिका का एक अरब 
.. साथी राष्ट्रों को एक करोड़ साठ लाख पौंड 
.. पदढचात्‌ अमेरिका के ग्रतिरिक्त सभी देश ऋणी हो गये थे । 
.. के सम्बन्ध में अमेरिका तथा मित्र राष्ट्रों में मौलिक 
... तथा फ्रांस इन ऋणों को युद्ध से सम्बसि 
.. पक्ष में थे। इ'गलेंड ने बाल्फोर नोट के 
. अपना ऋण वापस न माँगे तो नह भ्रच्य देशों से अपना धन वापस 
कहेगा। इजुलेंड तथा फ्रांस का यड मत था कि ये ऋणा व्यापारिक न हीं भ्रपितु राज- 
नीतिक थे। ये जम॑नी को ते करने के लिए दिए गए थे । वापस 











शत्रश्नों के मतभेद से जर्मनी का लाभ 


* 5 ड़ तथा फ़ॉस ने हजने को अमेरिका से लिए गए ऋणों से संबंधित 


वह केवल उतनाही . 
राष्ट्र उससे बलपूर्वक वसूल कर सकें । रा 


अन्तर्राट्रीय ऋणों के 
5 लि. अमेरिका सबसे बड़ा. 
| इस सम्बन्ध में अमेरिका ने मित्र 
है की कण दिया था। युद्धकाल ० 
पौंड ऋण हो गया था । इगलेंड ने अपने... 
का ऋण दिया था। इस प्रकार बुद्ध के 
इन ऋणों की अदायगी 
मतभेद उत्पन्न हो गया । इ'गलेंड | 
पे कर इतको रह कराने भ्रथवा कम कराने के. . 
2 पीपषित किया था--'यदि अमेरिका उससे... - 
लौटाने को नहीं. 











युद्धोत्तर यूरोप की आशिक समस्याय हे रा १०१ क्‍ 


की अपेक्षा बहुत अधिक रक्त बहाया था । अ्रभेरिका को यह धन युद्ध जीतने में सहायक पा 
समभना चाहिए और उसको इसे प्राप्त करने की माँग नहीं करनी चाहिए। मित्र 


_ राष्ट्र इन ऋणों को हर्जाने से सम्बन्धित कर यह कह रहे थे कि वे इन ऋणों को 
उसी सीमा तक वापस कर सकते हैं जितनी कि राशि उनको जमं॑नी से क्षति-पूर्ति के रूप 


| में मिलती है। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के इन तकों से सहमत नहीं था । वह इन ऋणों 
|. को ह्जाने से सम्बन्धित नहीं मादता था। उसका कहना था कि उस्ते १६१८ के पहले... 
तथा बाद में जो ऋण दिया था, वह विनाश-कार्यों के लिए नहीं था। उससे भारी 


मात्रा में भोजन, तम्बाकू तथा रुई आदि क्रय वी गई थी । अमेरिका का दूसरा तर्क 
यह था कि जब मित्र राष्ट्र जमेती से अधिक से अधिक हर्जाना वसूल करना चाहते 
तो वे अमेरिका का ऋणा चुकाने में आनाकानी क्‍यों करते हैं ? 

.. शभच्त में भिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका से एक समभोता कर उसको यह आश्वासन 
दिया कि वे ६२ किरतों में उसका ऋण! चुका दगे। १९३० में श्राथिक मन्दी आ्ाने के 
कारण मित्र राष्ट्रों को ऋण की किश्त छुकाना कठिन हो गया । अमेरिका के राष्ट्रपति 
हवर ने १६३१ में एक वर्ष के लिए ऋणों की अ्रदायगी स्थगित करने की बात मान 
ली । इसके बाद भी आश्थिक मनन्‍्दी चलती रही । जमंनी के हर्जाने की राशि घटा कर 
. बहुत कम कर दी गई। मित्र राष्ट्र यह चाहते थे कि भ्रमेरिका भी इसी अनुपात में 
अपने ऋणों की राशि में कमी कर दे; परन्तु इसके लिए वह तेयार नहीं हुआ । ऐसी. 


परिस्थिति में मित्र राष्ट्रों को ऋण छुकाना कठिन हो गया । इंगलेंड ने ऋण चुकाने 
. का पूरा प्रयास किया और उसने ५० प्रतिशत ऋण चुका दिया। उसके साथियों पर. 
उसका जो ऋण था, उसमें भी उसने कमी कर दी । अन्‍य मित्र राष्ट्रों ने भ्रमेरिका 
को केवल १२ प्रतिशत ही ऋण चुकाया। एकमाव फिललेंड ही ऐसा देश था जिसने ... 
.. अपना समस्त ऋण चुका दिया था । लिप्सन महोदय ने लिखा है कि 'यह बड़े दुःख 
की बात है कि विजेता राष्ट्र तो श्रपता ऋण अदा करने का प्रयास करते रहे; परन्तु. 
. पराजित राष्ट्रों ने क्षति-पूत्ति अदा करने का प्रयास नहीं किया । जमंती ने मित्र राष्ट्रों... 
.._ को उतना ही हर्जाना दिया, जितना कि उससे ब्रमेरिका से ऋण प्राप्त किया था और 


:. अस्त में उसने हर्जाना अदा करने से एकदम इन्कार कर दिया | 
: झाथिक संकट (२00॥0770 6677९४४07 )---१६२६ मे यूरोप में ही नहीं रा 
_ अपितु समस्त विश्व में श्राथिक संकट आ गया । यह संकट १६३३ तक रहा। इस 


_ संकट के समय लाखों मनुष्य बेकार हो गये, बहुत से बेंक फेल हो गये, बहुतसी 
 क्रम्पनियों तथा कारखानों का दिवाला निकल गया, व्यापार बहुत कम हो गया तथा .. 


सरकारी बजटों में घाटा पड़ने लगा | प्रत्येक देश में सिक्के का मूल्य गिरने लगा 
































5 हक कल 0 का इतिहास 


. संकटों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। १६२० से १६२४ तक इ गलेंड' में इसी प्रकार 
का आर्थिक संकट आया था। बम मम री 
.. (२) युद्ध-काल में तेजी बढ़ जाती है। युद्ध समाप्त होने पर कुछ दिन तक 
तो तेजी बनी रहती है, परन्तु उसके बाद भ्राथिक मन्दी भ्रा जाती है। नेपोलियन के 
युद्धों, अमेरिकन गृह-युद्ध तथा १८७० के क्रांस-प्रशा-युद्ध के पश्चात्‌ ऐसा ही हुआ था। 
अ्रथम महायुद्ध भ्राथिक दृष्टि बहुत विनाशकारी था। अतः इस युद्ध की समाप्ति के कुछ. 
दिन पदचातु आाथिक संकट श्राना स्वाभाविक था। क्‍ द हा 
...._ (३) इस समय कृछ देशों के पास बहुत अधिक सोना था तथा कुछ राष्ट्रों के. 
पास कम सोना था । श्र्थ-विशेषज्ञों का ऐसा मत है कि १६३ १ में समस्त विरव में । 
दो अरब, तीस करोड़ पौंड सोना था । इसमें से ६० करोड़ पौंड अमेरिका केपास 
तथा ५४ करोड़ पौंड फ्रांस के पास था । इस प्रकार इन दोनों देशों के पास विश्व... 
. ही लगभग आधा सोना था। यद्यपि इस समय इगलेंड के पास ११ करोड़ ८० लाख, 
पोंड था, परन्तु उसने इस सोने को बाहर भेजना उचित नहीं समझा । इसीलिए उसने रा 
सितम्बर १६३१ में स्वरगंमान (006 $शा070) को त्याग दिया । एक वर्ष के 
अन्दर अन्दर चालीस देशों ने भी ऐसा ही किया । इस प्रकार इन देशों ने स्वरणं-मान 
का परित्याग कर आ्िक मन्‍्दी का सामना किया । कक 
(४) सन्‌ १९२६ तथा १६३३ के मध्य विश्व के अधिकांश देशों में आथिक 
_राष्ट्रीयता तथा आत्म-निर्भरता की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। . 
अत्येक राष्ट्र यह प्रयास कर रहा था कि वह अ्रपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुयें. 
. बाहर से न मंगा कर स्वयं बनाये । प्रत्येक देश की सरकार बाहर से आने वाले माल 
पर भारी-भारी छुगियाँ लगा रही थी तथा विदेशी व्यापार को कम करने के लिये 
. अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगा रही थी । इससे भ्रौद्योगिक देशों की बहुत हानि हुई। 
...... (५) युद्ध-काल में कारखानों तथा कृषि का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया ह 
_ आ। तैजी से काये करने वाले अ्रनेक यन्‍्त्रों का भ्राविष्कार हो गया था। एक मशीन 


रा बहुत से मजदूरों का काम करने लगी थी । इससे बेकारी बढ़ने लगी थी। यन्त्रों की 










.. दायता से उत्मादन की माता तो श्रधिक हो गई थी, पर्न्‍तु बुद्ध के वाद वस्तुओं को... 
... आवश्यकता बहुत कम हो गई थी । फलतः माल-गोदामों में इकट्ठा होने लगा था। 


.. (६) अक्टूबर १६२३ में न्यूयार्क के शैयर बाजार का दिवाला निकला । इससे .. 







दी, 


मंनी आदि देशों को अमेरिका से 


' जे 


कण मिलना बन्द हो गया तथा वस्तुओं का मूल्य. 


... गिरते लगा। अमेरिका से ऋएा मिलना वन्द होने पर जम॑नी की झाधिक अवस्था 









. बहुत खराब हो गईं । सरकारी बजट में भारी घाटा झा गया। 
_ + विभिन्न देशों में श्राथिक संकट--फ्रांस के अतिरिक्त प्राय: सभी देश आिक 
संकट से परेशान हो गये। आस्ट्रिबा की अवस्था बहुत खराब हो गई। १६३१ में 





कारखाने बन्द होने .. 








। आई 





















































... युद्धोत्तर यूरोप की झ्राथिक समस्‍यायें... १०३ 


उसके सबसे बड़े बेंक का दिवाला निकल गया । जर्मनी की भी प्राथिक अवस्था बहुत. ... 
. खराब हो गई | उसके सबसे बड़े बैंक का दिवाला निकल गया तथा उसके ५६ लाख... 
मजदूर बेकार हो गये । इससे अ्रमेरिका के राष्ट्रपति हुवर ने एक वर्ष के लिए क्षति- 
पूर्ति तथा ऋणों का चुकान स्थगित करने की सलाह दी। फ्रांस ने इसका विरोध 
किया; परन्तु अन्य सभी राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया। इस सुविधा से भी जमंनी 
की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ । इज्भलेंड में भी आथिक संकट झा गया । बैंक 
श्रॉफ इ गलेंड' का दिवाला निकल गया । यह विश्व का सबसे बड़ा बैंक था। अन्त में... 
विवश होकर इ गलेंड ने अपनी स्वर्णा-मर्यादा (000 इक्वातबात ) का परित्याग कर 
|. दिया। इस दिश्ञा में भ्रन्‍्य बहुत से देशों ने भी इगलेंड का अनुकरण किया।.... 
..... झ्राथिक संकट दूर करने के लिये सम्मेलन--यह श्राथिक संकट बहुत भयंकर 
था । श्रायः प्रत्येक देश इससे भयभीत था । किसी को भी इस संकट के दूर करने का 
उपाय नहीं सूक रहा था । इस सम्बन्ध में विचार-विभर्श करने के लिए निम्नलिखित 
सम्मेलन किये गये --- 
लोजान-समस्मेलन--भ्राथिक संकट पर विचार करने के लिए जून १६३२ में 
लोजान में एक सम्मेलन बुलाया गया । इसमें इज्धलंड, फ्रांस, बेलजियम, जापान, 
जर्मनी तथा इटली आदि देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में यंग- 
|. योजना भंग कर दी गई तथा जर्मनी से केवल ७५ करोड़ डालर की राशि की मांग 
। की गई । इस प्रकार जम॑नी को ६० प्रतिशत की छूट मिल गई। इस छूट का कारण... 
|. उदारता नहीं थी अपितु आथिक संकंट को दूर करने तथा व्यापार को बढ़ाने के... 
|. लिए ऐसा करना आवश्यक था। मित्र राष्ट्‌ यह चाहते थे कि अमेरिका भी इसी 
|. श्ननुपात में ऋणों की मात्रा कम कर दे । अ्रमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ्नऔर 
यह सम्मेलन भ्रसफल रहा । जर्मनी को बाहर से ऋण नहीं मिल रहा था। अंतर 
. १६३२ में जमेन चांसलर ने यह घोषित कर दिया कि अभ्रव जम॑नी पुनः क्षति-पृत्ति 
|... की किद्ठत प्रारम्भ नहीं कर सकता । इस प्रकार गत १०- ! वर्षों से चले श्राने वाला ._ । 
|. क्षति-पूर्ति का प्रइन समाप्त हो गया । विजेता राष्ट्रों ने भी ऋण चुकाना बन्द 
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.._.  लन्दन-सम्मेलन--आाथिक संकट पर विचार करने के लिए जून श३३ में... 
: चन्दन में एक विश्व आथिक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें विश्व के ६४. राज्यों ने... 
. भाग लिया । इस सम्मेलन में मुख्यतया दो बातों पर विचार किया जाना था--- 







..... (९१) मुद्रा में स्थिरता लाना। दा 
......_ (२) भ्रायात-कर को कम करके भ्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना।._ 
..__ फांस ने इस बात पर जोर दिया कि पहले मुद्रा में स्थिरता लाई जाय। 
. इसके पश्चात्‌ ही भ्रायात-करों को कम किया जा सकता है। कुछ प्रन्य देशों नेभी 
._ इस सम्बन्ध में उसका समर्थन किया । इस समय भ्रमेरिकन डालर का मूल्य गिराने के... 
«लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका यह्‌ ख्याल था कि ऐसा करते से पक्के माल के .. ० 

: मूल्य में वृद्धि हो जायगी । भ्रतः अमेरिका के प्रतिनिधि ने सम्मेलन में यह घोषित कर 






























































१०४ _योरप का इतिहास 


दिया कि अभी मद्रा में स्थिरता नहीं लाई जा सकती | इस पर कांग्रेस ने अपना 


अधिवेशन स्थगित कर दिया । इस प्रकार झा थक समस्याश्रों के हल करने में य हू 
. रस असफल हो गई। कालान्तर में आ्िक संकट धीरे-धीरे स्वयं हा दूर होना 
_ आरम्भ हो गया । इसके निम्नलिखित कारण थे |. ५ 
(१) पर्याप्त समय तक कारखाने बन्द रहने से माल का स्टाक समाप्त हो 
गया था । अ्रतः पनः कारखाने चलने प्रारम्भ हो गए। 

क्‍ (२) कुछ देशों ने अपने सिक्कों का प्रसार कर उनका मूल्य गिरा लिया । 
इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगा | द 

. _ (३) कुछ देशों ने युद्ध-सामग्री का निर्माण करना प्रारम्भ कर दि 
... इससे बहुत से कारखानों को कार्य मिल गया । 





या था।. 





आथिक संकट के परिणाम का 
...... आशिक परिणशाम--इस आर्थिक संकट से सरकार तथा समाज के प्रत्येक वर्ग... 
_को कठिनाई तथा हानि हुई । सरकारी बजटों में वाटा आ गया । इससे सरकार को : 
करों में वृद्धि करनी पडी । जहुत सं कारखाने बन्द हो गए। लाखों मजदूर बेकार 
हीं गए। गोदाम बस्तुओ्रों से भर गए: परत्तु उत्का कोई खरीदार नहीं था।.. 
फरखाने बन्द होने से पृ जीपति भी संकट यें झा गए | मध्यम वग के जिन लोगों का. 
वा कल-कारखानों में शेयरों के रूप में लगा हुआ था, वे भी परेशान हो गए 
“कार ने व्याज की दर कम कर दी थी। इससे बहुत से लोग सरकार से नाराज 
गी गए.। सरकार ने बेकार व्यक्तियों को भ्राथिक सहायता देनी प्रारम्भ की हा 
व मेने के अभाव में सरकार को अपने इस काय में में सफलता मिलनी .. 
उस्रम्भव थी । ली द 


... राजनीतिक परिशाम-... (१ | आथिक संकट को दूर करने के लिए प्रत्येक देश . 
गी सरकार के अधिकारों में टर्ड हो गई। इससे जनतस्त्र के स्थान पर अधिनायक- 
न्त्र को प्रोत्साहन मिला । इटली में मुसोलिनी तथा जम॑नी में हिटलर जैसे ताना- 
।हों का उदय हुम्ना । है ले में मजदूर दल की सरकार का पतन हो गया और . 

के स्थान पर सर्व-दल्लीय सरकार का निर्माण हुआ। यह सरकार बहुत निरंकुश थी । 
रिंका में राष्ट्रपति रूजबेल्ट को बहुत अधिक अधिकार आप्त हो गए। आरिदृवा, 
री, यूगोस्‍लाविया, पोलेंड, पर्तगाल बनाने, बलोरिया, एस्टोनिया, लेटाबिया . . 
निया आदि देशों में भी किसी न किसी रूप में अधिनायकतन्त्र की लहर 

















९) लोग पूजीवाद का विरोध कर साम्यवाद के 
के पृ जीवादी देशों में बहुत असंतोष उत्पन्न 
हंटलर तथा मुसोलिनी के प्रति 
पका विरोधी होने के कारण 


प्रति भुकने लगे। इससे ा 
हुआ। उन्होंने साम्यवाद के 
तुष्टीकरण की नीति का पालन करता प्रारम्भ 
ही जापान 






























युद्धोत्त यूरोप की आर्थिक समस्‍यायें... हज हठए 


(३) आथिक मन्‍्दी से पूर्व अमेरिका तथा इज्भलेंड आदि की सरकारें औद्यो 


 गिक क्षेत्र में बहुत कम हस्तक्षेप किया करती थीं । परन्तु इसके पश्चात्‌ सरकार का ० 
औद्योगिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बहुत श्रधिक बढ़ गया । द 


(४) इससे राष्ट्र -संध की शक्ति का भी हास हुआ । इस झ्राथिक संकट के 


कारण ही सामूहिक सुरक्षा की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका । सम 
(५) आशिक संकट के कारण इटली की आन्तरिक अवस्था बहुत खराब 


हो गई थी । अतः मुसोलिनी ने जनता का ध्यान दूसरी ओर भ्ाकषित करने के लिए. 
एबीसी निया के एक छोटे राज्य पर प्राक़्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया।.. 

(६) जापान में सेनिकवाद का महत्व बहुत भ्रधिक बढ़ गया। अपने 
आशिक हितों की पूति के लिए जापान ने मंचूरिया पर श्राक़मण कर उसको जीत 


लिया । 


(७) प्रत्येक देश में आर्थिक राष्ट्रीयता का बहुत अश्रधिक विकास हो गया । 
इससे अन्तर्राष्ट्रीयता को ठेस पहुंची । प्रत्येक राष्ट्र ने अपने ब्यापार के संरक्षण के 
दृष्टिकोण से श्रायात पर चुगियां बहुत अधिक बढ़ा दीं। लन्दन-सम्मेलन में इन 


चुगियों को कम करने का प्रस्ताव रक्खा गया; परन्तु कोई भी देश इसके लिए तैयार 
. नहीं हुआ । 


अश्य 

१ क्षति-पूत्ति की समस्‍या क्या थी ? यह इतनी जटिल क्‍यों थीं? यूरोप के. 
.... राजनीतिज्ञों ने इसको हल करने के लिए क्या प्रयास किया? ः 
२ सन्‌ १६३०-३२ की विहव-व्यापी आथिक मन्‍्दी का वरणव कीजिये । इसने 
... विद्व कीं राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया 5 


का, .. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए-- 


... [आश्र) डावेज योजना, 

.._(ब) यंग-योजना 

.... (स) स्पा-सम्मेलन, 

.._ (द) लोजान-सम्मेलन कि 
. (य) लन्दन का आर्थिक विदव-सम्मेलन । 
















































. क्रांस: 
१६१६--१६ ३६ 


.. अथम महायुद्ध तथा क्रॉस, मगृह-नीति, पुनर्निर्माण की. 
समस्या, वलेमेन्शू का पतन, रूर पर आक्रमण, झ्राथिक संकट 
और फ्रांस, जनवादी मोर्चा, ब्लूम के कार्य, विदेशी नीति, 
सुरक्षा की मांग, रक्षात्मक सन्धियाँ, इगलेंड से मतभेद, 
लोकार्नों पैक्ट, केलाग ब्रिआँ पैक्ट, निःशस्त्रीकरण, भ्रन्य देशों. 
से सम्बन्ध । कल आग, 
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नम 
प्रथम महायुद्ध तथा फ्रांस--प्रथम महायुद्ध में विजय प्राप्त करने पर भी | 

क्रॉस को भारी हानि उठानी पड़ी । उसका दसवाँ भाग नष्ट हो गया । उसके उत्तरी- 
धर्वी भाग को जमंनी ने जानबूककर बुरी तरह नष्ट कर दिया था।वहां की _ 
उपजाऊ भूमि तथा कल-कारखाने बेकार हो गये थे । यहाँ की जनसंख्या ४७ लाख 
*० हजार से घटकर केवल २० लाख रह गई थी । वहाँ के. तिहाई मकान, कारखाने 
तथा सरकारी इमारतें नष्ट हो गई थीं । कोयले तथा लोहे की खानें नष्ट हो गई रे 
थीं । उस क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई पशु नहीं दिखाई देता था। कारखाने नष्ट होने से 

. २५ लाख व्यक्ति बेकार तथा ग्ृह-विहीन हो गये थे। बेकारों को रोजगार देने तथा 













पष्ट भाग के पुननिर्माण में उसको पर्याप्त धन व्यय करना. था। उसका बहुत सा. 
. धन पेंशनों तथा राष्ट्रीय ऋण के ब्याज पर व्यय हो रहा था। फ्राँस ने रूस को . 
.. पर्याप्त ऋणा दिया था; परन्तु रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो जाने के कारण _ वहाँ की 
.. जार-सरकार का अन्त हो गया भौर रूस की नवीन सरकार ने गत ऋणों को . 








... चुकना अस्वीकार कर दिया। रूमानिया भी _फ्रॉस का ऋण चुकाने में प्रसमर्थ _ 
.. पुननिर्माणण की समस्या--युद्ध-काल में क्रॉस 
.... था | उसके उत्तरी-पूर्वी भाग पर वर्षों तक जमं॑नी का अ्रधिकार रह 
. जानबूभकर उक्त प्रदेश को बुरी तरह नष्ठ कर दिया था । श्रत: श्र 







































श्रव काँस के सम्मुख. 
_इुनर्निर्माण किया 
इक हारा. 

















































फाब, ३5 लिक 






समय फ्रास ५ हजार ७ सौ डालर प्रति मिनट के हिसाब से अपने पुन्तिर्माण तथा 

पेंशनों पर व्यय॑ कर रहा था । इस कार्य के करने के लिए बहुत अधिक संड्या में 

_ मजदूरों की झ्रावश्यकता हुई । श्रतः फ्रॉस में बेकारी की समस्या उत्पस्त नहीं हुई । 

पर्याप्त संख्या में नवीन कारखाने स्थापित होने से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया । 

इससे देश पुनः समृद्ध हो गया । 

... क्‍लीमेच्शू का पतन--फ्रांस की राजनीतिक अवस्था बड़ी विचित्र है। वहाँ... 
राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। इससे वहां किसी भी राजनीतिक दल 

. को बहुमत प्राप्त नहीं होता था । फलतः कई दलों को मिलाकर मन्त्रि-मण्डल बनाया... 

जाता था । इस प्रकार के मन्त्रि-मण्डल अस्थायी होते थे । वे किसी बात पर तनिक 

सा मतभेद होने पर टूट जाते थे। फ्राँस के मन्त्रि-भण्डलों की श्रस्थिरता के विषय में... 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वहाँ १६२० से १६९३० तक २० सरकारों का 
_निर्माणा तथा विघटन हुआ ।/ १६१४ से १६१८ तक वहां नेशनल ब्लॉक तथा अन्य... 

/ दलों का मिला-जुला मन्त्रि-मण्डल कार्य कर रहा था। इस दल का नेता 

/. क्लीमेन्शो प्रधान मन्‍्त्री था । वह बहुत कूंटनीतिज्ञ तथा हंढ़ निश्चय वाला आल 
व्यक्ति था । उसने युद्ध-काल में हढ़ता से कारयें किया । इसीसे उसको 
फ्रास का शेर कहा जाता था । पेरिस के शान्ति-सम्मेलन का वही अध्यक्ष बनाया 

. गया था । पेरिस के समभौते पर उसका अमिट प्रभाव पड़ा था। वह पूरी तरह 

. जर्मनी का मान-मर्दन कर उससे प्रतिशोध लेना चाहता था | उसने शक्ति तथा हृढ़ता 
से देश का शासन-संचालन किया था | अतः बहत से मनृष्य उसके विरोधी हो गए। 

. ग्रतः: १६२० में जब प्वायन्केअर के पश्चात उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उसमें... 
उसको सफलता न मिली । इसके परचात्‌ उसने राजनीति से श्रवकाश ग्रहण कर 
लिया । तत्पश्चात्‌ मिलराँ (0॥]९८/७॥0) फ्राँस का प्रधान मन्‍्त्री बना । का 

... रूर पर आक्रमशण--जमं नी ते आर्थिक श्रवस्था ठीक न होने के कारण 
नवम्बर १६२२ में यह माँग की कि उसको दो वर्ष तक किश्तों की अदायगी में छूट... 

. दे दी जाय । इगलेंड ने जमंनी की इस मांग का समर्थन किया, क्योंकि वह जमंनी 
के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था | इसके लिये यह आ्रावश्यक था कि जमंनी 

पुनः अपनी पूर्व समुद्धि को प्राप्त कर ले । फ्राँस ने इसका घोर विरोध किया । उसके ३ 

विरोध के निम्नलिखित कारण थे--- पा 

का (१) फ्रांस ने अपने पु]ननिर्माण पर ऋरा लेकर बहुत श्रधिन धन व्यय किया... 

. था | उसको यह आज्ञा थी कि जमंनी क्षतिपूति के रूप में उसको पर्याप्त धन देगा; | 

. परन्तु जम॑नी की किद्तत स्थगित करने की माँग पर फ्रास को बहुत निराशा हुु है. 

। (२) फ्रॉस को जमनी से बहुत भय था। उसने गत ४० वर्षों में दो बार र्‌ 22 

. फ्रांस को रौंद डाला था। अतः फ्राँस यह चाहता था कि जमंनी को इत्तना निबंल 

.. कर दिया जाय कि वह दीषघंकाल तक उठने का साहस न कर सके । ० 

(३) युद्ध-काल में जर्मनी ने फ्रांस के उत्तरी-पूर्वी भाग को भयंकर हानि 

. पहुंचाई थी । इस स्थान की श्रधिकांश खानें, कारखाने तथा मकान नष्ट कर दिए 


हनन ननल नल कल न नल रे पलक ० जन ड- "रलाउानननललखलसानभ« मम जो अली 
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हुवा थोरप का इतिहास 
गए थे। इस क्षेत्र के अधिकाँश मनुष्य तथा पशु भी नष्ट हो गये थे । इससे फ्रांस के. 
हृदय में जम॑नी के प्रति बहुत श्रधिक प्रतिशोध की भावना थी 


द (४) फ्रांस बहुत पहले से ही अपने साथियों से नाराज था । उन्होंने जर्मनी द 
. पर सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति के स्थान पर केवल आंशिक क्षतिपूर्ति ही लादी थी और श्र वे. 
उसकी ग्रदायगी के स्थगित करने का समर्थन कर रहे थे । द 


फ्रसि का प्रधान मन्त्री प्वायन्केश्वर यह चाहता था कि जर्मनी वार्साय सन्धि - 
का पालन करे और निर्धारित समय पर क्षतिपूर्ति की किइत अदा करे। अतः उसने 
. ई ग्लेंड के विरोध की चिन्ता न करते हुए बेलि यम तथा इटली का सहयोग प्राप्त . 
कर जमनी के सुप्रसिद्ध श्रौद्योगिक क्षेत्र रूर पर श्राक़मण कर अधिकार कर लिया 
इससे जमनी में तीज भ्रसंतोष फैला । श्रत: इस प्रदेश के जर्मन निवासियों ने फ्रांस के | 
विरुद्ध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । जर्मन कर्मचारियों ने कारखानों, 
ज़ानों, रेलों तथा कार्यालयों आदि में हड़ताल कर दी। जर्मनी ने कागज के. 
नोट छाप-छापकर हड़तालियों में बांटने प्रारम्भ कर दिये। जन सरकार ने हजने 
की किह्त भ्दा करनी बन्द कर दी । फ्रॉस की सरकार ने जर्मनों के साथ बहुत कठोर. 
व्यवहार किया। फ्राँस की सरकार ने खानों, कारखानों तथा रेलों आदि में कार्य. 
करने के लिए फ्रॉँसीसी मजदूर भेजे; परन्तु वे भली प्रकार कायं॑ न कर सके। फ्रांस ०! 
की सरकार ने वहाँ राइन का स्वतन्त्र राज्य स्थापित कराने के लिए आन्दोलन 
 चलवाया । इ गलेंड के विरोध के कारण फ्रांस को अपने इस उद्देश्य में सफलता न 
मिली । इन कार्यों से फ्रांस की बहुत बदनामी हुई तथा जर्मनी के साथ अधिकाँश 
.. बशों की सहानुभूति हो गई । इस कार्य में फ्रांस का पर्याप्त धन भी व्यय हो गया । 
. था। इससे फ्राँस के सिक्के क्रांक का सूल्य गिरना प्रारम्भ हो गया। प्वायनकेश्रर की _ 


... बहुत बदनामी हुई और १६२४ के आराम चुनाव में उसका पतन शी 






स्थिति में परिवतंन--१९२४ में प्वायन्केश्रर के पतन के पर्चा तू हैरियों: 


..._ (प्रथ्णंण) फ्रांस का प्रधान मन्‍्त्री बना। वह एक उदार व्यक्ति था । (हरश्में . 
रा. “ > ब्रिश्लाँ फ्राँस का विदेश-मन्त्री बता । वह कई मन्त्रि-मण्डलों में सात वर्ष ( १६२४-३२ ) ४ 
तक रहा । उसने पुरानी नीति में परिवर्तन कर दिया। वह इज्जलेंड के साथ... 
... घनिष्ठता स्थापित करना चाहता था । उसका श्र था कि जर्मनी के साथ उदारता 
... का बर्ताव किया जाय । वास्तव में ब्रिआ्रँ का यह विश्वास था कि जर्मनी से मित्रता. 









.. स्थापित करके ही फ्रांस की सुरक्षा सम्भव है। उधर जमंनी का नया विदेश-मन्त्री 
.. ्रपमन भी उदार था। उसका यह विचार था कि जममंनी यथाशक्ति वार्साय सन्धि की. 
.. शर्तों का पालन कर मित्रराष्टरों की सहानुभूति प्राप्त कर सकता है और 











इसके पश्चात्‌ 






.. वह सन्धि की शर्तों में संशोधन कर सकता है। श्रत: : उसने रूर के प्रदेश 




















खाथिक संकट और फ्रांस--महायुद्ध में फ्रांस का बहुत खच हुआ था | इसके 

। ... पश्चात उसको अपने पुनर्निर्माण पर बहुत धन व्यय करना पड़ा था। प्वायन्केशर के 

। . समय देश की आ्रांथिक अ्रवस्था बहुत खराब हो गई थी । हैरियो ने देश की आथिक 
स्थिति सुधारने का प्रयास किया । परन्तु उसको कोई सफलता न मिली | फ्राँस के. 

. सिक्‍के फ्रांक का सूल्य बराबर गिरता चला गया । लोगों का सरकार में विश्वास नहीं 
रहा और उन्होंने अपना धन विदेशों में भेजना प्रारम्भ कर दिया। १६२८ में 
प्वायन्केग्नर ने सम्मिलित मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया। उसके मन्त्रि-मण्डल में गत छः 

.. प्रधान मन्त्री थे प्वायन्केश्वर ने कुछ नए कर लगाए तथा भ्रश्मासन के व्यय में कटौती 

. कर सरकारी बजट को संतुलित किया । उसके इन कार्यों से फ्रांक का मूल्य स्थिर हो... । 
. गया । १९२६ में समस्त विश्व में आथिक संकट आ गया और इसी समय प्वायन्केश्रर 

. ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण त्याग-पत्र दे दिया । आथिक संकट के सम्य इंगलेंड ह 

ने अपने सिक्के के मुल्य का स्वर्ण से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया | इसका समस्त विश्व 

. के सिक्‍तकों पर प्रभाव पड़ा। फ्राँक का मूल्य फिर गिरना प्रारम्भ हो गया। फ्रांस की 

. सरकार स्वर्णमान (000 8070%70) को बनाए रखना चाहती थी; परन्तु उत्को 

इसमें सफलता न मिली । सरकार का बजट घाटे में चलने लगा। मन्त्रि-मण्डल 

. शीघ्रतापूर्वक बनने-बिगड़ने लगे। इससे देश में बहुन भ्रसंतोष फेल गया । इसी मध्य _ 

. यह पता चला कि स्टेविस्की नामक एक अर्थ-विशेषज्ञ ने जाली बाण्ड बेचकर पर्याप्त 
। धन का गबन किया था। इस मामले में बहुत से मन्‍्त्री तथा सरकारी पदाधिकारियों 
|. का भी हाथ पाया गया। इसके विरोध में १६३४ में पेरिस में विद्रोह हो गवा। 
|. लोगों का जनतलन्त्र में विश्वास नहीं रहा। देश में फासिस्ट तानाशाही की स्थापना 
|... की सम्भावना बढ़ गई। मजदूरों ने जनतन्त्रात्मक शासन का समर्थन किया | सरकार 
बसे द भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ सुधार करने के प्रस्ताव 

. रक्खे। “ 


































. जनवादी मोर्चा (?कृणंथआ' ०॥)--कुछ लोगों में जनतन्त्र के प्रति हा 
|... अविश्वास हो गया था । देश में फासिस्टवाद की लहर थ्रा गई थी | सरकार इस परि- 
.._ स्थिति का बड़े साहस के साथ सामना कर रही थी । फिर भी यह स्पष्ट था कि देश 
.._ की जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली खतरे में थी। ऐसी ही परिस्थितियों में इटली 
... तथा जम॑नी में तानाशाही स्थापित हो चुकी थी । ग्रतः फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ ग्रह. 
. जानते थे कि यदि इस अवसर पर मिलकर कदम नहीं उठाया गया तो फ्रांस में भी 
... इटली तथा जमंनी की भाँति तानाशाही की स्थापना हो सकती है । अतः रैडीकल 
.. सोशलिस्ठ तथा समाजवादी दल ने अपने पारस्परिक मतभेदों का अन्त कर १९३५ 
.. में जनवादी मोर्चे की स्थापना की । इसका उद्देश्य फ्रांस में फासिस्वादी शासन की 
.. स्थापना को रोकना था। १६३६ के निर्वाचन में इस दल को ६० प्रतिशत स्थान 
.. पमिले। अतः सोशलिस्ट पार्टी का नेता ब्लूम (फापाा) प्रधान-मंत्री बना । || 
प्र के का्यं--प्रधान मन्‍्त्री होने पर ब्लूम ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण 


























. योरप का इतिहास 






































(१) उसने फासिस्ट लोगों के दमन का प्रयास किया; परन्तु उसको इस कोय 

में पूर्ण सफलता न मिली । फासिस्ट अपना नाम बदल कर अन्य ढंग से अपना प्रचार 
करने लगे । द । 
(२) ब्लुम के समय फ्रांस के लगभग ६० लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दी | मा 
वे कारखानों में जाकर बैठ जाते थे आर काय नहीं करते थे । ब्लूम के प्रयास से मिल- 
मालिकों ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि कर दी । उनको एक वर्ष में दो सप्ताह के लिए ४ 
सवेतन छूट्टी मिलने: लगी । सप्ताह में कार्य करने का समय ४४ घण्टे निर्धारित कर 
दिया गया । कुछ कारखानों में. मजदरों को सामूहिक सौदा करने का भी अधिकार 
"मिल्यया.। . 7... द 235 
(३) सत्‌ १९३६ में फ्रांस ने भी स्वणमान (500 >4]0470 ) का परित्याग पड 
कर अपने सिक्‍के फ्रांक का मुल्य गिरा दिया | 


... (४) फ़ांस के बेकों का राष्ट्रीकररण कर 
. पृ जीपतियों का अधिकार था | 


ब्लूम देश की आथिक दशा सधारने के लिए 

 चहता था; परन्तु सीनेट ने उसकी इस बात को सस्‍वी 

महीने कार्य करने के परचात्‌ १६३७ में उसने त्याग- । 

अल्पकालीन मन्त्रि-मण्डलों का निर्माण हुआ । १६३८ में रैडीकल सोशलिस्ट दल | 

का नेता दलादिए प्रधान-मन्त्री बना। इसके बाद जनवादी मोत्ें का अन्त हो गया। 
इस समय हिटलर के उत्तेजनात्मक कार्यों से यूरोप की राजनीतिक स्थिति बहत्त 

गम्भीर हो गई थी | भावी >हाउुद्ध के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ब्रत सीनेट... 

. ने दलादिए के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि कर दी । कि 


विदेशी नीति 
सुरक्षा की मांग--प्रशा के उदय के पृ मध्य का, 
ह । ऐ शाली था। वह यूरोप की राजनीति का केन्द्र-बिन्दु था | परर [ प्रा के उदय के ही । ५ 
.. परचातु उसका खोखलापन स्पष्ट ही गया। १८७० में प्रशा ने सेडन के युद्ध में फ्रांस... 
.._ को भारी पराजय दी तथा उसने अल्सेस ओर लोरेन के प्रदेश छीन लिए। इन प्रदेशों रे 
..._ का राजनीतिक हृष्टि से फ्राँस के लिए बहुत महत्व था । ये प्रदेश लुई चौदहवें की... 
.._ विजय-म्री के प्रतीक थे | अत: फ्रॉस बराबर इन प्रदेशों को वापस लेने का प्रयास 


.. करता रहा; परन्तु वार्साय सन्धि के पमय ही उसको अपने इस कार्य में सफलता । 
.. मिली। रा. ः 


दिया गया। इससे पूरब बैंकों पर 


अपने अधिकारों में कुछ वृद्धि . 
कार नहीं किया। फलत: १३ का 
पत्र दे दिया। इसके पश्चात्‌ कई 





यूरोप में फ्रांस बहुत शक्ति-. 











ा हा बुद्ध में जमनी को पराजित करके भी फ्रॉस को अपनी सुरक्षा का... 
... आइवासन नहीं मिला । फ्रांस नह जानता था कि जर्मनी की शक्ति उससे कहीं अधिक 
.._ है। एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर हो फ्रांस ने जमेनी को पराजित 










_.. । ) फांस को यह भली प्रकार स्मरण रण था कि गत 
दो 


बार फ्रांस को पदाक्रान्त कर डाला था। उसे यह 



































की सन्धि से सहमत नहीं है। उसको तो उसने विवश होकर स्वीकार कर लिया। 
प्रत: यह निश्चित है कि अवसर पाकर जमंनी फ्रांस के विरुद्ध प्रतिशोध का युद्ध 
करेगा। इस प्रकार महायुद्ध के भयंकर विताश के पर्चात्‌ भी फ्रांस अपनी अरक्षा 
का अनुभव कर रहा था | अतः उसकी नीति का मूलाधार सुरक्षा की चिन्ता थी। 
इस सम्बन्ध में कार ((&7) महोदय का यह कथन बहुत सारगभित है-- १६१६ 
के का त्‌ यूरोप की समस्याश्रों में सबसे महत्वपूर्ण समस्या फ्रांस की सुरक्षा की 
भांग थी । | 
पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में क्लीमेन्शो ने फ्रांस की सुरक्षा की व्यवस्था के 
लिए बहुत प्रयास किया था। वह यह चाहता था कि जमंनी को कुचलकर इतना 
_निर्बल कर दिया जाय कि वह फिर कभी क्रॉस के विरुद्ध उठने कां साहम न कर 
सके । इसी से उसने यह मांग की थी कि जमंनी के समस्त उपनिवेश छीव' कर फ्रांस 
को दे दिए जांय । परन्तु इगलेंड तथा अमेरिका ने उसकी इस मांग को स्वीकार नहीं 
किया और जम॑नी के उपनिवेश मैण्डेट प्रणाली (१४७॥0806 5५807) के आधार पर 
मित्रराष्ट्रों में विभाजित कर दिए गए । क्लीमेन्शों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था 
|. कि फ्राँस तथा जमेनती के मध्य राइन के तठस्थ राज्य की स्थापना कर दी जाय । 
।. परत्तु इसके लिए भी इगलेंड तथा अमेरिका सहमत नहीं हुए । उन्होंने राइन का 
। प्रदेश १५ वर्ष के लिए मित्रराष्ट्रों को दे दिया। यह व्यवस्था की गई कि १५ वर्ष 
बाद भी जर्मनी को वहाँ सेना रखने तथा दुर्गीकरण करने का भ्रधिकार न होगा। 
|... फ्रांस को इस व्यवस्था से भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि १४ वर्ष पदचात्‌ जर्मनी इस... 
.. क्षेत्र में सेना रख सकता था तथा इसका दुर्गीकरण क्र सकता था। मा 
._  राष्ट्र-संघ की योजना प्रस्तुत होने पर फ्रांस ने यह मांग की कि राष्ट्र-संघ के 


... पास एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना हो, जिसकी सहायता से वह सन्धियों का पालत करा सके... 
... तथा आक्रमणणकारी राष्ट्र को दण्ड दे सके । इंगलेंड तथा श्रमेरिका ने इस प्रस्ताव... 
... को स्वीकार, नहीं किया, क्योंकि उन्ती सरकारें अपनी सेनाओं को राष्ट्र-संच के 

. अ्रधीन करने को तैयार नहीं थीं। भ्रत: यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्र-संघ आ्रावव्यक- 
.. तामुसार अपने सदस्य राज्यों से सेना मंगा सकता है। परन्तु इससे भी फ्राँसको 
.. संतोष नहीं हुआ, क्‍योंकि राष्ट्र-संघ भ्रपने सदस्य राज्यों से सेना भेजने के लिए प्रार्थना... 
. ही कर सकता था । सेना भेजने या न भेजने का अधिकार उक्त देशों की सरकारों को... 
० ही था। दूसरे सेनिक कायवाही कौन्सिल के सदस्यों की सर्व-सम्मति से ही कीजा । 
. सकती थी । शा 
० फ्रांस की संतुष्टि के लिए अमेरिका तथा इंगलेंड ने मिल कर जून १६१६ में 
.. उसको यह आश्वासन दिया कि यदि अ्रकारण ही जमंती ने फ्रांस पर आ्राक़्मश किया . 

: तो वे दोनों फ्रांस की सहायता करेंगे। परन्तु नवम्ब्रर १६१६ में भ्रमेरिका की सीनेट 
ने वार्साय सन्धि को अस्वीकृत कर दिया और श्रमेरिका यूरोप की राजनीति से तदस्थ 

नें गया। ः ' हुआ स् का आश्वासन समाप्त हो 
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ऐसी जटिल .परिस्थिति में फ्रांस के लिए सुरक्षा की कुछ आशा राष्ट संघ की हे 

१०वीं घारा से ही हो सकती थी | इसमें कहा गया था-- राष्ट्रटसघ के सदस्य संघ के. 
सभी सदस्य राज्यों की क्षेत्रिक अखण्डता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतन्त्रता का. 
सम्प्रान करते हैं । वे उनकी वाह्म झ्राक़मणकारी से रक्षा करने का भी वचन देते हैं ।'. 
पाट्र-संच की १६वीं धारा के अनुसार किसी भी देश का प्राक़मण राष्ट्र-संघ के 
सभी सदस्य राज्यों के विरोध में समक्रा जायगा और उसके विरोध में राष्ट्र-संघ के . 
_ सदस्यों को आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार होगा। 
_परल्तु फ्रांस राष्ट्र-संघ की इन धाराओं पर विश्वास नहीं कर सकता था। भ्रमेरिका _ 
के राष्ट्र-संघ के बाहर रहने से आशिक प्रतिबन्ध सफल नहीं हो सकते थे । इस प्रकार _ 
फ्रांस की सुरक्षा की माँग का समाधान नहीं हो रहा था । ला 
... फ्रांस की रक्षात्मक सन्धियों का जाल--फ्रांस के सम्मुख अपनी सुरक्षा की 
_अमस्या बहुत जटिल थी । अपने अ्रन्य उपायों में श्रसफल होकर उसने जर्मनी की सीमा 
पर स्थित छोटे-छोटे राज्यों से रक्षात्मक सन्धियाँ करना आरम्भ कर दिया। सितम्बर 
१६२० में उसने बेलजियम तथा फरवरी १६२१ में पोलेण्ड से सुरक्षात्मक सन्धियाँ 
कर लीं। उसने जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लादिया तथा रूमानिया से सुरक्षात्मक सन्धि 
7 जई थुट (06 &76॥6) का निर्मारो किया । लघु गुट के तीनों राज्यों का 
निर्माण आरस्ट्रिया-हंगरी के विघटन से प्राप्त प्रदेशों से हुआ था। ये चाहते थे कि ये गे 
 अदेश उनसे कभी भी वापस न लिए जाये । अतः अपने इस उद्दश्य को पूर्ति के लिए 
वे वार्साय सन्धि की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाये रखने के समर्थक थे। दूसरे शब्दों 


मैं ये वार्साय सन्धि में किसी भी प्रकार के संशोधन के विरोधी थे। फ्रांस भी वार्साय 
... सन्धि को बनाये रखना. चाहता था और उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन का ४ 
. विरोधी धा। इस प्रकार लघु गुट के निर्माण से फ्रांस की शक्ति में बहुत वृद्धि हो 


.._गईं। यद्यपि लघु गुट के तीनों राज्य छोटे-छोटे थे, परन्तु सम्मिलित रूप से इनकी _ 






..._ जनसंख्या ५ करोड़ थी । जमंनी इस गुट का विरोध करने 


का साहस न कर सकता . 


..._ था | हिटलर के उत्क्ष तक (सन्‌ १६३३) इस गुट को यूरोप में प्रधानता रही । इस _ 
.. गुट के निर्माण से फ्ाँस को सुरक्षा तो मिल गई, परन्तु इससे उसके लिए कुछ 
.. कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो गईं। फ्रांस को समय-समय पर इन राज्यों को आधिक 
.._ सहायता देनी पड़ती थी । इससे फ्रांस के लिए यह व्यवस्था बहुत खर्चीली थी । ये 
.._ राज्य बहुत छोटे-छोटे थे तथा फ्रांस से दूर ये । लघु गुट के निर्माण से इनकी सुरक्षा . 





















7 भार भी फ्रांस पर झ्रा गया था। इससे फ्रांस को यूरोप की अन्य बहुत सी समस्याओं .._ 






भेद--जर्मनी के प्रति किस प्रकार का बर्ताव किया जा 
लड़ के सम्बन्धों में बहुत मतभेद उत्पन्न हो गया । इ गले 
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., था जाय। परन्तु फ्रॉस इसका विरोधी था। वह चाहता था कि जमंती दीघे काल तक 
5 दबा रहे। द 
द द १६२१ में फ्रॉस ने पुत: इगलंड से सुरक्षा का झ्राइवासन माँगा । इगलेंड 
इसके लिए तैयार भी हो गया । परल्तु फ्रांस के उग्रवादी प्रधात मन्‍्त्री प्वायन्केश्वर की 
मी के कारण दोनों देशों में समकौता तन हो सका । क्‍ द 
जनवरी १९२३ में फ्राँस ने इगलेंड के विरोध की कोई चिन्ता न करते हुए 
| जर्मनी के रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जम॑नी के प्रति बर्ताव के 
+ प्रश्न पर फ्रांस तथा इ'गलेंड में बहुत मतभेद हो गया । 
' .. लोकानों का समक्ोता---१६२४५ में इगलेंड, फ्राँस, वेलजियम, जमेनी, इटली, 
द .. . पोलैण्ड तथा जेकोस्लावाकिया के प्रतिनिधियों ने स्विट्जरलेंड के लोकानों नामक स्थान... 
| पर राइन प्रदेश की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक समझोता कर लिया। इस समभौते के 
. अवसर पर महायुद्ध के पश्चात्‌ प्रथम बार विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ उदारता 
का बर्ताव किया । इसी से यह समभोता फ्राँस तथा जर्मनी के मध्य एक बार नये 
युग का प्रारम्भ समझा जाता है। इससे यह समस्त यूरोप के लिए शान्ति का प्रदाता 
था। यह सममोता जरमनी की इच्छा से किया गया था। अ्रतः उसको इससे संतोष 
था। इसके अनुसार जमंनी को राष्ट्र-संब में स्थान तथा कौंसिल की स्थायी सदस्यता 
प्रदान की गई । इससे जमंनी की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो गई । फ्रांस तथा जमनी 
.. क्के मध्य दीबकालीन शत्रता का अन्त हो गया। फ्रांस के विदेश-मन्त्री ब्रिआ्राँ के 
.. शब्दों में इसके द्वारा फ्रास तथा जमंनी दोनों के लिए शांति स्थापित हो गई । ब्रिठेन के... 
विदेश-मन्त्री चेम्बरलेन ने इस समभौते को युद्ध तथा शान्ति के वर्षों की वास्तविक 
.. भेदक रेखा कंहा है। इसके द्वारा फ्रास की सुरक्षा की माँग तथा. जर्मनी की वार्साय _ 
ः न्धि में सशोधन की माँग में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 
|. वास्तव से लोकार्नों पेक्ट फ्राँस तथा जमनी दोनों के मध्य एक न्यायपूर्ण समझौता था। 
मा केलाग ब्रिश्रां पेक्ट--फ्रॉस के विदेश-मन्त्री ब्रिआआं ने अमेरिका के नागरिकों के... 
.._ नाम यह संदेश प्रसारित किया कि हम सदँव के लिए युद्ध का बहिष्कार करना चाहते... 
. हैं। अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया । अमेरिका ने पेरिस-स्थित अपने दुत को... 
. इस सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट (00) तैयार करने का श्रादेश दिया। इस ड्राफ्ट में 
_ दो बातों पर विशेष जोर दिया गया--(१) युद्ध का परित्याग कर दिया जाय तथा. 
. (२) पारस्परिक विवादों को शान्तिमय उपायों से तय किया जाय। श्रमेरिका के... 
. विदेश-मन्त्री केलाग ने सुझाव दिया कि समभौता फ्रांस तथा श्रमेरिका के ही मध्य... 
. नहीं, भ्रपितु राष्ट्र-संघ के सभी सदस्यों के साथ किया जाय । २६ अ्रगस्त १६२८ को. 
.. इस सम्बन्ध में पेरिस में एक सम्मेलन का श्रायोजन किया गया । इस सम्मेलन में... 
. 2१५ प्रमुख राष्ट्रों ने कुछ शर्तों के साथ इसको स्वीकार कर लिया। १६३० तक लगभग 
६४ देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार करने वाले देथों की य। 












































१४ -- : - . योरप का इतिहास 
स्थापना का यह बहुत बड़ा प्रयास था; परन्तु इससे अधिक हित न हो सका। यदि 
कोई देश इसको भंग करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था न की 
गई थी । आत्म-रक्षा का बहाना कर आक़मणात्मक युद्ध किया जा सकता था। 
अमेरिका तथा इगलेंड आदि कुछ प्रमुख देशों ने इस पर कुछ शर्तों के साथ हस्ताक्षर 
किये थे । इससे इसका प्रभाव बहुत कम हो गया था। फलतः १६२६ में रूस 

१६३१ में जापान तथा १६३५-३६ में इटली ने इसको भंग कर दिया । 
... तनि:शस्त्रीकरण--राष्ट्-संघ की ओर से निःशस्त्रीकरण के प्रयास भी प्रारम्भ 
किये गये । फरवरी १६३२ में जेनीवा में निःशर्त्रीकरण सम्मेलन का श्रायोजन किया 
.. गया । इसमें ५७ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुये । परन्तु इस सम्मेलन में फ्राँस 
. तथा जर्मनी का विरोध बहुत बढ़ गया । जर्मनी ने यह माँग की कि वार्साय की सन्धि 
के अनुसार उसका निःशस्त्रीकरण कर दिया गया है; परन्तु अन्य राष्ट्रों ने इस शोर 
कोई कदम नहीं उठाया है। शअ्रब या तो शअ्रन्य राष्ट्र भी अपने श्रस्त्र-शस्त्र इस स्तर तक 
घटा दें या जमंनी को भी उचित मात्रा में अस्त्र-शस्त्र धारण करने का अधिकार 
प्रदान करे परन्तु फ्रास ने जमंनी की इस माँग का विरोध किया। लम्बे-चौड़े वाद- 
विवाद के पदचात्‌ भी इस प्रइन पर कोई समझौता न हो सका । फलत: १६ भश्रक्टूबर 
१६३३ को हिटलर ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से प्रथक होने पर राष्ट्र-संघ का 
परित्याग करने की घोषणा कर दी । मार्च १६३४ में हिटलर ने वार्साय सन्धि को 
भंग कर जर्मनी में भ्रनिवार्य सेनिक सेवा प्रारम्भ कर दी। मार्च १६३६ में उसने 
वार्साय सन्धि तथा लोकानों पेक्ट को भंग कर राइन के विसेन्यीकृत प्रदेश में सेनायें 

5 भैज दीं । 

रूस से मित्रता -हिटलर से फ्राँस तथा रूस दोनों को भय था। बह वार्साय 
_ सन्धि तथा साम्यवाद के विरोध में कठ्ठु भाषण दिया करता था। फलत: इन दोनों 
..... में मित्रता की बहुत कुछ सम्भावना थी । हिटलर रूस का कट्टर छात्र था। वह रूस 
... में अपना साम्राज्य-विस्तार करना चाहता था ।? इधर फ्रांस भी रूस से तेल आदि 
. श्राप्त करना चाहता था। फलतः १६३२ में फ्रांस तथा रूस ने तटस्थता की सन्धि 
.. कर ली । १६३४ में फ्रांस ने रूस को राष्ट्र-संघ में स्थान दिलाने के लिए बहुत 
..... प्रयास किया। १६३६ में दोनों ने भ्रनाक़मण समभौता कर लिया । इसके अनुसार युद्ध 
... अवसर पर दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने की प्रतिज्ञा की।_._.... 
रा इद्धलंड से सम्बन्ध--फ्रांस ने इद्धलेंड से भी अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर 
.... लिए। इज्जलेंड को भी जमंनी के उत्थान से भय हो गया था । हिटलर के द्वारा वायु 
.... सेना का विस्तार तथा राइन प्रदेश में जर्मन सेनाश्रों का प्रवेश इज्भलेंड के लिए भी 
... ?१. कालान्तर में (१६३६) उसने न्यूरेम्बग में भाषण देते हुए कहा था-- हुए कहा था-- 
'यदि यूराल पर्वत जिसमें अपार मात्रा में कच्चा माल है, साइबेरिया जिसमें बहुमूल्य 
जंगल होते तो 











गल हैं तथा यूक्र न जो अनन्त अन्न का भण्डार है--यदि ये सब जंमंनी में 
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शा भी खतरनाक था । इसी से इद्भुलेंड के प्रधान मन्त्री बाल्डविन ने जर्मनी को सस्बो- 
! घित करते हुए घोषित किया था--इद्भलेंड की सीमा डोवर की चाक की चट्टाने.... 
नहीं, अपितु राइन न दी हैं। 5 कम 
... इटली से सम्बन्ध--इटली तथा फ्रांस के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। दोनों में 
शत्र ता के निम्नलिखित कारण थे -- द 
(१) इटली सोमालीलैण्ड पर अधिकार करना चाहता था। 4 तर 
(२) इटली यह मांग कर रहा था कि ट्यूनिशिया में रहने वाले इटली- 
निवासियों को इटली के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार मिलना... 
चाहिए 





ह (३) इटली का फासिस्ट राज्य १७५९ की फ्रांसीसी राज-क्रान्ति के सिद्धान्तों 
| का विरोधी था। 
इस पारस्परिक विरोध के कारण इटली जर्मनी की ओर मूकने लगा। अतः 
फ्रॉस ने इटली को अपना मित्र बनाने के लिए प्रयत्त प्रारम्भ किए और उसने १६३५ 
में इटली के साथ एक सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित निर्साय 
किए गए 








... (१) अफ्रीका में फ्रांस तथा इटली दोनों के हित थे। अतः इन दोनों ने वहाँ 
अपनी सीमाए निश्चित कर लीं । 
... (२) ट्यूनिशिया में रहते वाले इटली-निवासियों को भी कुछ सुविधाएं... 
/ फ्रांस द्वारा दी गई । रा 
... इटली के द्वारा एबीसीनिया पर आक्रमण करने पर फ्राँस ने पूरी त्तरह राष्ट्र. 
[| संघ का साथ नहीं दिया । इस अवसर पर उसने इज्भुलेंड तथा इटली दोनों को ही 
प्रसन्न करने का प्रयास किया । परन्तु इस नीति द्वारा वह इनमें से किसी को भी 
प्रसन्न न कर सका । इससे जमती के साहस में धृद्धि हुई। राष्ट्र-संघ निरबंल हो... 
|. गया | फ्रांस की शक्ति तथा सम्मान को भारी ठेस पहुंची । उसकी सामूहिक सुरक्षा 
.._ की व्यवस्था नष्ट हो गई | उसके साथी छोटे-छोटे राष्ट्रों ने तटस्थता की नीति ग्रहण... 
.. कर ली । फ्रांस की इस शोचनीय अवस्था का लाभ उठाकर हिटलर ते वार्साय सन्धि 
.. को भंग कर मार्च १६३६ में राइन के विसैन्यीकृत प्रदेश में अपनी सेनाएं भेज दीं।.. 
का हिटलर के इस कार्य से फ्रांस की सुरक्षा के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो... 
.. गया। अतः उसके लिए हिटलर की इस प्रगति को रोकना आवश्यक था। इस समय 
.. हिटलर की स्थिति हृढ़ नहीं थी । उसकी सैनिक तैयारियों पूर्ण नहीं थीं। श्रतः इस... 
.. अवसर पर सरलतापूर्वक हिटलर को रोका जा सकता था। परच्तु इद्धलेंड फ्रांस का... 
.. साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ । फलत: फ्रांस ने राष्ट्रस्संध में हिटलर के प्रति 
. शिकायत की । । राष्ट्र-संघ ने हिटलर के विरुद्ध तिन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया | इससे 
टलर को कोई हानि नहीं हुई । इस प्रकार पारस्परिक मतभेदों के कारण इंगलेंड 
फ्रांस ने हिटलर की प्रगति को रोकने का यह स्वरण भ्रवसर खो [दिया । 
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इसके बाद फ्रांस की स्व॒तन्त्र विदेश-नीति का अन्त हो गया तथा उसकी विदेश 
_ नीति-इंगलेंड के साथ मिल गई । इन दोनों ने मिलकर हिटलर के प्रति तुष्टीकरण 
की नीति का पालन किया | इससे हिटलर का हौसला बढ़ता चला गया। उससे. क्‍ 
इटली के साथ मिलकर स्पेत के गृह-बुद्ध में जनरल फ्रको को सहायता 20, 
फ्रांस ने इस अवसर पर स्पेन की गणतन्त्रात्मक सरकार को सहायता देने का विचार 
अकट किया; परन्तु इगलेंड ने इसका विरोध किया। फलत: स्पेन के गृह-युद्ध में 
हिटलर तथा मुसोलिनी की सहायता से जनरल फ्रौकों ने सफलता प्राप्त की । शह२५ 
की सन्धि के अनुसार जेकोस्लावाकिया की रक्षा का. भार फ्रांस के ऊपर था; पर6"्तु 
जब हिटलर ने उसका अपहरण किया तो,फ्रांस उसकी कोई सहायता न कर सका। 
उसने इ गलेण्ड के साथ मिलकर हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति का ही पालन 
किया । इसके कुछ महीने पश्चात्‌ ही हिटलर ने शेष जेकोस्लोवाकिया का भी अपहरण 
कर लिया । अब इ गलेण्ड की आंखें खुलीं और उसने हिटलर का विरोध करना 
प्रारम्भ किया। फ्रांस ने भी उसका साथ दिया। ३१ मार्च १९३६९ को ब्रिठेन के. 
प्रधान-मल्त्री चेम्बरलेन ने पोलेंड की सुरक्षा के लिए ऐ्लो-फ़ोंच गारन्टी की घोषणा. 
की; परन्तु अब समय निकल गया था । फ्रास तथा इगलेंड की तुष्टीकरण की नीति. 
ने हिटलर के होसलों को बहुत बढ़ा दिया था। अ्रतः उसने १ सितम्बर शश्श्श्को 
पोलेंड पर आक्रमण कर दिया । इ'गलड ने उसको पोलेन्ड से सेनाए' हटाने के . “! 
लिए चेदावनी दी; परन्तु उसने उसका उत्तर देने की कोई प्रावश्यकता न समभी। 
फलत: ३ सितम्बर १९३६ को इ गलैण्ड तथा फ्रांस ने भी हिटलर के विरुद्ध युद्ध की. 
घोषणा कर दी । इस प्रकार यूरोप में द्वितीय महायुद्ध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। 
अवल कुछ महीनों में ही जमंन्री ने एक बार फिर फ्रांस को पद-दलित कर दिया. 
और उसके द्वारा निर्मित सुरक्षा-व्यवस्था उसकी कोई सहायता न॑ कर सकी।. 
आय जग 0 77 का: चहल मा पा 
सन्‌ १६१६ के पद्चात्‌ यूरोप के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण समस्या फ्रांस 
.... द्वारा सुरक्षा की मांग थी ।' इस कथन की विवेचना कीजिए। 
९. लोकार्नों पैक्ट तथा केलाग-ब्रिआ्आँ पेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 

















































0 .. जमनी में नात्सीवाद की स्थापना 
के <' ९ ह | 5 कर | ण “ (07% | । हा ]॒ 2 दल, 
औ++++#४....../ हिटलर, उसका कार्यक्रम, उद्देश्य, चात्सी पार्टी का _ 


संगठन, सत्ता-प्राप्ति, गृह-वीति, विदेशी नीति, आ्रास्ट्रिया का. 
. नात्सी विद्रोह, राइन प्रदेश का सैनिकीकरण, फ्रैन्को की 
.. सहायता, रोम-बलिन-टोकियो गुट, आस्ट्रिण पर अ्रधिकार, द हे के 
जेकोस्लोवाकिया का अपहरण, मैमेल, पोलैण्ड । 


अल 











अयकातम+०अलन। 


द हिदलर का परिचय--वीमर गशततन्त्र की असफलता के पश्चात्‌ जर्मनी में 
राजनीतिक सत्ता नात्सी पार्टी के हाथ में आ गई । इस पार्टी का नेता एडॉल्फ हिटलर 
था। हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं श्रपितु श्रास्ट्रिया के एक छोटे से ग्राम बौनों में 
. २० प्रप्रैल १८८९ को हुआ था| उसका पिता चुगी विभाग में एक साधारण नौकर 
. था। निर्धनता के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। वह व्याकरण की 
दृष्टि से जर्मन भाषा भी शुद्ध लिखना तथा बोलना नहीं जानता था । उसके पिता की. 
यह इच्छा थी कि वह सरकारी नौकरी करले; परन्तु वह जन्म से ही कला-प्रेमी था। 
_ भ्रतः वह वास्तु कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिएना गया | प्रवेश-परीक्षा में... 
असफल होने के कारण कला के स्कूल में उसका प्रवेश न हो सका | भ्रपवी आजीविका... 
चलाने के लिए वह घरों में रंग करने का काम करने लगा | विएना में रहकर उसने... 
.. यह॒दियों से घृणा करना सीखा । वह जनतन्त्र का विरोधी हो गया। वह जन जाति 
... को सबसे श्रेष्ठ समभने लगा । विएना के मजदूर उसको घृणा की दृष्टि से देखते... 
.. “थे । अतः वह १६१२ में म्यूनिख चला श्राया । यहाँ रहकर वह ब॒हत्तर जर्मनी के... 
.. निर्माण के स्वप्न देखने लगा । इस मध्य वह नियमित रूप से समाचार-पत्र तथा... 
..._ राजनीति की पुस्तकों का अध्ययन करता रहा। १६१४ में प्रथम महायुद्ध श्ारम्भ ;$ 
... होने पर वह बवेरिया की सेना में भरती हो गया तथा मित्रराष्ट्रों के विरोध में 
. लड़ा। युद्ध में वह घायल हो गया तथा चिकित्सा के लिए उसको पामरेनिया के... 
. अस्पताल मे भरती कर दिया गया.। युद्ध में पराक़म प्रदर्शित करने के कारण जर्मन 
.._ सरकार ने उसको आयरन क्रास (707 (7088) प्रदान किया था। उसका यह । 
.. विश्वास था कि इस युद्ध के पद्चात्‌ धृहुत्तर जर्मनी की स्थापता हो जायगी; परन्तु... 
युद्ध में जर्म नी की पराजय होने पर उसे बहुत निराशा हुई। उसके विचार में. 
. जम नी की पराजय का काररा दुरबंलता नहीं, अपितु नेताओं का विश्वासघात था।.._ 
...... हिटलर का कार्यक्रम--हिंटलर का यह विचार था कि जम॑न जेसी 
गे कभी पराजित नहीं किया जा सकता । महायुद्ध में जम नी की परा 
यों तथा साम्यवादियों का देशद्रोह है । अतः अब उससे प्रतिशोष् 



































योरप का इतिहास 


शरद 


के लिए कार्यक्रम बनाना प्रारम्भ कर दिया | ठीक होने पर वह म्यूनिख में जासूस का 
. कार्य करने लगा ।[विहाँ उसने अपने जैसे विचार वाले व्यक्तियों का एक छोटा दल 
.. बनाया तथा अपनी बेठक करने के लिए म्यूनिख शराब खाने (फ्रेध्था प्र) का एक. 
कमरा किराए पर लिया । उसके दल के प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं-... 
गोब॒ल्स, गोरिग, हेस तथा रोम झादि । हिटलर ने अपने दल का नाम राष्ट्रीय समाज- 
. _वबादी जर्मन श्रम दल (रिक्घांणाब $0लंशीड 0च्कययाक्ा तप शिक्षक) 
 रकखात "0 या मे आह “की हा हे 
... सत्ता प्राप्त करने के लिए विद्रोह-हिटलर ने ८ नवस्वर १६२३ को जम नी 
की सत्ता प्राप्त करने के लिए व्युडेनडॉफ के साथ मिलकर विंद्रोह कर दिया । परन्तु 
विद्रोह का दमन कर दिया गया और हिटलर को ५ वर्ष क्रे लिए कारावास का दण्ड 
. दिया गया । आठ महीने पश्चात्‌ हिटलर को कारावास से मुक्त कर दिया गया। 
कारावास में रहते हुए हिटलर ने 'मेरा संघर्ष ((०ा॥ (छ॥7ए/) नाम से अपनी 
आत्म-कथा लिखी । इस ग्रन्थ में उसने अपनी भावी योजनाओं का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया था । १६२४ में यह पुस्तक प्रकाशित हुई । इसने जम न जनता को बहुत 
प्रभावित किया और यह पुस्तक नात्सियों-की बाइबिल बन गई । हक 
हिटलर के उद्ददेश्य-- हिटलर ने अपने उद्देश्यों को तीन शब्दों में व्यक्त 
किया था-( १) &॥॥-$6शांधआ। ( यहूदियों का विरोध), (२) हमर 80[झाव्रंड॥ 
(बोल्शेविज्म का विरोध) तथा (३) «7-८ शंशांआ) (पूजीवाद का विरोध) । 
हिटलर की पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य थे-- का 
(१) हिंटलर वीमर गणतलन्त्र का विरोधी था। उसको बह यहदी-गणतत्त् 
कहता था । उसके अनुसार सर्वेश्र षठ गणतन्त्र वह होगा, जिसमें सब मनुष्य सिलकर 
अपना एक नंत! चुन लगे । इस प्रकार वह एक व्यक्ति के शासन का समर्थक था।.. 
(२) उसका उद्देश्य जमनी में तीसरी बार महान्‌ जमंन साम्राज्य (0... 


.. रा) की स्थापना करना था । इस साम्राज्य के अन्तर्गत वह बृहत्तर जमेनी का... 





. निर्माण करना चाहता था। इसका श्रर्थ था कि जिन प्रदेशों में जमंन भाषा-भाषी 


० लोग रहते हैं उतको जर्मनी में सम्मिलित कर लिया जाय | दूसरे दाब्दों में आस्टिया, 






< पोलेण्ड, जे कोस्लोवाकिया तथा अल्सेस आरादि को बृहत्तर जमेनी में सम्मिलित किया... 


(३) वह बहत्तर जम नी का संगठेन पवित्र रक्त के आधार पर करना चाहता - ह 


..._ था। उसके अनुसार आरा संसार की सर्वश्रेष्ठ तथा शुद्ध रक्त वाली जाति थी। 



















रा इसका श्रर्थ था कि अनायें देश छोड़कर अ्रन्यत्र चले जायें। यहूदियों का वह घोर 
विरोधी था । रे ..' . 2 
(४) हिटलर का यह विचार था कि जम नी ने प्रुथम महायुद्ध प्रात्म-रक्षा के 


लिए किया था। मित्रराष्ट्रों ने जम नी पर जो युद्ध-अपराध लगाया था, उसको वह 






































: जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना... है 


(५) वार्साय-सन्धि का वह घोर विरोधी था। उसके अनुसार वह आरोपित 
शान्ति (90८० ?८३००) थी। जम त-राष्ट्र कभी भी वार्साय की श्रपमानजनक _ 
तथा कठोर सन्धि को स्वीकार करने के लिए तेयार न था। उस पर तो देशद्रोहियों ते. 

हस्ताक्षर किए थे । 

द (६) हिटलर जम नी को युद्ध प्रारम्भ करने का अपराधी नहीं मानता था 
वह वार्साय सन्धि का भी विरोधी था तथा उसको रदृद करना चाहता था | श्रतः: वह 
क्षतिपूर्ति की राशि श्रदा करने का भी घोर विरोधी था । ् 

(७) एकपक्षीय निःशस्त्रीकरण का सिद्धान्त नहीं माना जायगा। यह नहीं 

हो सकता कि मित्रराष्ट्र भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र रखें तथा जम॑ती के पास किसी 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्र न हों । हे 

(८) जम नी से जो उपनिवेश छीन लिए गये हैं वे उसको वापस मिलने 
चाहियें। जब मित्रराष्ट्र उपनिवेश रख रहे हैं तो जम नी को भी उपनिवेश रखने का 
ग्रधिकार है । 

(६) इगलेंड तथा इटली से मित्रता करके फ्रांस तथा रूस से युद्ध किया 
जाय । हिटलर फ्रांस को जम नी का घोर शत्र मानता था । अ्रपनी श्रात्म-कथा में 
उसने फ्रांस के प्रति बहुत विद्वेंष प्रकट किया था । वह रूस का भी विरोधी था । उसने 

.. अपने एक भाषण में कहा था कि यदि साइबेरिया जम नी में होता तो जर्मान राष्ट 
बहुत समृद्ध हो जाता । द रा 
(१०) पूजीपतियों ने युद्धकाल में जो भारी मुनाफे कमायें हैं, वे जब्त कर... 
चाहिये । । 5 
(११) बड़ी दूकानों तथा कारखानों का राष्ट्रीयकरणा कर दिया जाय । 
(१२) सूद की ऊची-ऊंची दरों को रद्द कर दिया जाय। आम 
द (१३ ) जनता के रहन सहन के स्तर ($ध्रातंक्षात ० शाह) को ऊचा । | 
करने का प्रयास किया जाय ॥#॥ 2 
(१४) सरकार का यह कतेव्य है कि योग्यतानुसार प्रत्येक तागरिक को रोज॑ जे का 
४ ३ गार प्रदान करे । 277 
(१५) खेती की उन्नति के लिए प्रयास किया जाय । रा, 
(१६) वृद्धों को सरकार की ओर से झाथिक सहायता दी जाय । गा 
0 (१७) यदि धर्मराष्ट्र की प्रगति में बाधक होगा तो उसको समाप्त कर दिया 
जाया मंते प्रत्येक धम राज्य की दृष्टि में समान होगा 
रा नात्सी पार्टो का संगठन--हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी (]एब.णाक्ष 
.. 900०ंथांआ) था | इन दोनों शब्दों का सक्षेप जमेंन भाषा में नात्सी (४७८) कहलाता. 
.. है। अतः हिटलर का यह दल इतिहास में नात्सी पार्टी के नाम से प्रस्यात हुआ । उसने 





















2१२० योरप का इतिहास 

. कारावास से मुक्त कर दिया गया था । इसके पश्चात्‌ १९२५ से १६२६ तक वह 
अपने दल का संगठन तथा प्रचार करता रहा। जमंनी के इतिहास में यह काल 

शान्ति का था। इस समय उसके सम्बन्ध विदेशों से अच्छे थे । उसको विदेशों से 
पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल रहा था। इससे उसकी उन्नति शीघ्रता-पूर्वक हो रही 
थी। १६२९ में आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर हिटलर को अपनी शक्ति बढ़ाने का 
सुन्दर अवसर मिला । १६३२ तक इस दल के सदस्यों की संख्या ७० लाख तक पहुंच. 
. गई । इस पार्दी की शाखायें देश के समस्त भागों में स्थापित हो गई । हिठलर ने 


.. अपनी पार्टी का बहुत ही आकर्षक प्रोग्राम बनाया । इससे प्रत्येक वर्ग के लोग उससे 
























.. प्रभावित हुये । उसने प्रत्येक जिले में अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए एक-एक प्रभाव- 

शाली वक्ता भेजा । नवयुवकों को भ्रपता समर्थक बनाने के लिये उसने हिटलर नवयुवक 
समाज [प्रिधदा श०पर्य 8026५) की स्थापना की । इसके प्रचार से नवयुवक तथा... 
विद्यार्थी वर्ग भी हिटलर का समर्थक हो गया । 


हिटलर ने श्रपनी पार्टी के सुसंगठन के लिये दो प्रकार के दलों का निर्माण . 
किया--- 


([ ५ ) जिए्या) &गाधाप्राह०7-- ७, ७४.--इस दल के सदस्य भूरे गर्ग की. | ८ 
कमीज पहनते थे । ये लोग नात्सी-पा्टी की सभाश्रों की रक्षा करते थे तथा अर 
पादियों की सभाओं को शक्ति के बल पर भंग करने का प्रयात्त किया करते थे । 


ई (२) $0प्रंट 8ए/67--5$, $,--इस दल के सदस्य काले रंग की कमीज ( 


हक 


. पहनते थे। इनका कार्य नात्सी-नेताश्रं की रक्षा करना था । गा 
हिटलर के इन कार्यों से उसका दल बहुत संगठित हो गया था। देश के 

समस्त भागों में उसकी पार्टी की शाखायें फैल गई थीं । उसके भाकषंक प्रोग्राम 
प्रभावित होकर समाज का प्रत्येक वर्ग उसका समर्थन कर रहा था।.... 

ः हित्लर का सत्ता प्राप्त करता-- जर्मनलोक सभा में कुल ५७६ 
.. सदस्य थे। १६२६ के निर्वाचन में नाजियों को लोकसभ में १२ स्थान प्ले । 
.. १९३० के निर्वाचन में उनको' लोक सभा में १०७ स्थान प्राप्त हुए । सोशल डेमाक़ोट 
.. पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ । उसको लोकसभा में १४३ स्थान प्राप्त हुए । इसके 
.. विरोध में सबसे शक्तिशाली दलहिटलर की नात्सी पार्टी थी, एबर्ट की मृत्यु के... 
.. परचातु ७७ वर्ष की अवस्था में हिंण्डनबर्ग राष्ट्रपति हुआ था । १६३२ में उसकी 
..._ अवधि समाप्त हो गई; परन्तु वह फिर निर्वाचन के लिये खड़ा हुआ । उसके विरोध... । 
... में साम्यवादी दल का नेता थॉलमेन तथा हिटलर खड़े हुए । इस निवांचन 
. में हिण्डनब्ग को सफलता किली । हिटलर बहुत थोड़े मतों से पराजित हुआ्ना। 
.. इससे उसकी लोकग्रियता सिद्ध हो गई । इसी समय लोक सभा का भी नया निर्वाचन... 
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.. जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना... ररशे 
: अधिकार प्रदान किया जाय। ८5४ वर्ष का वृद्ध हिण्डनवर्ग यह समझ गया कि. 
| हिठलर की इस मांग का समर्थन करनादेश में एक पार्टी की तानाशाही स्थापित 
करना तथा जम॑नगशणतनत्र का विनाश करना है। अत: - उसने उसकी इस मांग को _ 


| अस्वीकार कर दिया । परन्तु हिटलर सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित था।... 
| अतः उसने जनवरी १९३३ में चाँसलर पद स्वीकार कर लिया और नेशनलिस्ट-दल के... 
| साथ मिलकर एक संयुक्त मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया ॥ गा 
लिप्सन का मत है कि राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग हिटलर को ठीक-ठोक नहीं समझ... 
सका.। उसका यह विश्वास था कि पद का भार आने पर अनुभव-हीत तात्सी नेता... 
अन्य योग्य मन्त्रियों के सम्मुख दब जायेंगे । इसीलिये उसने इलीचर को पदच्युत कर. 
नात्सी नेता हिटलर को चांसलर बनाया । हिण्डनबर्ग व्यक्तिगत कारणों से भी इलीचर._ | 
| से नाराज था । इलीचर देश की आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए जमींदारी प्रथा 
+ को समाप्त करना चाहता था; परन्तु हिण्डनबर्ग स्वयं एक बहुत बड़ा जमींदार होने 
के कारण इसका विरोधी था। राष्ट्रपति तथा उसके सलाहकारों की इस नासमभी 
॥ हिटलर ने लाभ उठाया। उसने एक बार सत्ता प्राप्त कर उसको बनाए रखने के 


लिए सभी प्रकार के उचित-ग्रनुचित साधनों का झ्राश्नणय. लिया और शीघ्र ही शासन 
की समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में केन्द्रित कर ली । 
हिटलर ने ५ मार्च १६३३ का दिन नए चुनाव के लिए निश्चित किया ॥ 


|... इस निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने के लिए उसने उचित-अ्रनुचित सब प्रकार के 
| साधनों का प्रयोग किया । २८ फरवरी को एक षड़यन्त्र के फलस्वरूप रीखस्टाक के... 

. भवन में श्राग लगा दी गई। झाग लगाने के लिए कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया 
गया । यह घोषित किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह करना चाहती है भर यह घटना ४220 0 
|. उसके विद्रोह के प्रारस्भ की सूचक है। श्रतः कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर 
क दिया गया । उसके प्रमुख नेताओों को गिरफ्तार कर लिया गया । वीमर संविधान की. 
|. नागरिक-स्वतल्त्रता सम्बन्धी धारायें स्थापित कर दी गईं। भाषण तथा पत्र-प्रकाशन 
| यर कठोर अतिबन्ध लगा दिया गया । कम्युनिस्टों पर रीखस्टाक में आग लगाने का. 
. अभियोग चलाया गया; परन्त उन पर यह अपराध सिद्ध नहीं हो सका । कम्युनिस्टों 
ने बतलाया कि यह कार्य स्त्रयं वात्सियों ने उतको बदनाम करने के लिए किया है। 
_रीखस्टाक तक पहुंचने के समस्त मार्गों पर पहरा लगा हुआ था। रीखस्टाक के... 
सभापति गोरिंग के घर से एक गुप्त मार्ग सुरंग के रूप में रीखस्टाक में पहुंचता था। 
_ डस पर कोई पहरा नहीं था । अ्रतः यह कार्य इसी मार्ग से किया जा सकता था। 
$ (ंग ने यह स्वीकार किया था कि कसम्युनिस्टों के उग्र कार्यों को देखते हुए... 
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इस षड़यन्त्र का लाभ उठाकर हिटलर ने कम्युनिस्टों का पूर्ण विनाश करने का प्रयत हु 
किया । अन्य पार्टियों पर भी संदेह किया गया और उनका भी दमन किया गया | 
गोरिंग ने पहल ही उच्च स्थानों पर प्राने अधिकारियों को पदच्चुत कर उनके स्थान 
पर नात्सियों को नियुक्त कर दिया था । सेना तथा पुलिस के द्वारा विरोधियों का दमन 
. करने का पूरणा प्रयास किया गया । क्‍ 


...... इस प्रकार ५ मारे १६९३३ को बड़े ही गम्भीर वातावरण में निर्वाचन हुआ । 
६४७ स्थानों में से नात्सियों को २८८, नेशनलिस्टों को ५२, सोशल डेमोक़्रौट्स को 
१२०, कम्युनिस्टों को 5१ तथा सेण्टर पार्टियों को ९१ स्थान मिले। देशव्यापी 
भारी आतंक के पश्चात्‌ भी नात्सियों को एक करोड़ सत्तर लाख मत मिले। दूसरे ; 
शब्दों में उनको मूल मतों का ४४०४ भाग ही मिला । भ्रत: ८९८ मत प्राप्त करने वाले ० 
_नेशनलिस्टों को मिलाकर एक संयुक्त मन्त्रि मण्डल का निर्माण किया गया । साम्यवादी . 
पार्टी के निर्वाचित 5१ प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल डेमोक़ेट 
आदि पार्टियों का भी दमन किया गया । मा 
लोक-सभा में अपना साधारण बहुमत प्राप्त कर हिटलर ने तृतीय जर्मन 

साम्राज्य (6 ८०१) की स्थापना की घोषणा की । हिटलर का शक्ति में आना ४ 
वीमर गरातन्त्र के लिए विनाश का कारण बना । उसने गरातत्त्र के भण्डे के स्थान- 
पर प्राचीन भण्डे को स्वस्तिक के चिन्ह से मुक्त कर जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वजघोषित 
किया । उसने २३ मार्च १६९३३ को लोक-सभा की समस्त शक्तियाँ ४ वर्ष के लिए. 
मांग लीं। लोक-सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोक सभा का. 
अनिश्चित काल के लिए विघटन कर दिया गया। इस प्रकार जर्मनी में गणतस्त्र के 
स्थान पर एक व्यक्ति का शासन स्थापित हो गया । 7 
हा हिटलर ने २६ जून १६३३ को हिण्डन बर्ग को कैबिनेट से पृथक कर दिया।. 
.... उसको अपनी नेशनलिस्ट पार्टी को भंग करने का झादेश दिया गया । जुलाई १९३३ 
.. में कंधोलिक, सेन्ट्रीस्ट पार्टी तथा पीपल्स पार्टी आदि का दमन किया गया। यह रा 
.._ घोषित किया गया कि पब देश में नात्सी पार्टी नामक ही एक राजनीतिक दल है।.. 
.. जो भी कोई उसका विरोध करेगा उसको दण्डित किया जायमा। १४ सितम्बर 
१९३३ को गोरिंग ने घोषित किग्रा---पफ्यूरर को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रा 


मन पक 


उच्छा ही कानून है ।7 २ अगस्त १६३४ को वृद्ध राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग की मृत्यु हो 








.._ गई । तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति तथा चाँसलर का पद एक जगह मिला दिया गया । जनमत _ 
.. संग्रह द्वारा भी उसने इसका अ्रनुमोदन करा लिया । अ्रब हिटलर जमंती का चाँसलर 







.. तथा राष्ट्रपति दोनों ही बन गया । दूसरे शब्दों में शासन की सम्पूर्ण सत्ता उसके . 
हाथ में थी और वह जर्मनी का भाग्य-विधाता बन गया । क्‍ ० 


विरोधियों का दसतन--३० जून १६९३४ को उसने अपने समस्त विरो 























रोधियों की | 






जमंनी में नात्सीवाद की स्थापना 


| हि. मय रह * 
"अच्छा 





५ हत्यायें करा दीं। इलीचर मार डाला गया । पेपन भाग गया; परल्तु उसके साथी मार 


नात्सियों की हत्या करा दी | अपने साथी रोम को सोते ही गिरफ्तार करा दिया तथा 

उसके अन्य साथियों सहित उसकी ह॒त्या करा दी । इस प्रकार तनिक भी सन्‍्देह होने 
पर सेकड़ों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लिप्सन महोदय ने लिखा 
- है कि उसने अपने, विरोधियों का वध इतनी क्र रता से किया जैसे कि कसाईखानों में 
| पशुओं का बध किया जाता है। यह भयंकर ह॒त्याकाण्ड शनिवार के दिन हुआ था। 


| में हिटलर के आतंक के राज्य की स्थापना हो गई राष्ट्रपति होने पर वह सेना का. 
भी वेधानिक अध्यक्ष हो गया । जनता का यह विश्वास था कि हिटलर जो कुछ कर 
रहा है, वह जर्मनी के हित के लिये कर रहा है । झतः उसको जनता का भी समयन 
प्राप्त था । 
. दमन के साधन--विरोधियों के दमन के लिए हिटलर ने गेस्टरापो 
..._ (0«४७790) चामक एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की । हिटलर को इसका 
....भ्रध्यक्ष बना दिया गया। गेस्टापो किसी भी व्यक्तित को नात्सी-विरोधी होने के 
.. सस्देह में न्‍्यायालय में विचार किए बिना ही कसेण्ट्रेशन कैम्प (एग्राव्दाप्रक्षोंणा 








| ही हे! कसप्ट्शन कम्पों में कंदियों को कठोर दण्ड दिये जाते थे । विद्वानों ने इन कैम्पों की , 
|. कोठरियां हुआ करती थीं । कैम्पों में केदियों को कई घण्टे तक खड़े रक्‍खा जाता 
. केदियों को दिन में १२ घण्टे तक काय करता पड़ता था । कभी-कभी कैदियों को रात... 


.. को भी सोने नहीं दिया जाता था और उनकी कोड़ों से पीटा जाता था। कभी-कभी रा 
उनको पेड़ों से लटका कर अथवा बिजली के तार से स्पश कराकर मारडाला जाता 






. कई-कई चण्टों तक किसी एक वस्तु को एक टक देखते रहने का आदेश दिया जाता .। 
_ था। यदि बन्दी तनिक भी हरकत करता था तो उसके निर्दयतापूर्वक कोड़े मारे जार ५ 
थे। इस प्रकार इन कैम्पों का जीवन बहुत कठोर था । वहाँ अधिकांश बन्दी 
तथा जल के श्रभाव में मर जाते थे | कुछ पागल हो जाते थे । कभी-कभी ख 




















































। डाले गये | इसी दिन अपने दल की शुद्धि करने के बहाने उसने अपने विरोधी सभी ० 


अत: यह इतिहास में खूनी शनिवार (3]0009 $4०:039) के नाम से प्रसिद्ध है। हर ० 
इसके द्वारा उसने अपनी पार्टी के अन्दर के तथा बाहर के अपने सब विरोधियों का. 
अन्त करा दिया । इससे उसकी स्थिति बहुत हढ़ हो गई । इम प्रकार समस्त जमनी 


| ह  (%॥95) में भेज देती थी । यह॒दियों के प्रति दया करने श्रववा वात्सी अधिकारियों ; रे 
| को अभिवादन न करने पर भी कभी-कभी इस प्रकार के कठोर दण्ड दिये जाते थे। 


| तुलना नरक से की है । इन कौम्पों में कैदियों के रहने के लिए छोटी-छोटी भ्रच्बेरी 


था । उनको पीने को पानी नहीं दिया जाता था। उनको कई-कई दिन तक भूखा २ 
. रखा जाता था । उनको जाड़ों में पहनने के लिये बहुत थोड़ा कपड़ा दिया जाता था। 


. था । फिर भी डाक्टर यह लिंख देता था कि बन्दी का देहान्त स्वाभाविक मृत्यु से 
.. हुआ है। दाखाव (798009५) का कसेण्ट्रेशन कैम्प अपनी कठोरता के लिए सबसे 
.. अधिक प्रख्यात है। उसके चारों ओर बिजली के तार लगे हुए थे । वहाँ बन्दियों को. 




































. शैर४ड योरप का इतिहास 
यहुदियों का दसन--हिटलर रक्त की शुद्धता पर बहुत जोर देता था। वह 
श्रा्यों को विश्व की सबसे शुद्ध, पवित्र तथा श्रेष्ठ जाति मानता था | अनायाँ को वह _ 
घृणा की दृष्टि से देखता था । उनको उसने जर्मन नागरिकता के अधिकार से वंचित _ 
कर दिया था। अनायाों में सबसे अधिक घृणा उसको यहूदियों से थी। जम॑नी में 
यहूदियों की संख्या बहुत थोड़ी थी; परन्तु उनमें शिक्षा बहुत अधिक थी। गत: 
प्रधिकांश पदों पर वे ही नियुक्त किये जाते थे । उतके भ्रधीन बहुत से व्यवसाय थे। 
अधिकांश वकील तथा डाक्टर आदि भी यहूदी ही थे । इससे नात्सियों को उनसे बहुत 
घ॒णणा थी । इसे सम्बन्ध में एक बार गोरिंग ने लिखा था--यहुदियों ने अपनी संख्या 
के अनुपात से अधिक व्यवसाय तथा पदों पर अधिकार कर रक्खा है। वे भारी मात्रा _ 
में सूद लेकर जनता का शोषण करते हैं। साम्यवादियों तथा माक्सवादियों का नेतृत्व _ 
उन्हीं के हाथ में है । अधिकाँश समाचार-पत्रों पर उनका अधिकार है। अतः जिन 
वस्तुओं को जर्मन पवित्र मानते हैं, उनके सम्बन्ध में वे घृणात्मक लेख लिखते हैं। 
हिटलर का यह मत था कि जमनी की पराजय तथा उसकी समस्त -कठिताइयों का 
उत्तरदायित्व यहूदियों १र है । युद्ध-काल में उन्होंने जो बलिदान किये थे नात्सी उनको 
कोई महत्व नहीं दे रहे थे । यहूदी वैज्ञानिकों, डाक्टरों तथा लेखकों ने युद्धकाल में 
देश की बहुत सेवार्ये की थीं | जर्मनी में गणशतन्त्र स्थापित हो जाने पर उन्होंने देश 
को पराजय के प्रभावों से मुक्त करने के लिए प्रयास किया था । हा 
|: हिटलर ने बहुदी को परिभाषा इस प्रकार की है--जिसने गत तीन पीढ़ियों 
में किसी यहूदी से विवाह किया है अथवा जमनी के विरोध में कोई देश-द्रोहात्मक 
कार किया है, उसे यहुदी समझना चाहिये ।' हिठलर ने यहूदियों के विरोध में कानून 
(&॥धं-7९9 .,898) पास कराये । उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। 
उनसे जम॑न नागरिकता भी छीन ली गई। यहूदी श्रध्यापक, डाक्टर अथवा वकील 
नहीं हो सकते थे । उच्च सरकारी नौकरियों से उनको अलग कर दिया गया। वे 
कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते थे । उनकी बड़ी-बड़ी दुकानों को लूट लिया गया। 
यहूदियों को यह आदेश दिया गया कि वे अपनी सम्पत्ति का पूर्ण विवरण सरकारी 
कार्यालय में लिखायें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सम्पत्ति को अपहरण 
किया .जा सके । नगर की प्रधान सड़कों पर यहूदी नहीं शभ्रा सकते थे । उनको नगर में 
एक ओर रहना पड़ता था। अपने बच्चों के नाम रखते का भी उनकों अधिकार नहीं . 
था | उनको अपने बच्चों के हिटलर द्वारा निर्धारित ताम ही रखने पड़ते थे। इस 
प्रकार यहुदियों का आथिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णा बहिष्कार कर दिया गया। 
रा इन अत्याचारों के कारण यहुदी देश छोड़कर भागने लगे । जो यहूदी जर्मनी . 
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5 हरश 7 5 हा 


/ में किसी यहूदी ने इंगलेंड में किसी जम॑न की हत्या कर दी । इसके विरोध में 
|  जमेनी में यहूदियों की सामूहिक ह॒त्यायें की गई । है पल 
जप धर्म के प्रति नीति--पादरी नात्सी पार्टी के विरोधी थे । १६३१ में जमंनी के... 
. पादरियों ने यह घोषित किया था कि “नात्सी पार्टी के सिद्धान्त कैथोलिकों के विरोध... 
में हैं। अत: किसी भी ईसाई को उसका सदस्य नहीं होना चाहिये ।' नात्सी ईसाई 
धर्म को विदेशी मानते थे, क्योंकि कैथोलिक रोम के पोष को अपना नेता मानते थे। 
अतः हिटलर उनका विरोधी था। उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया 
गया । उनको गिरफ्तार किया जाने लगा । कैथोलिकों के स्कूल बच्द कर दिये गये। 
उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार न रहा । प्रोटेस्टेन्ट राष्ट्रीय थे, क्योंकि 
उनके सम्प्रदाय का संस्थापक लूथर जमंनी-विवासी था; फिर भी वेनात्सियोंके 
.. अत्याचार से नहीं बचे । १६३४ में यह घोषित किया गया कि धर्म राज्य के अधीन 
:... रहेगा | इसके पश्चात्‌ अनेक नियम पास कर धर्म को पुर्शातया राज्य के अधीव कर 
|. दिया गया । हिटलर ने जमंती के पुराने धर्म ट्यूटानिक के उद्धार के लिए बहुत 


प्रयास किया । 
शाथिक नीति--ना त्सी व्यवस्था के अन्तगंत व्यक्ति के स्थान पर समाज का 


महत्व था । वे एक व्यक्ति की समृद्धि की श्रपेक्षा समस्त समाज को समृद्ध, देखता 
|. चाहते थे ।! हिटलर की झ्राथिक नीति का निम्नलिखित शीषकों के अन्तगेत वर्रानः 
|... किया जा सकता है क्‍ हा 
| बेकारी दूर करने के उपाय--जिस समय हिटलर के हाथ में सत्ता आई तो 
... उस समय जमेनी में लगभग ६० लाख व्यक्ति बेकार थे बेकारी को दूर कर 
.. लिये निम्नलिखित उपाय किये गये---.. मे 
| (१) स्त्रियों को सावंजनिक स्थानों से हटाकर घर की चहारदीवारी के 
|. अन्दर बन्द कर दिया गया । उनका प्रधान कार्य घर का कार्य करना तथा सच्ताव 
उत्पन्न करना बतलाया गया / हिटलर का कहना था--जमंत स्त्री के काम की सीमा... 
उसके घर की चहारदीवारी हैं।* 7 58 
हे (२) सरकारी नौकरियों से यहूदियों को निकाल दिया गया। उनके स्थानों... 
र बेकारों को नियुक्त किया गया। | 
.... (३) काम करने के घन्टे कम कर दिये गये । एक सप्ताह में एक मनुष्य से 
. ४० घण्टे से भ्रधिक काम नहीं लिया जा सकता था । सा । 
..... (४) देश में लेबर कोर (५०[णाक्राए 7.800ए0 (०७०७) की स्थापना की 
गई । इस व्यवस्थ। के अन्तर्गत कार्य करने वालों को साधारण वेतत मिलता था ॥ 
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(५) उत्पादन के प्रधान केन्द्रों पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया। 


देश को आथिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक उद्योग-धन्धों की स्थापना 


की गई । स्वदेशी वस्तग्रों के प्रयोग करने के लिए आन्दोलन चलाया गया । ग्रधिक 


. निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। आयात को कम करने के लिये भारी-भारी कर 
लगा दिये गये । 


(६) देश में अनेक दुर्गों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। युद्ध में काम आने 


. वाले समुद्री तथा हवाई जहाजों का निर्माण प्रारम्भ किया गया । 


(७) बहुत से मनुष्यों को कार्य देने के लिये सार्वजनिक निर्माण के कार्य 


प्रारम्भ किये गये । 


हिटलर के इन कार्यों से देश की बेकारी की समस्या का सभाधान हो गया 


 वथा उसको जनता का भारी समर्थन प्राप्त हो गया । 


कृषि--हिटल र ने कृषि के उत्पादन बढ़ाने पर बहुत जोर दिया, क्‍योंकि देश 
को आत्म-निर्भर बनाने के लिये भ्रन्न की उत्पत्ति की पर्याप्त मात्रा बढ़ानी आवश्यक 
थी । दूसरे ,हिटलर ने आरास्ट्रिया तथा जेकोस्लोवाकिया पर अ्रधिकार कर लिया था, _ 
परन्तु इन दोनों में भ्रन्न बहुत कम पैदा होता था । भश्रतः इन दोनों देशों को भी 


जमेनी को ही अन्न देना था । किसान को पूर्णातया वंशानुगत बना दिया गया । उसको 
खेतों को बेचने, खरीदने अ्रथवा गिरवी श्रादि रखने का अधिकार न रहा।.. 


उद्योग-धंघे--ट्रेड यूनियन ([7306 ए्रंणा$) पर मांक्संबादी प्रभाव था । 


अतः उनको १६३३ में भंग कर दिया गया । अगले वर्ष मालिकों के ट्रेड' यूनियन भी 


भंग कर दिये गये । सबके लिये श्रम करना झ्रावश्यक ठहराया गया । मजदूरों तथा 


.. मालिकों के भगड़ों को दूर करने के लिए जमेन श्रम मोर्चा (0ट०फाक्षा ॥.806प7 
.._ 7०7) की स्थापना की गई । इसमें मजदूरों तथा मालिकों दोनों के सदस्य होते 
.. थे। देश में लगभग १३ लेबर टस्टों की स्थापना की गई । इनका कार्य जदू 

. मालिकों के भगड़ों का फेंसला करना, मजदूरों की दशा सुधारने के लिये योजनायें 

. बनाना तथा कार्य करने के घण्टे निर्धारित करना था । 





जद रों तथा 


श्षिक्षा--हिटलर ने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए बहुत 


... काय किया। उसने गोबिल्स ((०८४०७।८५) को अपना प्रचार मन्‍्त्री (?70.882702 


द .... $८लाटाबा9 ) नियुक्त किया । उसने देश के समस्त प्रचार-साधनों को अपने अधीन 
.. कर लिया | स्वतन्त्र विचारधारा रखने वाले समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द कर 


दिया गया। प्रत्येक नवथुवक के लिए हिटलर नवयुवक सभा (फ्रिक्ष ४0प्रात 





900०५) तथा दलीय सना ($. 4.) का सदस्य होना आवश्यक कर दिया गया । 
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स्कूल तथा कालिजों के पाठ्यक्रम में परिवर्तत कर दिया गया । पाठ्यक्रम में निम्त- 
| लिखित बातों पर जोर दिया गया--- द 
(१) देश में जागति उत्पन्न करने के लिए यह प्रचार किया गया कि जमनी 
समस्त विश्व में विशुद्ध रक्त-प्रधान देश है । उसकी सभ्यता-संस्कृति विश्व भर में. 
. भहान्‌ है। यह जाति विश्व भर में राज्य करने के लिये' उत्पन्न हुई। परन्तु इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समस्त जन नागरिक एक नेता के पद- 
चिन्हों पर चलें तथा देश के हित के लिए अ्रात्म-बलिदान के किये प्रस्तुत रहें। .... 
(२) इतिहास को परिवर्तित कर दिया गया। इेविहास में जमंनी की १६१८ 
की पराजय का वर्णान नहीं किया गया । उसमें यह लिखा गयॉ-'पवित्र जमेव जाति 
कभी पराजित नहीं की जा सकती | जर्मन देशभक्त कभी भी मित्रराष्ट्रों से सन्धि 
करने के लिए तैयार नहीं थे । वे जीवन-मरण का युद्ध करने के लिए तैयार थे 
परन्तु गह्दर गणततस्जवादियों ने वार्साय की कठोर तथा अभ्रपमानजनक सन्धि को 


| स्वीकार कर लिया। 
(३) देश में सैनिक भावना की वृद्धि का प्रचार किया गया। सबके लिए 


श्रम करना आवश्यक कर दिया गया । लोगों को कष्ट-सहिष्णु बनाने के लिये 
.. उनसे कठोर परिश्रम कराया जाने लगा | खेलों को प्रोत्साहन दिया गया । 

हा (४) यहूदी आ्रादि अनार्य जातियों के प्रति घृणा की भावना का प्रचार किया. 
. गया । विशुद्ध रक्त के आधार पर जातीयता का निर्णोेय किया गया तथा विशुद्ध 

'रक्‍त वाले आयों को ही जर्मनी का नागरिक माना गया। ; 
|...  संन्य-संगठन--हिटलर ने सेना का संगठन राप्ट्रीयता के आधार पर किया। 
|. वह नेपोलियन महान्‌ की पराजय का एकमात्र कारण उसकी सेना में अनेक देशों 
॥ के सैनिकों का होना मानता था । विभिन्न देशों के सैनिकों के लिये हार-जीतका 
|... होना महत्व नहीं होता । हार-जीत का महत्व तो एकमात्र राष्ट्रीय सैनिकों के हृइय 
.. में होता है । भ्रतः एकमात्र जर्मनों को ही सेना में भरती किया गया । स्त्रियोंका 

... कार्य-क्षेत्र एक-मात्र घर ही निश्चित क्रिया गया । स्वस्थ पुत्र उत्पन्न करना ही उनका 
. एकमात्र कतेंव्य बतलाया गया । रोगी तथा नितल व्यक्तियों को औषधियों द्वारा 
. सन्तान उत्पन्न करने के श्रयोग्य कर दिया गया । जनसंख्या की श्रृद्धि के लिये बाल- _ 
_ विवाह को प्रोत्साहन दिया गया और यहूदी नाजायज बच्चों के पालनपोषण का 
. उत्तरदायित्व सरकार का ठहराया गया । इस प्रकार सेना के लिए संनिक प्राप्त 
- करने के लिये जनसंख्या की श्रृद्धि को प्रोत्साहन दिया गया । मम 
रा. सर्वस्वायत्तवादी ([0[9॥[4797 ) राज्य की स्थापना -(सर्वस्वायत्तवादी राज्य. 
; का का अर्थ है कि जहाँ सत्ता एक दल तथा एक नेता के हाथ में पूर्णतया हो» हिटलर. 
. के हाथ में सत्ता आने पर जमंनी में ऐसे ही राज्य की स्थापना हो गई । हिटलर का 
.. शासन जनता की इच्छा पर निर्भर नहीं था । वह तो एकमात्र हिटलर की 


नं ! 



































































हश्दा < द हि द के योरप का इतिहास 


गया था | प्रेस, रेडियो, सिनेमा, ताटक-गह, स्कूलों, कालिजों तथा विश्व-विद्यालयों 
आ्ादि सब पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया । मजदूरों की ट्रंड यूनियनों को. 
भी भंग कर दिया गया, क्योंकि उन पर माक्सवादी प्रभाव था । प्रत्येक प्रकार की 
 नागरिक-स्वतन्त्रताओं का अन्त कर दिया गया । सन्देहमात्र पर ही विरोधियों को 
. कम्सेण्ट शन कम्पों में अपार कष्ट सहन करने के लिए बन्द कर दिया जाता था । 
। हिटलर ने अपने एक भाषणा में स्पष्ट घोषित कर दिया था--'अ्रब देश में एकही 
.. राजनीतिक दल है और वह है नात्सी दल । मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका. 
... प्रभाव है । किसी भी मनुष्य को उसको आलोचना करने का अधिकार नहीं है । हा 
... समस्त विधान-सभाओ्रों को भंग कर पुनः निर्वाचन कराये गए । इसके अनुसार 
विधान-समभाओं में एकमात्र नात्सी दल के सदस्यों को ही स्थान मिला । पालियामेंट हा 
तथा विधान सभा के नात्सी सदस्यों का एकमात्र कार्य हिंटलर के भाषणों को सुनना 
तथा उनका अनुमोदन करना रह गया था। प्रान्तों में गवर्नरों की नियुक्ति भी हिटलर. 
द्वारा होती थी। विभान सभा के कार्यों के निरीक्षण के लिए एक रीख एजेन्ट 
(+८०॥ 28०॥8) की नियुक्ति की जाती थी। कैबिनेट को विधान सभा की स्वीकृति _ 
के बिना ही कानून बनाने का भ्रधिकार दिया गया ।. जो मनुष्य हिटलर की हृष्टि में 
योग्य थे उनको निर्वाचन के बिना ही कोबिनेट का सदस्य बनाया जा सकता था। । 
हेस (०७४) तथा रोम (१०७४) को हिटलर ने इसी प्रकार कंबिनेट का सदस्य 
बनाया था। इस प्रकार जमन जनतस्त का विनाश हो गया था और पूर्ण सत्ता . 
हिटलर के हाथ में श्रा गई थी । उसने नात्सी पार्टी तथा सरकार को एक स्थान पर 
मिला दिया था। अन्य सब दल भंग कर दिए गए थे । जुलाई १६३३ में ही जर्मनी 
में एकमात्र नात्सी दल रह-गया था। नात्सी दल के अन्तंगत भी जो लोग उसके 
विचारों से सहमत नहीं थे, उनका उसने बध करा दिया था। नात्सी पार्टी की आलो- _ 
.. चना करना देश-द्रोह समझा जाता था । इस प्रकार हिटलर के नेतृत्व में जमंनी में 
.._ पूर्णतया स्व॑-स्वायत्तवादी शासन-व्यवस्था की स्थापना हो गई थी । 000 
धााजजाण। हिटलर के उदय के कारश--हिटलर के उदय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण... 
5 कोरण थे-- जा मम 2. 
३ (१) वार्साय की सन्धि--बार्साय की सन्धि पराजित जमंनी के लिए बहुत ता हे 
.. कठोर तथा अ्पमानजनक थी । जम॑न देश-मक्त उस पर हस्ताक्षर नहीं करना च हिते 
... थे; परल्तु मित्र-राष्ट्रों की युद्ध की धमकी से भयभीत होकर उत्तको उस पर हस्ताक्ष 
..., करने पड़ | अतः जर्मन वार्साय की सन्धि व बहुत असंतुष्ट थे । हिटलर इस सन्धि 
... का घोर विरोधी था। अतः जनता ने उसका समर्थन किया । इस मत में आंशिक सत्य... 









हार्डी तथा लिप्सन आ्रादि विद्वानों का मत है कि यदि हिटलर के . हर यका 
व्साय की सन्धि है तो उसका उत्कर्ष इस सन्धि के _ ३-४ वर्ष परचात्‌ होना 
, जबकि जम॑न्ी का श्रपमान अपनी पराकाष्ठा पर था; परन्तु 
















































जमेनी में नात्सीवाद की स्थापना... (्एश६ 


उदय वार्साय सन्धि के १४ वर्ष पदचात्‌ हुआ । उस समय तक वार्साय सन्धिकी 
बहत सी कठोर शर्तों में परिवर्तन हो गया था । श्रत: हिटलर को वार्साय-संन्धि को... 
उपज नहीं माना जा सकता । हिटलर के उत्कर्ष के समय अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जमनी .. 
का मान बहुत कुछ बढ़ गया था। स्ट्ूू समन के नेतृत्व के अन्तर्गत जर्मनी ने बहुत कुछ 
अश्षों में अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर लिया था। लोकार्नों की सन्धि के पदचात्‌.... 
१६२६ में उसको राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया गया था और उसको कौंसिल की 
स्थायी सदस्यता भी प्रदान कर दी गई थी । इससे वह यूरोप के श्रत्य राष्ट्रों की... 
समानता में आरा गया था । १६३० में विदेशी सेनाओं ने जमेती को खाली कर दिया था। 
विज यंग-प्लान तथा लोजान-सम्मेलन के अनुसार क्रमशः क्षति-पूति की राशि क्रम _ 
होती जा रही थी । १६३२ में जन चांसलर ब्र्‌निग ने स्पष्ट बोषित कर दिया था 
कि झब हम भविष्य में क्षति-पूृति की कोई राशि अदा नहीं करगे । लगभग इसी समय 
सैनिक हृष्टि से भी जमनी को अन्य राज्यों के समान स्वीकार कर लिया था। इस 
प्रकार वार्साय-सन्धि को हिटलर के उत्कर्ष का प्रधानं कारण नहीं माना जा सकता । 
परन्तु फिर भी विद्वानों ने इसको उसके उत्कर्ष का सहायक काररः मानने में संकोच 
नहीं किया है । वास्तव में इस समय तक भी जमंत अपने राष्ट्रीय भ्रपमान को नहीं 
भूले थे । वे भी अन्य राष्ट्रों के समान अस्त्र-शस्त्र तथा उपनिवेश रखने की बराबर 
: मांग कर रहे थे थे । रूर प्रदेश पर फ्राँत तथा बेलजिय्रम का अधिकार होने तथा 
शाइन प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों के अधिकार होने की स्मृति उन्हें अब भी ताजा थी। 
.. ब्रतः जर्मन जनता ने वार्साय-सन्धि के विरुद्ध विषवमन करने वाले हिटलर का पूर्ण 
समर्थन किया । इस प्रकार वार्साय-सन्धि को हिलटर की उपज का सहायक तथा गौण द 
कारण माना जा सकता है । द हा 
द .. (२) आ्राथिक संकद--नात्सी पार्टी तथा हिटलर के उत्कर्ष का सबसे मे 
|. पूर्ण कारण आशिक संकट (१६२६-३३) है। इस विश्व-व्यापी ग्राधिक संकट के 
|. समय जर्मनी की आथिक अ्रवस्था बहुत खराब हो गई । जमंनी का प्रत्येक वर्ग... 
आर्थिक संकट का शिकार हो गया । कृषक वर्ग ऋण-ग्रस्त हो गया | जून १९३१ में... 
.. . क्ुषकों पर लगभग तीन अरब डालर का ऋण था। हिटलर ने क्ृपकों को इस 
.. ऋण से मुक्ति देने का श्राश्वासन दिया । इससे कृषक वर्ग उसका समर्थक हो गया। 
.. छोटे-छोटे व्यापारी बड़े-बड़े स्टोर्स के कारण दुःखी थे। श्रतः उवको यह आहवासन 
.. दिया गया कि बड़े-बड़े स्टोर्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा। इससे वेभी 
... उसके समर्थक हो गए । बड़े-बड़े प्‌ जीपति कम्युनिज्म से भयभीत होकर हिदलर का... 
... समर्थन कर रहे थे । हिटलर ने कुछ उच्चकोटि के पू'जीपतियों को यह झ्राव्वासन 
. देकर अभ्रपती और मिला लिया कि उनके उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया 
.. जायगा । ६० लाख बेकारों को कार्य देने का प्रयास किया गया | मार्क का मूल्य गिर 
रा रा जाने से मध्यम वर्ग के जिन लोगों की आथिक अवस्था खराब हो गई थी उनकी 








































 थोरप का इतिहास 





द : हम प्रत्येक आथिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके इस प्रकार | 
के आ्रा्वासनों से समाज के प्रत्येक वर्ग की सहानुभमृति उनके साथ हो गईं। यदि 
जर्मनी में इस प्रकार का भयंकर ग्राथिक संकट नहीं आता तो हिंटलर तथा उसकी 
पार्टी का कभी भी इतना उत्कर्ष नहीं होता । इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय 
है कि हिटलर के हाथ में उस समय सत्ता श्राई जबकि श्राथिक संकट दूर होने लग 
.. था । यदि उसको सत्ता प्राप्त करने में कुछ महीनों का ही विलम्ब हो जाता तो 
सम्भवत: स्थिति में परिवर्तन हो जाता और सत्ता प्राप्त करने में वह भ्रसमर्थ रहता । 
चुनाव-परिणामों से यह स्थिति भली प्रकार स्पष्ट की जा सकती है। १६२६ के 
निर्वाचन में नात्सी पार्टी को लोक-सभा में १२ स्थान मिले; १६३० में उसको १०७ 
स्थान प्राप्त हुए, जुलाई १६३२ में उसको २३० स्थान प्राप्त हुए; परन्तु चार महीने , 
परचात्‌ ही नवम्बर १६३२ में उसको केवल १९६ बथान प्राप्त हुए हा 

(३) साम्यवाद का उदय---साम्यवाद का उदय भी हिटलर तथा नात्सी पार्टी 





ने अपने स्वार्थ की पूति के लिए इसका अतिशयोक्ति-पूर्ण प्रचार किया था। जम॑ंनी- 
में साम्यवाद के प्रचार की कोई सम्भावना नहीं थी। १६१८ में जर्मनी के पराजित 


होने तथा उसके सम्राट विलियम केसर के गद्दी छोड़कर भाग जाने के पहचातू 


वहाँ साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो सकती थी । उस समय साम्यवादियों ने इसके 
लिए प्रयास भी किया था । परन्तु उनको सफलता नहीं मिली। फिर भी यह मानना 
पड़ेगा कि इस समय जम॑नी में साम्यवादियों का जोर बढ़ रहा था। १९३० के 





निर्वाचन में साभ्यवादियों को लोक-सभा में ७७ स्थान मिले थे। १६३२ के प्रथम 


निर्वाचन में उनको ८६ स्थान मिले तथा इसी वर्ष के द्वितीय निर्वाचन में उनको 


. १०० स्थान प्राप्त हुए । इसका लाभ उठाकर नात्सियों ने जमंनी को साम्यवाद के 


.. भावी भय का होआ दिखाना प्रारम्भ किया । उनके प्रचार की प्रमुख बातें इस 
. प्रकार थीं--यदि साम्यवादियों ने नांत्सी पार्टी को पराजित कर दिया तो जर्मनी में 
.. करोड़ों साम्यवादी दिखाई देने लगेंगे ।” “जमंनी में साम्यवादी सत्ता स्थापित होने का 
. अर्थ है उसका रूस के श्रधीन होना, क्योंकि साम्यवादी रूसियों के संकेत पर चलते 
हैं । साम्यवादी व्यक्तिगत पू जी अ्रपरिमिति मात्रा में रखने के विरोधी हैं। इससे 


_... जमंन पूजीपतियों को साम्यवाद से बहुत भय हो गया । उन्होंने नात्सीबाद के द्वारा 
.... साम्यवाद से अपनी रक्षा का उपाय ढूढा और नात्सी-पार्टी को पर्याप्त मात्रा में घन. ३ 
... दिया। इससे मुफ्त में ही पृ जीपतियों के साधनों से साम्यवाद के विरोध में नात्सियों 

... का प्रचार होने लगा। वास्तव में इस समय जर्मनी को साम्यवाद का कोई भय 














पा के साम्यवाद का प्रभाव इस समय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो 









































जर्मनी में तात्सीवाद की स्थापना... एक ० 


लिया था । अनेक विरोधी पार्टी होने के कारण कोई भी कार्य शीक्षतापूर्वक नहीं हो 
पाता था। बहुत सा समय व्यर्थ के वाद-विवाद में नष्ट हो जाता था ।बहुतसे 
मनुष्य उन दिनों को याद किया करते थे जबकि जमंन पालियामेन्ट में बहुत अनुशासन- 
पूर्वक कार्य हुआ करता था। वे अब भी एक शक्तिशाली व्यवित की आवश्यकता 
अनुभव करते थे । हिटलर उनकी इस इच्छा की पूति करने की योग्यता रखता था। 
दूसरे कुछ लोग वीमर गशतन्त्र से इसलिए भी नाराज थे कि उसने व [साय की 
अपभ्यवजनक तथा कठोर सन्धि को स्वीकार कर लिया था.। यद्यपि श्रब. तक सन्धि 
की अ्रनेक अपमानजनक शर्तों में परिवर्तत हो गया था, परन्तु फिर भी जमनी पर 
कुछ कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे । डेन्जिग, भ्रपर साइलेशिया तथा आस्ट्रिया के जन 
प्रदेश उससे अलग थे । उससे जो उपनिवेश छीन लिए गए थे वे उसको वापस नहीं 
किए गए थे । वीमर गणतन्त्र इन मांगों को पूरा नहीं करा सका था; परन्तु हिटलर 
इनको पूरा कराने का आश्वासन दे रहा था। अतः जनता का अ्रधिकाँश भाग उसका 
समर्थन कर रहा था । 
(५) यहुदी-विरोधी नीति--जम नी में यहूदियों की संख्या शर्तांश से भी 
कम थी; फिर भी ये लोग बहुत सम्पन्न तथा समृद्ध थे। इनमें शिक्षा का बहुत प्रचार 
| था। बड़े बड़े ऊद्योग-धन्धों तथा समाचार-पत्रों के ये स्वामी थे । अनेक उच्च पदों पर 
ये नियुक्त थे। इसके जमेंत्‌ जनता इनको ईर्ष्या की दृष्टि से देखती थी । बहतों का यह 
। ..._ ख्याल था कि जब भी जम नी पर कोई संकट भ्राया है, उसका कारण यहूदी ही रहे 
+  हैं। हिटलर ने इस भावना का लाभ उठाकर यह प्रचार करना प्रारम्भ किया कि 
. यहूदी देशद्रोही हैं | इन्हीं के कारण १६१८ में जम नी पराजित हुआ है । इससे 
. हिटलर को जनता का भारी समर्थन हो गया ।.. पु 
हे (६) हिटलर का व्यक्तित्व तथा प्रचार-कार्य -हिटलर का व्यक्तित्व बहुत 
|. आकर्षक था। वह एक कुशल तथा प्रभावशाली वक्ता था। उसके भाषणों का जनता 
.... प्र जादू जैसा प्रभाव होता था । उसने श्रयने कुछ सिद्धान्त तिदिचत कर रक्‍्खे थे । रा 
|... वह अपने उन्हीं सिद्धान्तों को जोर दे देकर बार-बार दोहराता था इससे जनता पर 
.. उसके विचारों की भ्रमिट छाप भ्र कित हो जाती थी | ग्रोडिब्स--उसका प्रचार-मस्त्री 
..  था। वह भी एक कुशल वक्ता था । उसने प्रचार के समस्त साधनों पर अ्रधिकार 
.. कर लिया था और उनके द्वारा एकमात्र नात्सी पार्टी के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया 
.. जाता था । हिटलर का व्यक्तित्व तथा उसके भाषण का जादू उसके उत्थान में बहुत 
.. अधिक सहायक सिद्ध हुप्ना । 5 
....... (७) ग्रातंकपुर्ण कार्य--नात्सियों ने अपना प्रचार करने तथा विरोधियों के 
... दमन के लिए आातंकपू्ं काये भी किए | सरकार उनके इन कार्यो को न रोक सकी । 
.. अतः उनका उत्साह बढ़ता गया । इस प्रकार झ्क्ति तथा आातंकपूर्ण कार्यों से भी 





































(३२ । आम कप ४ आप योरप का इतिहास 


पड़ा । 


कया । 


नें समस्त सत्ता अपन हाथों में केन्द्रित कर ली । 


कार्य जर्मन परम्पराओं दथा आकांक्षाओं पर आधारित थे । 















विलियम कसर जैसे वीर नायकों की पूजा करने वाली है) गणतन्त्रात्मक शासन 
प्रणाली उसे पसन्द नहीं थी । वह एकतन्त्र को पसन्द करती थी । हिटलर में ये सब 
 विशेषतायें थीं। अतः जमेन जनता ने उसका हादिक स्वागत कियां। इसी आधार 
पर उसने एक दलीय सेना का निर्माण कर लिया। तत्कालीन सरकार इस प्रवृत्ति 
को रोकते में असमर्थ रही । अन्त में उसको नात्सियों के सम्मुख आत्म-समर्पंण करना... 


(६) नवयुवकों द्वारा सप्र्थन--जर्मनी में वेकारी की समस्या बहुत अधिक 
थी। स्कूलों तथा कालिजों से निकलने वाले नवथुवकों को रोजगार नहीं मिल रहे 
थे। इससे देश के अधिकांश नवयुवकों का भविष्य अन्धकार में था। नात्सी पार्टी 

उनको जोजगार देने का आश्वासन दे रही थी। अतः उन्होंने हिटलर का समर्थन ५ 5 


(१०) विपक्षियों की निर्बलता-नात्सियों के विरोधी अनेक वर्गों में बंटे हुए... 
थे । उन्होंने मिलकर नात्सियों का विरोध नहीं किया । साम्यवादी यह सोचते रहे कि. 
नात्सियों द्वारा वतंमान सत्ता के अन्त करने पर वे शीघ्षता से देश का शासन अपने... 
हाथ में ले लगे। सोशल डेमाक्रेट ने तनिक भी विरोध नहीं किया । इसी प्रकार अन्य 
पाटियाँ भी तटस्थ रहीं । विपक्षियों की इस निरबंलता का लाभ उठाकर नात्सी पार्टी 


(११) हिटलर के कार्यों का जमंन परम्परा के अनुसार होना--हिटलर के 


जनता वार्साय सन्धि की. 


विरोधी थी। अ्रत: हिटलर ने भी उसका विरोध करना आरम्भ किया । जनता जन- 
तमन्त्र को घुणा की दृष्टि से देखती थी तथा एकतलन्त्र के प्रति श्रद्धा रखती थी। एक 
: विद्वान ने लिखा है कि 'महायुद्ध के पश्चात्‌ जमंनी में गणातन्त्र-शासन स्थापित होने 
. का यह कारण नहीं था कि जनता गरततन्त्र से प्रेम करती थी। इसका कारण यह 
. था कि जनतन्त्र की घोषणा से जर्मनी को राष्ट्रपति विल्सन की सहानुभूति प्राप्त हो. 
. जाती | जर्मन जनता की इस ग्राकांक्षा का लाभ उठाकर हिटलर ने जनतस्त्र-शासन । 
. की कद आलोचना करनी आरम्भ कर दी । नात्सीवाद के मौलिक सिद्धान्त भी उसने 
..._ जर्मन परम्परा से लिए थे | फिख्टे ने वीर-पूजा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था 02 
.._.  हीगेल ने राज्य के हिंत के लिए व्यक्ति के बलिदान को उचित माना था। फ्रेडरिक रा 
.. हितीय सैनिकवाद का समर्थक था । नोवेलिस शक्ति को ही अधिकार (शाह ३5 
.... गंशा) मानता था । मावित्स यहुदी-विरोधी था। इस प्रकार हिटलर के विचार... 
... सेनिक मनोदृत्ति-प्रधान जर्मन जाति की परम्परा तथा आकांक्षा के अनुकूल थे। 
अ्रतः उसके इस प्रकार के विचार उसके उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुए 
हिटलर को विदेशी नीति (१६३३-३६) 
_ हिठलर की विदेशी नीति के उद्दे श्य--हिंटलर की विदेशी 
उदय में: > क्‍ 


नीति के निम्न- 




































जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना... १३३. 





(१) उसकी गृह-तीति की भाँति उसकी विदेशी नीति का आ्राधार भी शक्ति 
ही था। उसकी दृष्टि में समभौते का कोई महत्व नहीं था | वह दक्ति को महत्व 

देता था | सौभाग्यवश घर तथा बाहर दोनों स्थानों परही उसकी इस नीति का 
विरोध नहीं हुआ । भरत: उसको इसमें सफलता मिली। उसकी इस सफलता का 

रण उसकी असाधारण शवित नहीं था। अपितु इसका कारण यह था कि उसके 

| विरोधियों ने ठीक समय पर उसको श्रागे बढ़ने से नहीं रोका । यदि उसको-रोका 

| जाता तो उसको कभी भी आगे बढ़ने का साहस न होता। प्रारम्भ में उसको जो. 

.. रियायतें दी गयीं उनका उसने भरपूर लाभ उठाया । हे 

... (२) वह वार्साय सन्धि का घोर विरोधी था तथा इसकी पूर्णरूपेश धज्जियाँ 
उड़ाना चाहता था । 

द . (३) उसका उद्देश्य बुहत्तर जम नी का निर्माण करना था । वार्साय सन्धि के 
अनुसार उससे जर्मन भाषा-भाषी जो प्रदेश छीन लिए गए थ उनको वह बृहत्तर_ 
जर्मनी में सम्मिलित करना चाहता था । 

(४) उसका उद्देश्य जमं ती को विश्व की एक महाशक्ति बनाना था। भ्रत 

बह अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था। 

(५) वह यूरोप में दो महाशक्तियों का उदय होने देना न चाहता था।. वह 
अपने शत्रशं में फट डाल कर अपना कार्य निकालना चाहता था | 

हक (६) एक स्थान पर अ्रपनी नीति की उसने इस प्रकार व्याख्या की थी-- 
'गृह-नीति में तलवार का प्रयोग कर शक्ति का संचय किया जाय तथा बाह्य नीति में 


विदेशियों को अपना मित्र बनाया जाय । £ . 
७, वार्साय सन्धि की धाराश्रों की श्रवहेलना कर उसने जमंनौ का सनन्‍्य-संगठन 


द । .. प्रारम्भ किया । यह कार्य उसने इस प्रकार किया जिससे कि इ गलेंड और फ्रॉस उससे 
। नाराज न हो जायें । वह इगलेंड से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहता था। इसी से. 

.. उसने अपनी नौ-सेना का विस्तार नहीं किया । वह यह जानता था कि प्रथम महायुद्ध 

.. अं जमंनी तथा इगलैंड की शत्रुता का प्रधान करण विलियम केसर का नौसेना को 
. विस्तार करना था । 

.._ (८) उसने अपने बहुत से उद्दृ्यों की पूतति धॉँस तथा धमकोा से की; परन्तु 2 

. फिर भी वह अपने को शान्ति का दूत कहता रहा। वह अपनी नीति को शान्ति तथा रा । 

_ समभौते की ही नीति घोषित करता रहा ।* क्‍ फट 


न नर-नकननत- ,>8०4-० लिन एन ही निशनपनना++> के जम कल 
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१३४... हे. ४. है . यौरप का इतिहास 


_नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन तथा राष्ट्र-संघ का परित्याग--राष्ट्र-संघ ने एक 

. निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का श्रायोजन किया था । इसमें हिटलर ने यह माँग रक्‍्खी 
. कि जर्मनी को भी ग्रन्य देशों की भाँति अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की जाय, 

अन्यथा अन्य देश भी उसी अनुपात में अपने अस्त्र-शस्त्र कम कर द | फ्रॉस ने उसकी 

. इस माँग का विरोध किया ।. क्रॉस यह नहीं चाहता था कि जर्मनी को भी अ्रन्य देशों 
के समान अस्त्र-शस्त्र रखभे का अश्रधिकार मिल जाय । अतः हिटलर ने १४ शअ्रक्टूबर: 

१६३३ को निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के छोड़ने तथा राष्ट्र-संघ के परित्याग करने का 
नोटिस दे दिया । राष्ट्र-संघ छोड़ने पर उसको अपनी इच्छानुसार कार्य करने की. 
स्वतन्त्रता मिल गई तथा राष्ट्र-संघ के द्वारा उस पर जो प्रतिबन्ध थे उनसे उसको _ 
मुक्ति मिल गई । इससे यरोप के राष्ट्रों को बहुत चिन्ता हुई; परन्तु हिटलर ने घोषित 
किया कि 'मैं शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता । मैं शान्ति की नीति का समर्थक 


हू । मैं भ्रव भी अन्य देशों से अ्रनाक्रमण समभोते करने के लिए तैयार हूं ।” नवम्बर 


में उसन राष्ट्रसंघ छोडने के सम्बन्ध में जनमत कराया । ६५ प्रतिशत जनता ने उसके 
इस कार्य का समथन किया । 


पोलंण्ड से श्रनाक्रमण समभोता--२३ जनवरी १६३४ को हिटलर ने पोलैन्ड 
के साथ १० वर्ष के लिये एक अ्रनाक्रमण समभोता (२०॥-ब887९5»0॥ एश०.) किया। 
इसके श्रनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा पर आक़मण न करने का निरचय 
किया । जमंनी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अगले १० वर्ष तक अपनी पूर्वी 
सीमाओं के संशोधन की माँग न करेगा | इसमें पोलिश गलियारा भी सम्मिलित था। 

पोलेंड तथा जर्मनी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। अतः इनकी पारस्परिक _ 
मित्रता से यूरोप के राष्ट्रों को बहुत आइचर्य हुआ । वास्तव में दोनों देशों ने अपने 


कुछ हितों का ध्यान रखते हुए यह समभौता किया था | दोनों देशों के हितों का . 
क्रमश: वशन इस प्रकार है द 


हे पोलण्ड के हित--पोलेंड अपने को अकेला समझ रहा था। उसका मित्र 
.. फ्रांस उससे दूर था और दूसरे वह अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिक चिन्तित था। _ 
.. इससे पोलेड अपनी सुरक्षा के लिए फ्रास पर निर्भर रहना ठीक नहीं समभता था। 
.. पोलेंड परस्पर-विरोधी जमंनी तथा रूस के मध्य स्थित था। इन दोनों देशों में 
.... संघर्ष अनिवायं था । अ्रतः पोलेंड ने जर्मनी को श्रधिक शक्तिशाली समभते हुए उससे 
मित्रता कर ली |: ५ 
...... जमनी के हित--उधर जमंनी भी अपने को झकेला समझ रहा था । बोल्शेविक 
.... रूस का वह कट्टर विरोधी था। ग्रतः उसने पोलेंड से मित्रता करना उचित समभझा। 
..: बह अपने क्षत्र पोलेंड से मित्रता कर यूरोप को यह दिखाना चाहता था कि वह शान्ति _ 
.. का पुजारी है । पोलैण्ड से निश्चिन्त होकर वह दूसरी ओर अ्रपना विस्तार करना 
चाहता था। परत: उसने क्रमशः अपने शत्रग्ों से संघर्ष करने को निश्चय किया । 


ध्र ही सार घाटी में जनमत-संग्रह होना था । वह प्रत्येक देश को अपना शंत्र नहीं 
बनाना ४६४४२ । अत: उसकी इस उदार नीति से अन्य राष्ट्रों की सहानुभूति 
















जमनी में नात्सीवाद की स्थापना... ४! डक 





चार शक्तियों का शान्ति का समभोता--सत्ता प्राप्त करने पर हिटलर ने. 
उग्र भाषा का परित्याग कर दिया। वह अपने को शान्ति का समर्थक प्रसिद्ध करने 
लगा । अतः १६३३ में उसने मुसोलिनी के प्रस्ताव पर इगलेंड, फ्राँस तथा इटली के 


के साथ शान्ति का समझौता (#0ए ९09८ ?६४०८ ९8८0) कर लिया । १६३४ में 
उसकी श्राज्ञा से हेस ने यह घोषित किया कि फ्राँस शान्ति के लिए जमेनी को सहयोग 
प्रदान करे । ः 
श्रास्ट्रिया को हड़पने का अ्रसफल प्रयास- आस्ट्रिया में बहुत से जमंन्र रहते 


थे। हिटलर इनको अपने राज्य में मिलाना चाहता था; परन्तु वार्साय सन्धि के. 
क्‍ अनुमार आस्ट्रिया जर्मनी के साथ नहीं मिल सकता था। हिटलर जनता को सस्तुष्ट 
| करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाना चाहता था। पोलैंड से ग्रनाक़मरा 
।+ समभोता कर वह उससे निश्चिन्त था। अतः उसने अ्रास्ट्रिया को हड़पने का भ्रसफल 
| प्रयास किया । हिटलर ने पहले से ही झ्रास्ट्िया में नात्सी दल का प्रचार प्रारम्भ करा 
. दिया था | १६२९ के आथिक संकट के समय आस्ट्रिया में नात्सी पार्टी की स्थिति 
|. श्रच्छी हो गई थी । ये लोग आतंकवादी कार्य भी करने लगे । द 
..... प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ आस्ट्रिया के साम्राज्य का अन्त कर उसको ६० लाख 
की जनसंख्या वाला एक छोटा सा राष्ट्र बना दिया गया। अपने आर्थिक हितों की 
। पूत्ति के लिए श्रास्ट्रिया जमंनी के साथ मिलना चाहता था। १६१६ में उसने इस 
| प्रकार का एक प्रस्ताव भी रक्खा था, परन्तु विजेता राष्ट्रों ने इसको स्वीकार नहीं 
+.. क्रिया। उसने इटली के साथ भी आशिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया; 
द परन्तु विजेता राष्ट्रों ने इसका भी विरोध किया।.. रा 
। नात्सियों के आतंकपूर्ण प्रचार से भयभीत होकर आस्ट्रिया के चांसलर डोलफस 
.. (720४5) ने विधान को स्थगित कर दिया और स्वयं निरंकुश चांसलर के रूप में 
| शासन करने लगा । नात्सी पार्टी का दमन किया गया और उसको गैर-कानूनी घोषित । 
। कर दिया गया | प्रेत तथा सभा पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया | प्रो० लिप्सन 
.. का मत है कि डोलफस ने यह कार्य इटली के प्रभाव के ग्रन्त्गंत किया था । सा 
रा जर्मनी के प्रोत्साहन से भ्रास्ट्रिया के नात्सियों ने २५जुलाई, १६३४ को 
. विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह में डोलफस मारा गया । परन्तु सरकारी सेनाओं ने. 
विद्रोह का दमन कर दिया । इस प्रकार नात्तियों का यह प्रयास भ्रसफल रहा । झ्रास्ट्रिया.... 
: में नात्सियों की स्थिति निबेल थी । अतः विद्रोह के समय हिंटलर ने उनकी सहायता... 
के लिए जमेन सेना न भेजी । दूसरे इस सम्बन्ध में उसको मुसोलिनी का भी भयथा। 
_ कारूग यह था कि मुसोलिनी भी हिटलर की इस प्रगति को खतरताक समभता था। 
यदि आस्ट्रिया जमंनी के साथ मिल जाता तो जर्मनी की सीमा इठली से ब्रेनर दरें के... 
पास मिल जाती; परन्तु मुसोलिनी जमंनी को इटली तक बढ़ने देना नहीं चाहता था। 
अतः इटली ने अपनी सेनाओं को श्र|स्ट्रिया की सीमा (ब्रंनर के दर) पर भेज दिया. 
_ और यह घोषित किया कि यदि जमनी ने आस्ट्रिया को अ्रपने साथ मिलाने का प्रयास... 
गया तो इस् थे इटली के साथ युद्ध होगा । इससे हिटलर भयभीत हो गया भर 
इस घटना में मेरा कोई हाथ न था क्‍ क्‍ 











































































१३६ रे । . योरप का इतिहास 


सार प्रदेश की जर्मनी को प्राप्ति-सार जर्मनी का एक महत्वपूणा प्रदेश था | फ 

इसमें कोयले आदि की अनेक खानें थीं । वार्साय सन्धि के अनुसार यह १४ वर्ष के 
लिये राष्ट्र-संध के संरक्षण में रख दिया गया था | इसके पश्चात्‌ १६३५ में जनमत- 
संग्रह द्वारा यह निर्णय किया जाना था कि अ्रब वह. फ्राँस के अ्रधीन होना चाहता 

हैं श्रथवा जमंनी के अधीन होना चाहता है अथवा राष्ट्रमंघ के ही अधीन रहना 
चाहता है। जनमत-संग्रह के अनुसार 8० प्रतिशत जनता ने जर्मनी के साथ मिलने के 
लिए मतदान किया । फलत: प्रथम मार्च १६३४ को सार का प्रदेश जम॑नी को प्रदान _ 

कर दिया गया । हा अब ८ पे 

द अनिवार्य सेनिक सेवा की घोषणा -- १६ मार्च १६३५ को हिटलर ने घोषित 
किया कि मित्र राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की दिल्या में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं: 
उठाया है । अतः जमनी के लिये भी वार्साय सन्धि की निःशस्त्रीकरण-सम्ब धीः 
धाराश्रों का नैतिक भ्रथवा कानूनी दृष्टि से पालन करना उचित नहीं है। फलत: _ 
हिटलर ने जर्मती में सैनिक सेवा श्रनिवार्य कर दी । उसने यह भी घोषणा कौकि- 
उसका उद्दंश्य इगनेंड तथा फ्रांस के बराबर वायु-सना रखने का है । इसके साथ-साथ 
उसने यह भी घोषित किया कि उसके इन कार्यों का उद्द श्य किसी राष्ट्र पर आक्रमण 
करने का नहीं है। वह शान्ति का समर्थक है । वह यह कार्य आत्म-रक्षा तथा विश्व- 
शान्ति के लिये ही कर रहा है। हिटलर द्वारा वार्साय सन्धि की सनिक धाराश्रोंके 
वन से फ्रांस बहुत भयभीत हुआ । अतः उसने स्विट्जरलेंड के स्टेसा: 
( 308558) नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया । इसमें - इ गलेंड, 
_कीस तथा इठली आदि देशों के प्रतिनिश्चियों ने भाग लिया इन्होंने: जमनी के इस 
कार्य की निन्‍्दा की । राष्ट्र-संघ ने भी स्ट्रेसा सम्मेलन की रि पोर्ट का अनुमोदन 
किया । परन्तु इससे जर्मती को कोई हानि नहीं हुईं। वास्तव में स्ट्रेसा सम्मेलन । 

- अतितिधियों में एकता नदीं थी । इ'गलेंड जर्मनी के साथ नौ-सेना-सम्बन्धी समभौता _ 
करने के लिये वार्ता कर रहा था हा 

... _ ६ गलेंड से नौ-सेना-सम्बन्धी समभौता--जमंनी के प्रति बर्ताव के सम्बन्ध में 
गलड तथा फ्रांस की नीति में अन्तर था । इगलेंड यह चाहता था कि जम॑ती पुनः _ 
.. अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर ले +रन्‍्यु फ्ॉस थह चाहता था कि जर्मनी अधिक से _ 
... अधिक समय के लिए दबा रहे । इगलेंड तथा फ्रांस का यह विरोध बराबर बढ़ता - 
... चलता गया । अतः ये दोवों देश मिलकर जर्मती का विरोध ते कर सके। अन्त में . 
... जून १६३५ में इज्धलेंड तथा जमनी ने परस्पर एक नौ-सेना-सम्बन्धी समझौता कर _ 
। . लिया । इनके अनुसार जमंनी को इ गलेंड की अपेक्षा ३५ प्रतिशत नौ-सेना. रखने का ४ 
.... अधिकार मिल गया उसको अपने पड़ोसियों के बराबर वायु-सेना रखते का भी रा 
.. अधिकार मिल गया । हार्डी के मत में इगलेंड ने इस समभौते के द्वारा हिटलर के 
वार्साय सन्धि भंग करने वे कार्य का अनुमोदन किया । भ्रब मित्र राष्ट्रों को जर्मनी 
लर वार्साय सन्धि को भंग करने का आरोप लगाने का अधिकार न: हा रत । हि 
।ह विचार था कि इस सन्धि से श्रंग्रेजों को यह विश्वास हो जायगा कि 


















































जमेनी में नात्सीवाद की स्थापना 7 रे का इछ 





|. विरोध में नौसेना का विस्तार न करेगा । श्रतः इससे वे उसको महाद्वीप में मनमानी... 

करने का अवसर प्रदान कर देंगे । कार (0७7) महोदय ने इगलेंड के इस कार्य को... 

+. कूंटनीतिपूर्ण कहा है। सेना-सम्बन्धी वार्ताश्रों में जमंनी का बराबर विरोध करने के _ द 

. कारण उसने एक दक्तिशाली अ्परिमित स्थल-सेसा का निर्माण कर लिया था; परन्तु 

... इस समभौते द्वारा उसकी तोौ-सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। परन्तु इगलेंड 

|. का यह कार्य स्ट्रेसा सम्मेलन के विरोध में था । एक अन्य विद्वान ने इंस समभोते के 

.. सहत्वपूर्ण परिणामों का इस प्रकार वर्णत किया है--इससे वार्साय की सन्धि भंग हो. 
. गई। राष्ट्र-संघ के सम्माव को भारी ठेस पहुंची । इससे वाशिगटन की सन्धि तथा. 

: स्ट्रेसा-सम्मेलन के निर्णय भग हो गये । इससे फ्राॉस-रूस की सन्धि तथा फ्राँस-इटली 
को सन्धि को बल मिला । द अप 


हा राइन प्रदेश का दुर्गीकरण--राइन का प्रदेश विसेन्यीकृत घोषित कर दिया 
गया था तथा जम॑नी ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस प्रदेश में सेनायें नहीं 
_रक्‍्खेगा । परन्तु हिटलर इस प्रदेश में अपनी सेनायें भेजना चाहता था। श्रतः वह 
देश्य की पुति के लिए अवसर दढूढने लगा | सौभाग्यवश उसे शीघ्र ही ऐसा अवसर 
मिल गया । १६३४५ में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण किया। इंगलेंड तथा 
फ्राँस ने इटली के इस कार्य का विरोध किया। उन्होंने इटली के विरुद्ध आाथिक 
प्रतिबन्ध लगा दिये । हिदलर ने इस अवसर पर इटली की सह्यायवा कर उसकी 
+  सहुनुभृति प्राप्त कर ली। ७ मार्च १६३६ को उसने वार्साय सन्धि वी ४२-४३ वीं... 
तथा लोकार्नो सन्धि की दूसरी धारा की अवहेलना कर राइन प्रदेश में जमेन सेवायें 
.... शैज दीं। अपने इस कार्य के औचित्य क॑ सम्बन्ध में हिटलर ने कहा कि फ्रॉँस ने 
.... पहले ही रूस के साथ पारस्परिक सहायता की सन्धि कर लोकार्नों सन्धि को तोड़ 
. दिया है। इससे फाँस को बहुत॑ भय हो गया । श्रब उसको इस सीमा पर सेता रखना _ 
.. आवश्यक हो गया । जिन देशों ने फ्रास के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर रक्‍खे थे, 
... वे समझ गये कि जब वह स्वयं की रक्षा न कर सका तो अपने मित्रों की किस प्रकार. 
... रक्षा कर सकता है। अत: बेलजियम ने फ्रास के साथ की हुई १६२० की सन्धि को 
.. तोड़कर तटस्थता की नीति ग्रहर कर ली । हिटलर के इस कार्य से राष्ट्र-संध की | रा 
; हो प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा । जा 




















। इस स्षमय जमंनी की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ ने थी । उसके सेना-तायकों ने . रे 
ढ भी उसके इस कार्य का विरोध किया था; परन्तु हिटलर के भाग्य ने साथ दिया और 6 
.. भिन्न राष्ट्रों ने उसका कोई विरोध न किया । फाँस युद्ध के लिये तंयार था; परन्तु 
.._ इगलेड ने उसको रोक लिया । इ गलेंड का यह विचार था कि इस प्रदेश मे जर्मनी 
.. एक न एक दिल अपनी सेतायें अवश्य भेजेगा । भ्रतः उसके द्वारा ऐसा करने से एक 
.. अत्तर्राष्ट्रीय सन्धि भ्रवदय भंग हो गई; परन्तु इसके विरोध में जमनी से युद्ध करन 



















































हक हा _थौरप का इतिहास 


बात को हिटलर ने आस्ट्रिया के चांसलर शुशानिग के सम्मुख स्वीकार किया था।. 
. इस प्रकार इगलेंड के भ्रसहयोग के क 7रण हिटलर को रोकने का यह स्वर्ण अवसर 
.. मित्र राष्ट्रों के हाथ से मिकल गया । राष्ट्र-संच भी हिटलर के विरोध में निनन्‍्दा का 
_ अस्ताव पास करने से अधिक कुछ न कर सका । इससे राष्ट्र-संघ, इगलेंडः तथा फ्रांस 
की प्रतिष्ठा को भारी धंवका लगा । हिटलर की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो गई। 
 जमंन जनता तथा सैनिक पदाधिकारी हिटलर की योग्यता तथा दूरदशिता से बहुत. 
अभावित हुए । आर, है 5“ ह- 
|... स्पेन का गृह-बुद्ध- एबीसीनिया के युद्ध के परचात्‌ इटली इंगलेंड तथा फ्रॉस 
से अलग हो गया झौर उसले जम॑ंनी से अपने निकट-सम्बन्ध स्थापित कर लिये। 
स्पेन के गृह-युद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी और इटली और भी अधिक एक-दूसरे के निकट . 
थ्रा गये । १६३१ में स्पेन में जनतन्त्र की स्थापना हुई थी, परन्तु १६३६ में वहां के 
सेनापति फ्रेन्को ने गशतन्त्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । तीन वर्ष तक वहाँ ग्रह-युद्ध 
. चलता रहा । भ्रन्त में १६३६ में फ्रेन्को ने स्पेन पर अधिकार कर लिया। इस 
गृह-युद्ध में हिटलर तथा मुसोलनी ने जनरल फ्रेन्को को सहायता दी थी और रूस ने 
जनतत्त्रवादियों को । यदि हिटलर तथा मुसोलनी फ्रेन्को की सहायता न करते तो न 
उसको प्रारम्भ में ही सरलतापूर्वक पराजित कर दिया जाता । श्रन्त में इगलेंड तथा... 
फंस ने भी जनरल फ्रेन्को को मान्यता दे दी।..... हट पा 
रोस-बलिन-टोकियो धुरी ( हिग्राल-फैथ। प्‌०:४० ७5) की स्थापना--. 
आरम्भ में इटली जर्मनी का विरोधी था और उसने १६३४ में उसने जम॑तनी द्वारा 
: भ्रास्ट्रिया के मिलाने का विरोध किया था । +रन्तु एबीसीनिया के युद्ध के समय दोनों... 
देशों में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गये । स्पेन के गृह-युद्ध के समय दोनों के सम्बन्ध और 
. भी अच्छे हो गये । इसके बाद २१ अक्टुबर, १६३६ को दोनों देशों के विदेश-मन्त्रियों 
. + एक समभोौते द्वारा यह निर्शाय कर लिया कि एबीसीनिया पर इटली का अधिकार. 
... उचित है और जमंनी को आस्ट्रिया को अपने राज्य में सम्मिलित करने का... 
«अधिकार हैव 5 5.  । मा ऑरर&ः 
....... हिटलर रूस का कट्टर विरोधी था । श्रत: उसने २५ नवम्बर १६३६ को रूस 
है विरुद्ध जापान से सन्धि कर ली। यह सन्वि एण्टी-कोमिस्द्न पैकड (307 20. 
.. पशा। 780) कहलाती है। इस सस्वि का उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा का. 
.. रोष करना था। ६ नवम्बर १६३७ को इटली ने भी इस सन्धि को स्वीकार कर 
या इस म्रकार रोग-बलिन दोकियों चुरी (ए०75-अध्यागर-ातात० हैक). 
... है स्वापना हुई। कालान्तर में इस सन्धि में हंगरी, मानचुकाओ तथा, स्पेन भी 
... सम्मिलित हो गए । वास्तव में यह सन्धि इगलेंड, फ्राँस तथा रूस के विरोध में थी। 
. _. आस्ट्रिया पर श्रधिकार--१६३४ में इटली के विरोध के कारण हिटलर 
प्रास्रिया पर भ्रविकार नहीं कर सका। परन्तु परव इटली जर्मनी का मित्र हो गया 
| इससे जर्मनी सरलता से गआ्रास्ट्रिया पर भर कृः 
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९ कर सकता था। हिंटलर ने 
































जमेनी में नात्सीवाद की स्थापना... 383 श्३्हः 


१२ फरवरी १६३८ को आस्ट्रिया के चाँललर शुशनिग ($0॥05०॥ए88) अपने 
निवास-स्थान बर्चटेस गाडेन में बुलाकर कहा-जाइसिग क्वार्ट नामक नात्सी नेता 
को आस्ट्रया का गृह-मन्‍्त्री बनाया जाय तथा समस्त नात्सी कैदियों को मुक्त कर 
दियः जाय । यदि ऐसा नहीं किया गया हो जमंन सेनायें कुछ घण्टों में ही आस्ट्रिया 
को जीत सकती हैं, क्योंकि इटली मेरा मित्र है, इगलेंड भी इसका कोई विरोधन 
|. करेगा तथा फ्राँस में मेरी सेनाश्रों के रोकने का सामथ्यं नहीं है। उधर नात्तियों ने 
. आस्ट्रिया में जमनी के साथ मिलने के लिए आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया । 
|. स्थिति गम्भीर होने के कारण शुशनिंग ने यह घोषणा की कि १३ मार्च को इस 
है .. सम्बन्ध में जनमत-संग्रह किया जायगा । यह ग्राशा थी कि जनमत संग्रह का परिणाम 
+ आस्ट्रिया के पक्ष में होगा । हिटलर ने इसका विरोध किया और निम्नलिखित माँग 
प्रस्तुत कीं-- 

(१) जनमत-संग्रह की तिथि स्थगित कर दी जाय । 

(२) शुशनिग पद-त्याग कर नात्सी नेता जाइसिगक्वार्ट को गस्ट्रिया का 
चांसलर बना दे । 

(३) मन्त्रि-परिषद्‌ में 5 स्थान नात्सियों के लिए सुरक्षित कर दिये जाँय । 

(४) नात्सी पार्टी को प्रास्ट्रिया में पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय । 
द इन मांगों की घोषणा के साथ ही साथ जर्मन सेनाओ्रों ने झ्रास्ट्रिय की ओर 
.. प्रस्थान कर दिया । शुशनिंग के जनमत संग्रह की तिथि स्थगित कर त्याम-पत्र दे... 
.. दिया। १२ मार्च १६३८ को जर्मन सेनाओ्रों ने श्रास्ट्रिया से प्रवेश किया और सरलता 
. से उस पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार ब्रिना युद्ध के ही हिटलर ने प्रास्ट्रिया को... 
+ जर्मनी में सम्मिलित कर लिया । मित्र राष्ट्र श्रास्ट्रिया की रक्षा न कर सके । वे... 
.. विधवा स्त्रियों की भाँति एकमात्र रोते-चिल्लाते रहे । रूस ने जमनी के विरुद्ध... 

. सम्मिलित कार्य-वाही की मांग की, परन्तु मित्रराष्ट्रों ने उसके प्रस्ताव को 

. स्वीकार नक्या। कम 
* आस्ट्या के जरमनी में मिलने से हिटलर की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई । 
इससे उसके से निकों तथा राष्ट्रीय कोष में वृद्धि हो गई । पर्याप्त मात्रा में लोहा तथा गा 
. लकड़ी आ्रादि उसको प्राप्त हो गई । बहुत सी सड़कों, रेलों तथा नदियों पर उसका... 
अधिकार हो गया । इससे उसके व्यापार में भी वृद्धि हुई । आस्ट्रिया के राष्ट्रीय 
बैंक से जमनी को २ करोड़ पौन्ड सोना और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई 2 
_ जमेनी की सीमायें इटली, हंगेरी और यूगोस्लाविया से मिल गई ।* जेकोस्लोवाकिया.... 
. और पौल॑ण्ड के लिये एक नया खतरा उत्पन्न हो गया | मा 
.. .  नुवार० डांप00/6 'जांतेठज8, 007 ए्रा०क्ा०त छाते 8॥07/०व१, ४7०४ 
छत प्र०प्रांष्र 2 6 आम का 
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4 0 कु द .... योरप का इतिहास । 


 जेकोसलोवाकिया और म्यूनिख पेक्ट ५ 
क्‍ जैकोस्लोबाकिया--सेण्ट जर्मेन की सबन्धि (१६१६४ ) के परिणामस्वरूप. 
जैकोस्लोवाकिया का निर्माण हुआ था । आस्ट्रिया से बोहीमिया, मोराविया और 
द साइलेशिया का कुछ भाग तथा हंगेरी से स्‍लोवाकिया का कुछ भाग छीन कर जेको- 
स्‍लोवाकिया का संगठन हुआ था । इस राज्य में लगभग ३ ०" लाख जर्मन थे। ये 
सूडेटन कहलाते थे । नये राज्य में इन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । इन्हें शिक्षा की 
समानता थी । देश की संसद में इन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त था । परन्तु फिर भी ये 
प्रसन्तुष्ट थे। उनके असन्तोष के कुछ प्रमुख कारण बे--... | 
...._ (१) राज्य के अ्रधिकाँश उच्च पदों पर जेक नियुक्त थे । जम॑नों - के हाथ में. 
उच्च पद प्राय: नहीं के बराबर थे । कि शा कक । 
(२) जेकोस्लोवाकिया के निर्णय के समय जर्मन जमीदारों के. हाथ से भू- 
प्रदेश छीने गये थे । परन्तु उनकी बहुत कम क्षति-पृर्ति की गई थी । । 
(२) जैकोस्लोवाकिया में जमंत्र मजदूरों की दशा बड़ी खराबधी | - - ०: 
(४) जैकोस्लोवाकिया का जम॑न-प्रधान प्रदेश ($प0०87]870 ) जमनी की 
सीमा पर था । वह राष्ट्रीयता के आधार पर जमंनी राज्य में मिलना चाहता था । 
हिटलर सूडेटन आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा था । वह गुप्त रूप से उसे 


आ्राथिक सहायता और आवश्यक परामर्श देता रहता था। वास्तव में वह जेकोस्लो- 
वाकिया को जम॑नी में मिलाना- चाहता था । जेकोस्लोवाकिया में हिटलर के ग्रनेक 
(१) जमंती की प्रबल राष्ट्रीयता सूडेटन जमंच को अपने अन्‍्तर्मंत ' लेना... 
। चाहती थी । इसके लिए जेकोस्लोवाकिया का विघटन आवश्यक था ) पा, । हा * हे 
रा (२) भौगोलिक और सैनिक हष्टिकोणों से जेकोस्लोवाकिया की स्थिति बड़ी 
हक ः । | ( रे ) जेकोस्लोवाकिया के पास एक संगठित सेना थी । । हिटलर उसकी सेनिक 
शक्ति से ईर्ष्या करता बाक 5० मा 
(४) जेकोस्लोबाकिया हिलर के छत्र फ्रॉस और रूस का सित्रया।..._ 
..... (४) हिटलर राष्ट्रसंध का घोर विरोधी था, परन्तु जेकोस्लोवाकिया राष्ट्रसंक... 
.... ... .. (३) हिटलर जनतन्त्र से इणा करता था, परन्तु जेकोस्लोवाकिया में जनतंत्रा- 
... मक शासल-व्यवस्था थी या हक हो 0 
. _. अनुइल परिस्थिति--जेकोस्लोबाकिया के डपर श्राक्रमश और अ्रधिकार- 
_ 7. के मैए हिटलर को अनुकुत परित्तिति मिल गईबी- ४. 






































_ |) आास्ट्रिया पर श्रधिकार कर लेने से जी जेकोस्लोबाकिया पर बड़ी 






































जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना... १४ 


प्रदेश का सनिकौकरण किया था। पुनः उसने अ्रपनी आक़मण-नीति का प्रमाण 
| देते हुए आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया था । परन्तु फिर भी मभित्ररष्ट्रों 
ओ्ौर राष्ट्रसन्धि ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की। मंचूरिया, श्रबी- 
. सीनिया और स्पेन में भी वे कोई प्रभावशाली कदम न उठा सके थे । इससे हिटलर 
का उत्साह और बढ़ गया था । वह मित्रराष्ट्रों और राष्ट्रसंघ की अकर्मण्यता से 
लाभ उठाना चाहता था। कि 
(३) १६३४ में पोलेंड के साथ श्रनाक्रमक सन्धि (ए०-888765४०0॥ 488 
92०) करके हिटलर ने पोलेड को फ्रास से पृथक्‌ कर दिया था । ३ 
(४) १६३६ में जमंनी ने रूस के विरुद्ध जापान के साथ एक समभौता 
(क0॥-00फरंधालणा 28०४) कर लिया। १६३७ में उसने इसी प्रकार का एक 
समभीता इटली के साथ किया | इस भाँति रोम-बलिन-टोकियो-गुट की स्थापना हुई । 
इसने जमं॑नी की स्थिति काफी हृढ़ कर दी । 
(५) हिटलर भली-भाँति जानता था कि राइन-प्रदेश के सेनिकीकरण से 
फ्रॉस की सुरक्षा को भारी धक्का लगा था । यदि जर्मनी ने जेकोसलोवाकिया पर 
+ आक्रमण किया तो जेकोस्लोवाकिया को सहायता देने के लिये सम्भवत: फ्रांस का 
+ साहस न हो। “ 
१ (६) रूस पोलेंड ओर रूमानिया से होकर ही जेकोस्लोवाकिया की सहायता 
... के लिये आ सकता था । परन्तु ये दोनों देश जर्मनी के मित्र और रूस के छत्रु थै | 
|... आक़मरण की ओर-- ५ नवम्बर, १६३७ को हिटलर ने श्रपने सेनापतियों के... 
... साथ आस्टदिया और जेकोस्लोवाकिया पर श्राक़मरा करने की योजना तैयार की थी।.. 
का हिटलर के प्रोत्साहन से सूडेटन नेता हेनलीन ने २४ अप्रैल, १९३८ को जेक... 
| सरकार के विरुद्ध ग्रान्दोलन चलाने के लिये ८५ बातों का एक कार्यक्रम [8कफणा। 
|. एा०श्टाश्गरत6) घोषित किया । 2 गा, 
का मई, १६३८ में हिटलर ने अपनी सेनान्रों को जेक सीमा पर इकट्ठा करता... 
. प्रारम्भ कर दिया । खतरे का सामना करने के लिये जेक सरकार ने भी सैनिक 
तैयारी प्रारम्भ कर दी । इस परिस्थिति में इंगलेड, फ्रॉस और रूस ने जर्मनी को... 
. चेतावनी दी कि यदि उसने जेकोस्लोवांकिया पर झ्राक़्मण किया तो वे उसका विरोध. 
.. करेंगे। इसके उत्तर में हिटलर ने २३ मई, १६३८ को घोषित किया कि जेकोस्लो- 
. वाकिया पर आक़मण करने का उसका तंनिक भी इरादा नहीं है।... | ्॒पर<ः 
हा यह घोषणा कूंठ थी। हिटलर जेकोस्लोवाकियां का श्रपहरण। करने की. 
.. निरन्तर तैयारी कर रहा था। वह परिस्थिति का अध्ययन करते हुये उचित भ्रवसर हा ः 
. कौ प्रतीक्षा कुर रहा था। । रा 
5 हिटलर के प्रोत्साहन पर सूडेटन बराबर अ्रपनी मांगें बढ़ा रहे थे। पहले वे 





३, 






























ता हेई। १५ सितम्बर, १६३८ को बेम्वरलेन 
हिटलर से वार्ता करने के लिये जर्मनी पहुंचे । हिटलर ने चेम्बरलेन से स्पष्ट शब्दों में. 


चाहता है। चेम्बरलेन ने उसकी भांग पर विचार _ 
. करने का आश्वासन दिवा। 9. हे कम 


: करना चाहता था । ब्रतः उसने अपनी मांगे 
भी अधिकार करने का निश्चय प्र 


_थदि $सके भ्रस्ताव को २८ सि 








सम्मेलन म्थूनिख में हुआ । यह 


क्‍ महत्व की बात है किइस 
सम्मेलन में जेकोस्लोवा 


स्लिवाकियां का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया ही विचार-विमर्श | 
2 के पश्चात्‌ २९ सितम्बर को एक समझौता किया गया जो म्यूनिख पैक्ट कफ 
5०) के नाम से प्रस्यात है। इसकी प्रमुख धारायें इस प्रकार थीं-- 





कर देगी; 2 सरकार ? झक्टुबर से १० अक्टूबर । 
कर देगी। 7 05 तक क 


), 






५... ९) जेंक सरकार खाली करते समय सूडेटनलैण्ड में। किसी प्रकार की तोड़ 
(३) जर्मनी, इंगलेड' फॉस.- इटली और जेकोस्लोवाकिया: 

श्रायोग (८००१) बनेगा जो सुडेटनलेड के 
बातों का निर्णय करेगा। 


















"2 कक... कक ;ं है ।+ म कल अर 





(६) जेक सरकार सारे सूडेटन बन्दियों को मुक्त कर देगी । 


| प्रतिनिधि उसे हल करने के लिये सम्मेलन करेंगे। 
यु (८) तत्पश्चात्‌ इंगलेंड और फ्राँस अवशिष्ट जेकोस्लोवाकिया की रक्षा का 
आ्राइवासन दंगे। 


गये । कहीं पर भी जनमत-गरशणतना नहीं की गई । 





ने स्‍लोवाकिया के कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया । 
.... इस प्रकार जेकोस्लोवाकिया के हाथ से बहुत बड़े प्रदेश निकल गये । 


म्यूनिख पेक्ट के प्रभाव--म्यूनिख पैक्ट योरपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण 
घटना है । इसने अनेक उल्लेखनीय प्रभाव उत्पन्न किप्रे-- 





रक्षा करना बड़ा कठिन हो गया ॥7 


हे खोखलापन सभी को विदित हो गया । 
.... (३) पाँच राज्यों का आयोग व्यथे सिद्ध हुआ | 


को बड़ा धक्का लगा। 


दे उसकी निर्बलता और श्रकमंण्यता भी प्रकट हो गई । 





. एक समभौता ('र४०-$०रांछ ए०॥-8887०5907॥ 78०७) कर लिया । 
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जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना... जा] 


(७) जेकोस्लोवाकिया में रहने वाले अल्पसंख्यक पोलों और हंगेरियनों की क्‍ । 
समस्या का भी हल किया जायेगा | यदि आवश्यकता हुई तो उपयुक्त चारों देशों के हा 


द जेकोस्लोबाकिया का विघटन--१ अकबर को जमंनी ने सूडेटनलैंड में अपनी... 
. सैनायें भेजकर उस पर अपना अधिकार कर लिया । जेकोस्लोवाकिया के हाथ से... ।$ 
११ हजार वर्ग मील का प्रदेश, महत्वपुरां दुर्गं, रेलवे और भ्रौद्योगिक साधन निकल 


जेकोसलोवाकिया की विपत्ति से लाभ उठाकर पौलेंड ने तेशेत पर और हंगेरी .. 


(१) जेकोस्लोवाकिया की सीमायें अत्यन्त संकुचित हो गई । श्रब उसकी क्‍ 


(२) इगलेंड भर फ्रांस ने उसे सुरक्षा का जो आश्वासन दिया था उसका... 


(४) राष्ट्र-संघ जेकोस्लोवाकिया की रक्षा न कर सका अ्रतः उसकी प्रतिष्ठा... 
(५) मित्रराष्ट्र भी हिटलर के इस अन्यायपूर्ण कार्य को ने रोक सके । अतः ० हा ह 


रे (६) रूस श्रौर मित्रराष्ट्रों के बीच कट्रुता उत्पन्न हो गई । रूस मित्रराष्ट्रों के... 
साथ मिलकर हिटलर के श्राक़मरा को रोकना चाहता था। परन्तु मित्रराष्ट्रों नेच 
.. रूस का विश्वास किया और न उसके परामर्श से कार्य किया | यही नहीं, म्यूनिख. 
. पैक्ट के समय रूस बुलाया तक नहीं गया । कालान्तर में रूस मित्रराष्ट्रों से विमुख | 
_ होकर जमंनी की ओर भुकने लगा और २३ प्रगस्त, १६३६ को उसने जरमेनी के साथ. 


(७) जेकोस्लोवाकिया के विधटन ने पोलेंड की युरक्षा खतरे में डाल दी । . 








































श्ड४ 





_ योरप का इतिहास द 



































इसके लिये पोलेंड भी उत्तरदायी था । उससे तैशेन लेकर जेकोस्लोवाकिया के विघटन 
में और भी अधिक योग दियाथा। 23 80 हे 


(5) म्यूनिख पैक्ट  मित्रराट्रों की पुष्टीकरण की नीति का परिशाम था। 


इसने हिटलर की आक़मक मनो वृत्ति को और भी अ्रधिक प्रोत्साहित किया। इसने 
देशों का सम्मिलित सुरक्षा में विश्वास समाप्त कर दिया 7 


(६) हिटलर के कार्यों से मुसोलिनी को भी प्रो त्साहन मिला । उ 
सका और नाइस की मांग करनी 


और अ्रधिक खतरा उत्पन्न हो गया । 


सने ट्यूनिस, 
प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार विश्व-शान्ति को. " 


म्यूनिख पैक्ट हिटलर की दुर्दस्य आक्रमक नीति और मित्रराष्ट्रों की भीरता 


और निष्क़ियता का प्रतीक था । यह आक्रमक सेनिकवाद की सबसे बडी और सबसे 
सस्ती विजय थी । हि द 


जिटेन और फ्राँस ने युद्ध से बचने के लिए यह अ्रपमान-जनक पैक्ट स्वीकार, 
किया था । परन्तु इसका अन्तिम परिणाम युद्ध ही हम्ना । 


हिटलर ने चेम्बरलेन को आइवासन दिया था कि सूडेटनलैण्ड पर अधिकार 
करने के पश्चात्‌ वह शेष जेकोस्लोवाकिया को किसी प्रकार की हानि न है 
पहुचायगा ।? परन्त हिटलर के कथन पर विश्वास करके चेम्बरलेन मे गलती की | 


भी। कुछ ही दिनों बाद हिटलर ने अपने वचन का उल्लंघन करके शेष जेकोस्लो- 
वाकिया पर भी अधिकार कर लिया । 


डा० बेनेस ने म्यूनिख पैक्ट के लिये इगलेंड और फ्रांस को 
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जमेती में नात्सीवाद की स्थापना... श्थप्रू 
| था-।? यदि ये दोनों देश हिटलर की आक्रमणकारी नीति का विरोध करने... 
निश्चय करते तो इनके साथ रूस और जेकोस्लोवाकिया भी हो जाते. 

। और हो सकता था कि इन चारों की सम्मिलित शक्ति के सामने हिटलर को 

| भुकना पड़ता । द द "०. 
5५ म्यूनिख पैक्ट करने के परचात्‌ चेम्बरलेन ने घोषित किया था कि इगलेंड ने... 

|. दूसरी बार प्रतिष्ठापर्ण शान्ति - की स्थापना की है । परनन्‍्त इतिहास ने सिद्ध 

.. कर दिया कि इंगलेंड को न प्रतिष्ठा मिली और न शान्ति ही । द 

स्यूनिख पेक्ट का विरोध करते हुए डक कूपर ने मन्त्रिपद से त्यागपत्न दे 

क्‍ |. दिया | उसे समय उसने चेम्बरलेन की आलोचना करते हुए जो कुछ कहा था वह 

|. अधिकाँशतः सत्य था-- 

मारे प्रधान-मन्‍्त्री को हिटलर की सदाशता और वचन पर विश्वास है. 

यद्यपि हिटलर ने वासिय की सन्धि को तोड़ते समय लोकारनों सन्धि की रक्षा का 
ग्राइवासन दिया था, लोकनों सन्धि को तोड़ते समय यह कहा था कि अब योरप में 

मेरी कोई प्रादेशिक माँग नहीं है, आ्रास्ट्रिया में बलातृ प्रविष्ट होते समय अपने पिट॒ठप्रों 

को यह आदश्वाइन देने का अधिकार दिया था कि मैं जेकोस्लोवाकिया के विषय में 

ह . हस्तक्षेप न करूगा.। यह ६ मास पूर्व की बात है। फिर भी हमारे प्रधान-मन्त्री को 

| विश्वास है कि वे हिटलर पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं । क्‍ 


जेकोस्लोबाफिया का विलोप--हिटलर ने म्यूनिख पैव्ट के समय यह विश्वास _ । 
. दिलाया था कि मैं शेष जेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करूँगा । परन्तु... 
. शीघ्र ही उसने भ्रपना वचन भंग कर दिया । “० 


... उसके प्रोत्साहन से १४ मार्च, १६३६ को शेष जेकोस्लोवाकिया के 
गों--स्लोवाकिया और रूुथेनिया--ने अ्रपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । लग 
डे हिटलर ने जेकोस्लोवाकिया के नये राष्ट्रपति डा० हाचा को वार्ता के लिये... 
. बलिन बुलाया । वहां उसे भांति-भांति की धमकियां दी गई । उससे एक प्रयत्त पर... 
. हस्ताक्षर करने को कहा गया और यह धमकी दी गई कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं 
. करेगा तो उसका देश बर्बाद कर दिया जायेगा। इस संकटपूर्ण स्थिति में डा० हाचा 
बेहोश हो गया । उसे इ जेक्शन देकर होश में लाया गया. और पुनः उससे हस्ताक्षर 9 
करने को कहा गया । विवश होकर डा० हाथा ने १४ मार्च १९३६ को ४॥ बजे शाम 
को उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। १४ मार्च को नास्सी सेनाश्रों ने जेकोस्लो- 
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श्ड्दः के । - ... थौरप का इतिहास 


वाकिया पर अधिकार कर लिया । हिदलर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ 
जैकोस्लोवाकिया का भ्रस्तित्व समाप्त हो 
अपने संरक्षण में ले लिया। 
बन गया | 


घोषित किया कि 
गया है।* जेकोस्लोब्राकिया को जर्मनी ने 


१६ मार्च को हिटलर सस्‍लोवाकिया का भी संरक्षक 


प्रभाव--जैकोस्लोवाकिया के पूर्ण विलोप ने योरप पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
त्पन्न किये-... | कम 8. 

(१) भ्रन्त में चेम्बरलेन ने अपनी गलती का अनुभव किया। उसने घोषित 
किया कि हिटलर ने अपने दिए हुए वचन को भंग करके नितांत अनुचित कार्य किया 
है ।? २० मार्च १६३६ को चेम्बरलेन ने हिटलर के आक्रमण के विरुद्ध सम्मिलित 
घोषणा करने के लिए फ्रांस, रूस और पोलेंड को आमन्त्रित किया । 

..._ (२) ३१ मार्च को ब्रिटेन और फ्रांस 


ओर से पोलेंड के लिए कोई खतरा उत्पन्न हुआा 
करेंगे ॥: 


ने घोषित किया कि यदि जम॑नी की. 
तो वे तत्काल पोलेंड की सहायता 


(३) इगलेंड में चेम्बरलेन की सरकार बदनाम हो गई और उसके विरुद्ध 
चचिल के ग्रनुसार दल का विरोध संगठित होने लगा । द 
(४) जैकोस्लोवाकिया की समाप्ति से पोलेंड को भारी खतरा उत्पन्न हो 
गया । , द 


(५) राष्ट्र-संथ की निरर्थकता सिद्ध हो गई । 


(६) मित्र-राष्ट्रों की सम्मिलित सुरक्षा की योजना से अन्य देशों का विश्वास _ 
जाता रहा । द द 5 मा 





(७) यरुगोस्लाविया और रूमानिश्ना श्रादि देशों ने भलीभांति समझ लिया 
कि वे ग्रपनी सुरक्षा के लिए एकमात्र फ्रॉँस के साथ को गई सन्धि पर निर्भर नहीं 
रह सकते । का 

(८) रूस हिटलर के आक्रमण 
.. राष्ट्रों ने उसकी राय से कार्य न किया । 


की सामना करना चाहता था | परन्तु मित्र- 
अंत: रूस का यह विश्वास हो गया कि मित्र- 
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_ जमनी में नात्सीवाद की स्थापना... श४७छ 


_£ राष्ट्र जान-बूक कर जमनी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह एक दिन रूस पर 
| शभ्राक़मण कर दे ।  अ 
क्‍ (६) हिटलर राष्ट्र-संघ और मित्र-राष्ट्रों की भीरूता से भली-भाँति फरिचित 
हो गया । वह अपने श्रागामी आ्राक्रमणों को योजना बनाने लगा |... 
(१०) हिटलर के कारें ने मुसोलिनी को भी प्रोत्साहन दिया । वह अल्बा- 
निया पर अधिकार करने का स्वप्न देखने लगा । | 
हिदलर की कूटनीति--इ गलेण्ड तथा फ्राँस की सुरक्षा की गारंटियों से यह 
स्पष्ट हो गया था कि पोल॑ण्ड पर उसके झ्राक़्नर का वे विरोध जरूर करेंगे। श्रतः 
| उसने निम्नलिखित कूटनीतिक कार्यों से श्रपनी स्थिति सुहृढ़ करनी प्रारम्भ की-- 
हे .._ (१) पोल॑ण्ड के विरुद्ध श्रारोप---चेकोसलोवाकिया को हड़पने के लिए हिटलर 
| ने यह आरोप लगाए थे कि वहाँ.जमेन अल्प-संख्यकों के साथ कठोरता का बर्ताव हो. 
| रहा है| इसी प्रकार के आरोप उसने पोलंण्ड के विरुद्ध भी लगाए। नाजी-पत्र यह 
+ छापने लगे कि पोलैण्ड में श्रातंक का राज्य स्थापित हो गया है श्रौर वहाँ जनों पर 
बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं | पोलेण्डवासी जम॑नों को जर्मनी के साथ मिलने के 
लिए प्रोत्साहित किया गया । 
(२) इटली से रक्षात्मक समफोता--हिटलर युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व 
मुसोलिनी से हृढ़ मित्रता करना चाहता था | श्रतः २२ मई को रिबनट्राप और काउंट 
चियानो ने परस्पर मिलकर यह समभोता किया कि युद्ध प्रारम्भ होने पर दोनों देश 


| एक दूसरे पर प्राक़मण न करेंगे और श्रावश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता 
| करगे। 








(३) रूस से अ्रनाक्रमरा-सन्धि--रूस से सन्धि करने के लिए मित्रराष्ट्र त वा. 
. घुरी राष्ट्र दोनों ही वार्ता कर रहे थे । इ गलण्ड तथा फ्राँस रूस की सहायता के बिना _ 
. पोलेण्ड की रक्षा नहीं कर सकते थे; परन्तु फिर भी उन्होंने रूस की मित्रता को खो 
. दिया । इ'गलेंड यह चाहता था कि रूस पोलैण्ड तथा रूमानिया को सुरक्षा की गारंटी 
: दे; परल्तु इन देशों से उसके सम्बन्ध बहुत खराब थे। अतः इसके बदले में रूस ने... 
 इंगलेण्ड तथा फ्राँस से यह मांग की कि वे रूस के साथ मिलकर वाल्टिक सामर से 
.. काले सागर तक के सभी देशों को सुरक्षा की गारंटी दें । परन्तु इंगलेंड इसके लिए # 
तयार नहीं हुआ । ः ० 
रा सेसल पर अधिकार--मेमल लियुआनिया के अधीन था। इसमें पर्याप्त... 
मात्रा में जर्मन निवासी रहते थे | मेमल कौ डायद में जम॑नी का बहुमत था। जनों... 
ने जर्मनी के साथ मिलने की मांग की । सरकार ने इनका दमन करना प्रारम्भ कर . 
दिया | फलत: २२ मार्च १६३६ को हिटलर ने लिथुआनिया को धमको देकर मेमल.._ 
. उससे छीन लिया । ा रा 
' पोलेण्ड पर श्राक़्रमण--चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर का अ्रधिकार होने से 
. पोलैण्ड तीन ओर से जम नी से घिर गया था | ग्रत: श्रब उसकी स्थिति बहुत गम्भीर 
हो गई थी और उस पर कभी भी जम॑त आक़मणा हो सकता था | हिटलर 
गेलैण्ड से यह मांग की कि वह डेंजिग दे दे तथा पोलिश गलि 















































० श्डफ योरप का इतिहास 
(?०ांक। 060770607) में होकर जम नी को पूर्वी श्रशा तक एक सड़क तथा रेलवे 
लाइन बनाने का अधिकार दे दिया जाय । इसके बदले में उसने पोलैण्ड को निम्न- 

. लिखित आाइवासन दिये. 

(१) डेन्जिग में पोलैण्ड के श्राथिक हितों की रक्षा की जायगी । 


(२) पोलेण्ड तथा जम नी के मध्य की सीमा को वह स्थायी स्वीकार करने 
को तेयार 





२) वह पोल॑ण्ड के साथ हुए गत श्रनाक्रमण समभोते को अ्रवधि बढ़ाने के 
. लिए तेयार है। . 
+रत्यु पौलेण्ड ने हिटलर के इन वायदों को अ्रस्वीकार कर दिया। इस पर 
हिटलर ने २६ अप्रैल १६३४ के पोल-जम न श्रनाक्रमणा समभौते के भंग किए जाने... 
को घोषणा कर दी तथा जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण करने की तैयारियां प्रारम्भ .. 
कर दीं। इससे इगलेण्ड भी भयभीत हुआ और उसने अपनी तुष्टीकरण की नीति _ 
के परित्याग करने का निश्चय किया | ३१ मार्च १९३६ को इंगलेण्ड के प्रधान मन्त्री . 

चेम्बरलेन ने पालियामेन्ट में भाषण देते हुए किसी भी खतरे के समय पोलैण्ड को. 

सुरक्षा की गारन्टी दी | यूतान, रूमानिया तथा टर्की तैयार नहीं हुआ। अन्त में २३ 

पते १६३६ को परस्पर-विरोधी जर्मनी तथा रूस ने अ्नाक़मण सन्धि कर ली। ! 
इस सन्धि के अनुसार दोनों देशों ने एक इसरे को यह भाइवासन दिया कि वे झापस 
मे बुद्ध नहीं करंगे। पोल॑ण्ड के बंटवारे के सम्बन्ध में भी गुप्त रूप से निर्णय किया - 
गया । हिटलर ने रूस को बाल्टिक प्रदेश में मनमानी करने का अ्रधिका र दे दिया । ० 
रूस ने हिटलर को अन्त तथा सामग्री श्रादि पदार्थ देने का अआइवासन दिया । इस _ 
कार इ गलण्ड तथा फ्रांस की लापरवाही के कारण रूस जमनी का मित्र हो गया 
तथा जर्मनी का पोलैण्ड पर आक़मण अनिवाय हो गया | कर ० 
_..... रूस तथा जम नी की यह . अनाक्रमण सन्धि समस्त संसार के लिए एक 
.. आइचर्य की बात थी । जर्मनी रूस का घोर शत्रु था। हिटलर बराबर रूस की निन्‍्दा रा 
.._ करता रहता था। लेकित इस समय रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने शत्रु जम नी 
.. से सन्धि करने में संकोच नहीं किया । मित्रराष्ट्रों से भी रूस के सम्बन्ध अच्छे नहीं: 2 
.. थे। वे बोल्शेविक रूस को पृ की दृष्टि से देखते थे। म्यूनिख के सम्मेलन हे 
.. मितराष्ट्रों ने रूस को नियन्त्रित नहीं किया था | रूस भी पू'जीवादी इगल॑ण्ड तथा रा 
.. फ्रांस से घणा करता था। महायुद्ध के समय बाल्टिक प्रदेश' के अनेक छोटे-छोटे राज्य. 
.. रूस के हाथ से निकल गये थे । वह अब इनको पुनः प्राप्त करना चाहता था। इंगलेंड.. 
.. तथा फ्रांस उसको इन प्रदेशों को देने के लिए तैयार नहीं थे; परन्तु जम नी ने उसकी 
.._ इस मांग को स्वीकार कर लिया । पोलैण्ड जस का पुराना शत्रु था। अतः उसकी 
सुरक्षा के लिए रूस में कोई उत्साह न था | इस कारण मित्राष्ट्रों से रूस की सन्धि 
ने हो सकी और उसने श्रपनी सरक्षा के लिए श्रपने विरोधी हिटलर से सन्धि कर 


































ह ४: मु ल्‍ 2९ न्‍; |; 
 कििल्दीिका काटा शपयण, मा वहलधाएवर रे ऋियए, 


जमंनी में नात्सीवाद की स्थापना 202 ०:5३ ० १४६ 





हिटलर को भी इस सन्धि से लाभ हुआ । इससे रूस उसके विरोधी इंगलेंड 
तथा फ्रांस का मित्र न बन सका । रूस को अपना मित्र बनाने से जर्मनी की पर्वी 
सीमा सुरक्षित हो गई । उसे रूस से अन्न तथा युद्ध-सामग्री प्राप्त करने का साधन 
| मिल गया। अब जम नी को दो मो्चों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई | अब... 
| बह डट कर पोलेंड का सामना कर सकता था । इससे उसको पोलेंड जीतना झ्रासान 
हो गया। हा 
.. रूस से शनाक्रमण सन्धि करने के पश्चात्‌ हिटलर ने घोषित किया कि 
उसका उद्देश्य इगलेंड के हितों को हानि पहुंचाने का नहीं है। वह हर समय 
इ गलंड की मित्रता प्राप्त करते का आकांक्षी है। परन्तु डेन्जिग तथा पोलिश 
गलियारे में उसके जो हित हैं, उनका वह परित्याग नहीं कर सकता ।” हिटलर पहले... 
ही पोलेंड के विरुद्ध थुद्ध करने की सैनिक तैयारियाँ कर चुका था। श्रतः उसने 
१ सितम्बर १६३६ को प्रातःकाल अपनी सेनाओ्रों को पोलेंड पर आक्रमण करने का 
. आदेश दे दिया । अब तक तो हिटलर बिना लड़े ही अपनी शक्ति का विस्तार कर 
रहा था; परन्तु पोलेंड ने डटकर उसका सामना किया | ब्रिटिश सरकार ने घोषणा 
.. की कि यदि पोलेंड से जम न सेनायें वापस न बुलायी गयीं तो ब्रिटेन भी पोलेंड को 
|. दिए हुए अपने सुरक्षा के श्राववासन के अनुसार उसकी सहायता करेगा; परन्तु हिटलर 
+ ने इस घोषणा का कोई उत्तर देने की श्रावश्यकता न समझी । फलत: ३ सितम्बर 
॥ १६३६९ को ११३ बजे ब्रिटेन ने भी जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
|. प्रकार यूरोप में द्वितीय महायुद्ध की श्रग्नि प्रज्जलित हो गई। 
आम चने 200 00008: 
.. १ हिटलर की नीति क्‍या थी ! संक्षेप में लिखिए कि उसने किस प्रकार शांकत 
।:. प्राप्त की है (7 | 
* २ जमेनी की नाजी सरकार की आन्तरिक तथा बाह्य नीति का संक्षेप में वर्शन 
+  कीजिये। द्वितीय महायुद्ध के लिए वह कहाँ तक उत्तरदायी थी 7? . 
| ३. म्यूनिख समभौते पर हस्ताक्षर होने की परिस्थितियों का वर्णन कीजिये । क्या... 






















.... आप चेम्बरलेन के इस विचार से सहमत हैं कि इस समभौते की शर्ते... 
*. जेकोस्लोवाकिया के लिए हिंदलर के गोडेसबर्ग स्मृति-पत्र से भ्रधिक लाभ- 5 हा 
४... जरमंनी में नाजीवाद (४2 ०४छगाथव:) के उदय का सविस्तार बणुन 
५... हिटलर ने वार्साय सन्धि का किस प्रकार निरीकरण किया ? 
_ हिटलर के प्रारम्भिक जीवन, उसकी नीतियों तथा कार्यों पर संक्षेप में प्रकाश 






























्ः । बऔ 


१०: . इटली में फासिस्टवाद की स्थाप 


जो ++९*-+++ 





। द इटली और प्रथम महायुद्ध, फासिस्टवाद के उदय के 
कारणा, मुसोलिनी, रोम पर चढ़ाई, मुसोलिनी द्वारा सत्ता- 
प्राप्ति, फासिस्टवाद के सिद्धान्त, मुसोलिनी की गृह-नीति एवं 
विदेशी नीति । 








प्रथम महायद्ध में सम्मिलित होते समय अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने 
घोषित किया था कि हम विश्व को लोकतन्‍्त्र के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इसमें 
सम्मिलित हो रहे हैं । इस युद्ध में सफलता भी लोकतन्‍्त्रवादी राज्यों को मिली। 
परन्तु इसका परिणाम उल्टा हुआ । इटली तथा जमंनी श्रादि कुछ देशों में लोकतत्व 
के स्थान पर अधिनायकतन्त्र की स्थापना हो गई । इटली में १८६० में ही जन-तस्‍्त्र 
की स्थापना हो गई थी; परन्तु वहां जनतन्त्र की जड़े कभी हढ़ नहीं हो पाई थीं-। 


अत: महायुद्ध के दौरान में जनतन्त्र परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ रहा और " 
उसका श्रन्‍्त हो गया । 











इटली तथा प्रथम महायुद्धऔ-प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इंठली को 
सरकार ने इस युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय किया था तथा संसद के सभी सदस्यों 
ने इसका समर्थन किया था। परन्तु एक वर्ष के उपरान्त ही इटली के राष्ट्र-भकत 
तथा सनिकवादियों ने सरकार पर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जोर डाला, क्योंकि 
इसी से इटली के साम्राज्य में वृद्धि सम्भव थी । भ्रव इटली क़े लिए बात विचारणीय 
थी कि वह किस पक्ष की ओर से यद्ध में सम्मिलित हो । शुर्मा ने इटली की नीति 
को गीदड़-नीति कहा है |/युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर वह यह देखता रहता है कि किस 


पक्ष की विजय होने की सम्भावना है । इस बात का पूर्ण विश्वास होते पर ही वह 
किसी पक्ष की सहायता के लिए तैयार होता है।... पा 


। ८घदर में इटली आस्टिया तथा जमनी के साथ त्रिराष्ट -सन्धि में श्र बद्ध 
हो गया था । परल्तु आस्ट्रिया तथा जम॑नी दोनों ही उसके विरोधी थे । वे यह नहीं 
चाहते थे कि इटली भी साम्राज्य-विस्तार करे । इटली को अपने इटालियन भाषा- 
































5 मिली वशययाएश मी वहलायावो 





लगा । मिनराष्ट्रों ने इटली के इस असन्‍्तोष से लाभ उठाकर उससे १६१४ में 


इस्ट्रिया, डाल्मेशिया तट का कुछ भाग तथा अल्बेनिया का कुछ भाग देने का आदइवा- 


.. उसका उद्देश्य तो अपना साम्राज्य-विस्तार करना था। 


का कार्य दिया गया था | इस मो्चे पर इटली की सेना आस्ट्रिया की अपेक्षा बहुत 
श्रधिक थी। परन्तु फिर भी अपनी श्रयोग्यता के कारण इटली की सेना को कोई 
विशेष सफलता नहीं मिली । अक्टूबर १९१७ में ग्रास्टिया की सेना ने कैपोरेटों 
_((०४9०7९॥०) के युद्ध में इटली को परास्त कर दिया । इटली के सैनिकों को इस 





| परिचित हो गया। 


. डालर व्यय किए थे तथा उसकी तीन ग्ररव डालर की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी 


में तो उसने विजय प्राप्त किक की, परन्तु शान्ति हे को खो दिया।? पेरिस के शान्ति 


- से कोई लाभ नहीं है। अतः वह त्रिद्यष्ट्र-सन्धि का परित्याग करने का अवसर हू'ठने | 
लन्दन की गुप्त सन्धि कर ली। इसके अनुसार उन्होंने उसको ट्रीस्ट, ठाइरोल, 


सन दिया | इसके साथ-साथ उसको जमंनी तथा टर्की के साम्राज्यों में से भी कुछ 
भाग देने का वादा किया | इस पर इटली ने धुरी राष्ट्रों का साथ छोड़कर मित्रराष्ट्रों .. 
की भोर से युद्ध में प्रवेश किया । उसका युद्ध में प्रवेश का उद्देश्य इज्धलेंड, फ्रांस तथा... 
रूस से भिन्‍न था। उसको जर्मनी से सुरक्षा पाने की चिन्ता नहीं थी। वास्तव में 


इस युद्ध में इटली को दक्षिणी मोचे पर आस्ट्रिया का डटकर सामना करने 


:. प्रकार भागते देखकर विदेशी सेनानायकों ने इस घटना को सेनिक हड़ताल के नाम 
से सम्बोधित किया है। इसके बाद इठली ने पियावे नदी पर मोर्चा बन्दी की । 
|+. इज्धलेंड तथा फ्रांस के सेवाएं भी उसकी सहायता के लिए भ्रा गई। फलतः जून... 
.. १९१८ में झ्रास्ट्रिया की सेना पराजित हो गई। इससे इटली के उत्साह में वृद्धि... 
|. हों गई। तत्पद्चात्‌ अमेरिका तथा इंगलेंड को सेना की सहायता से इटली ने 0 
हू  विदोरियो-बेनेटो (५४॥०07४0-५०॥९४० ) के युद्ध में आस्ट्रिया को भीषण पराजय 7 
+ दी। परल्तु इटली की इस विजय को भ्रधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इस. 
+ समय आस्ट्रिया दम तोड़ चुका था । उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन, वस्त्र तथा रा 
|. थुद्ध-सामग्री भी नहीं थी । वास्तव में कैपोरेटों का युद्धनिर्शायक था। इस प्रकार हा 
. युद्ध में इटली को बहुत श्रपमान उठाना पड़ा | सारा विश्व उसकी निरबेलता से 


हे महायुद्ध में इटली ने बहुत हानि उठाई थी। इस युद्ध में उसके सात लाख | ः 
. संनिक काम आए थे तथा दस लाख घायल हुए थे। इस युद्ध में उसने बारह अरब हा! 


।  इटली-निवासियों को यह आशा थी कि सन्धि के समय उनको पर्याप्त लाभ होगा; ०. मर । 
... परन्तु उनका यह अनुमान गलत निकला । उनकी अपनी माँग की श्रपेक्षा बहुत कम ा 
.. लाभ प्राप्त हुए | इसी से इटली-निवासियों की यह धारणा बन गई थी कि बुद्ध 



















,० 5 कफ हे हैक 


इटलौ में फासिस्टवाद की स्थापना... शश१. 































































१५२ है हा न्‍ . . योरप का इतिहास 


टाइरोल, टू न्टिनो, ट्रीस्ट, इस्ट्रिया, जारा, लगोस्टा टापू तथा डाल्मेशिया तट का 
_ कुछ भाग प्रदात किया गया । इठली एडियाटिक सागर पर स्थित फ्यूम (कगपात6 ) 
के बन्दरगाह को प्राप्त करना चाहता था; परन्तु विल्सन ने राष्ट्रीयंता के सिद्धान्त 
. के आधार पर यह बन्दरगाह यूगोस्लाविया को दे दिया । इस पर अप्रसन्न होकर 
इटली-निवासियों ने शान्ति-संम्भेलन को छोड़ दिया । टर्की के जिन प्रदेशों को इटली 
चाहता था, वे टर्की तथा यूनान को प्रदान कर दिए गए । अफ्रीका में उसको लिबिया 
.... के पास का ही कुछ प्रदेश दिया गया परन्तु इससे उसको. संतोष नहीं हुआ । य्रुद्ध- 
. काल में इटली ने अ्रल्बानिया पर अधिकार कर लिया था। अब वह यह चाहता था हे 
. कि यह प्रदेश उसको मैण्डैट प्रणाली के झाधार पर दे दिया जाय | परन्तु उसकी 
_ यह माँग स्वीकार नहीं की गई और उसको अल्बानिया खाली कर देता पड़ा।. 
इससे इटली में बहुत असंतोष फैला। इस अवसर पर मुसोलिनी ने कहा था-- . 
_ उपनिवेश्ञों की शानदार दावत में इटली को कुछ भी नहीं मिला । फलत: पेरिस के. 
शाच्ति-सम्मेलन से इटली के प्रतिनिधि निराश होकर लौठे । मा 
जनता में असंतोष--इससे जनता में बहुत अ्रसंतोष हुआ । इसके लिए 
उन्होंने श्रपती गृह-सरकार क्रो दोषी ठहराया । उनका कहना था कि यदि सरकार 
अपनी सेनिक शक्ति में वृद्धि करती और जोरदार शब्दों में प्रपनी माँग को शान्ति- 
सम्मेलन में रखती तो मित्र-राष्टर उनको इस अ्रकार कभी भी धोखा नहीं दे सकते थे। 
“ह-सरकार ने गत युद्ध के गद्दार सैनिकों के विरुद्ध मुकदमें चला कर असंतोष में 
भी अधिक वृद्धि कर दी थी । फलत जनतन्व्रात्मक शासन-प्रणाली बहुत 
उदनास हो गई और जनता किसी दूसरी शासन-प्रणाली की खोज करने लगी। 5 
... बुद्धीततर इटली की श्रवस्था--इटली की युद्धोत्तर श्रवस्था के सम्बन्ध में बहुत 
मतभेद है। फासिस्टवादियों का कहना था कि इटली की युद्धोत्तर भ्रवस्था बहुत. 
-.. जिराब थी और उन्हीं के कार्यों से इटली का उद्धार हुआ था। उनका कहना थाकि _ 
.. इटली वार्साय की सम्धि से असतुष्ट था। उस समय इटली में कई राजनीतिक दल. 
भें दलों में परस्पर उहुत सघप था। आन्‍्तरिक भगड़ों के कारण देश की अवस्थ [. 
... बहुत खराब हो गई थी । सारे देश में अधजकता फल गई थी। उसकी आाथिक 
... अवस्था बहुत खराब थी। सिक्के का मूल्य गिरता जा रहा था। नित्य प्रयोग में हे 
.._ आने वाली वस्तुओं के दाम _हुत बढ़ गये थे। सरकारी बजट में प्रतिवर्ष घाटा रहता : 
.... था | निर्धनता तथा समाजवादियों के प्रचार के कारण सरकारी पदाधिकारी जनता 
से कर वसूल नहीं कर पाते थे | हड़तालों की अधिकता के कारण देश का उत्पादन 


ह रह कम हो गया था। इस प्रकार फांसिस्टवादियों ने अराजकता से इटली का उद्धार 
किया. 














मत के विरोध में हैं। एक सुप्रसिद्ध ड इटालियन 
परचात्‌ में ' 





























या वकट कि जज चाय या 5 मिली रा प्रात. क्री की है, 
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' संख्या तथा पूजी में वृद्धि हुई। बेकों में पहले की अपेक्षा श्रधिक धन जमा हुआ तथा... 
| सरकार की आमदली में वृद्धि हुई ।! १६२१ के भ्रन्त में इटली के एक सुप्रसिद्ध अर 
| शास्त्री ने लिखा था--'इटली की अवस्था में बहुत अधिक सुधार हो गया है । क्रृषि 
| तथा उद्योग-धन्बे सामान्य अवस्था में झा गए हैं। आन्तरिक तथा बाह्म व्यापार: 
| उत्तति पर है ।/। १६२२ में फासिस्ट कैबिनेट के अथे-मन्त्री ने लिखा है. 'कोई भी ०, 
| हमारी आथिक अवस्था से निराश नहीं है। अमेरिका तथा इंगलेंड के बड़े-बड़े बेंक.... 
| हमको ऋणा देने के लिए तैयार है ।” दिसम्बर १६२० में मुसोलिनी ने अपने एक पत्र. 
। में लिखा था--'मजदूरों के मनों में भारी अंतर भ्रा गया है तथा उन्होंने अपने झंगड़े .. 
शान्ति-पूर्वक तय कर लिए हैं ।' जुलाई १९२१ में मुसोलिनी ने कहा था--बोल्शे- 
क्‍ . विज्म का खतरा समाप्त हो गया है। श्रव अपनी चर्चा करना व्यर्थ है।' उपयुक्त 
| विवरण से स्पष्ट है कि युद्धोत्तर इटली की भ्राथिक अवस्था ठीक थी । श्रत्य देशों में . 
॥ उसकी साख थी तथा बड़े-बड़े बेंक उसको ऋणा देने के लिए तैयार थे । 
ह .. खिल्ल्यफो सिस्टवाद के उदय के कारण -- इटली में फासिस्टवाद के उदय के निम्न- 
| लिखित कारण थे--- 
.. (१) जनता का शअ्रसंतोष -पेरिस के श्ान्ति-सम्मेलन में इटली को अपनी 
4  आ्रार्काक्षाओ्रों के अनुसार लाभ नहीं हुआ । बहुत से प्रदेश जिन पर वह भ्रधिकार करना 
| चाहता था, वे उसकी प्राप्त नहीं हुए । फ्यूम के न मिलने से जनता में बहुत अधिक 
॥ असंतोष था | फलत: सितम्बर १६१६ में डेन्जियो (70! 8ण्ाशाट्ध०0) सामक एक. 
|. इटेलियन कवि ने बलपूर्वक नगर पर अधिकार कर लिया तथा वह नगर स्वतन्त्र शासक हो... 
| .. गया | इटली की सरकार में डेन्जियो को दबानें तक का भी साहस नहीं था । डेन्जियों की... 
+ वीरता से इटलोनि-वासी बहुत प्रभावित हुए । इस परिस्थिति का लाभ उठाकर फासिस्ट 
|. दल ने यह घोषित किया कि गृह सरकार की भ्रयोग्यता के कारण ही हमको उक्त नगर को. 
.. छोड़ना पड़ा है| इससे युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक भी फासिस्ट पार्टी में सम्मिलित 
. हो गये । इससे फासिस्ट पार्टी की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई तथा जनतन्त्र सरकार 
.. बदनाम हो गईं। जनता तथा देश-भक्त नेता जनतन्बवादी नेताओ्नों को घृणा से परोष- 
ा -जीवी (?&79»॥6) कहने लगे ।* मे पा 
<« (२) आाथिक असंतोष---युद्ध-काल में इटली ने अ्रपनी सेना तथा युद्ध-सामग्री 
पर बहुत घन व्यय किया था। इससे उसका राष्ट्रीय ऋणा बहुत बढ़ गया था। सिक्के _ हा 
.. का मुल्य गिरते लगा था। क्रंषि तथा उद्योग-धंधों को भी इससे हानि हुई थी। 
जनता में बेकारी बहुत बढ़ गई थी। बाजारों की कमी के कारण उसका विदेशी हे क्‍ 
लय व्यापार बहुत कम हो गया था । छंटनी के कारण बहुत से सैनिक बेकार हो रे 



















































श्श्ड क्‍ | हा गा न ... योरप का इतिहास 


क्‍ ३) राष्ट्रीयता पर आ्राधात--१ ध वीं शताब्दी में यूरोप का प्राय: प्रत्येक देश 
अपने आर्थिक हितों की पूर्ति तथा गौरव की वृद्धि के लिए साम्राज्य-विस्तार का 
प्रयास कर रहा था । अ्रत: इटली ने ट्यूनिस पर श्रधिकार करता चाहा । परन्तु १८८१ 
में जर्मनी की प्रेरणा से फ्रांस ने उस पर अधिकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ इटली ने 
.. एब्रीसीनिया पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण किया; परन्तु एबीसीनिया 
में १६९६ में अ्रडोवा के युद्ध में इटली को पराजित कर दिया । अपने इस राष्ट्रीय 
अपमान के लिए इटली-निवासी जनतस्त्रवादी सरकार को दोषी ठहंराते थे। 
(४) भविष्यवादी आन्दोलन (#एाए्गा& /०४०४००)--इस आन्दोलन का 
नेता मेरिनेटी था । वह भूतकाल की समस्त मान्यताओं का विरोधी था। इसी आधार 
पर उसने जनतस्त्र, उदारता तथा शान्तिवाद का विरोध किया । वह युद्ध को एक 
आवश्यक कार्य मानता था तथा विश्व की सफाई के लिए इसको आवश्यक समझता: 
था। इस विचार-धारा से भी फासिस्टवाद का बहुत प्रोत्साहन किया । ' 
(५) हीगेल के सिद्धांतों का प्रचार--हीगेल का जन्म जमेनी में हुआ था। वह 
बहुत उम्र विचारक था। वह राज्य को विव्वात्मा अ्रर्थात्‌ ईश्वर का पाथिव रूप मानना 
था । ऐसा ईइवरीय राज्य कभी भी गलती नहीं कर सकता था। उसके अ्रनुसार 
नागरिक तथा राज्य के श्रधिकारों के मध्य कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति. 
के वही अधिकार हो सकते हैं, जो कि राज्य उसको प्रदान करता है। मनुष्य राज्य के _ 
आदेशों का पालन करके ही उन्‍तति कर सकता है। हीगेल के इस दर्शन का जेण्टिल 
 (50०॥06) तथा प्रोजोलीन (?7६220॥7॥6) नामक दो विद्वान्‌ इंटली में खुब प्रचार 
कर रहे थे । इस सिद्धाँत के प्रचार पर ही इस मत की प्रतिष्ठा हुई कि व्यक्ति का - 
“कोई महत्व नहीं है, सब कुछ इटली के लिए है।* हीगेल का सिद्धांत व्यक्ति को 
राज्य के एकदम अघीन कर देता है । अतः इससे फासिस्टवाद को बहुत 
प्रोत्साहन मिला |... क्‍ का. . 
हम (६) माक्संवाद तथा संघवाद का उदय--माक्संवाद तथा संघवाद दोनों ही 
.. राष्ट्रीयता को महत्व देते थे । अन्तर्राष्ट्रीयाा का इनके लिए कोई महत्व न था। 
..... इन दोनों वादों से कृषकों तथा मजदूरों में उग्र राष्ट्रीयवा की भावना का प्रादुर्भाव 
..  हुग्ना। इससे फासिस्टवाद के विकास को बहुत प्रोत्साहंन मिला । है 
...... (७) वामसमार्गो दलों का उदय-देश में अनेक राजनीतिक दल थे । 
... आनुपातिक-निर्वाचन प्रणाली के कारण प्राय: प्रत्येक दल के प्रतिनिधि लोक-सभा में । 
.. पहुंच जाते थे। परन्तु किसी भी दल को इतना बहुमत नहीं मिलता कि वह स्वतत्तर _ 
... रूप से अपना मन्त्रि-मण्डल बना सके । इससे संयुक्त मन्त्रि-मण्डलों का निर्माण किया | 
" रे जाता था। फलतः सदस्य देश की समस्याओ्रों के सम्बन्ध में विचार न कर मन्त्रि- 





















के लिलीशा कफ कक फ्श दाकि इकलटाललओं 





द के निर्वाचन में बहुमत उदारवादियों का था। इनका नेता जियालिटी था। दूसरा दल. 
| कैथोलिक-पॉपुलर था। उसका नेता स्टर्जी नामक एक पादरी था। तीसरा दल 
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| सोशल डेमोक़ट था। उसका नेता बोनोमी था। ये तीनों ही दल शान्ति-प्रिय तथा... 


| गणतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में विश्वास रखते थे; परल्तु ये पारस्परिक विरोध के 






| कारण आपस में मिलकर उग्रवादियों का विरोध न कर सके । इनकी आपसी फट का... - 


| फासिस्टवादियों ने लाभ उठाया । 






(८) सरकार की अकसंण्यता--इटली की जनता वार्साय-सन्धि कीघोर 


| विरोधी थी । इसके साथ-साथ जनता में बेकारी भी बढ़ रही थी। फलत: जनता में। 





त॑ असन्‍्तोष था; परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस अ्रसन्‍्तोष को दूर करने के लिए... 


| कोई प्रयास नहीं किया | जनता की सामूहिक निर्धनता के कारण देश में समाजवादी 
दल की बहुत उन्नति हुई । १६१६ के निर्वाचन में 
| (एशक्मा70० ० 7069ए॥०४) में ड स्थान प्राप्त हुए । इन्होंने ग्राम-ग्राम में अपनी 

सभाओं (२८१ .6880०$) की स्थापना की । ये किसान तथा मजदूरों को जमींदारों 
| से जमीन छीनकर उसको परस्पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉँटने के लिए प्रोत्साहित किया 
| करते थे। १६२० तक इन्होंने १०० कारखानों पर अधिकार कर लिया श्रौर वे स्वयं 
, उनको चलाने लगे। इस प्रकार समाजवादियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। 


. फलतः जून १६२१ में जियालिटी ने प्रधान मस्त्रियद से त्याग-पत्र दे दिया। इसके 





इसको चेम्बर श्रॉफ डिप्टीज 









। पश्चात्‌ बनते वाले मन्त्रि-मण्डलों में समाजवादियों तथा फासिस्टवादियों का संघर्ष 
। बहुत अधिक बढ़ गया । सरकार ने बढ़ते हुए इस संघर्ष को रोकने का कोई प्रयास 


| नहीं किया तथा इससे सम्बन्धित अपराधियों को कभी दण्ड नहीं दिया। इससे 
| फासिस्टवादियों को अपना विकास करने का पूरा अवसर मिला । मुसोलिनी के कुशल 
| नेतृत्व में उन्होंने समाजवादियों पर विजय प्राप्त कर ली । जियालिटी का यहू विचार 







. था कि समाजवादी तथा फासिस्टवादी आपसे में संघर्ष कर नष्ट हो जायेंगे श्रौर इसके... 
| पदचात्‌ उसको शक्ति प्राप्त करने का भ्रवसर मिल जायगा । परन्तु उसका यह सोचना... 
| गलत सिद्ध हुआ और भ्रन्त में मुसोलिनी ने शासन की समस्त सत्ता अपने हाथ मेंले. 
| ली । यदि इस समय शासन सत्ता किसी योग्य तथा साहसी नेता के हाथ में होती तो... 
|» परिस्थिति को काबू में किया जा सकता था, क्योंकि भ्रभी तक सेना पूर्णतया राज-भक्त....._| 
| थी। इस प्रकार योग्य तथा साहसी नेता के अभाव में इटली के जनतस्त्र का अन्त 


हो गया । 









५ बेनिटो सुसोलिनी--मुसोलिनी का जन्म १८८३ में रेमानिया नामक ग्राम के... 
. एक समाजवादी लोहार के घर में हुआ था । वह बचपन से ही अपने पिता के उम्र _ 
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जिसको कि गोबर की पहाड़ी पर लगा दिया गया था। 








की का का कक 








शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह स्विट्जरलैंड चला गया । वहाँ उसने मजदूर संघों की 
स्थापना के लिये बहुत कार्य किया । वहाँ के समाजवादी पत्रों में उसने क्रान्तिकारी 
लेख लिखने प्रारम्भ किये | इसके उग्र विचारों से स्विट्जरलंड की सरकार घबरा 
गई ओर उसने इसको अपने देश से बाहर निकाल दिया । इसके पश्चात्‌ वह इटली में 
वापस आ गया और वहाँ भी क्रान्तिकारी प्रचार करता रहा । अपने उम्र विचारों के 

. कारण ही उसको १६०८ में कारावास का दण्ड दिया गया । कुछ दिन पश्चात वह 
जेल से मुक्त कर दिया गया | १६१२ में वह अ्रवन्ति' नामक एक समाजवादी पत्रिका 
.. का सम्पादक हो गया । इस समय उसके विचारों में माक्सवाद तथा संघवाद का 
सम्मिश्रर था । चर्च तथा साम्राज्यवाद का भी विरोधी था। वह इटली के. 
राष्ट्रीय फण्डे का भी विरोधी था। उसको वह ऐसा कपड़े का द्रुकड़ा कहता था 


१९१४ में यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। अधिकांश समाजवादी 
इटली के युद्ध में सम्मिलित होने के विरोधी थे । मुसोलिनी भी इसी विचारधारा का 
समथक था । परन्तु शीघ्र ही उसने अपनी इस विचारधारा का परित्याग कर दिया। 
वह यह प्रचार करने लगा कि इटली को मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित 
हो जाना चाहिये तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर परतन्त्र इटली को. 
अपने अधीन कर ले । इन विचारों के कारण उसको समाजवादी पत्रिका ग्रवन्ति के. 
सम्गदक-पद से पृथक्‌ कर दिया गया। अपने विचारों के प्रचार के लिए मुसोलिनी _ 

पोपोलो डी इटेलिया (2०9०0 ०' [(&#8) नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया । कुछ विद्वानों का यह मत है कि इस प्रचार के कारण ही इटली ने जर्भनी 
तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । मुसोलिनी ने एक स्थान पर लिखा. 
था-- आज जो युद्ध हो रहा है, वह जनता का युद्ध है, आज का यह युद्ध कालान्तर । 
में क्रान्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेगा ।” मुसोलिनी ने भी युद्ध में एक सैनिक के रूप. 
.. में प्रवेश किया; परन्तु वह वहाँ युद्ध करता हुआ घायल हो गया। अत: वह वापस 
... आ गया । ठीक होने पर वह पुनः अपनी पत्रिका का सम्पादन करने लगा । इटली के. 
-...  साम्यवादी रूस की बोल्शेविक क्रान्ति से बहुत प्रभावित हुए । वे अपने देश में भी 
...._ इसी प्रकार की क्रान्ति करना चाहते थे; परन्तु मुसोलिनी ने उनके विरोध में प्रचार ; 
(० फासिस्ट पार्दो--फासिस्ट (४8०४) शब्द इटली के फैसिश्रो (४8००) 
... शब्द से बना है, जिसका अर्थ वर्ग (3०7४७) होता है। सर्वेप्रथमः फासिस्ट दल वी. 
| स्थापना मार्च १६१६ में बोल्शेविज्म के विरोध में हुई थी। मुसोलिनी का कहना 
था--'फासिस्ट लोग न पार्टी हैं, व पार्टी बनना चाहते हैं और न पार्टी बन सकते हैं 





है ग ण कर ह | | ५ & 
फिलीफा पट ादक. पी कक टेप ली आल 
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विद्यार्थी, जमींदार, पूजीपति तथा मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित हो गये । मसोलिनी 
ने अपनी योग्यता से इन सबको एक सूत्र में श्रावद्ध कर लिया। इस दल के स्वयं- 
सेवक काली कमीज पहनते थे । उनका अपना अलग भण्डा था। वे अस्त्र-शस्त्र धारण 
.. करते थे। अनुशासन उनको बहुत प्रिय था। मुसोलिनी उनका प्रधान कमाण्डर 
. (70००) था । उसके ओजस्वी भाषणों का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता 
. था। १६१६ में उसने मिलान में भ्रपने दल का संगठन किया और अपने घोषणा-पत्र 
में उसने निम्नलिखित बातों को स्थान दिया-- हा 3 
(१) हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।... 
। (२) युद्ध-काल में पूजीपतियों ने जो मुनाफे उठाये हैं उनका ८५९ जब्त 
.. क्र लिया जाय । बा 
... (३) कुछ उद्योग-धन्धों पर मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित कर दिया जाय । 
(४) चर्च की सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाय । । 
(५) मजदूरों से दिन में ८ घण्टे से श्रधिक कार्य न लिया जाय । 
(६) सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार कर लिया जाय । 
. (७) साम्राज्यवाद का विरोध किया जाय । सा 
(८) इटली राष्ट्र-संध की सदस्यता ग्रहण कर ले। 
(६) 
+ स्थापना की जाय। जा रर<ः मा 
$ .... (१०) फ्यूम तथा डालमेशिया पर इटली का भ्रधिकार स्वीकार कर लिया 
जाय रा 
द इस घोषणा-पत्र का जनता में बहुत्न प्रचार हुआ । इससे फासिस्ट दल की 


ा शक्ति में बहुत वृद्धि हुई । इसका अनुमान इन आँकड़ों से लगाया जा सकता है-- 


| १६१६ में इटली में फासिस्ट सभाझरों की संख्या २२ तथा उनके सदस्यों की संख्या... 


| १७ हजार थी | १६२० में फासिस्ट सभाओं की संख्या ११८ तथा उनके सदस्यों की... 
.. संख्या ३० हजार हो गई । १९२१ में फासिस्ट सभाशों की संख्या २२०० तथा उनके 


। सदस्यों की संख्या तीन लाख हो गई। इसके पद्चात्‌ मुस्तोलिनी ने देश में एक “ <' 
. से विरोधी दलों का विनाश करना था । उन्होंने बलपूर्वक समाजवादी तथा साम्यवादी 


. एक फासिस्ट इतिहासकार ने बड़े घमण्ड के साथ लिखा है कि उनको बल-्रयोग से... 















देश के लिये एक नया संविधान बनाने के लिये एक विधान सभा की 








न्दोलन ($पएथातातंआ ै००९०४९०॥१) चलवाया । उसका उद्देश्य आतंकपुर्णो साधनों... 






.. पार्टी की सभाओं पर आराक़मण किये तथा उसके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। 
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_ को दबाने में असमर्थ थी। फलतः मुसोलिनी ने आगे बढ़ने का निर्णाय किया 
. अक्टूबर १६२२ में नेपिल्स में फासिस्ट दल का सम्मेलन हुआ । इसमें ४० हजार हे 
..फासिस्ट स्वयं सेवकों ने अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर तथा काली कमीज धारण कर 
भाग लिया । इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की--'यदि उसकी निम्नलिखित 
मांगे स्वीकार न की गई तो वह अपने स्वयं-सेवकों की सहायता से रोम पर चढ़ाई 
.. कर देगा । इस चढ़ाई "के लिये विटोरियो वेनेटो के युद्ध की तिथि (२७ अ्रक्‍्तूबर) 
_निदिचत की गई । मुसोलिनी ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं--- 


(१) कंबिनेट में फासिस्ट दल के पाँच सदस्यों को सम्मिलित किया जाय । 
(२) नवीन चुनाव करने की घोषणा की जाय । 
(३) सरकार विदेशी नीति में हृढ़ता का पालन करे । 


इटली की सरकार ने इन माँगों को अस्वीकार कर दिया । फलत: निर्धारित 
तिथि को ५० हजार फासिस्ट स्वयं-सेवकों ने रोम की ओर प्रस्थान किया होंने 
रेलवे स्टेशनों, डाकघरों तथा भ्रन्य सरकारी कार्यालयों पर श्रधिकार कर लिया । 
सरकार ने राजा से यह माँग की कि वह माशलला की घोषणा कर दे । परन्तु राजा 
इसके लिए तँयार नहीं हुआ । उसका यह विचार था कि मुसोलिनी शासन में सम्मि- 
लित होकर कानून तथा व्यवस्था का प्रधान भ्रनुयायी हो जायगा । ३० श्रकटू्बर को | 
बिना किसी विरोध के वह अपने ५० हुजार स्वयंसेवकों के साथ रोम में प्रविष्ट हो 
गया । ऐसा कहा जाता है कि मुग्नोलिवी सोता हुआ रोम में पहुंचा था । इस प्रका हे 
रक्त को एक बू द गिराए बिना ही उसने अपने ५० हजार स्वयंसेवकों की सहायता .. 
से रोम पर अधिकार कर लिया । द हा 
मुसोलितनी का प्रधान सन्‍्त्री बनना--मसोलिनी ने सम्राट विक्टर इमानुएल 
तृतीय से यह मांग की कि वह सत्ता उसको सौंप दे। राजा के आ्रादेश पर पुराने 
.. मसन्त्रिनमण्डल ने त्याग पत्र दे दिया तथा गृह-युद्ध के निवारण के लिए मुसोलिती को _ ४ 
... अपना मल्त्रि-सण्डल बनाने का अधिकार दे दिया गया । फलतः ३१ अक्टूबर १९ज्रर 
.. को मुलोलिनी ने अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । प्रभी तक मुसोलिनी को 
.._ स्वयं भी अपनी सफलता पर संदेह था, परन्तु भाग्य ने उसका साथ दिया । उसने 
.. विटोरियो-चेनेटो के युद्ध के विजेता डियाज को सेना का प्रधान अधिकारी बनाकर - 
.. सेना की स्वामि-भक्ति प्राप्त कर ली । अधिकांश जनता वर्तमान शासन प्रणाली से 
.. असंतुष्ठ थी। भ्रतः उसने इस क्रातिकारी परिवर्तन का स्वागत किया । इस प्रकार _ 
... मुसोलिनी को इटली का भाग्य-विधाता तथा सर्वे-सर्वा बनने का पूरा अवसर मिल 
गया । का, 










.. 3 हा सुसंगटन--मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त कर उसको सुसंगठित करने के 
लिए निम्नलिखित महलपूर्ण कार्य किये--> 5 







8 3 हिलीय सहायक कीशननाओं ..... ७: 
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।॥ (३) मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया गया, परन्तु उनको 
| हड़ताल करने का अधिकार न रहा। - 
के (४) उसने संसद को भयभीत कर शासन की समस्त सत्ता अपने हाथ में ले. 
.. ली। उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने विरोधियों को पदच्युत कर उनके स्थान 
पर अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया। हा 
हे (५) सन्‌ १६२३ में उसने एक नवीन कानून पास कराया जिसके अनुसार. 
_ यह तय किया गया कि जिस दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो, उसे लोक सभा में. ; 
स्थान प्रदान कर दिये जायें जिससे कि बहुमत दल भली प्रकार शासत का 
संचालन कर सके तथा शेष < स्थान शअ्रन्य दलों में बाँठ दिये जायें।.... 
(६) उपयु क्त नियम के आधार पर अप्रेल १६९२४ में नया निर्वाचन हआ । 
इसमें फासिस्ट दल को बहुमत प्राप्त हुआ । समाजवादी दल के नेता मेटीग्रोटी 
(४७४००४४) ने सरकार पर निर्वाचत कानून को भंग करने का आरोप लगाया और 
. यह मांग की कि इस निर्वाचन को भंग कर नया निर्वाचन कराया जाय। परन्तु इस 
घटना के तीन दिन पर्चात्‌ ही मेटीग्रोटी का बध कर दिया गया । 
द (७) सन्त १६२४ के प्रारम्भ में ही मुसोलिनी के हाथ में पर्णा सत्ता आ गई 
. थी औौर उसने अपने विरोधी दलों को कुचलने के लिए पूरा प्रयास किया । स्थानीय 
+ शासन का अन्त कर दिया गया तथा गर फापसिस्ट वकीलों से वकालत करने का 
.. अधिकार छीन लिया गया । रा 
40 (८) सन्‌ १९२६ में इटली के समस्त विरोधी दलों को अवेध घोषित कर 
... दिया गया । इसी वर्ष कैबिनेट प्रणाली का श्रन्त कर दिया गया। प्रधान-मन्त्री संसद 
। के प्रति उत्तरदायी न होकर राजा के प्रति उत्तरदायी होगा । इस सम्बन्ध में यह 
... स्मरणीय है कि अब राजा के हाथ में कोई वास्तविक सत्ता न रह गई थी। ०2 
...... (६&) समाचारजप्रों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । इससे अनेक 
| समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया। | 
।| (१०) राजद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को व्यापक अ्रधिकार 
+ . दिये गये। गिरफ्तार किये हुये व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जैल में बन्द रक्खा 
। जा सकता था | इस आधार पर विरोधी नेताग्रों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल 
|... दिया गया । बहुत से नेता प्राण-रक्षा के लिये विदेशों में भाग गये रा... 
रा (११) राजनीतिक अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष प्रकार 
... के न्यायालयों की स्थापना की गई । न्यायालयों में जूरी की प्रथा को तोड़ दिया 


१२) विद्यालयों में फासिस्ट सिद्धास्तों की शिक्षा देना अनिवाये कर दिया 


(१६) प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। रे " 
४) सेना का सुसंगठन किया गया । इससे विदेशों में इटली की प्रतिष्ठा 






योरप का इतिहास 






























मुसोलिनी की तानाशाही की स्थापना--मुस्तो लिती जनतन्त्र का विरोधी था। 
बहुमत को घृणा की हृष्टि से देखता था । उसके अनुस्तार राज्य सर्वोपरि है 
.. समस्त वस्तुय राज्य में हैं। राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है. । वह राज्य को साध्य 
: तथा व्यक्ति को साधन मानता है । इस प्रकार मुसोलिनी राज्य के सम्मुख व्यक्ति 
की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था । मुसोलिनी ने शासन संचालन के लिए निम्न- 
लिखित अर गों की व्यवस्था की- 
हु (१) मिन्रिस्ट्री (गा87५)--इसका संगठन कैबिनेट की भांति किया 
_ गया था । मुसोलिनी के समर्थकों को ही इसमें स्थान दिया गया था । द 
.... (२) प्राण्ड कौंसिल श्रॉफ फाप्रिस्ट पार्टी (ऊ्यात 0०एाल] ० एच४०३ 
?०7५७)--यह फासिस्ट दल की समिति थी और मुसोलिनी इसको नेता था । दल के 
प्रमुख २५ व्यक्ति इसके सदस्य थे । ३5 के हो 
(३) पालियामेन्ट (?&॥877०7/)--पा लियामेंट में दो भवनों की व्यवस्था 
की गई थी--- है 

(१) सीनेद (50086)--सीनेट् के सदस्यों की नियुक्ति सुसोलिनी करता 
था | इसके सदस्य जन्म भर के लिये बनाये जाते थे । 

(२) चेम्बर श्रॉफ डिपुटिज ((॥क070० ० ॥0590/०४)--इसके सदस्यों 
की नियुक्ति मन्त्रि-मण्डल तथा ग्राण्ड कौंसिल आफ फासिस्ट पार्ठी द्वारा होती थी।. 
२ इस श्रकार शासन का सम्पूर्ण सत्ता मुसोलिनी के हाथ में भ्रा गई थी । इटली 

की जनतल्त्रात्मक सरकार जिन कार्यों को करने में श्रसफल रही थी मुसोलिनी 


उनको पूर्ण करने का भ्राइवासन दे रहा था । अत: उसको समस्त इटली की जनता हा! 
का समर्थन प्राप्त था । हा हे 
फासिस्टवाद के सिद्धान्त--प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इटली में फासिस्टवाद 
. की स्थापना हुईं । इसका संस्थापक मुसोलिनी था। माक्स तथा लेनिन की भांति . 
.. मुसोलिनी ने फासिस्टवाद के आधारण्नत सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए थे। उसने 
...._ राजनीतिक तथा नागरिक जीवन से सम्बन्धित कोई घोषरा-पत्र प्रकाशित नहीं किया _ 
...__ था। इसलिए सेवाइन नामक एक विद्वानु ने कहा है कि 'फासिज्म अस्पष्ट है क्योंकि. 
। ः यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न विचारों का सकलतन मात्र है इन सिद्ध! न्‍्तों को । 
.... को परिस्थिति की आवश्यकतानुसार संग्रहीत किया गया है। फिर भी फापिस्टवाद . 
... के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है--.. ०, 
.... सर्व-सत्तात्मक राज्य का समथन--मुसो लिनी सामूहिक कल्याण के लिए एक 
... दल तथा एक नेता की सत्ता में विश्वास रखता था । अतः वह समस्त राष्ट्र का _ 
प्रधान कमाण्डर (900०) बन गया । शासन को समस्त सत्ता उसके हाथ में श्रा गई। 

राज्य की राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक आदि समस्त संस्थाग्रों पर उसका नियंत्रण 
स्थापि । राष्ट्र की नीति के संचालन करने का कार्य उसी 
प्राण्ड कोंसिल ग्रॉफ फासिस्ट पार्टी तथा उसके नेता का. 




























६ व्यक्तिवाद का विरोधी--फासिस्टवाद व्यक्तिवाद का विरोधी 


जितनी कि राज्य की सुविधा 


- शासन के अन्तगत राष्ट्र के हित के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है । 


हा. १“जनतन्‍्त्र का विरोध--फासिस्टवाद जनतन्त्र का भी विरोधी 
५ वह पश्चिमी यूरोप के धनी देझ्ों के आमोद-प्रमोद का एक साधन मानता था । बहुमत 
| को वंह घृणा की दृष्टि से देखता था। संख्या की अपेक्षा वह गुण को अधिक महत्व 
देता था । वह हजार मूर्खों की बात की अपेक्षा एक बुद्धिमान्‌ की बात को महत्व देता 





| मानी जाती थी। फासिस्ट शासन 
..  ग्रधिका र तो एकमात्र नेता के 





। जनता से तो एकमात्र कतंव्य पालन की ही झ्राशा 


. प्रतिबन्ध लगा दिये गये 
| समस्त देश 
... विचार-प्रकाशन का भ्रन्त हो गया । 


! । ऐतिहासिक भौंतिकवाद को नहीं मा।नत 
|+ के समस्त इतिहास का विर्माण झ्राथिक आधार पर हुप्ना है 


सबको सुख प्राप्त हो सकता है । 


इटली में फासिस्टवाद की स्थापना ._ ला ३ 


।े मुसोलिनी 
| का कहना था कि राज्य का उद्दृश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है व किव्यक्तिके 
. कल्याण के लिए प्रयास करता । राज्य के बाहर अपने व्यक्त्वि का विकास नहीं... 
. कर सकता । वह राज्य में ही रह कर तथा उसके प्रति अपने कतंव्यों की पूत्ति कर ही... 
.. उन्‍तति कर सकता है । एक दूसरे स्थान पर उसने कहा था--समस्त वस्तुये राज्य में... 
 हैं। राज्य के बाहर कोई वस्तु नहीं है ।” इस प्रकार मसोलिनी राज्य को साध्य तथा... 
. व्यक्ति को साधन मानता था । वह व्यक्ति को उतनी ही स्वतन्त्रता देना चाहता था, 
| बाधा न डाने। व्यक्ति को कितनी स्वतन्त्रता दी... 
| जाय, इसका निर्णय राज्य ही करेगा। सारांश में यही कहा जा सकता है कि फासिस्ट 


। जततत्त्र को... 


था। जनमत का उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। नेता की श्राज्ञा ही सर्वोपरि | 
मनुष्यों के कोई मौलिक अधिकार नथे। 


.. की जाती थी। स्थानीय शासन का अन्त कर दिया गया था। लोक सभा के जन-... 
|. लन्व्ात्मक निर्वाचनों का अन्त कर दिया गया था। न्यायालयों से जूरी की प्रथाकी 
| समाप्ति कर दी गई थी। जनता के सम्भाषण तथा प्रकाशन के अधिकार पर कठोर... 
इससे अनेक समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया । 
गुप्तचरों का जाल सा बिछा दिया गया । इससे जनता के स्वतस्त्र _ 


0» साम्यवाद का विरोध--फासिस्टवाद साम्यवाद का भी विरोधी है। यह रू टी 
. इस सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य जाति... 
कि इसके विरोध में 

| . फासिस्टवाद का मत है कि इतिहास के निर्माण में राजनीतिक घटनाओं का भी बहुत 
. महत्व है। इसके साथ-साथ यह वर्ग संघर्ष को भी स्वीकार नहीं करता। यह वर्ग 
.. संघर्ष के स्थान पर सब वर्गों के सहयोग पर जोर देता है। इसके अनुसार साम्यवाद 2232 
. द्वारा सबको सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसके अलुसार राज्य के हित के लिए रा 
. किसान, मजदूर तथा पूजीपति भ्रादि सब पर आशिक नियन्त्रण होना चाहिए । इसी. 













































































हर हर ह आम हि योरप का इतिहास 


मी शान्ति का विरोध--फासिस्टवाद शान्ति का विरोधी तथा युद्ध का समर्थक 
: है। राष्ट्र-संघ ने विश्व के सम्मुख शान्ति का आदर्श रकक्‍्खा था, परथ्तु इसके विरोध 
में मुसोलिती ने युद्ध के सिद्धान्त को महत्ता देते हुए कहा--युद्ध ही समस्त मानवीय 
.. शक्ति को उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है तथा जो युद्ध का सामना करने का साहस 
.... रखते हैं, उन व्यक्तियों पर श्रेष्ठता की मुहर लगा देता है। शान्ति के सम्बन्ध में 
... मुसोलिनी $ विचार इस प्रकार हैं--/शान्ति उस सरोवर के समान है जहाँ जल स्थिर 
-.. रहता है। उन्नति का श्र्थ है--आगे बढ़ना तथा आगे बढ़ने का अर्थ है, दूसरों को 
... पद-दलित करता ।! इस प्रकार शान्ति के विरोध का श्रर्थ है--शक्ति प्राप्त करना । 
.. तथा शक्तित प्राप्त करने का पर्थ है--साम्राज्य विस्तार ।  मुसोलिनी नागरिकों को 
आ्रागे बढ़ने तथा प्रत्येक संकट का सामना करने की शिक्षां देता था। एक बार उसने. 
भाषण देते हुए कहा था---तुम खतरनाक वन कर जीवन व्यती ते करो। यदि मैं 
आगे बढ़ता हूं तो मेरा नेतृत्व स्वीकार करो श्रन्यथा मुृभको गोली मार दो । मैं शान्ति 
का विरोधी हूं। जिस प्रकार स्त्रियों को गर्भ धारण करने का कष्ट सहन करना 
पड़ता है, उसी प्रकार पुरुषों को युद्ध में जाकर कृष्ट सहन करना चाहिए ।” फासिस्ट 
_ शासन के भअ्न्तगंत बच्चों को प्रारम्भ से ही खतरनाक बनने की शिक्षा दी जातीथी । 
वास्तव में मुसोलिनी समस्त इटली को सैनिक राष्ट्र बनाना चाहता था। काली. ५ 
. महोदय ने ठीक कहा था--युद्ध में ही फासिस्टवाद का जन्म हुआ है तथा युद्ध में ही हु 
5 इसका विकांस होगा। 7 चाय द पर 
.... ७ बुड़िवाद से विरोध--फासिस्टवाद बुद्धिवाद का भी विरोधी है। तक द्वारा ये 
खोज करने के सिद्धान्त में उसका विश्वास नहीं है। उसके अनुसार राज्य जो कहे... 
वही ठीक है । राजनीतिक क्षेत्र में फासिस्टवाद श्रज्ञान का समर्थक है। फासिस्टवादी 
.. शासन के अन्तर्गत जनता को अपने नेता की ग्राज्ञाओं का आँख मींच कर पालन... 
... करना चाहिए नेता तर्क के आ्राधार पर ही नहीं अपितु भावना के आधार पर जनता... 
.... का सहयोग प्राप्त करे । जनता तके, के श्राधार पर नहीं भ्रपितु जोश के आधार पर. 
५ फासिस्ट युवक संगठन--फासिस्टवादियों ने युवकों को अपना समर्थक बनाने... 
... है लिए फालिस्ट युवक संगठन का निर्माण किया तथा प्राइमरी और माध्यमिक .. 
.._ पाठ्शालाओं में फासिस्टवादी सिद्धान्तों की शिक्षा देना अनिवाय॑ कर दिया । इस शिक्षा... 
... का उह्ं श्य युवकों को कट्टर फासिस्टवादी बनाना था। आठ वर्ष से कम आयु के 
.. लड़कों के लिए श्रि-बालिला (१7०-8०॥9) तथा झ्राठ से १४ वर्ष की प्रायु के बच्चों... 
के लिए बालिला (82॥9) नामक संस्थाओं का. संगठन किया गया । इन संस्थाओं 
में बच्चों को बालचरों की भांति विक्षा दी जाती थी। १४ वर्ष से १८ वर्ष के बच्चों. 
के लिए अवानगाडिया (3९०॥8०७७) नामक संस्था की स्थापना की गई थी। . 
के पश्चात्‌ युवकों को युवक-फासिस्ट (00:४7 5४४०४) नामक संस्था के 



















































.. । पं लक अ 2 हक का हक छः ताय सहाय की यटनाये हे द ; हि रा ॥ हा हे 
इटली में फासिस्टवाद की स्थापना हे ः १55 पा 















7 ज्ागरिक सेना (78825 ग्रा।9) में भरती कर लिया जाता था। प्रारध्ण में तो ३ 
। कोई भी व्यक्ति जो फासिस्टवादी सिद्धान्तों में विश्वास रखता था, इस दल का सदस्य... 

| हो सकता था, परन्तु कालास्तर में यह तियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति... 
| उक्त प्रशिक्षण पाये बिना इस दल का सदस्य नहीं हो सकता । लड़कियों के प्रशिक्षण... 
: के लिए भी व्यवस्था की गई । १२ वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के लिये पिकोले- 
| इटैलियाने (2000७ उ%॥०) तथा इससे अधिक आयु वाली लड़कियों के लिये 
| युवती इटैलियाने: (50ए7 [शां॥ा०) नामक संस्थाह्रों की स्थापना की गई। 
| इनके श्रन्तर्गत लडकियों को फासिस्ट पार्टी के सिद्धान्त तथा राष्ट्र-प्रेम की शिक्षायें... 
' दी जाती थीं । इसके साथ-साथ उनको व्यायाम द्वारा शरीर के विकास करने का 
| प्रशिक्षण भी दिया जाता था। रा 
।.... पोष पायस ग्यारहवें [205 ऊंट) ने फासिस्टवादी सरकार के इस कार्य की 
। आलोचना की है। उसने कहा है कि सरकार उक्त व्यवस्था के श्रन्त्गंत बाल्यकाल से... 
५ ही बच्चों को अपने निरीक्षण में रखती है तथा उनको दल तथा शासन केहित में. 
। विक्षा प्रदान करती है। इस शिक्षों के अनुसार बच्चों को राष्ट्र को देवता मान कर... 
| उसकी शिक्षा दी जाती है। उनका यह कार्य ईसाई धर्म के विरोध में है। हा 
है ए[, फासिस्ट आथिक सिद्धान्त--मुसोलिनी ने जिस प्रकार राजनीतिक उदारवाद 
| का अन्त कर दिया था, उसी प्रकार उसने आथिक-उद्रवाद का भी अच्त कर दिया ।.._ 
. बहु श्रनियन्त्रित स्वतन्त्रता ([&85०० #क्षाए०) तथा राज्य स्वाभित्व ($6-0छ7श- 
| आएं0) को नहीं मानता था । वह समाजवाद के इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता 


कि पूजीवादी वर्ग का विनाश कर दिया जाय । वह देश के. हित... जा लिए पूजीवादी 




















 प्रणवा मजदूरों का एकाधिकार स्थापित होने देना नहीं चाह 
मालिकों को ही सरकार के नियन्बरण में रखना चाहता 











गे पट न जहर ही. ः 
इस चार्टर में मजदूरों की की . 

























५ 4 के योरप का इतिहास 


इनकी प्रान्त तथा स्थानीय क्षेत्रों में शाखायें फैली हुई थीं। सिण्डिकेटों की संख्या. 
१३ थी। इन पर निगम मन्‍्त्री (शाग्रांडशः 0 (-070/4४0॥8) का नियन्त्रण था । 
इस पद पर मुसोलिनी का आधिपत्य था। इस व्यवस्था का उद्देश्य मजदूरों तथा 
मालिकों के संघर्ष का अन्त करता था। इस व्यवस्था के अनुसार मजदूरों तथा 
. मालिकों का दर्जा समान माना गया था । मजदूरों को हड़ताल करने तथा मालिकों 
को मिल बन्द करने का अधिकार न रहा । मजदूरों तथा मालिकों के भगड़ों के 
. समाधान के लिए एक विद्येष प्रकार की अदालतों की व्यवस्था की गई। इस अदालत 
. का निर्णय मजदूरों तथा मालिकों दोनों को ही मानता पड़ता था। मजढरों के लिए 
_ संघों का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं था; फिर भी अपने हितों की पूर्ति के लिए 
इनके सदस्य बनते थे । इस प्रकार फासिस्ट आशिक व्यवस्था बहुत कुछ अशों में 
सिष्डिकलिज्म ($जा0ट्क्ांआ।) तथा गिल्ड समाजवाद (6णं6 80लंक्ांडया) के. 
बहुत कुछ निकट है। फिर भी मुसोलिनी वर्ग:संघर्ष में विश्वास नहीं रखता था तथा 
राज्य का विरोध नहीं करता था ! 2 
50 फासिस्टवाद का सुल्याकन---फासिस्टवाद ने इटली के लिए बहुत कुछ किया । 
उसने मजदूरों तथा मालिकों के मध्य अ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने प्रशासन से 
अप्टाचार का अ्रन्त करने, आन्‍्तरिक सुप्रबन्ध करने तथा हढ़ विदेशी नीति का पालन 
करन का बहुत कुछ प्रयास किया । उसने लोगों में एक नवीन उत्साह का सं चार . 
किया । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अपने कार्यों की पूर्ति के लिए फासिस्टवाद ने . 
शक्ति को बहुत श्रधिक महत्व दिया । किसी विद्वानु ने ठीक ही कहा है कि शक्तिने 
ही उसका निर्माण हुआ था तथा शक्ति से ही उसका विताश हो गया ।” फासिस्टवाद 
के 20 से यह सिद्ध होता है कि यह व्यवस्था मानव के विकास के लिए ठीक. 
नी थी । ० 
मुसोलिनी की गृह-वीति--मुसोलिनी की ग्ृह-नीति का संक्षेप में इस प्रकार 
वेणन किया जा सकता हू 
..... आाथिक अवस्था में सुधार--( १) जिस समय शासन की बागडोर मुसोलिनी 
.. के हाथ में आई थी उत्त समय देश की आाथिक अवस्था बहुत शोचवीय थी। बजठ 
. करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा था । मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा था। ग्रतः 





५ . उसने व्यय में कमी कर तथा कुछ नवीन कर लगा कर बजट को सं तुलित किया । 





(२) देश में फैली हुई बेक/री को दूर करने के लिए उसने सार्वजनिक 


... निर्माण-कार्यों को प्रोत्साहन दिया । अनेक स्कूलों, कालिजों, सड़कों तथा पुलों आदि 













. का निर्माण किया गया । प्राचीन इमारतों का जीरणुॉद्धार किया गया । इससे अनेक हा 


.. बेकारों को रोजगार मिल गया | 







। (३) रेलवे व्यवस्था में भ्रनेक सुधार किए गए । इससे रेलवे में आने वाले 
: अ्रतिवर्ष के घाटे का अन्त हो गया। मा ला 

क्‍ 7) मुसोलिनी की गृह-नीति का मुख्य उहेद्य उत्पादन में वृद्धि करना था । 

ैषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया | अच्छी खाद तथा औजारं 
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द्वितीय महायुद्ध की यटनायें ५ रे ४ ' सा 





इटली में फासिस्टवाद की स्थापना 2 । । 2६५४ हा 


| क्वा आविष्चार किया गया । किसानों को वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के ढंग सिखाये. 
| गये | दलदल सुखा कर तथा बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि योग्य बनाया गया। ा 
+ इससे कृषि के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई । पक, मा 

। (५) मुसोलिनी ने देश का ओद्योगिक विकास करने का भी प्रयास किया। 

। बिजली का उत्पादन कर कोयले की कमी की पूर्ति की गई । देश में रेल, मोटर, ह फ। 
। जहाज तथा इंजन आदि बनाने के अनेक कारखाने खोले गये। कृत्रिम रेशम के... 
| उत्पादन को बहुत प्रोत्साहन दिया गया । इस प्रकार देश को स्वावलम्बी बनाने के... 
£ लिए बहुत प्रयास किया गया । का ... 
।+... जनता की स्वतन्त्रता का अपहरण--फासिस्ट विरोधियों को गिरफ्तार कर ' 
। अनिश्चित समय तक कारागार में रकखा जा सकता था। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता... 
| का अन्त कर दिया गया । फलत: बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया । हो 
५ राजनीतिक अपराधियों पर भ्रभियोग चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के न्यायालयों पा! 
की व्यवस्था की गई। स्थानीय शासन तथा प्रजातस्त्रात्मक निर्वाचनों का भ्र्त कर 
| दिया गया। विरोधी दलों को भ्रवैध घोषित कर दिया गया तथा उनके दमन का... 
| पूरा प्रयासकिया गया।.... मा 
रा निर्वाचन-प्रणाली में परिवर्तत--१६२३ के नवीन निर्वाचन कानून द्वारा यह... 
निर्णय किया गया कि जिस दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो उसे लोक सभा में 
|. ह स्थान प्रदान कर दिए जायें, जिससे कि बहुमत दल भली प्रकार शासन का संचालन 
| कर सके । १६२८ के नवीन निर्वाचन कानून द्वारा एकमात्र फाप्तिस्ट दल की यूची रे 
४ : पर ही मत लिया जाने लगा । इससे लोक सभा में फासिस्ट दल का एकाधिकार 
स्थापित हो गया । इस सभा का कार्य एकमात्र मुसोलिनी के प्रस्तावों का समर्थन... 


। करना रह गया । एम 
किया । फासिस्टवादी 





















। शिक्षा--मुसोलिनी ने शिक्षा के विकास का भी प्रयास _ " 
_ सिद्धान्तों की शिक्षा देना श्रनिवार्य कर दिया गया । गैर-फासिस्टों को शिक्षक नहीं... 
बनाया जाता था । बच्चों में राष्ट्रीयता को भावनाओं को जागृत करने पर जोर दिया. 
जाता था। संनिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। वास्तव में शिक्षा का _ । 
 उह्दँ इय नवयुवकों को संनिक बनाना था । हे मल 77 मम ः 

पोष के साथ लेटरन का समझौता--पोष से संधर्ष की समस्या बहुत पुरानी 
थी । १८७० में इटली के एकीकरण के समय पोष के समस्त प्रदेश छीन 
; । लिये गये थे । इससे पोप इटली राज्य का घोर ; विरोधी हो गया। उसने. ०“ । 



























































१६६ 2: हा का" द योरप का इतिहास 


राष्ट्र मिल कर इटली की सरकार के विरुद्ध हस्तक्षेप न करें । मुसोलिनी इस व्यर्थ 
के भाड़े में शक्ति का क्षय करना नहीं चाहता था । वह इसको देश के लिए अहित 
कर समझता था ।? अतः धर्म में श्रद्धा न होने पर भी वह पोप से समझौता करना 
चाहता था। उधर पोप भ इस दी्घंकालीन संघर्ष का अन्त करने के लिए समभौते 
के लिए तैयार था। फलत: ११ फरवरी १९२९ को दोनों में एक समझौता हो गया । 
महल में हस्ताक्षर हुए थे। श्रतः यह लेटरन की सन्धि 


इस पर पोष के लेटरव नामक म॑ 
वॉध्यका॥ 30000) भी' कहलाता है। इसके श्रनुसार निम्नलिखित निर्णय 


किये गये -... | 


(१) पोष रोम नगर से अपने अधिकार का परित्याग कर दिया तथा उसको 
. इटली राज्य की राजधानी मान लिया । द 


(२) मुसोलिनी ने पोष को वेटिकन नगर का सार्वभौस राजा स्वीकार कर 
लिया । यद्यपि वेटिकन नगर का क्षेत्रफल कुछ एकड़ भूमि तथा उसकी जनसंख्या कुछ . 
हजार तक सीमित थी तथापि उसको एक सावभौमिक राज्य स्वीकार कर लिया 


“या। पोष को विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करने श्र्थाव विदेशों में भ्रपने राजदूत 


रखने तथा विदेशों के राजदूतों का अपने यहाँ स्वागत करने का अधिकार मिल गया। 
उसको अ्रपना रेडियो स्टेशन 


शन चलाने, सिक्का बनाने तथा डाक टिकट प्रसारित करने 
की अधिकार मिल गया। द कक कक 


: (३) पोप ने रोम तगर से अपने श्रधिकार का परित्याग कर दिया था। 
अत: उसको १० करोड़ डालर वाधिक इटली की सरकार ने देना स्वीकार किया । पे 
(४) पोप ने सेवाय वंश को मान्यता प्रदान कर दी । | 


“४ रोमन. कैयोलिक धर्म को इटली का राज-धर्म स्वीकार कर लिया. 


रा] 


गया । 


का (६) आर्क॑विशप _ तथा समस्त विश्वपों की नि 
.. दे दिया गया | परन्तु वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता . 
... था जो कि फासिस्टवादी . विचारधारा का विरोधी हो। अतः पोप के लिए यह 
.... आवश्यक था कि वह नियुक्ति से पूर्व इटली की श्रनुमति प्राप्तकर ले। 
6) विद्यालयों में धामिक शिक्षा अनिवार्य कदीगई। 
75०7 (बे) चचे के: पदाधिकारियों का वेतन देने का _ कार्य सरकार का ठहराया 


युक्ति का अधिकार पोष को - 


पु ३. पे 











३५.  "ोति-- मुयोलिनी की विदेशी नीति के” निम्नलिखित 
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| स्पष्ट हो गया था । सम्भवतः इसी कारण मित्रराष्ट्रों ने सन्धि के समय उसकी 
| उपेक्षा की थी ओर उसको युद्ध की लूट में से पर्याप्त भाग नहीं दिया था। इससे 


बनाकर भअस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराना था 


| पर भी वह वार्साय की सन्धि में संशोधन चाहता था 
| चाहता था । 


|. चाहता था। साम्राज्य-विस्तार के लिए वह युद्ध को आ्रावश्यक समभता था । एक 
बार उसने कहा था--' केवल युद्ध ही समस्त मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर तक 
| पहुंचाता है और जो युद्ध का सामना करने का साहस रखते हैं, उन व्यक्तियों पर 
| श्रष्ठता की मुहर लगा देता है ।? उपनिवेश-स्थापना के सम्बन्ध में एक बार मुसो 
| लिनी ने कहा था--'......इटली की जनसंख्या ४ करोड़ ३० लाख है। श्रपनी तंग 
| दीवारों के भ्रन्दर उसका दम घूट रहा है। भ्रतः इटली को उपनिवेशों की परमा- 
वश्यकता है। इटली में लाखों ववयुवक बेकार हैं और अन्य देशों के अनेक प्रतिबन्धों 


. तिम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते हैं 
| विचार था कि जनसंड्या की वृद्धि होने पर ही इटली... विश्व-इतिहास को प्रभावित 


(१) बाल-विवाह को प्रोत्साहन दिया। 

(२) अविवाहितों के ऊपर कर लगा दिया । 

(३) अवध संतानों के संरक्षण पर जोर दिया गया । 
(४) प्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । ० 





_ दिया गया 








भूमि कंषि-योग्य बनाई गई हा 





पट ली म सहादुद्ध की यदनायें के 


इटली में फासिस्टवाद की स्थापता हे आप क्‍ १६७ 


| इटली में बहुत असंतोष था । अदः मुसोलिनी का उद्देश्य इटली की शक्तिशाली 


(२) शान्ति-सम्मेलन में मित्रराष्ट्रों ने उसकी उपेक्षा की थी और उसको लूट... |. 
| में से बहुत कम भाग दिया था। इससे वह बहुत अंसंतृष्ट था और विजेता राष्ट्र होने 


(३) वह भूमध्य सागर में अपनी स्थिति हढ़ कर उसको रोमन भील बनाना. 


(४) मुसोलिनी इटली के लिए एक विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना करना 


| के कारण वे बाहर जा भी नहीं सकते ।” यह ठीक है कि श्रमेरिका के विदेशियों को 
| भपने यहाँ बसने के सम्बन्ध में श्रनेक प्रतिबन्ध लगा दिये थे । फिर यह नहीं माना जा. 
. सकता कि इटली में आवश्यकता से भ्रधिक जनसंख्या थी। इस मत की पृष्टि में 


१. मुसोलिनी इटली की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत चिन्तित था | उसका 


कर सकती है । इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित महत्वपूर्णा काय किये... - 


(५) जो लोग बाहर जाकर बस गये थे, उतको वापस बुलाने के लिए जोर । । ० 


२. इटली में बहुत सी भूमि बेकार पड़ी थी | दलदलों को सुखाकर भी कुछ 
गी। पहाड़ों तथा समुद्रों के समीप भी कुछ भूमि क्ृषि- _ ० 










































































हवा द पे रो | ... योरप का इतिहास 

किया था-- हम लाखों तथा करोड़ों इटली-निवासियों को भोजन तथा भूमि दे सकते 
5 श्रत: मुसोलिनी के इस तक॑ को नहीं भाना जा सकता कि उसे बढ़ती हुई 
आबादी के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी । कुछ दिन परचात्‌ उसने यह तक 

रक्‍खा कि उसको कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता है। 
 उपनिवेशों के अ्रभाव में ही उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत पिछड़ा हुआना है । 


भुमध्य सागर सें स्थिति सुहढ़ करने का प्रयास-- मुसो लिनी भूमध्य सागर को 
रोमन भील बनाना चाहता था। अ्रतः उसने वहाँ अपनी स्थिति को सुहृढ़ करना 
प्रारम्भ कर दिया । १६२३ की लोजान-सन्धि के अनुसार उसने भुमध्य प्ागर में 
डोडोकेनीज तथा राडज द्वीप पर अधिकार कर लिया । वहाँ उसने एक सुहृढ़ किलेबन्दी 
की तथा एक श्रच्छा नौ-सेनिक अडडा तैयार कर लिया। १६२८ में टेजियर के बन्दर- 
गाह के सम्बन्ध में एक समभझोता होने का निर्णेय किया गया । मुसोलिनी ने घोषित 
किया कि इसमें हमारी भी दिलचस्पी है । अ्रत: ब्रिश्नाँ ने मुसोलिनी को भी इस सम्मे- 
लन के अवसर पर बुलाया । इस सम्मेलन में टेजियर के प्रशासन के सम्बन्ध में उसने 
भी अनेक अधिकार प्राप्त कर लिए | १६३० में लंदन के नौ-सैनिक सम्मेलन में यह 
माँग को कि भृुमध्य सागर में उसको फ्रास के समान नौ-सेना रखने का अ्रधिकार 
मिलना चाहिए । इससे मुसोलिनी की ख्याति में बहुत धृद्धि हुई। उसने वार्साय-सन्धि 
में संशोधन चाहने वाले देशों से भी घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने प्रारम्भ किए ।. 
उसने हंगरी, यूनान तथा आस्ट्रिया के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किए। हिटलर के 
उदय होने पर उसने इ गल॑ण्ड, फ्राँस, जमंनी तथा इटली के साथ मिलकर चार राष्टों 
का एक स मझोता किया । उसने गूगोसलाविया से सच्धि कर फ्यूम का नगर प्राप्त कर - 
लिया। श्रल्वातिया पर भी उसने अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया । इस प्रकार 
..... सभूमष्य सागर को उसने झील बना लिया । इन कार्यों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली 
... की प्रतिष्ठा में बहुत प्ृृद्धि हुई । 
... टाइरोल-पेरिस के शातन्ति-सम्मेलत़ में टाइरोल का द्रेन्टिनतो नामक भाग 
. इटली को दे दिया गया था, क्योंकि वहां की अधिकाँश जनसंख्या इटेलियन थी । परतु 
.. टाइरोल के जिस भाग की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, वह भी इटली को ही दे 
.. दिया। इस प्रदेश को प्राप्त करने के अवसर पर इटली के प्रतिनिधि ने यह प्रतिज्ञा 
.... की थी--उनकी भाषा, सम्यता तथा संस्थाओ्रों का सम्मान किया जायगा ।? परन्तु: 
.. सत्ता प्राप्त करने पर मुसोलिनी ने इस प्रदेश का पूर्णतया इटलीकरण करना प्रारम्भ 
-. कर दिया। वहाँ के समस्त पद इटली-निवासियों को प्रदान कर दिये गये । उनकी 
.._ भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा तथा संस्थाओं आदि पर पूर्णतया इटैलियन प्रभाव लाद 
.. दिया गया । मुसोलिनी ने स्पष्ट घोषित कर दिया था कि 'उनको हमें इटैलियन बनाना 





< ५; । | य न न ४ कर | मा है । ट्वितीय सहाय की' यटनायें 





इटली में फासिस्टवाद की स्थापना. डे के १६६ 


हि। आ। स्ट्रिया तथा जमंनी ने मुसोलिनी के इस कार्य की आलोचना की परन्तु उसको. । 
य । झकी वई चिन्ता न थी। उसने घोषित किया कि अपने मामलों में वह विदेशी 
हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता । है 
|. करफू पर बसन-वर्षा -अगस्त १६२३ में यूनान में कुछ इटैलियन 
अधिकारियों की हत्या कर दी गई । इस पर मुसोलिनी ने यह मांग की कि पांच दिन 

| के भ्रन्दर-अन्दर इटली-प्रतिनिधि की सहायता से मामले की जांच की जाय तथा. 
/ भ्रपराधी को दण्ड दिया जाय | यूचाद इटली को ५ करोड़ लीरा का जुर्माना दे। 
| बूनान ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया तथा मामले को राष्ट्र-संघ में पेश किया 
परन्तु मुसोलिनी ने यूनान के करफ्‌ द्वीप पर आक़मण कर उस पर. अ्रधिकार कर 
| लिया | परन्तु इंगलेंड के विरोध पर उसको करफ्‌ द्वीप खाली करता पड़ा । फिर भी * 
. उसते यूनान से भारी मात्रा में हर्जाना प्राप्स किया । राष्ट्र-संघ की उपेक्षा करने से 
। मुसोलिनी के हौसले बहुत बढ़ गये । 0 रे 
... थृग्ोस्‍लावबिया से सम्बन्ध--इटली तथा यूगोस्लाविया के आपस में अच्छे 
| सम्बन्ध नहीं थे। दोनों के पारस्परिक झगड़े के निम्नलिखित: महत्वपूर्ण कारण थे-- 
(१) दोनों ही देश एड्रियाटिक सागर पर अपना प्रभाव स्थापित करना 





+ चाहते थे 
हा (२) यूगोस्लाविया वार्साय सन्धि को बत्ताये रखना चाहता था; परन्तु इटली 
| उसने संशोधन का पक्षपाती था।. 
| (३) इटली को कुंछ ऐसे प्रदेश प्राप्त हो गए थे, जिनको कि यूगोस्लाविया 
| प्राप्त करना चाहता था। क्‍ 
...... उपयुक्त कारणों से दोनों देशों में बहुत मतभेद था । कार महोदय के शब्दों 
में दोनों महायुद्धों के मध्य इन दोनों देशों में बहुत संघर्ष होता रहा ।* 
.... २७ जनवरी १६२४ को दोनों देशों ने एक सन्धि के अनुसार अपने पारस्परिक 
भगंगड़ों को तय कर लिया । इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये--- 








सम्पूर्ण तट यूगोस्लाविया को दे दिया । 





यूगोस्लाविया के ही पास रहा । 
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(१) इटली ने जारा (2278) के बन्दरगाह के अतिरिक्त डालमेशिया का... 
(२) फ्यूम का नगर इटली ने प्राप्त कर लिया । परन्तु फ्यूम का बन्दरगाह 


2 इस सन्धि के पदचात्‌ भी दोनों देश एक-दूसरे से सशंकित रहे और दोनों देश... 
एक दूसरे को अपना शत्रु मानते रहे । इटली से सूरक्षा पाने के लिये ही यूगोस्लाविया.. 
लघु गुट (40]6 7०76) में सम्मिलित हुआ । यूगोस्लाविया यह नहीं चाहता था... 
कि इटली अल्वानिया पर अ्रधिकार कर ले। श्रतः जब इटली ने इस प्रदेश पर 





































छे सम्बन्ध थे; पर- 


योरप का इतिहास 


अधिकार करने का प्रयास किया ते उस उसका घोर विरोध किया । उधर इटली भी 
यूगोस्लाविया के विरोध में अपनी शक्ति की वृद्धि कर रहा था । 


रूस से सम्बन्ध-स्थापता--इटली के आस्टिया, हंगरी तथा बलोरिया आदि से 


तु ये सभी देश छोटे थे। अ्रत: मुसोलिनी किसी बड़े देश से 
सम्बन्ध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुहृढ़ करता चाहता था । 


रूस की सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान कर उससे ४ 


कर लिया । उसने रूस को राष्ट संघ में स्थान दिलाने की भी चेष्टा की इससे दोनों 
देशों में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गये । 


फ्रॉस और इटली--प्रा रम्भ में फ्रॉस ग्रौर इटली में 
दोनों देशों की शत्रता के निम्न लिखित कारणा थे-. 


अतः उसने १६२७ 
यापारिक सम्बन्ध स्थापित 


अच्छे सम्बन्ध नहीं थे । 


(१) मुसोलिती भुमध्य सागर को रोमन भौल बनाना चाहता था। फासिस्ट 


अचा रक शृभध्य सागर को अपना समुद्र कहते थे । 
अपना अभाव स्थापित करना चाहता था । 


(२) ट्यूनिस, कािका, सेवाय तथा नाइ 
अधिकार था; परन्तु मुसोलिनी इन पर अपना ग्राि 


(३) फ्राँस में लगभग 


फ्रास को यह भय था कि 

सकता है । 

(४) ट्यूनिस में इटैलियन की संझ्य 

सरकार ने उनको नागरिकता के पूर्ण अधिकार 

उनका उक्त भ्रधिकार दिलाने के लिये माँग कर रहा था। ० 
(५) पेरिस के समभौते के समय इटली को कोई भी मैण्डेट (७३४० 

“रत नहीं हुई थी । इटली इसके लिए फ्राँस को दोषी मानता था 


०" (६) फ्रास तथा इटली दोनों में 
निर्माण की प्रतियोगिता चल रही थी 


(७) फ्राँस का लघु 
“भाराज था. 727 
रा (८) भुसोलिनी लिबिया तथा उत्तरी श्र फ्रोक 
... रहा था और फ्राँस उसका विरोध कर रहा था । 
० उपउु क्त कारणों से १९३३ तक दोनों 
.. इसके पद्चात्‌ परिस्थिति में परिवर्तन हो गया 
. होने लगी । १६३३ में 
.._ अच्छे सम्बन्ध स्था 


इटली इनमें फासिस्टवाद क प्रचार का 


थट के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्रत: मुसोलिनी 


हिटलर का उदय होने 
पित करने प्रारम्भ कर दिये 


धर फ्रॉस भी भूमध्य सागर में 
सेसे दोनों में बहुत मतभेद था 


से आदि प्रदेशों पर क्रॉस का 
धकार स्थापित करना चाहता था । 
६० लाख इटली-निवासी मजदूरी करते थे। श्र 


प्रयास कर. 
! बहुत ग्रधिक थी; परन्तु फ्रांसीसी 
उदान चहाँ किये थे। अ्रत: मसोलिनी ः 
था). क्‍ 
| ही नो-सेना के विस्तार तथा जहाजी ढ्ढे के ५ 
उससे 
। में अनेक प्रदेशों की माँग कर _ 
देशों में संघर्ष चलता रहा; पर 
ओर दोनों देशों में घनिष्ठता स्थापित. 


पर मुसोलिनी ने फ्रांस तथा इंगलेंड से 
सने इंगलेंड तथा फ्रांस के साथ । 


























ह द्वितीय महायद्ध की यटनाये 





इटली में फासिस्टवाद की स्थापना दा 5 १७१ । 


| हिटलर को श्रास्ट्रिया पर अधिकार करने से रोक दिया । १६३५ में जब प्विटलर ने 
|वार्साय सन्वि की सेनिक धाराओं को तोड़ा तो भुसोलिनी ने उसके विरूद्ध स्टेसा 
| सम्मेलन में इ गलेड तथा फ्राँस झादि देशों का साथ दिया | फ्रॉस को भी हिट्लरसे 
| भय था | अतः उसने भी मुसोलिनी से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने प्रारम्भ किये। 
| जनवरी १९३४ में फ्रॉस का विदेश-मन्त्री लावाल ([.8एक/ ) इटली गया और दोनों ने ५५ 
| मिलकर एक समभोता कर लिया। उस समभौते के अनुसार निम्नलिखित निर्णय 

| किये गये-- से 
(१) फ्रांस ने अफीका में सुमालीलैण्ड तथा लीबिया के पास के कुछ हजार 
| वर्ग मील क्षेत्र को इटली को दे दिया । 


! (२) यदि जमंनी अपना शस्त्रीकरण करेगा तो दोनों देश मिलकर उस 
सम्बन्ध में विचार करंगे। द 
पा (३) फ्रांस तथा इटली दोनों मिलकर मध्य यूरोप के राज्यों से यह प्रार्थना 
| करेंगे कि वे अपने पड़ोसी राज्यों की घरेलू समस्याश्रों में हस्तक्षेप न करेंगे । 


क्‍ (४) फ्रांस ने इटली को यह श्राइवासन दिया कि वह ट्यूनिस में बसे इटली 
तिवासियों के साथ अ्रच्छा बर्ताव करेगा और उनको नागरिकता के अ्रधिकार प्रदान 
| कर दगा। 
आह 07 ली को यह झ्राश्वासन दिया कि एबीसीनिया में उसका कोई 
| हित नहीं है । गे में इसका श्र्थ यह था कि यंदि कभी इटली एबीसीनिया के 


! 
हा 
॥ 
|] 
हँ 





। प्रकार फ्रांस ने इटली को एबीसीनिया में आगे बढ़ने की पूर्ण छूट दे दी । 


महत्व शा, क्योंकि वह भूमध्य सागर पर नियस्त्रण स्थापित करना चाहता था। इसके 








पृपए&॥8 ) की सन्धि कर ली। इस 





उसने २७ नवम्बर १६२६ में इठली से टिराना ( 



















+ ऊपर अधिकार करने की चेष्टा करेगा तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा। इसे 






.. श्रल्वानिया से सम्बन्ध--हितीय बाल्कन युद्ध के पद्चात्‌ अश्रत्वातिया का 
# निर्माण हुआ था । प्रथम विश्व-युद्ध में यह तठस्थ रहा; परन्तु इटली तथा आ्रास्ट्रिया 
. ने उसको अपने युद्ध का केन्द्र बवा लिया । अल्बानिया का इटली के लिए बहुत अधिक... 






लिए उसको ओऔद्रैण्टे के जलडमरू मध्य पर प्रभाव स्थापित करना आवश्यक था। 
. इस जलडमरू मध्य के एक ओर इटली तथा दूसरी और श्रल्वानिया स्थित थे। अतः 
पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में इटली ते यह माँग की थी कि अल्बानिया उसको मैण्डेट 
(/७70966 ) के रूप में प्रदान कर दी जाय । परन्तु श्रमेरिका का राष्ट्रपति विस्सन 
इससे सहमत नहीं हुआ और उसने अल्बानिया को एक स्वतत्त्र राष्ट्र घोषित कर... 
। दिया। १६२० में उसको राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर दीगई। १६२४ में 
| जूगो (2780) नामक एक व्यक्ति ने वहाँ गणतन्त्र की. स्थापता कर दी और स्वयं... 
वहाँ का राष्ट्रपति बन गया । अ्ल्वानिया की झ्राथिक अवस्था भ्रच्छी नहीं थी। अतः 































४ 5 दा अप इतिहास 


सम्भावना हो । क्‍ द । 


(२) अल्बानिया की सेना का प्रशिक्षण इटली. के सैनिक पदाधिकारि यों द्वारा 
ग्रगा ।....  / 
(३) इटली अल्बानिया के विकास के लिए उसकी आशिक से यता करेगा | 
(४) इटली ने अल्वानिया से २० वर्ष के लिए एक रक्षात्मक समझोता भी 
कर लिया। दोनों देशों ने यह वादा किया कि वे बाह्य ह्य आक्रमणकारी के विरोध 
एक दूसरे को सहायता करेंगे रु 
(५) इटली ने अल्बानिया से यह भी अ्रधिकार प्राप्त कर लिया कि उसके 
आथना पर इटली को अल्बानिया की गृह तथा विदेशी नीति में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार प्राप्त है | द हक 
इस सन्धि से अल्बानिया इटली का एक संरक्षित राज्य बन गया।. फिर भी. 
इटली अल्व्रानिया में अपने प्रभाव में और अधिक वृद्धि करता रहा । इसी भध 
श्रल्वा निया का यूगोस्लाविया से ऋगड़ा हो गया। फऋगड़े का कारण अल्यानिया द्वारा 
गूगोसलाबिया के एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करना था । इससे दोनों देशों 
में कठुता इध सीमा तक बढ़ी कि दोनों में युद्ध की सम्भावना स्पष्ट दिखाई देने लगी । 
इटली ने इस संकट के समय अल्बानिया का पृर्णा साथ दिया | परन्तु मित्र-राष्टरों का 
मध्यस्थता से दोनों में फैसला हो गया और युद्ध का संकट टल गया । इस समय तक ' 
इटली का अल्वानिया पर भारी प्रभाव स्थापित हो गया था । परन्तु मुस्तोलिनी को 


इतने से भी संतोष नहीं था। ग्रत: उसने १६३६ में अल्थानिया पर आझ्राक़मण कर उस 
पर अधिकार कर लिया । 


एजीसीनिया पर आक्रमण--एबीसीनिया से इटली के संघर्ष के निम्नलिखित * 

त्वपूण कारण थे- द 5 

(६) इस समय तक अफ्रीका के प्रायः सभी मह त्ववूण प्रदेशों पर यूरोप के 

.._ विभिन्न देशों ने अधिकार कर लिया था वहा एकमात्र एबीसीनिया हो ऐसा प्रदेश 

.._ था जिस पर किसी विदेशी सत्ता का श्रधिकार न. था + अ्रत: इटली इस महत्व पूर्गा 
.. दक्ष पर अभ्रधिकार करना चाहता था । जो 


(२) एबीसीनिया में कुछ नहत्ववूण खान थीं। इसके ग्रतिरिक्त इटली को 


0 भारी मात्रा में रूई, ऊने तथा इमारती सामान ग्ादि कच्चा माल मिल | 


“ (३) एबीसीनिया इटली के सोमालीलैंड तथा इरि 
के मध्य में था । अत वह मध्य के इस प्रदेश एबीसीनिय 
...विद्याल साम्राज्य की स्थापना पा ४... 
। (४) इटली १८९६६ की ग्रडोवा की +राजय का प्रतिशोध लेना चाहता था । 
(५) बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिये मुसो लिनी इस प्रदेश 








ट्रिया नामक- दो उपनिवेश्ों 
) पर अधिकार कर एक 
















करना 5 


देश से ऐसा कोई समभौता नहीं करेगा, जिससे कि इटली को हानि होने की 





द्वितीय महायुद्ध की यटनायें..... 7 





इटली में फासिस्टवाद की स्थापना... १७३ 





(६) भुसोलिती अपने गौरव की वृद्धि के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करता. 
चाहता था तथा देश के २३ लाख बेकारों का ध्यान बह दसरी ओर झ्राकपित करता. 
. चाहता था । डा 5 2 आग आम 
.... इन काररों से बहुत पहले से ही इटली एदीसीनिया पर श्राक्नमश की 
तैयारियां कर रहा था। फ्रॉस द्वारा इस सम्बन्ध में आश्वासन आप्त कर लेने तथा 
लीग की निर्बलता से मुसोलिनी के हौसलों में बहुत वृद्धि हो गई । १६२५ में उसने... 
. इ गलेंड से एबीसीनिया में अ्रवेक सुविधायें प्राप्त कर लीं थीं | एब्रीसीनिया इससे बहुत 
. सशंकित हुआ । उसने राष्ट्र-संघ से शिकायत की । इस पर मुसोलिती ने १६२८ में 
एबीसीनिया के सम्राद्‌ हेलसिलासी से मित्रता की सन्धि कर ली; परन्तु इससे भी 
.. हेलसिलासी की शंका का समाधान नहीं हुआ और वह बराबर मुसोलिनी का विरोः 
क्ररता रहा | उधर मुसोलिनी बराबर अपनी सैनिक तैयारियां करता रहा । 













५ दिसम्बर १६३४ को इटैलियन सुमाली-लैंड के पास लगे वाल-वाल 

.. (फशए3 ) के नगर में इटली तथा एव्रीसीनिया की सेनाश्रों में संघर्ष हो गया । 

.. इस संघर्ष में तीस इटली-निवासी मारे गये । इटली ने इस विवाद का तलवार द्वारा 
.. निणय कराने का निश्चय किया; परन्तु एबीसीनिया इसको पंचर्फसले द्वारा निर्णाय 
... कराना चाहता था। अतः उसने इस वादविवाद के निर्णय के लिए राष्ट्र-संघ से प्रार्थना 
.. की । इंगलंड को मिस्र के सम्बन्ध में इटली से भया था। अतः उसने एबीसीनिया की 
.. प्राथना का समर्थन किया तथा राष्ट्र-संघ से इटली के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने 
.. की प्रार्थना की । मुसोलिनी ने लोग के हस्तक्षेप का विरोध किया और यह कहा कि 
. दोनों देश मिलकर अपनी १६२८ की गत संधि के अनुसार पंचफंसले द्वारा इसका निराय 
.... कर लगे। पर्याप्त समय पश्चात इस सम्बन्ध में पंचों का एक कमीशन नियुक्त किया... 
| गया। इस कमीशन ने अपनो रिपोर्ट में दोनों पक्षों में से किसी को भी दोषी नहीं 2 पक 
|. ठहराया का द 













रा. मुसो लिनी एबीसीनिया पर झधिकार करने का निश्चय कर चुका था। इस 
.. सम्बन्ध में उसको राष्ट्र-संघ के विरोध की कोई चिन्ता न थी | अ्रतः उसने ३ अक्टूबर 
।. १९३४ को एबीसीनिया पर आक़मणा कर दिया । इटली की सेनाओं ने एबीसीनिया 4 हि 
|. के अ्रन्दर तेजी से बढ़ना प्रारम्भ क्रिया। ७ अक्टूबर को राष्ट्र-संघ की कौंपिल ने... 
: सर्व-सम्मति से इटली को झ्राक़रांति घोषित किया तथा उसके विरुद्ध राष्ट्र-संच की... 
.. १६वीं धारा के अनुसार आर्थिक प्रतिबन्‍्ध लगाने का निइचय किया गया । इन 
| आराथिक प्रतिबन्धों का इटली अधिक समय तक सामना नहीं कर सकता था; परन्तु 
। ये प्रतिबन्ध ऐसी वस्तुओं पर लगाये गये जिनकी इटली को बहुत कम आवश्यकता _ 

. थी अथवा बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्र-संत्र के विधान में इन प्रतिबन्धों को 
.. तुरन्त कार्यान्वित करने की बात कही गई थी; परन्तु इटली के विरुद्ध ये प्रतिबन्ध _ 

१८ नवम्बर को लगाये गये थे। प रन्तु इटली में आते वाले तेल पर कोई प्रतिबन्ध _ 








































योरप का इतिहास 
3४ तमका जायगा। इटली के लिये स्वेज नहर भी बन्द हीं की गई थी। वास्तव 
में फ्सि की सहानुभूति इटली के साथ थी । श्रत इटली के विरोध में आ्राथिक प्रतिबन्ध 

£60707श0 $07९80॥8) पूर्ण शक्ति के साथ नहीं लगाये जा सके । 
७ दिसम्बर १६३५ को फ्राँ के बिदे गन्‍मल्त्री लाबेल तया ईंगलेंड के विदेश- 


भनत्त्री सेस्थूएल होर ने इटली को संतुष्ट करने के लिये पेरिस में एक समभोताई 


कैया | 
समझाता इतिहास में होर-लावाल समभौते के नाम से प्रख्यात है। इसके अनुसार 
निम्नलिखित निर्णय किये गये-.- द पे 


१) एबीसीनिया 


में इटली के भ्राधिक हितों को मान्यता प्रदान कर 





०००77: (३) इसके बदले में इटली से एबीसीनिया को अ्सावब का बन्दरगाह दिला 
ः भी एक-एक छोटा सा प्रदेश 


४) इटली के आशिक तथा ओऔद्यों/ गक विकास के लिये उसको दक्षिणी 
.... एबीसीनियां में एक विस्तृत प्रदेश दिलाने की व्यवस्था की गई । 


7 7 इस प्रकार इस समभाते द्वारा एबीसीनिया के अधिकांश प्रदेश पर इटली 
.. आर्थिक हितों को मान लिया गया तथा उसका बिना युद्ध किये ही एबीसी निया का 


3 भाग देने की व्यवस्था की गई । इंगलेंड की जनता वे इस समझौते का घोर विरोध 
किया । फलत होर को त्याग-पत्र देना पडा तथा बाल्डविन की सरकार ने जनता 
की यह आइवासन दिया कि यह प्रस्ताव स्देव के लिये रह कर दिया गया है। 


९ पु: विचार करने के लिये एक 
थप््ाण) की स्थापना की परन्तु । 
सहयोग प्रदान नहीं किया ओर उसकी सेनायें 


आगे बढ़ती रहीं । ५ मई १६२६ को इटली ने एबीसीनिया 
राज् जधानो झादिस अ्बाबा (४०0)$ «७७४७४ पर अधिकार कर लिया । € मई को 


एबीसीतिया इटली का सा अआाज्य घोषित कर दिया गय 7। एबीसोनिया के 
हैः तंग कर इंगलेंड में शरण ली जुलाई में इटली 
गय॑ आविक प्रतिबन्ध वापस ले लिग्रे गये । नवम्बर ९९३५८ तक 
देशों ने इटली की एवीसीनिया-विजय को स्वीक रु कर लिया 
योपिया) के सम्राट हेलसिलासी की चीत्कारों की ओर कोई. 






































द्वितीय महायुद्ध की यटनायें 


इटली में फासिस्टवाद की स्थापता...... १७१ 





५... है, 
०५ 


 सन्बि कर चुका था तथा जसके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहा 
| था। उधर इ गलंड की नीति भी बडी अनिश्चित थी । कुछ विद्वानों के अनुसार उसने 
तानाशाही का सतुष्ट करने को तीति का पालन करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी 


से उसने एबीसीतिया की रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया। उसने भी इटली के. . 
विरुद्ध लगाए गए आशिक प्रतिबन्धों का कठोरता से पालन नहीं किया । इगलैण्ड 


| तथा फ्रास की इस नीति का मध्य यूरोप के अ्रन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया 


तेल के आ्रायात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रदन पर मुसोलिनी ने इंगलेंड तथा फ्रांस से. 


युद्ध करने की घोषणा की थी । व|स्तव में उसकी यह धौंस थी । वह कभी भी गके 


. इ गलड, फ्रांस तथा उसके भअन्य साथियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता था । यदि तेल 


|. के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता और उसका कठोरता से पालन किया जाता 

| तो इटली बहुत जल्दी घृटने टेक देता । इस प्रकार अपनी तृ्टीकरण की नीति से 

_ क्रॉस तथा इ गलेण्ड ने मुसोलिनी की सहानुभूति प्राप्त करने का असफल प्रयास 
किया । द 


बाबा 


एबीसीनिया विजय के परिशणाम--एवीसीनिया-विजय 


निम्नलिखित 
। महत्वपूर्ण परिणाम निकले--- 


9 (१) इससे राष्ट्र-संघ की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। भ्ब कोई भी छोटा 
| राष्ट्र सुरक्षा के लिए उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। राष्ट्र-संघ की स्थापना _ 


| का उहं हय न्यायपूर्णा ढंग से शान्ति स्थापना का था; परन्तु एबीसीनिया के सम्बन्ध में 
+ राष्ट्र-संघ ने न्याय की अवहेलना कर शान्ति स्थापित करने की चेष्टा की । अतः यह 


+ एबीसीनिया का नहीं ग्रपितु राष्ट्र-संघ का ही पतन था। इस सम्बन्ध में सम्राट .. 
| हेलसिलासी के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने राष्ट्र-संघ की परिषद्‌ में भाषण देते 
|. हुए कहा था---......क्या शवित क॑ विरुद्ध कानूत की विजय होगी ? अथवा कातून 
| के विरुद्ध शक्ति की विजय होगी ?......अनेक राष्ट्रों ने आक्रमण की धसकी से... 
भयभीत होकर तथा अपनी निर्बलता का अनुभव करते हुए ईथियोपिया को भ्रकेला..._ 
| छोड़ दिया है। उन्होंने भय तथा पलायन की नीति का परिचय दिया है । प्रत्येक 
+. राष्ट्र अपने स्वार्थों का ध्यान रखता है । झ्रतः यह निश्चित है कि उनको भी उसी... 
॥ परकार अकेला छोड़ दिया जायगा जिस प्रकार कि ईथियोपिया को छोड़ दिया गया "6 
| है।...:..शान्ति की रक्षा के विभिन्‍न मांग हैं। एक मार्ग तो न्‍्यायपूर्वक ज्ञान्ति की 
| रक्षा का है तथा दूसरा मार्ग किसी भी सृल्य पर शान्ति बनाये रखने का है। राष्ट्रज 

संघ अपनी आत्म-हत्या कर लेगा यदि वह न्याय के मार्ग के द्वारा श्ञान्ति बनाये रखने 


हीं किया गया । फ्राँस ने इ गलेण्ड को पूरा सहयोग नहीं दिया, क्योंकि वह इटली से 


































































4] द आह रा _ यौरप का इतिहास 


(२) राष्ट्र-संघ की इस निरबंलता से जम॑नी को प्रोत्साहन मिला । हिट्लर ने 
_वार्साय की सन्धि तथा लोकार्नों सन्धि को भंग कर राइन प्रदेश की किलेबन्दी प्रारम्भ 
कर दी । इससे उसको यरोप के दो भागों में विभाजित करने में सफलता मिल गई । 
स्पेन के गृह-युद्ध में उसने भाग लिया । आस्टिया का अपहरण कर लिया 


जेकोस्लोवाकिया का झ्रग-भंग कर दिया और अ्रन्त में पोलेण्ड पर श्राक़्ममण कर 
द्वितीय महायद्ध का प्रारम्भ कर दिया । 


(३) इससे इटली तथा जर्मनी के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गए। जिस समय 
हस्र-सथ ने इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए तो हिटलर ने हथि यार तथा 
व आवश्यक वस्तुओं से मुसोलिनी की पूर्ण सहायता की | इससे इटली तथा जम॑नी 
मे अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गए गलड, फ्रांस, रूस तथा इटली के सम्बन्ध 


बिगड़ गए । हिटलर के विरोध में बन हुए स्ट्रसा-सम्मेलसन की एकता समाप्त ह्टी 
गई । 


(४) इस युद्ध के परिणामस्वरूप इटली तथा जमनी एक दूसरे के ब 


हुत 
समीप आ गए थे। श्रब तक इटली अपने को आस्टिया की स्वतन्त्रता का संरक्षक 


+मझता था; परन्तु अब उसने इसका परित्याग कर दिया तथा दोनों ने २६ अक्टूबर: 
६३६ को आपस में एक समभौता कर लिया जो रोम-बलिन-घु री (रठ्माल- 


ऊिधपा। 8595) कहलाता है। इस प्रकार इस युद्ध के परिणामस्वरूप रोम-बलिल 
धुरी का निर्माण हथ्रा । हक 


(५) हार्डी के शब्दों में एबीसीनिया के पतन ने समस्त विश्व को प्रभावित 

किया । इससे इ गलेंड की जारभुत सस्था राष्ट्र संघ का भारी अपमान हुआ तथा. ० 
उसकी निर्बलता स्पष्ट हो गई। फ्राँस के कर शत्रु जमनी को प्रोत्साहन मिला और _ 
इटली से भी उसकी मित्रता ही गई | डेन्यूब से इटली का प्रभाव समाप्त हो गया 
. तथा ब्रोेनर दरें तक जर्मनी की सेनाए' पहुंच गईं । की कि पा 
े इंदली का राष्ट्र-संध से सम्बन्ध-विच्छेद हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि ० 
. इटली द्वारा एबीसीनिया पर आक्रमरा करने पर राष्ट्र-संघ ने इटली के विरुद्ध आथिक _ 
अतिबन्ध लगाए थे; परन्तु इगलेंड तथा फ्रांस के मतभेद तथा अ्रनिश्चित नीति के 

. कारण उनका ठप्तापवंक पालन नहीं किया गया । तेल के आयात पर प्रतिबन्ध 

. नहीं लगाया गया । दूसरे वह जर्मनी से हथियार तथा अन्य सामग्री प्राप्त कर एबी- 
 सीनिया. में बराबर आगे बढ़ता र हा ओर अन्त में उसने एबीसीनिया को अपने । 
7 लीउय का अंग घोषित कर दिया और वहाँ का सम्राट हेलसिलांसी राजघानी 
.. छोड़कर भाग गया । इटली के विरुद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव पाल करने के अतिरिवत रा 
. राष्ट्र-संघ कुछ न कर सका । इटली ने राष्ट्र-संघ से अपने /सम्बन्ध-विच्छेद कर लिए 


। अपनी निबलता का अनुभव कर राष्ट्र-संघ ने इटली के विरुद्ध लगा ए हुए 
आशिक प्रतिबन्धों को जुलाई १ 






























द्वितीय महायद्ध की यटना य्‌ 


इटली में फासिस्टवाद को स्थापना... १७७ 





द इगलेंड, फ्रांस तथा रूस से नाराज हो गया । इस संकट के समय हिटलर, ते उसकी 
बहुत सहायता की थी । श्रतः जमेती की ओर उसका भुकना स्वाभाविक था। फलत: 
२६ अक्टूबर १६३६ को इटली तथा जमेनी ने एक समझौता कर लिया जो इति 
| में रोम-बलिन-घुरी (ह0076-82॥. 85) के नाम से प्रख्यात है। इसके भ्नुसार 
| निम्नलिखित निराय किए गए-- 
द (१) दोनों देश समान हितों की पूर्ति के लिए समय-समय पर परस्पर वार्ता 
| करते रहेंगे । हे 2 
(२) दोनों देश साम्यवाद का विरोध करेंगे । 
(३) दोनों देश स्पेन की रक्षा करेंगे। 
कक. इस सन्धि के परिणामस्वरूप मुसोलिती ने झ्रास्टिया तथा जेकोस्लोवाकिया _ 
- पर हिटलर के आक़मण का कोई विरोध नहीं किया ।.' 
स्पेन का गृह-युद्ध-एबीसीनिया युद्ध के परिणामस्वरूप इटली तथा जमंती की 

शत्रुता का अ्रन्त हो गया था; परन्तु स्पेन के गृह-युद्ध से दोनों में प्रगाढ़ मैत्री-सम्बन्ध 
| स्थापित हो गए । स्पेन में १९३१ में गणतन्त्र की स्थापना हुई थी । परन्तु वहाँ 
सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों में संघर्ष होने लगा । १६९३६ के आम चुनाव 
। में उदार तथा अनुदार दोनों दलों ते ही प्रायः बराबर स्थान प्राप्त किए । जब उदार 
दल ने सत्ता अपने हाथ में लेनी चाही तो जनरल फ्रको के नेतृत्व में १८६ जुलाई 
| १६३६ को अनुदार दल ने गृह-युद्ध प्रारम्भ कर दिया | जनरल फ्रेंको ने इटलीसे 
| सहायता मांगी । मुसोलिनी इसके लिए तंयार हो गया, क्योंकि वह भूमध्य सागर में 
| अपनी स्थिति हढ़ करना चाहता था। इटली के साथ-साथ जरमनी ने भी फ्रंको को 


























/ सहायता दी। रूस ने उदार दल को सहायता दी; परन्तु दूर होने के कारण वह .... 2 


अधिक सहायता न दे सका । इस अभ्रवसर पर इ गलेंड तथा फ्रॉस को उदारवादियों की 






| सहायता करनी चाहिए थी; परन्तु तठस्थता का ढोल पीटकर वे खामोश रहे।वे | हे 
| जमंनी तथा इटली को भी तठस्थ रहने की सलाह देते रहे | उधर इटली तथा जमनी 
|| भी झूठे आइवासन देते रहे कि वे स्पेन के गृह-युद्ध में कोई भाग नहीं ले रहे हैं। 
| फलत:ः अन्त में इटली तथा जमती की सहायता से जनरल फ्र को को सफलता मिली) 
_ २८ मार्च १६३६ को मैड्रिड का पतन होने पर स्पेत का गृहन्युद्ध समाप्त हो गया... 
| और वहाँ जनरल फ्रैको की तानाशाही स्थापित हो गईं। यदि इटली तथा जमंनी 
| स्पेत के गृह-युद्ध में भाग नहीं लेते तो यह संघर्ष इतना लम्बा नहीं चलता प्रौरशीक्ष 








. के कारण स्पेन के गणतन्त्र का प्रन्त 





रे के बहुत समीप झा गए। नवम्बर 











.. ही जबरल फ्रोको को कुचल दिया जाता । इस प्रकार इगलेंड तथा फ्राँस की तटस्थता.._ 
हो गया । इगलेंड तथा फ्रांस को भारी श्रपपमान 













हू 


>अ हा हे योरप का इतिहास 





























आस्ट्रिया से सम्बन्ध- १६१६ के समभौते के अनुसार श्रास्ट्रिया का जर्मनी 
के साथ मिलने का निषेध कर दिया गया था। वैसे इस समय आ्रास्ट्रिया जम॑नी के 
साथ मिलने को बहुत उत्सुक था, परन्तु हिटलर के उदय के फलस्वरूप स्थिति में 
परिवर्तन हो गया और आस्ट्रिया-निवासी जर्मनी ने साथ मिलने के विरोधी हो गए। 
मार्च १६३६ में आ्रास्ट्रिया के चांसलर डोल्फस के संविधान को भंग कर एक सेनिक 
संस्था (प्रधं॥रा७८४०) की सहायता से शासन करना प्रारम्भ कर दिया। हिटलर 
श्रास्ट्रिया पर भश्रधिकार केरना चाहता था । अतः उसने आस्ट्रिया की नात्सी पार्दी को 
हर प्रकार से सहायता देना प्रारम्भ कर दिया। फलतः डोल्फस को नात्सी पार्टी के. 
दसन करने के लिए विवश होना पड़ा | इस सम्बन्ध में इटली ने डोल्फस की बहुत 
सहायता की । मुसोलिनी के आग्रह पर डोल्फस ने आ्रास्ट्रिया में भी इटली की तरह. 
की फासिस्टवादी सरकार स्थापित करने का आश्वासन दिया । हिटलर से प्रेरणा प्राप्त 
कर जुलाई १६३४ में ्रास्ट्रिया की नात्सी पार्टी ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह में 
डोल्फस मारा गया; परल्तु शीक्ष ही सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और 
हंटलर का विरोध करने के लिए इटली ने श्रपनी सेनाए' ब्रेनर दरें में भेज दीं। 
इससे हिटलर को श्रास्ट्रिया के हड़पने में सफलता नहीं मिली | परन्तु रोम-बलिन 
सन्धि से इटली तथा जर्मनी में मित्रता हो गई। स्पेन के गृह-युद्ध से मित्रराष्ट्रों की _ 
निर्बलता स्पष्ट हो गई। अ्रतः उसने आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने का निरचय द 
किया । उसने १६३८ में श्रास्ट्रिया की नात्सी पार्टी को पुन: उपद्रव करने का प्रोत्साहन _ 
दिया । उसने आस्ट्रिया के प्रधान मन्‍्त्री शुशनिग को अपने निवास स्थान पर बुलाया _ 
ओर उससे यह मांग की कि वह शासन-सूत्र नात्सियों को सौंप दे । शुशनिंग ने जनमत _ 
संग्रह की बात कहीं; परन्तु हिटलर इससे सहमत नहीं हुआ । उधर आस्ट्रिया की 
सत्सी-ार्टी ने देश में उपद्रव मचाना प्रारम्भ कर दिया। १२ मार्च १६३८ को 
हिटलर ने भआस्ट्रिया पर आक्रमण कश विएना पर प्रधिकार कर लिया। १३३४ की _ 





..... भाँति इस बार इटली ने हिटलर का कोई विरोध नहीं किया ॥ हिटलर ने शुदनिग 
... तथा अपने विरोधी समस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करा दिया । इंस प्रकार बिना एक ः 
..._ गोली चलाए ही आस्ट्रिया को जमनी में सम्मिलित करे लिया गया... हा 
...._... फौलादी समझौता (368 7४०४/)--एबीसीनिया तथा स्पेन की घटना से .. 
.. इंगलेंड तथा फ्राँस की निर्बलता स्पष्ट हो गई थी । भरत: इटली ने फ्रांस से ट्यूनिशिया, 
.. ऋस्िका, नाइस तथा सेवाय वापस लेने की मांग की । इससे इटली तथा फ्रांस के मध्य 
. कड्ठता बहुत अ्रधिक बढ़ गई। अतः इटली ने २२ मई १६३६ को जर्मनी से एक रा 
... »ैलादी समभौता कर लिया। इसके भ्रनुसार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह सैनिक ५ 
 + लंतण 3, ीजेड का परारम्त और इबली--अथग सितम्बर १६३६ को हिटलर. 
' पौलेप्ड पर श्राकमरा दिलीब महाबुद्ध का आरम्भ कर दिया । फौलादी समसौते के 
अ्रनुतार इटली को भी इस समय जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध करता चाहिए था। 


उसने ऐसा नहीं किया । वह तटस्थ रहकर ही जमनी को सहायता देने क 
































हि 


. द्वितीय मः बुद्ध . की यटनाओयें... 






इटली में फासिस्टवाद की स्थापना... १७६ 


| ब्रयास करता रहा । वह युद्ध में इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ कि जमेनी की अपेक्षा 
बह निर्बल था। दूसरे इगलेंड तथा फ्रांस जर्मनी की श्रपेक्षा उस पर सरलता से 


ः प्राकरमण कर सकते थे। तीसरे इटली अपनी पुरानी श्युगाल-नीति के कारण युद्ध 


का परिणाम देखकर उसमें सम्मिलित होना चाहता था। अतः हिंटलर की सफलता 


का पूर्ण विश्वास हो जाने पर ११ जून १९४० को मुसोलिनी ने भी मित्रराष्ट्रों के 


| विरुद्ध युंढ की घोषणा कर दी। उसको इस युद्ध में सफलता श्राप्त करने की पूर्ण 
| श्राशा थी; परल्तु अन्त में तानाशाहों को इस युद्ध में पराजय उठानी पड़ी । २८ अप्रैल 
, १६४५ को इटली की क्रद्ध जनता ने मुसोलिनी तथा उसकी पत्नी के गोली भार दी। 

2  औ  कक क्‍ 
१. इटली में फासिस्टवाद का इतिहास लिखिए । 

, २ . फासिस्ट इटली की गृह तथा वैदेशिक नीति का वर्णन कौजिये । 

३... इटली में फासिस्टवाद (88९०४ ए908०४४9) के उत्थान के कारण 
[.  बतलाइएं+ .. र ९४ 
| ४. इटली में फासिज्म (788०8) की उन्नति का क्रमपूर्वक वर्णन कीजिए । 
भू... उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके भ्रन्तगंत इटली में मुसोलिनी 
... का उत्थान हुआ । ०3 वा कक 
















































रा जो कि 


. कारण, क्रान्ति का प्रारम्भ, अस्थायी सरकार, 
। . करेन्सकी, जमनी से सन्धि । 
। 








१६१७ की रूसी क्रान्ति---१७८९ की फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात्‌ १६१६ 
की रूसी क्रान्ति विश्व-इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है । १७८६ की फ्रांसीसी 
क्रान्ति ने विश्व की स्वतन्त्रता, समानता तथा आतृत्व-भाव का संदेश दिया था | 
रूस को इस क्रान्ति ने विश्व को सामाजिक तथा श्राथिक क्षेत्र में भी समानता का 

देश दिया । यद्यपि ये विचार श्रभी तक विवाद-य्रस्त हैं तथापि इनकी महत्ता से 
कार नहीं किया जा सकता । फ्रांसीसी क्रान्ति को उस समय विश्व के लिए एक 
भथकर खतरा बतलाया गया था; परन्तु कालास्‍्तर में बहुत से राष्ट्रों ने उसके 
सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया । इसी प्रक र आज रूसी क्रान्ति के विचारों को 


विश्व के लिए खतरा बतलाया जा रहा है; परन्तु इसके भविष्य के सम्बन्ध में प्रभी 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता । के अब 


१६१७ की रूसी क्रान्ति के कारण--१६१७ की हझूसी क्रान्ति के निम्न- 
लिखित कारण बतलागे जा सकते हैं-- आह 
..... (१) एकतन्त्रात्मक शासन---रूस में एकतन्व्रात्मक शासन था | वहाँ के जार 
पज्राट्‌ निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे । शासन की सम्पूर शंक्ति उनके हाथ में थी । 

संसद के बिना ही अपने क्षपा-पात्र दरबारियों की सहायता से शासन करता 

था | ड्युमा (संसद) के हाथ में कोई विशेष शक्ति न थी । वह राजा के प्रति उत्तर- | 
दाथी थी | उसका कार्य एकमात्र राजा को सलाह देना था। राजा को अधिकार 
था कि वह उनकी सलाह को माने अ्रथवा न माने । सम्राट ही कर्मचारियों की 
नियुक्ति करता था । उसको हटाने का भी उसी को अधिकार था। राजा ही जल 
तथा स्थल सेना का प्रधान सेनापति था | जार निकोलस सम्पूण रूस के एकराट' 
(68 प्रा०्ल-॥ 0 थ॥ (४९ रिए७&ं॥75) की उपाधि धारण की थी | सम्पूण जनता 
को 'पिता” के नाम से सम्बोधित करती थी । सम्पूर्ण पृथ्वी का छंठा भाग उसके 
जान था। रूसी चर्च का भी वही प्रधान था । रूसी दासम 
थे। क्रीमिया युद्ध तथा रूसी-जापानी 


















































आग अल आम कि हल युद्ध । की यटनाश 


स्सी क्रान्ति... 3. ... हृब१ 





. लोग थे | ये लोग राजा की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारितां को आवश्यक समभते 
| थे। यह वर्ग बहुत धनी था । राज्य के अ्रधिकाँश महत्वपूर्ण पदों तथा अधिकांश 
भूमि पर इन्होंने अधिकार कर रकखा था। (२) अ्धिकारहीन वर्ग--इसके भ्रन्तर्ग त 


|. आर्थिक विषमता थी । फलतः यह वर्ग संघर्ष रूसी क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण कारण 
बना । 


|. द्वितीय का शासन था । वह एक सुचरित्र तथा धामिक व्यक्ति था । वह अपने नोकरों 
|. तथा जनता के प्रति बहुत उदार था । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि वह स्वेच्छाचारी 








|. ने अपनी मूखेता से इस क्रान्ति को अनिवाय बना. दिया । 


.._ विरोधी हो गयीं और इन्होंने भी जार के विरुद्ध श्रान्दोलन में सक्रिय भाग लिया 





| .. विचारों से बहुत प्रभावित हुए 
. ४४८५) के उपन्यासों ने पा रूस 








| (२) सामाजिक विषमता--इस समय रूस की सामाजिक अ्रवस्था वैसी ही 
_ थी, जैसी कि १७८६ से पूर्व फ्रांस की थी | समस्त रूसी समाज दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता था--(१) अ्धिकारयुकत वर्गं--इसमें राजा के क्रपा-पात्र कुलीन 


| किसान तथा मजदूर थे । इनकी आथिक अवस्था बहुत खराब थी। इनको कुलीन 
द .. वर्ग के श्ननेक अत्याचारों को सहन करना पड़ता था । दास प्रथा की समाप्ति पर भी 
+ इसे वर्ग की दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया था | इस प्रकार रूसी समाज में भारी 


(३) जार निकोलस की अयोग्यता--इस समय रूस में जार निकोलस 


.. तथा निरंकुश सम्राद था। उसकी रानी सम्राज्ञी एलिम्स (क्शाएछा०७ 60) भी _ 
| उसी की भाँति निरंकुश तथा रूढ़िवादी थी। कालान्तर में इन दोनों के ऊपर 
/  रासपुटिन (०७४७7) नामक एक कुविख्यात साधु का प्रभाव हो गया | इससे 
|. शासन में अ्रव्यवस्था तथा अष्टाचार में वृद्धि हुई । फलत: जनता राज-परिवार की 
|. विरोधी हो गई । यदि सम्राट निकोलस द्वितीय सोच समझकर कार्य करता तो 
.. १६१७ की रूसी क़ान्ति या तो होती नहीं अथवा टल जाती; जार निकोलस ह्वितीय 


* ४) जार की रूसीकरण की सीति--रूस में अनेक अत्पसख्यक जातियां. का | 
।.. रहती थीं। जार सम्राट्‌ उनका झूसीकरण करना चाहता था। अतः ये जार की. 


पा (५) बौद्धिक क्रान्ति--जिस प्रकार फ्राँस में १७०६ की क्रान्ति से पृव एक .. पु 
ह .. बौद्धिक क्रान्ति हुई थी उसी प्रकार रूस में भी १६१७ को क़ान्ति से पूर्व एक बौद्धिक 
... क्रान्ति हुई थी । रूस में पदिचमी यूरोप के विच्ारों का भ्राना प्रारम्भ हो गयाथा। . 
» . जार सम्रांटों ने इन विचारों के आगमन पर रोक लगाने का बहुत प्रयास किया; 
... परन्तु उनको इस कार्य में सफलता न मिली | रूस के मध्यम वर्ण के लोग पादइचात्य_ 
टाल्सटाय, टर्गेनेव -तथा डोस्टोविस्की (420श0ं6० 
गे शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया। इसी ३, 
































































योरप का इतिहास 


_ गढ़ तथा शुन्यवाद आदि अनेक नए वादों का उदय हुआ । इन वादों ने समाज में. 
: क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया । इन: वादों ने प्राचीन भान्यताओं का खण्डन 
कर उनके स्थान दर नवीन मान्यताओं का प्रतिपादन किया 2807 जा 
......_ (७) व्यावसाथिक उन्लति--इस समय रूस में भी व्यावसाथिक क्रान्ति होनें 
के कारण भअ्रनेक कल-कारखानों की स्थापना हो गई थी । इन कारखानों में कार्ये 
“करने के लिए लाखों मजदूर गाँव छोड़कर शहरों मे श्रा बसे थे । ये लोग साम्यवादी 
_ विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे । ये पृ'जीवादी व्यवस्था का श्रन्त कर कारखातों 
पर अपना अधिकार करना चाहते थे । इस प्रकार रूस में भी मजदूरों तथा मालिकों 
का संघर्ष प्रारम्भ हो गया । मशीनों के प्रयोग के कारण देश में बेकारों की संख्या 
में वृद्धि हुई। फलत: देश में भारी अ्रसंतोष उत्पन्न हो गया । कब 8ु5- ह ज 
(८) राजनीतिक सुविधाओं की साँग--इस समय निम्नलिखित कारणों से 
रूसी समाज में राजनीतिक जागृति उत्पन्‍न्त हो गई थी--... हा री 
. (१) १६०५ की क्रान्ति से रूसी भी राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो 
गए थे । वे प्रजातन्त्र तथा मताधिकार की महत्ता को समभने लगे थे । अतः वे अपने 
देश में भी सच्चे भ्रथों में जनतस्त्र की स्थापना करना चाहते थे। 2 
. (२) यूरोप के अनेक देशों में जनतन्त्रात्मक शासन था । श्रब ये जनतन्‍त्रात्मक 
विचार रूस में भी आने लगे थे । रूस की मध्यम वर्ग की शिक्षित जनता ने इन _ 
विचारों को बहुत पसंद किय। था । श्रतः वे भी श्रपने देश में जनतन्तात्मक शासन 
स्थापित करना चाहते थे। कम, हे 
५ (३) प्रथम महायुद्ध में भाग लेते समय पश्चिमी देशों ने यह घोषित किया. 
था कि वे जनतन्त्र की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। इससे रूसी समाज भी 
'जनतन्त्र से प्रभावित हुए । 7 कि मा 


(४) इस समय रूस में समाजवादी तथा  अराजकतावादी अनेक विचार- 


..  धारायें चल रही थीं । इप्होंने एकतन्त्रवादी शासन का विरोध किया । अ्रत: जनता ० 
.. जनतन्त्रवादी शासन से प्रभावित हुई 7 यम 7, (0 
... _ इस प्रकार सभाज में जांगृति आने पर. जनता ने निम्नलिखित मांगों की ._ 
.._ पूर्ति के लिए आन्दोलन करना प्ररम्भ कर दिया-- मा 
कह] संसद जनता द्वारा निर्धारित हो ।.... कम व कम 
.. (२) मन्त्रि-मण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो । हो 
....._ (३) विचार-प्रकाशन की स्वतन्त्रता हो। या 
... (४) घमम तथा भाषा की स्वतत्बता हो. 5 
. (६) झसी नोकरक्षाही की भ्रयोग्यता - पीटर महाव्‌ (१६ 
; के संचालन के लिए एक विद्याल नौकरशाही का आर 

























































| | द्वितीय ह मम श्श्ू की' 2६ गाय 





| नौकरशाही के कुछ उच्च पदों पर जमेन पदाधिकारी भी नियुक्त थे। इनको भी रूस 

| की जनता से कोई सहानुभूति नहीं थी । इस प्रकार रूस की नौकरशाही बहुत अष्ड 

तथा अयोग्य थी । # 

.... (१०) सेना की अयोग्यता--रूसी नौकरशाही की भाँति रूसी सेना भी 

| भी अ्रयोग्ग थी । क्रीमिया युद्ध तथा रूसी-जपानी युद्ध में वह बरी 

| तरह पराजित हुईं थी । प्रथम महायुद्ध में भी रूसी सेना को भारी हानि 

| उठानौ पड़ रही थी | सरकार को सेना को सुविधायें प्रदान करने की कोई चिन्ता... 

| नहीं थी। रसद तथा युद्ध-सामग्री के भ्रभाव में रूसी सैनिक बेमौत मर रहे थे । युद्ध. 

के लिए एकत्र की जाने वाली धन-राशि का उच्च पदाधिकारी दुर्पयोग कर रहे 

| थे। सेना के उच्च पदाधिकारी जार सम्राट को प्रसन्न रखना ही अपना कर्तव्य 

। समभते थे । राष्ट्र-सेवा तथा करत्त व्यपालन की भावना का उनमें सर्वथा अभाव था। 

: दो वर्ष तक भी युद्ध का कोई निर्णय न होने पर रूसी सेना तथा नौकरशाही दोनों 

| घबरा गये | इससे जनता के असंतोष में बहुत वृद्धि हुई तथा सर्वत्र क्राँति के. चिन्ह 

 हृष्टिगोच र होने लगे 

| | (७) [सा की क्रांति का प्रारम्भ--प्रथम महायुद्ध में रूसी सेनाओं को भारी हानि. 

| उठानी पड़ रही थी। देश में हाथियार बनाने के कारखानों का श्रभाव था । भ्रत 

४ हभियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था । विदेशों से आ्राए हुए हथियार 

| भी बन्दरगाहों पर पड़े रहते थे । उनको ठीक प्रकार से मोचें पर नहीं भेजा जा रहा... 

| था। संनिकों के पास रसद भी ठीक प्रकार नहीं पहुंच रही थी। फलतः रूसी सेना 

को भारी हानि उठानी पड़ रही थी । इससे जनता में बहुत असन्‍्तोष था । रूसी 

| सेना में उच्च पदों पर कुछ जन पदाधिकारी थे | उनको रूस की पराजय की कोई 

| चिन्ता न थी। जार पर अपनी पत्नी का बहुत प्रभाव था। वह जमेन थी । अ्रत 

रूस के साथ उसकी कोई सहानुभूति न थी । फलतेः यह अफवाह फैली कि जार जमनी 

के साथ सन्धि करना क्षाहता है । इससे जनता में बहुत अ्रसंतोष फैला । शासन में 

| अनुचित हस्तक्षेप करने वाले कुविख्यात साधु रासपुटिन की ह॒त्या कर दी गई । बहुत 

$ से ग्रामों में क्षकों ने विद्रोही कर दिया । कुछ स्थानों पर सेना ने भी विद्रोह कर दिये... 

हे. क्राँति के प्रारम्भ का तात्कालिक कारण दंनिक व्यवहार की वस्तुओें-प्र॒न्च, .. 

५ कपड़े तथा इंचन आदि का अभाव था । अ्रभाव के कारण इन वस्तुश्रों के कारण इन... 

| वस्तुश्रों का भाव बहुत तेज हो गया था । इससे निर्धनों को जीवनयापन करना... 

। कठिन हो रहा था । जनता का यह विश्वांस था कि इन वस्तुओं का देश में अ्रभाव हम 

. नहीं है, अपितु पू जीपतियों ने इनका भारी स्टाक इकट्ठा कर रक्खा है । इससे इनके... 
ः ॥ इस श्रव्यवस्था को दूर न करने के लिए उन्होंने राजा को दोषी 

को लि गेग्नेड की. 




























































(य४ हा के 0० # धरे का इतिहास 


मजदूर औरतों ने हड़ताल कर दी तथा उन्होंने सड़कों पर रोटी की माँग के नारे हे 
.. लगाये | दसरे दिन अन्य ब ते से मजदूर भी उनमें सम्मिलित हो गएं । उन्होंने नगर 
... की सड़कों पर 'रोटी दो', युद्ध बन्द करो तथा 'निरंकुश शासन का भ्रन्त हो' आदि 
नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये ॥/१० माच को देशव्यापी हड़ताल हो गई ै। सवंत्र 
क्‍ क्रान्ति के चिन्ह हृष्टिगीचर होने लगे.। सनिकों ने विद्रोहियों के. ऊपर गोली चलाने 
... से इन्कार कर दिया। /११ भाच को क्रोध में आकर जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर 
... दिया | फलतः ड दमा ने भी विद्रोह कर दिया । क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति के प्रच र 
_तथा शासन के संचालन के लिए एक सोवियट (परिषद) का निर्माण - कर लिया 
तीन दिन तक सम्राट्‌ के समर्थक सैनिक पदाधिकारी जनता पर गोली चलाते रहे। 
$ १४ मार्च को क्रान्लिक रियों ते एक अस्थायी सरकार का निर्माण कर लिया । श्रपने 
को विवश पाके/१४ मार्च को जार निकोलस द्वितीय ने सिहासन का परित्याग कर । 
दिया। इस प्रकार मार्च १६१७ की क्रान्ति के फलस्वरूप रूस से निरंकुश जार 


सम्राटों के शासन का श्रन्त हो गया । पेट्रोग्रेड के विद्रोह की इन घटनाओं को समस्त 
देशो ने स्वीकार कर लिया । 


अस्थायी सरकार--रूस में क्रान्ति भूख से व्याएल मजदरों ने की थी; 

+रन्तु इसके बाद सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में गई। अस्थायी सरकार का निर्माण 

: उदारवादी नेता ल्वॉव ने किया था। श्रस्थायी सरकार में मन्‍्त्री बहुत योग्य थे.। 
मिल्यूकॉव विदेश-मन्त्री था, केरेन्स्की न्याय-मन्त्री था तथा युद्ध-मन्त्री. गुचकॉव था। 
यह भन्त्रि-मण्डल संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता था | अत: इसने निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण सुधार किए-... ह कह, हे हा 
(१) विचार-प्रकराशन की स्वतन्त्रता दे दी । जनता अपनी इच्छानुसार _ 
विभिन्न सं्ों का निर्माण कर सकती थी भाषण दे सकती थी तथा समाचार पत्रों. 
. 3 अकेशन कर सकती थी । ..... मम 8 
...... _./ (२) देश का नवीन संविधान बनाने के लिए एक नवोन्न संविधान सभा की. 
..._ स्थापना की घोषणा की गई । आय मा हे 
द ३) यहूदियों के विरोध में जितने कानून बने थे, उनको रह कर दिया गया। 
(४) राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर दिया गया । जिन राजनीतिक 
वन्दियों को निर्वासित कर दिया गया था, उनको पुनः देश में आने की श्राज्ञा प्रदान 
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(६) मृय्ु-दण्ड बन्द कर दिया'गया। 
(७) पोलेण्ड तथा फिनलेंड को स्वायत्त शासन 





:..« “न महायुद्ध की यदनायें 
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रुसी कांति । हम 





है (१) यह मन्त्रिमण्डल युद्ध जारी रखने के पक्ष में था; परन्तु इस समय बुद्ध... 
| । में रूस की पराजय हो रही थी । सेनिक युद्ध करने से इन्कार कर रहे थे । रूवी 

| प्ैनिकों की हार पर हार हो रही थी। सैनिकों के फ्रुण्ड के भुण्ड सेना छोड़र भाग 
रहें थे । उस समय एक सेनिक पदाधिकारी ने ठीक ही लिखा था कि '“अभ्रब कोई 

। लड़ता नहीं चाहता सब शाँति चाहते हैं।' बास्तव में इस समय देश का युद्ध करने का. 

जोश ठण्डा हो गयाब्या । 

५ (२) मजदूर तथा उनके नेता भ्रस्थायी सरकार में विश्वास नहीं रखते थे ।... 

। भ्रतः उन्होंने ग्राम-प्राम में स्वतत्तत्ता-सोवियटों का निर्माण कर लिया था । सरकार 

। तथा सोवियटों में परस्पर मत-मेद था । प्रत: सरकार की स्थिति प्रारम्भ से ही. 

+ निरबंल रही । हा 
|क्‍ (३) किसान तथा मजदूर यह चाहते थे कि जमीदारों की भूमि कृषकों में 
£ बाँठ दी जाय तथा उनको कोई मुप्रावजा नहीं दिया जाय-। समस्त महत्वपूर्ण उद्योगों... 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । 

+.... (४) मजदूर विभिन्न कारखानों में हड़ताल करने लगे । उन्होंने स्थान-स्थान 

+ पर आतंकवादी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । इससे सरकार की स्थिति बहुत: 

। जठिल हो गई । हु 

| उपयु कत विवरण से स्पष्ट है कि किसान मजदूर तथा सैनिक झ्रादि सभी 

सरकार से मत-भेद रखते थे । उनको राजनीतिक सुधारों से कोई संतोष नहीं हुआ । 

यह सरकार जनता की रोदी की समस्या का हल न कर स्रकी । युद्ध बन्द कर स्थायी 
शान्ति स्थापित करने में भी इसको सफलता न मिली । फलतः इस सरकार का पतन 



































...  केरेन्सकी का सता प्राप्त करना--कैडेट (2७0७) दल के पतन के पश्चात्‌ _ 

पत्ता मेन्शेविक दल के हाथ में आई । इस दल का नेता केरेन्सकी था ॥ वह क्रान्ति 
तथा रक्तपात का विरोधी था । वह वेधानिक ढंग से क्रमिक सुधार कर समाजवाद 
की स्थापना करना चाहता था । वह युद्ध को जारी रखता चाहता था; परन्तु यथा- 
शीध्र सम्मानपूर्वक उसका भ्रन्त करना चाहता था । उसने सेना में नया उत्साह 
उत्पन्न करने का प्रयास किया; परन्तु उसको इस काये में सफलता न मिली । बोल्शि- 
विक दल के प्रचुर के कारण सैनिकों ने युद्ध करने से इकार कर दिया । उधर 
जर्मनी बराबर आगे बढ़ता रहा और उसने रीगा पर श्रधिकार कर जिया ।. ऐसी 





































टैवद हक के ._योरप का इतिहास 







सरकार की स्थिति बहुत निर्बल हो गई। ऐसी स्थिति में 58 रैन्सकी परिस्थिति कोश 
ने संभाल सका और उसकी सरकार का पतन हो गया । नम्बर १६१७ को|मिल 
बोल्शेविक स्वयंसेवकों ने पेट्रोग्रेड के समस्त सरकारी भवनों तथा रेलबे स्टेशन पर| 
अधिकार कर लिया। केरेन्सकी देश छोड़कर भाग गया। उसके समस्त साथी।| 
गिरफ्तार कर लिये गये । इस प्रकार बहा रक्त की एक बूद गिराए बोल्हेविकों ने| - 
पेट्रोग्रेड पर श्रधिकार कर लिया ॥ मार्च १६१७ की क्रान्ति ने निरकुश शासन का| 

भ्रन्तं कर मध्यम वर्ग के शासन की स्थापना की थी; परन्तु नवम्बर १६१७ को क्रानि| _ 
ने सच्चे भ्रथों में रूस में मजदूर सरकार की स्थापना की। इस प्रकार केरेन्सकी के का 
पतन के पश्चात्‌ शासन-सत्ता बोल्शेविक नेता लेनिन तथा ट्रॉटस्की के हाथ में झा गई ॥| 





हुआ । इस निर्वाचन में बोल्शेविकों को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ । अत: लेनिन ने ४ 
इसको जनता की प्रतिनिधि न मानकर इसको भंग कर दिया । लेनिन ने देश में 
पृजतया सहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र स्थापित कर दिया । 


जमेंती से सन्धि--नवम्बर १६१७ की क्रान्ति के अनुसार बोल्शेविक नेता 
लेनिन तथा ट्राठस्की के हाथ में सत्ता आ गई । ये देश में आन्तरिक व्यवस्था करने।. 










जमेनी के साथ सन्धि करने के लिए वार्ता प्रारम्भ कर दी । अन्त में ३ मार्च १६१८ 
को विदेश मन्‍्त्री ट्रॉट्स्की ने जर्मनी के साथ ब्रेसस्‍्ट-लिटोवस्क (8765 480९87) कौ 
सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये--... 

.. (१) रूस ने जनी को तीन करोड़ पौण्ड युद्ध का हर्जाना देने का वायदा. 


(२) रूस ने यह वायदा किया कि वह मध्य यरोप में साम्यवाद का प्रचार 
नहीं करेगा । पल का आह 
ह रा 5 (३) एस्टोनिया (28078) तथा लिबोनिया ( [400779) के प्रदेश जमेनी 
« मा 5 (४) श्रदेहान, कार्स तथा बातूम के प्रदेश टर्की को दे दिये गये ।...... 
..... (५) लिथुनिया, फिनलेंड, पोलेंड तथा यूक्रेन की स्वतन्त्रता स्वीकार कर 































. ली गई। । आह 

.... (६) बेसराविया का प्रदेश रूमानिया को दे दिया गया।.._.||||| - 
..._ यह सन्धि रूस के लिए बहुत अ्रपमानजनक थी । इसके अनुसार रूस को वे 
सब प्रदेश छोड़ देने पड़े जो कि पीटर महान्‌ के शासनकाल से रूस के भ्रधीन चले श्रा 


हे थे । इस सन्धि के फलस्वरूप रूस को ७३ प्रतिशत लोहे, ८९ प्रतिशत कोयले, 



















द्वितीय महायुद्ध की यदनावें 


लेनिन को आन्तरिक सुधार करने तथा क्रान्ति को भ्रागे बढ़ाने के लिए समय 
गया । 
प्रशन (बी० ए०) 


१९१७ की बोल्शेविक क़ान्ति के कारणों का संक्षिप्त वर्गोन कीजिये और 
उसके परिणाम बतलाइए 


रूस में बोल्शेविक क्रान्ति के विकास का संक्षिप्त में वर्शेन कीजिए 


रूस की १६१७ की क्रान्ति के पूर्व उसकी राजनीतिक तथा सामाजिक दशा 


पर प्रकाश डालिए । 


१६९१७ की रूसी क्रान्ति के क्या परिणाम हुए 

रूस की क्रान्ति (१६१७) एक झ्राथिक विस्फोट था, जिसको निरंकुश सरकार 
की सूर्खताओों ने और भी तेजी से करने का अवसर दे दिया ।” इस कथन का 
विवेचन कीजिये । 


“१६१७ की रूस की क्रान्ति की जड़ें रूस के इतिहास में गहराई तक पहुंच 
गई हैं ।/ इस कथन की समीक्षा कीजिये । 


(00९560॥$ (१. 5.) 
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$१२५४  बद्दोत्तर टर्की (१४१ 


फू ३ के <+ $क- चीट 





८-३८) 


3्तका कमाल पाशा, क्रान्ति, विदेशी-तीति, मुस्तफा कमाल पाशा 
का सुल्याँकन । 


न कम 
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अर हवाले पाह्मा--टर्की का साम्राज्य गत एक शताब्दी से लड़खड़ा रहा 
था ओर वह बीमार आदमी कहलाता था। परन्तु प्रथम महायुद्ध के परचात 
टर्की का पुनर्जन्म हुआ । इसका श्रेय ठर्की के राष्ट्रवादी नेता अल्तफा कमाल पाशा 
को है । मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म एक साधरण परिवार में हुआ था। उसका " 
पिता उसके बचपन में ही मर गया था । इससे उसको अपने बाल्यकाल में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । उसको अपनी आजीविका के लिए मजदूरी 
करनी पड़ती थी । जब वह २४ वर्ष का हम्ना तो उसको अपनी चाची की सहायता 
मिल गईं तथा उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की | वह फ्रांसीसी विचारक वाल्ठेयर से है 
बहुत प्रभावित हुआ । जब उसके इन क्रान्तिकारी विचारों का टर्की की सी० आई० डी ० 
को पता चला तो उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया; परन्तु कुछ दिन. 
चात्‌ उसको जैल से मुक्त कर दिया गया । बाल्कन युद्ध प्रारम्भ होने पर वह सेना _ 
में भर्ती हो गया । युद्ध में उसने श्रपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया। गैलीपोली 
के युद्ध के संचालन का कार्य उसी को सौंपा गया | इस युद्ध में उसने इंगलेंड तथा 
श्रास्ट्रिया की सेता को पराजित कर दिया। इससे उसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक 
ल॑गई। 


क्रान्ति---प्रथम' महायुद्ध में टर्की जर्मनी की ओर से लड़ा था। महायुद् के 
परचात्‌ मित्र राष्ट्रों ने उससे सेवर्स (४०७७८४ ) की सन्धि की । 


इस सन्धि के द्वारा. 
टर्की के साआआज्य का विघटन कर दिया गया। टर्कीं का सुल्तान इस सन्धि को 


पा. इसके विरुद्ध था। उसने अपने. 
र लिया । अन्त में कमाल पाशा के नेतृत्व में. 

फेलत: १६२३ में मित्र- _ 
की झर्तें टर्की के अनुकूल 
| पिकाश भाग उसको वापस कर दिये 
का अधिकार बना रहा | एशियां माइनर में 
हा । वास्फोरस तथा डार्डनेलीज के जल ग्रन्तरीप 

. किलेबन्दी नहीं कर सकता था 
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शयूद्ध की यहनायें 





युद्धोत्तर टर्की सा 5 दर 


(१) सीरिया तथा लेबनान फ्रांस को दे दियेगये।..._|||....... 
ः (२) ईराक, पेलेस्टाइन तथा ट्रांस जोडंन इंगलेंड को दे दिया गया। 
पैलेस्टाइल में अंग्रेजों ने यहुदियों के स्वतन्त्र राज्य निर्माण का वचन दिया। 

(३) जेस्सलम के समीप की पट्टी में एक स्वतत्त्र राज्य की स्थापना 








(कीगई। 
|... इन भदेशों के टर्की से भ्रलग होने श्र्थात्‌ श्राटोमन साम्राज्य के नष्ट होने की 
| मुस्तफा कमाल पाशा को कोई चिस्ता नहीं थी। वास्तव में उसका ध्येय एक राष्टीय 

; राज्य की स्थापना करना था । कमाल पाशा ने श्रनातोलिया में एक स्वतन्त्र राज्य की 

| स्थापना की । अंकोरा को इसकी राजधानी बनाया गया। एक राष्टीय सभा का 

| संगठत किया । इसमें जनता के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। टर्की का. 

| सुल्तान इससे भयभीत हो गया । उसने कमाल पाशा को बन्दी बनाते की झ्राज्ञा 

£ प्रसारित की; परन्तु कोई भी पदाधिकारी उसको बन्दी बनाने का साहस न कर सका। 

| फलतः सुल्तान १६२२ में सिंहासन छोड़कर भाग गया। इसके पदचात्‌ टर्की में 

| जनततन्त्रात्मक शासन की स्थापनः कर दी गई। मुस्तफा कमाल पाशा इस जनतन्त्र का 

| प्रथम राष्ट्रपति बना । _ ० 
...... कमाल पाशा के सिद्धान्त--कमाल पाशा के निम्नलिखित छः आ्राधारभूत 
॥. सिद्धान्त थे । इतको उसने राष्ट्र के लाल भण्डे पर छः सफेद तीरों द्वारा अंकित 
कराया था---- 2 
..... (१) राजतन्त्र का भ्रन्त कर टर्की में गणतन्त्र की स्थापना की जाय#।...__... 
|. (२) प्रत्येक तुक जो कि राष्ट्रीय सीमा के अन्दर निवास करता हो, तुर्की... 

5 . भाषा बोलता हो तथा तुर्की आदर्श को' भ्पना आदशे समझता हो, राष्ट्र का नागरिक 
| समभा जायगा।.. मा 
ध (३) यह स्वीकार किया गया कि सत्ता जनता से झ्राती हैं। मा 
(४) राष्ट्र के हित के लिए बड़े-बड़े व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया... 



























जायगा 






न्त्र धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। टर्की का. 


(५) टर्की-गणतन्त्र पा 
जाता था; परल्तु भ्रब उसका यह पद समाप्त कर दिया गया। रे रा 


धर्माचायं माना ज 









.. सुल्तान 









































योरप का इतिहास 
उठाकर वहां साम्यवाद का प्रचार प्रारम्भ कर दिया । 


मुस्तफा कमाल पाशा ने रूस 
के इस कार्य का विरोध किया तथा १६ २६ में उसने 


बहुत से साम्यवादियों को गिरफ्तार 
उसके सम्बन्ध बिगड़ गए और उसने पुनः 
कर दिया। के 2 अर कक 
में टर्की ने फ्रांस से भी एक समभौता कर लिया । इसके 
श्रों निर्धारण कर उससे कुछ भू-अदेश प्राप्त 











. (३) टर्की पर रा 
दैना स्वीकार कर लिया। 
... (४) युद्ध-काल में टका के अमेरिका से म्बन्ध 
विच्छेद हो गये थे । श्रत: १९२३ में दोनों देशों ने परस्पर एक सन्धि (7०५5 ० ह 
जिफ्या 876 (०0८००) करनी चाही; परन्तु अमेरिकन सीनेट के विरोध के ' 
रण वह सफल ने हो सकी । भ्रन्त में १६२७ में दोनों देशों ने परस्पर 
कैटनोतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए । कालान्तर में दोनों में व्यापारिक सम्बन्ध भी 





ष्ट्रों का युद्ध से भी पूर्व का अज ऋण था; टर्की ने उसको 


कूटनीनिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध- 


स्थापित हो गये । 


(५) सन्‌ १६३२ में टर्की राष्ट्र-संघ का सदस्य भी हो गया । पक, 

(६) सन्‌ १६३८ में टर्की ने इंटली के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्थापित | 

कर लिये ।. हम द जे 
(७) ठर्की ने लाओसेन की सत्ि 

लिया था कि वास्फोरस तथा डा्डनेलिज 
३ ढंग से उक्त धारा में संशोधन करान 


थे के अनुसार विवशतावश यह स्वीकार कर 
का वह दुर्गीकरण नहीं करेगा । वह शान्ति- ः 
| बाहता था। मित्र-राष्ट्र भी इसके लिए ४ 
तेयार हो गये, क्योंकि वे पूर्वी भुमध्य धागर में फासिस्ट इटली का प्रभाव रोकने हर 
के लिये टर्की को _ शक्तिशाली बनाना चाहते थे । फलत: १६३६ में एक 
सन्धि ( ॥0०7०फ: पक्षों द ए०््रश्थाधंगा) हुई । उसमें लाओरोसेन ० कीं सन्धि को. 
भंग कर दिया गया और निम्नलिखित निर्णय किये 7 
(१) टर्की को वास्फोरस तथा डार्डनेलीजः जल अन्तरीपों के दुर्गीकरण का. 
 अ्रधिकार मिल गया. जम मल 0 जी तीन | 






...._ (९) शान्ति-काल में उक्त जल अ्रन्तरीप सब देशों के लिये खुले रहेंगे । 
../. (३) युद्ध-काल में इनके बन्द करने का' आ 

एक परी (“में दर्की ने अफ़ानिल्तान, इराक तथा इंरात के साथ. 
ही समता (कथा 7४०) कर लिया। उसके अनुसार निम्नलिखित निर्णय. 


अजिकार ८की को भ्रदाद कर दिया 


! 











2 रत चारों देश समान हितों से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्र 
नार-विम करते रहेंगे। का 





















करा जा ; ५ 
५ पक ४ 7 गि 
न््सम ;आ अं पा हर 





द्वितीय म॑ की यदनोयें 5. 500० हे 





युद्धोत्तर तुर्की ५ 8 





| (२) कोई भी देश भअन्य सदस्य देश के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं | 
पर | हा 






द । का ( ) सदस्य देशों में से कोई भी देश अपने क्षेत्र में ऐसे संगठन का निर्माण द 
। न होने देगा, जोकि शान्ति के लिये खतरा प्िद्ध हो। 


हि (६) टर्का इद्धलंड की सहानुभूति प्राप्त करता चाहता था। श्रतः उसने पा 
.. इस्लामी आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया । उसने अरब तथा भारत की राजनीतिक 
.. घटनाश्रों से लाभ उठाना छोड़ दिका । भ्रन्त भें १६३६ में उसने इज्भुलेंड तथा फ्रांस से... 
.. सन्धि करली । इसके अनुसार एक देश ने दूसरे देश की बाहरी आ्राक़्मण के समय .. 
सैनिक सहायता देने का वचन दिया । रा मु 

|... (१०) १६२१ में टर्की तथा यूनान के मध्य भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया था। _ 
उस श्रवसर पर कमाल पाशा ने घोषित किया था कि--यदि यूनानी मुझको पराजित 
| कर देंगे तो भी मैं उनके घेरे में नहीं आऊगा । मैं ऐसे प्रदेशों में चला जाऊंगा 
|. जहाँ कि यूनानी मुभको नहीं ढूंढ पायेंगे। मैं उस समय तक युद्ध करू गा जब तक 

| कि यूनानी पराजित नहीं हो जायेंगे ।' श्रगस्त १६२२ में कमाल पाशा ने यूनानियों 
| को बुरी तरह पराजित कर दिया। परल्तु कालान्तर में उसने यूगान से मित्रता 5 
+ कर ली | हे 
|... झुस्तफा कसाल पाशा का सृल्याँकन--मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म एक 
|. निर्धन परिवार में हुआ था । अपने प्रयत्नों से उसने टर्की जैसे पिछड़े राष्ट्र को यूरोप 
| के राष्ट्रों की भाँति एक उन्नत राष्ट्र बना दिया । इसी से वह अ्तातुक (0६७7४) पा, 
|. अर्थात्‌ 'तुर्को के पिंता' के नाम से प्रख्यात हुआ । उसने श्रपना जीवन एक निष्ठुर < 
। “था निर्भय सेनिक के रूप में प्रारम्भ किया था। अपने शासन के प्रारम्भ में वह बहुत 
कठोर था । उसके कार्य तानाशाही की भाँति थे। परल्तु टर्की जँंसे पिछड़े देश को... 
.  उन्तत करने के लिये ऐसे ही व्यक्ति की श्रावश्यकता थी। १६३२ में मुस्तफा कमाल रा 
..वाशा ने घोषित किया था--'श्रभी कुछ और समय तक जनता राजनीति से दूर 
.. रहे। उसको कृषि तथा वारिए्य में दिलचस्पी लेनी चाहिये। भ्रभी मुझे १५वर्ष 
.. तक इसी प्रकार शासन करना चाहिये । इसके पश्चातु उसको भाषण की स्वतल्नता 
.. द्वेने का विचार किया जायगा ।' कमाल पाशा सच्चे ग्रथों में टर्की का भाग्य-विधाता 
. था। उसने कट्टर मुल्ला-मौलवियों के बावजूद भी देश में अनेक महत्ववुण सधार | 
. किये । तर्कों को फेज (धार्मिक पगड़ी) के स्थान पर हेट लगाने का ग्रादेश दिया गया। 
स्त्रियों को पूरा स्वतस्त्रता दे दी गई। बहु-विवाह तथा पर्दा प्रथा समाप्त कर दी _ 
. गईं। १६३४ के निर्वाचन में १७ स्त्रियाँ असेस्वली की सदस्या निर्वाचित को गईं... 
हा छुट्टी ः छुट्टी की व्यवस्था की गई टर्की भाषा को । 













































कया की राजधानी के स्थान पर अ्रंकारा को बनाया गया । 
इस प्रकार कमाल पाशा ने गनेक क्रान्तिकारी सुधारों द्वारा देश की काया-पलट कर 
दी। वास्तव में उसने अपने . श्रयासों से ठर्की को एक बहुत उन्नत, स्वतन्त्र तथा 


में मुस्तफा कमाल पाशा का देहान्त 





प्रश्न 


. पस्तफा कमाल पाशा के जीवन तथा कार्यों का संक्षेप में बरंन 
कीजिये । हक के हक है 


उस्तफा कमाल पाशा ने टर्की की क्‍या सेवायें कीं ? 


“माल पाशा के सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों का संक्षेप में 
वर्शन कीजिये। हक की 


युद्धीत्त, (१६१९-३६) टर्की की विदेश-नीति का संक्षेप में वर्णन 
कीजिये । 05, “हो द है का द 

















हा थे । हे ॥ का द्व्ती महायुद्ध को बंटताग 





कभी ड....] 
(१३३ | मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व 
ध औ(९+++++ चऔए 


अरब; सीरिया; फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह; स्वतन्त्रता, 


शिकायतें; अ्ररब-यहुदी-संघर्ष; इजराइल का निर्माण; ईराक, 
अंग्रजों के विरुद्ध आन्दोलन; नई सन्धि; मैण्डेट की समाप्ति; 

.. ईरान; आन्तरिक अशान्ति; रक्‍्तहीन क्रान्ति; चीन और जापान; 
: मंचूरिया का युद्ध, चीन-जापान युद्ध; रूस । * 





|. सध्य पूव के अन्तग्रेत अरब, सीरिया, पैलेस्टाइन, ईराक तथा ईरान आदि 
. देशों की गणना होतो है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह 
| संसार का केन्द्र-बिन्दु है। यहाँ पर एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों की सीमायें 
५ एक दूसरे से मिलती हैं । प्राचीन काल से ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने 








.! नीचे संक्षेप में मध्य पूर्व के प्रमुख देशों का सामान्य परिचय दिया जायगा -- 












फिलिस्तीन; बाल्फोर-घोषणा; नवीन संविधान: अरबों की 
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. का मार्ग रहा है। आज भी इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके एक ओर स्थल पर _ 
अपार शक्ति रखने वाला रूस तथा उसके साथी देश स्थित हैं तथा दूसरी ओर जल 
_. पर अपार शक्ति रखने वाले अ्रमेरिका तथा पदिचमी यूरोप के कुछ राष्ट्र स्थित हैं। 


रा भ्रब--अरबों की सभ्यता और संस्कृति बेहुत प्राचीन है । भरब लोग बहादूर॒ 
हैं, परन्तु बिखरे हुए होने के कारण वे संगठित नहीं हो पाये । वे प्रायः परस्पर ही रा 
लड़ते भगड़ते रहा करते थे। फलतः ४०० वर्षों तक वे ठर्की के भ्रधीन रहे । उस रा. 
. समय एकमात्र मक्का के गवर्नर का पद ही पंतृक रहा । यह नंगर मुसलमानों के धर्म | 
. गुरू मुहम्मद साहब का जन्म-स्थान है। यह गवंनर उन्हीं के खानदान में से होता... .ः 
 था। इस प्रकार मक्का के गवर्नर का पद बहुत पवित्र माना जाता था। (१८०३ के 
लगभग वाहाबी आन्दोलन के नेता सऊद महान्‌ ने अरब को एक स्वतन्त्र अरब राज्य... 
. बनाने की योजना बनाई और उसने मक्का तथा मदीना को जीत लिया, परन्तु टर्की... 
. के सुलतान ने मिस्र के वाइसराय मुहम्मदअ्ली की सहायता से सऊद को पराजित कर 
. दिया | इस प्रकार अरबों का स्वतन्त्रता का प्रथम प्रयास असफल हो गया । १६१४में 
इब्न सऊद के नेतृत्व में पुनः बहाबी आन्दोलन ने जोर पकड़ा । १६१४ में मक्का का. _ 
























































श्ह्थ पक सके ..._थोरप का इतिहास 


हुई। अतः हुस॑न ने भी ठकों का विरोध करने का निश्चय किया । उसके पुत्र अब्दुल्ला 
तथा फंजल ने भी उसका पूरा-पूरा साथ दिया । हसन ने अंग्रेजों से प्रार्थना की कि वे 
उसका भ्ररबों के स्वतन्त्र कराने के कार्य में सहयोग प्रदान करे ! श्रंग्रेजों ने उसको 
विद्रोह करने के लिये प्रोत्साहन दिया तथा आवश्यकतानुसार उसको धन, हथियार 
तथा सेना देने का आइवासन दिया । अन्त में श्रवसर पाकर हुसेन ने विद्रोह कर दिया 
तथा अरब जाति को स्वतस्त्र करा कर अपने को उसका खलीफा घोषित कर दिया। 
.... सीरिया- मित्र राष्ट्रों ने सीरिया को मैण्डेट के रूप में फ्रांस को प्रदान क्र्‌ 
: दिया था। फ्रांस का उद्देश्य सीरिया में फूट डाल कर वहाँ अ्रपनी प्रभ्नुसत्ता बनाये 
रखना था। अतः उसने सीरिया को शासन की दृष्टि से पाँच भागों में बाँठ दिया। 


_ सीरिया का शोषण--फ्रांस ने सीरिया का पूरी तरह शोषण करने का प्रयास 
किया । सीरिया से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों प्र कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । वहाँ फोजी शासन लागू कर दिया गया । फ्रांस की व्यापारिक नीति के कारण 
सीरिया का सोना फ्रांस जाने लगा तथा देश निर्धन होने लगा। फ्रांस वालों का बर्ताव 
इस्लमानों के साथ बहुत कठोर था । उन्होंने सीरिया का पूरी तरह फ्रांसीकरण करने 
का निरुचय कर लिया था । देश में फ्रेंच भाषा को ही प्रधानता दी गई थी। 

.. फ्राँस के विरुद्ध बिद्रोह--फ्रांस वालों का सीरिया-निवासियों के प्रति व्यवहार 
“हैत कठोर था। अत: १६२६ में दमिइक में जनता ने फ्रांस के घिरुद विद्रोह कर 
दिया। फ्रांस वालों ने निदंयतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया । परन्तु इससे... 
जनता के साहस का अन्त नहीं हुआ । जनता बराबर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
को माँग करती रही । परन्तु फ्रांसीसी हाई कमिश्नर पानसो (28750) ने इस माँग 
को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । अनन्त में १६३० में फ्रांसीसी सरकार ने . 


सीरिया को एक संविधान दिया । इस संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषतायें . 


० - (१) एक संसद की स्थापना की जायगी भौर उसकी कार्यावधि पाँच वर्ष. 


.. (२) एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जायगी और राष्ट्रपति पद सदैव किसी ा 










५ पंप. कद को सीरिया की विदेश तीति नि्ोरित करने का अ्भिकार न 
_ हीगा । सीरिया की विदेश नीति फ्रांस के ही श्रपीन रहेगी ।। 


आह जग रा ख्वाल होता १३३३६. मे शौरिया में बाएंच” (०७) कया. 
ड्रप्ट कट ढैंआा। उसने सीरिया के सम्मुख निम्नलिखित शर्तों वाला एक. 
जी डि पशवी) पेव किया ना 5 ० 

















बा आर 0 5 की द्वितीय महायुद्ध की यटनायें 








































मध्यपूर्व तथा सुदूर पूवष...| हहहः 


। (३) पच्चीस वर्ष तक सीरिया की झाथिक नीति, विदेश-तीति तथा सैनिक 
| व्यवस्था फ्रांस के अधीन रहे। 
रे यह ड्राफ्ट सीरिया की संसद ने स्वीकार नहीं किया | ग्रन्त में दीर्घकालीन 
वार्ता के पश्चात्‌ सितम्बर १९३६ में सीरिया को स्वतम्त्र मान लिया गया । 
।.. फिलिस्तीव-झयहूदी योग्यता तथा घन से सम्पन्न जाति थी, परल्तु वे संसार. 
| के विभिन्‍न भागों में बिखरे हुए थे और उनके पास अपना कोई प्रथक राज्य न था । 
! १८५९१ में रूस तथा रूमानिया की सरकारों ने अपने देश में यहदियों का घोर दमन 
| किया था। अ्रत: वे भाग कर फिलिस्तीन (पैलेस्टाइन) में झा बसे थे। इस प्रकार. 
| फिलिस्तीन यहूदियों का केन्द्र बल गया था। १८९७ में यहूदी समस्या के समाधान के. 
. लिए बेसिल में एक विशाल कांग्रेस का आयोजन किया गया । इस काँग्रेस के आंदेशा- 
. नुसार यहूदियों ने विभिन्‍न देशों में अपने संगठनों का निर्माण किया | इनका उहं श्य 
| फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना करता था। डा० विजयमन तथा सोकोलोब 
| नामक दो नेताश्रों ने इस कार्य में विज्वेष भाग लिया था। कप 
. गत: प्रथम महायुद्ध के दौरान में इगल्लेण्ड के विदेश-मन्त्री (#0थंश्रा 
| 5८८४7) बाल्‍कर ने २ नवम्बर १६१७ को घोषित किया था--'हिज मेजिस्टी की 
| सरकार पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए एंक राष्ट्रीय-गृह की स्थापना की दृष्टि से 
॥ देखती है तथा वह इस उहं श्य की पूर्ति को सहज बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगी 
| यह बात स्पष्ट रहे कि कोई ऐसी बात न की जायगी, जिससे पैलेस्टाइन की वर्तमान... 
.  गैर-यहूदी जातियों के वागरिक और धार्मिक अधिकारों को हानि पहुंचे |! इस _ 
 “घोषणा-पत्र से यहदियों को बहुत सतोष हुआ और उन्होंने इसको अपनी स्वतन्त्रता . 
|... का घोषणा-पत्र ((#धा०7 ० |ातवएथातक्षा०८) समझा। क्‍ | 
-... प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ फिलिस्तीन को इंगलेंड को म॑ण्डेट के रूप में दे... 
: दिया गया। लीग ने बाल्फर घोषणा को स्वीकार कर लिया तथा इंगलेंड को वहाँ... 
_ यहुदी राज्य स्थापित करने की परिस्थितियाँ उत्पन्त करने का आ्रादेश दिया। .' 
_फिलिस्तीन के मसलमानों ने इसका विरोध किया । उनका यह कहना था कि यहुदी 
_ राज्य की स्थापना होने पर उनके हित संकट में पड़ जायेंगे . का 
.. फिलिस्तीन में स्थित श्रग्न॑ जी हाई कमिइनर सर ह॒बंर्ट संमुएल ने शहर में 
_फिलिस्तीन को एक नवीन संविधान दिया । इस नवीन संविधान में शासन के निम्त- 
लिखित श्रंगों की व्यवस्था की गई थी +-|| ० हम 
....._(?) हाई कमिश्नर । मा 
(२) कार्यकारिणी समिति--इसकी नियुक्ति हाई कमिद्नर द्वारा होनी थी। 


५.2. रनर-+-भ+्-5 स-न्‍भतोभा डक न कतलले+ >॥क- >> ओ४2क ५३ /करत न कन रेपेकसका++२१३० तक १० पन नल कान कम नत ३ क१५१+३+१३५१ ३३००० १३ 








































को स्वीकार नहीं किया भर निर्वाचन में कोई 
र अपनी सलाहकार समिति हारा शासन करने 


की व्यवस्था को दोषी ठहराया गया । द ० | 
इस समय फिलिस्तीन में रहने वाले अरबों ने निम्नलिखित शिकायतें 
पेश कीं-.. 


(१) यूरोप के विभिन्न देशों से भारी संख्या में यहदी 


ह॒दी फिलिस्तीन में श्रा रहे 
हैं। १६३३ में जमनी में हिटलर का उदय होने पर वह 


| यहूदियों का घोर दमन 
यहूदी आकर फिलिस्तीन में बस 


आरम्भ हो गया था। अतः वहां से भारी संख्या में य 
रहे थे । इनके आगमन पर कोई प्रतिबन्ध न था । 


अरबों में और भी अधिक आतंक फ़ेल गया था । पक 


(३) यहूदियों के पास अपार धन था। भ्रतः वे इससे पर्याप्त मात्रा में भूमि. 
खरीद रहे थे।. न द गा म 


(४) वे निर्धन भ्ररबों को ऋणा देकर उनका शोषण कर रहे थे । ऋणा शभ्रदा 
नें होने पर वे उनकी भूमि पर अधिकार कर रहेवे। हम हा 
(५) जेरूसलम में यहुदियों के एक पुराने मन्दिर के पास एक मस्जिद थी । 
.. इससे दोनों जातियों में घोर संघर्ष रहता था । की त मा, 
.. अंग्रेजों ने परिस्थिति की जांच करने के लिये एक केस्रीशन की नियुक्ति की 
ले यहूदियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । . यहूदियों ने इसका _ 
घोर विरोध किया । जमवी से भारी संख्या में यहूदी आने के कारण फिलिस्तीन में 





5 5(8) 7] में गणतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना की जाय रा 
.. (२) जो अरब करा अदा ने कर सकें उनकी जमीन पर यह॒दियों को 
. अधिकार करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । ४४४४४ ४“*" रा 
(३) यहुवियों के भूमि जरीदने के अधिकार पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा... 
देना चाहिए ।..._ .....॒.॒ै....॒.॒.॒]......ै.४ 5.४. ४ 























द्वितीय महायुद्ध की यटनायें 










हक १; हवजमसलूण- जा ५ 























द्वितीय महायुद्ध की यटनायें 





परिस्थिति की जाँच करने के लिये पील कमीशन (7८ब (०णांउ्न०॥ ) की नियुक्ति 


| की। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा--कोई भीजाति समस्त फिलिस्तीन 


| पर शासन नहीं कर सकती, केवल उसके एक भाग पर ही शासन कर सकती है । 


| वहाँ पर शान्ति स्थापित करने के लिए बंटवारे के अतिरिक्त और कोई योजना फल. 


। नहीं हो सकती ।' ? 


है ३ गरलेंड इससे सहमत हो गया भर वह बंटवारे के लिए तैयार हो गया । 
उसने कहा कि जेरुसलम के पवित्र स्थानों पर अंग्रेजों का अश्रधिकार रहेगा । एक 

. चौथाई भाग में यहूदियों का राज्य स्थापित कर दिया जायगा तथा शेष भाग अरबों 
को दे दिया जायगा । बंटवारा हो जाने पर दोनों राज्यों को राष्ट्र संघ की सदस्यता _ 

. प्रदान कर दी जायगी। बाल्फर परिपत्र के विरोध में होने के कारण यहदियों ने. 


| इसको स्वीकार नहीं किया। भ्ररबों को भी इससे संतोष नहीं हुआ । श्रतः उन्होंने 
| भी इसका विरोध किया ।? असन्‍्तुष्ट अरबों ने पुनः यहूदियों का कत्ले-आम प्रारम्भ कर 
दिया। फलत: एक भ्रन्य कमीशन की नियुक्ति की गई। उसने बंटवारे की योजना का 


| विरोध किया । प्रन्त में इस समस्या के समाधान के लिए लन्दन में एक सम्मेलन _ 


| बुलाया गया । ग्ररब प्रतिनिधि हुसैन ने यहूदियों के प्रतिनिधि के साथ बैठकर वार्ता 


| करना स्वीकार नहीं किया | फलत: अंग्रेजों ने दोनों प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातें 


| कीं। अरबों ने निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की-- द 

रा (१) बाल्फर घोषणा पत्र को रह कर दिया जाय । 
(२) फिलिस्तीन में अ्ररब-राज्य की स्थापना की जाय । पर 
(३) फिलिस्तीन के शासन-संचालन के लिए जिस संसद का निर्माण हो 


| उसों जनसंख्या के आ्राधार पर भ्ररबों तथा यहदियों को प्रतिनिधित्व प्रदान 


«किया जाय। 
. (४) फिलिस्तीन में यहूदियों को भूमि खरीदने का अधिकार न रहे । 


.._ कर दिया जाय । 


यहूदियों ने इन मांगों का घोर विरोध किया । इसी मध्य द्वितीय महायुद्ध । ः 
.. प्रारम्भ हो जाने पर इन मांगों को क्रियान्वित न किया जा सका भ्रौर यह सम्मेलन... हे 
.. भी इस समस्या का समाधान करने में सफल न हो सका । १६९४६ में फिलिस्तीन हा न्‍ 
ः योजना बनाई गई । इसके अ्रन्तगंत एक प्रान्त 
.. यहृदियों का बनता तथा दूसरा अरबों का । परन्तु यह योजना भी असफल रही । पा 





थे में संघ सरकार के निर्माण की 


मध्य पूर्व तथा सुदूर पू्ष........ रे 


(५) फिलिस्तीन में बाहर से झाने वाले यहुदियों का प्रवेश वर्जित 






































































हे 


 योरप का इतिहास 


.. मई १६४७ में संयुक्त राष्ट्र ने एक समिति का निर्माण किया और उस समिति ने 
.._ घोषित किया कि फिलिस्तीन से ब्रिटिश मैण्डेट समाप्त कर दी जाय और वहाँ अरब क्‍ 
तथा यहुदी राज्यों की अलग अलग ज्वापना कर दी जाय । -भ्रश्न॑जों ते १- अगस्त 
१९४८ तक फिलिस्तीन छोड़ने की घोषणा की | अरबों ने यहूदी राज्य की स्थापना 
का घोर विरोध किया । यहुदी अपने ही प्रयत्नों से अपने लिए एक अलग राज्य की 
स्थापना के लिए अड़ गए । फलत: दोनों जातियों में युद्ध प्रारम्भ हो गया । अरब 
युद्ध में बराबर पराजित होते चले गए। यहूदियों ने बंटवारे में भाप्त प्रदेश पर 
अधिकार कर लिया । १४ मई १६४८ को ब्रिटिश हाई कमिइनर से फिलिस्तीन को. 
छोड़ दिया । १५ मई १ ६४८ को अमेरिका तथा १७ मई 4६४८ को रूस ने यहुदी 
राज्य को मान्यता प्रदान कर दी । ।न्तु इसी अध्य मिस्र, ईराक, सीरिया तथा 
ट्रांसजा्डन ने मिलकर यहुदियों: के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । दोनों पक्षों में 
लड़ाई हुईं. । इस युद्ध में यहदी बुरी तरह पराजित हो गए । अक्टूबर १६४८ में. पुन: 
युद्ध प्रारम्भ हो गया | इस बार यहूदियों को सफलता आप्त हुई। अप्रैल १६४६ तक 
सब मोच्चों पर युद्ध बन्द हो गया । अ्रप्रौल १६ ४० में इगलेंड ने यहदियों के नए राज्य 
इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी । इस प्रकार यहूदियों को अपने उद्देश्य में सफलता 
मिल गईं | मई १६४० में भ्रमेरिका, इगलेंड तथा फ्राँस ने सम्मिलित रूप से यह. 
घोषित किया कि वे भविष्य में इस श्रदेश में बल-प्रयोग का विरोध करेंगे |. यह. 
घोषणा इसलिये की गई थी कि जिससे भविष्य में पुनः भ्रबों तथा यहुदियों में बुद्ध 
पारम्भ न हों जाये।.......... मा कक मी कर मम ही, 
.. ईराक--प्रथम महायुद्ध में ईराक ने मित्र-राष्ट्रों की 
उसको यह ग्राशा थी कि युद्धोपरान्त स्वतन्त्रता प्र दी जायेगी। 
.. परन्तु युद्धोपरान्त उसको इंगलेंड को म॑ण्डेट के रूप में दे दिया गया | इससे ईराक में 
.. बहुत असन्तोष उत्पन्न हुआ । उसने श्रत्नेजों के विरुद्ध प्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया। _ * 
अत: अग्नाजों ने अगस्त १६२१ में हेजाज के राजा. अमीर हुसैन के पुत्र फैजल को. 
.._ ईराक का राजा बना दिया । परन्तु इससे जनता को संतोष नहीं हुआ । पश्रगस्त 
2० शहर में फेजल के राज्याशिषेक की प्रथम वर्षगाँठ के अवसर पर जनता ने अंग्रेजों. . 
मय जिया | परला हाई कमला में उन दगन कर. दिया।... 
. - 5२६ में अंग्रेजों ने घोषित किया कि १5८२६ में ईराक को स्वतस्त्र के 
“का सदस्य बना दिया जायगा, परन 


का  ई- नत्र कर राष्ट्रसंघ हा 
रा पक 3 तर में इस कायं के लिए १६३२ निदिचत 


हा उसके अनुसार यह 
...) किसी बाह्य आ्राकमसा के समय एक देश दूसरे को सहायत 













































द्वितीय ः | की कह, साथ द | से छः | । द द ; ह ' मा 





































मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व < लक 5 कह 





हक ईराक के राष्ट्रवादी नेतांञ्रों ने इस सन्त्रि की कठु आलोचना की । उनका 
| कहना था कि ईराक में अग्र जी हवाई भ्रड्डों तथा अंग्रेजी सेनाश्रों के रहते हुए उनकी 
। स्वतन्त्रता अध्वूरी है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भी इसकी आलोचना की । उनका कहना 
| था कि ईराक के स्वतन्त्र होने पर श्र ग्रेजों का सुप्रसिद्ध बन्दरगाह अदन तथा फारस 
. की खाड़ी का क्षेत्र खतरे में पड़ जायगा । .फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों को भी इससे भय 
| उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईराक के स्वतन्त्र हो जाने पर सीरिया पर फ्रांसीसियों का 
|. भ्रधिकार अधिक दिन तक रहना असम्भव था । परन्तु फिर भी १६३२ में ईराक से 
.. ब्रिदिश मेण्डट समाप्त कर दी गई । क्‍ 


१६३३ में फेजल का देहान्त हो गया। उसके पदचात्‌ उसका पुत्र गाजी 

सिंहासन पर बंठा । यह एक गर्म मिजाज का नवयुवक था । १६९३६ में बाकिर सिदकी 
.. नामक एक व्यक्ति ने ईराक को जीतकर वहां अपनी ताताशाही स्थापित कर ली । 
| परन्तु एक वर्ष परचात्‌ ही बाकिर सिदकी की हत्या कर दी गई और वहां पुनः बेधा- _ 
 निक सरकार की स्थापना हो गई । के 
| संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि ईराक में सरकार लोकप्रिय नहीं हुई, 
परन्तु फिर भी वहां विद्रोह तथा नेताओ्ों के बच नहीं हुए। शअ्रक्तूबर १६५२ में 
' विरोधी दलों ने सम्मिलित रूप से यह माँग की है कि देश के राजनीतिक जीवन 
... को शुद्ध किया जायगा। प्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था की जाय | सीनेट के मेम्बरों का 
.._नामजद करने के स्थान पर चुनाव हुआ करे । मन्त्रि-मण्डल भंग करने तथा बनाने 
. का काये राजा के स्थान पर संसद को दिया जाय । भूमि-व्यवस्था में सुधार किया _ 
... जाय मन्त्रियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति. की जांच की जाय |... हि 
रे ईरान--ईरान की सम्यता तथा संस्कृति मध्य पूर्व से भिन्न है। बह जाति 
.. तथा भाषा की दृष्टि से भ्ररव जहीं है। उसकी सभ्यता तथा संस्कति वेदिक झायों 
.._ से मिलती-जुलती है। ईरान का भारत से हजारों वर्ष पुराना राजनीतिक तथा 

. साँस्कृतिक सम्बन्ध रहा क्‍ 7 
.... ईरान में निरकुश राजतन्त्र था। १६०५ की प्रथम रूसी क्ान्ति से प्रभावित 
. होकर ईरानियों ने भी निरंकुश-शासन के विरोध में विद्रोह कर दिया। वे ईरान में 
. इज्धलेंड के सिद्धान्तों के आधार पर गयतलन्‍्वात्मक सरकार की स्थापना कराना 
चाहते थे । अन्त में श्रक्तवर १९०६ में शाह ने ईरान में पालियामेन्ट की स्थापना 
की । १६०७ में देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया गया। इसके 
 अनसार ईरान में एक वैधानिक राज्य की स्थापना हो गई। इसी समय मुहम्मद अली 
वह रूसी प्रभाव में था। श्रतः उसने सुधारों का विरोध 

जनता में पर्याप्त जाएृति भ्रा गई थी और वह समाचार-पत्रों 















































योरप का इतिहास _ 
ईरानी शत ता का भ्रन्त हो गया। ईस बंटवारे से ईरान में बहुत असन्‍्तो 
क्योंकि रूस तथा ब्रिटेन ने यह समभोता उससे बिना पूछे किया था । 
_.. (१९०५ में शाह ने रूस के अन्तर्गत संसद को बर्खास्त कर दिया । इससे बहुत 
से भान्तों में विद्रोह हो गया । नागरिकों ने एक वर्ष तक राजा के सैनिकों तथा रूसी 


भेकों ९०६९ में क्रान्तिकारियों 


ष॒ हुआ, 


सेनिकों का सफलतापूर्वक सामना किया। १ 





जस तथा इ गलेंड के हस्तक्ष प के फलस्वरूप 


६६६७ में रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो गई और रूस महायुद्ध से 
£थक्‌ हो गया। ३४ नवम्बर १६१७ को रूसी संसद ने घोषित किया कि जिन 


देशों पर विदेशियों ने अधिकार कर खखा है, उनको, स्वतन्त्र होने का जन्म-सिद्ध 
अधिकार है । 


६९२१ में ईरान में एक रक्त-हीन क्रान्ति हुई और उसके परिणाम-स्वरूप 
जियाउद्दीन प्रधान भन्‍्त्री बना तथा रजाखाँ सेना का प्रध 


न श्रधिकारी बना | 
५६ फरवरी १६२१ को ईरान तथा रूस के मध्य एक सन्धि हो गई | इसके अनुसार 
निम्नलिखित निरोय किए गए-...  आ क 


. (१) ईरान को रूस के जो ऋश देने थे उनको रूस ने. रह कर दिया। | 
(२) रूस ने ईरान में जो सड़कें, पुल तथा >न्दरगाह आदि बनाए थे वे बिना 
कति-पूत्ति प्राप्त किए ईरान को देदिए। 50 आप 


। है 
(३) कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के समौप के द्वीप . ईरान को प्रदान 
. ऊर दिए गए और उसको उनमें जहाजी बेड़ा रखने का. अधिकार प्रदान कर दिया 
 गया। 5 कथा पा पा 
7 226.) यदि कोई बिदेशी ईरान पर श्राक्रमणा करेगा 
_ भेजकर वहाँ हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। आर. । 

.__.. श्रधान मन्‍्षी जियाउद्दीन ने कुछ क्रान्तिकारी उपार करने चाहे । इससे जनता... 
. तथा रजाखां से उसका मतभेद हो गया । अत: उसने पद-त्याग कर दिया और शासन _ हे 
की समस्त सत्ता रजासाँ के हाथ में भरा गई। १६२९ में संसद ने उसको ईरान का 
.. घुलतान बना दिया । उसने रजाशाह पहलवी के नाम से  सिहासन ग्रहरा किया। 
. डेसने ईरान में अनेक है 44 सुधार कर उसको आधुनिक राज्य बनाने का प्रयास 
किया । इसी से इतिहासकारों ने उसकी तुलना 





तो रस को श्रपनी सेनाएं ः 













को हक राज्य बनाने का प्रयास. 
- हैं युस्तफा कमाल पाशा से क॑ 
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- द्वितीय: महायुद्ध की यदना 
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द्वितीय महायुद्ध की यटनायें 





. मध्य पूव तथा सुदृर पूर्व ० 3 जल हा २०४ क्‍ 


वे मिलकर ईरान पर अधिकार कर लिया। रजाशाह को उप्तकी जनता में बदनाम 
करने का पूरा अ्रयास किया गया। अन्त में उसने अपने पुत्र के वक्ष में सिहासन का. 
| परित्याग कर दिया । प्रतिक्रियावादी लोग रजाशाह के पतन पर बहुत प्रसन्न हुए। 


रजाशाह अपने १६ वर्ष के शासनकाल में बराबर ईरान की एकता के लिये 


| प्रयास करता रहा था; परन्तु उसके परित्याग के पश्चात्‌ ईरान की एकता समाप्त 


शी गई. 
सुद्दुर हब 


चीन ओर जापान. हा 

१६४४ से चीन में मान्चु राजवंश का शासन चला आझ रहा था। परन्तु 
| १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीन में 
/ जागृति प्रारम्भ हो गई । इस जागशति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण बतलाए 
' जा सकते हैं--- 

(१) सन्‌ १८६४-६५ में जापान ने चीन को पराजित कर दिया था । इससे 
चीन में राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत हुई । द 

(२) इस समय बहुत से चीनी नवंयुवक विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 


. देश में आए थे और वे अपने साथ नए विचार लाए थे । उनके विचारों से जनता में 


. बहुत भ्रधिक जागृति भ्राई । 


म् (३) इसी समय जापान में जागृति के फलस्वरूप बहुत अभ्रधिक उन्नति हुई ; ट . 
. थी । इससे वह पूरी तरह एक पाश्चात्य देश हो गया था । इससे भी चीन नेप्ररणा ।॒ 


.. प्राप्त की । फलतः वहां १६१२ में एक क्रान्ति हो गई तथा उसके परिणामस्वरूप 
.. मान्चु वंश का पतन हो गया । ; 


१६०२ में जापान ने इंगलेंड से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। भरत: 
.. उसने बलपू्वेक चीन से अनेक सुविधाएं प्राप्त कर ली । १६१४ में जापान ने चीन के 
. सम्मुख २१ मांगें पेश कीं। यदि चीन उनको स्वीकार कर लेता तो वह पूरी तरह 
हित चीन में नहीं... 
.. रहते । इससे अमेरिका तथा ब्रिटेत श्रादि देशों ने जापान का विरोध किया। अ्रतः 
.. उसको श्रपनी माँगों में कुछ संशोधन करना पड़ा । परन्तु फिर भी जापान ने बल- 
.. पूर्वेक चीन से श्रनेक माँगें स्वीकार करा लीं और चीत में जापान के निम्नलिखित _ 


.._ जापान के अ्रधीन हो जाता । उस स्थिति में अन्य किसी भी देश 


. आशिक हित स्वीकार कर लिए गए--.. 
रा (१) जापान ने दक्षिणी 
... का अधिकार प्राप्त कर हे लिया 


मंचूरिया तथा पूर्वी मंगोलिया में रेलवे लाइन बनाने. 


























































.. योरप का इतिहास 


: अथम महायुद्ध में चीन तथा जापान दोनों ने ही मित्र राष्ट्रों का साथ दिय। 

.. आा। अतः इन दोनों को ही पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में बुलाया गया था। ्स 

. सम्मेलन में दोनों ने ही शान्‍्ट्रु ग॒ प्रदेश को आप्त करने की चेष्टा की |  ओत्म-निर्णाय 

के सिद्ध वल्सन ने इसको चीन को दिलाना 
तथा फ्रांस ने कहा कि वे एक गुप्त स 


कह 


के रि 


अपनी राष्ट्र सं 


:६१६ से १९२७ तक चीन में अराजकता छाई रही । गरणतस्ववादियों तथा. क्‍ 
केम्युनिस्टों में भारी पारस्परिक संघर्ष चलता रहा । चीनी जनता विदेशियों की हत्या | 

कर रही थी । ता परेशान थी | इसी समय कोीमिनटांग 
_सन्‍्यात सेन ने दक्षिणी चीन में कै 


न्ट्न (७7०7) वामक स्थान 
7र अपनी सरकार की स्थापना की । उसने रूस से अच्छे सम्बन्ध रक्खे | कुछ रूसी 
पदा धिकारियों ने चीनी गेवयुवकों को सैनिक या 


चीन में गरातन्तवादी सर 
रेलवे 












ट साम्यवादियों ने. 
चांककाई शेक को. भागकर फारसुसा | 


होती चलती गई। १६४६. 


में & " ल्‍, 






ग होने के कारण वहां फसल बहुत 
को पता, तांबा, शीशा, सोना त गार्चां 


.. दोनों ही मंचुरिया को लालच की हष्टि 
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. द्वितीय महायुद्ध की यटनाये 


मध्य पूर्व तथा सुदूर पू२्वे 








जापानी सेनिक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई तथा दक्षिणी मंचूरियन रेलवे को... 
| हानि पहुंचाने की चैष्टा की गई। इसका लाभ उठाकर जापानियों ने मुकड़त पर 
अधिकार कर लिया । फलतः चीन ने जापानी आ्राक्रमण से रक्षा के लिए राष्ट-संघ से 
श्रार्थना की । राष्ट्र-संच ने जापान को मंच्ूरिया से सेनायें हटाने का आदेश दिया। 
परन्तु जापान राष्ट्र-संच के आदेश की उपेक्षा करता हुआ बराबर मंचूरिया को जीतता... 
: रहा | इस मध्य उससे पर्याप्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। १८ फरवरी १६३२ 
को उसने मानचाउकों नामक एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी । 5 
.... शभ्रतः चीन ने पुनः जापान से श्रपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्-संघ में अगील की 
जापान ने कहा कि उसका उद्देश्य चीन के भू-खण्ड पर अधिकार करना नहीं है। 
: उसका उद्ं श्य तो चीनी डाकुओं का दमन करना है। श्रत: राष्ट्र-संध की कौंसिल ने 
कहा कि सुरक्षा स्थापित होते ही जापान को वहाँ से प्रपनी सेनायें हटा लेनी चाहियें । 
इस समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि को भी बुलाया 
गया था । जापान ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि अ्रमेरिका राष्ट-संघ का सदस्य हे 
न था। परन्‍्तु कौंसिल के बहुमत ने प्रमेरिका के प्रतिनिधि का समर्थन किया । अत 
उसको सम्मेलन में स्थान मिल गया । इससे जापान तथा राष्ट्र-संघ के मध्य बहत 
अधिक कठ्गुता बढ़ गईं । भ्रन्त में नवम्बर में मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के... 
लिये एक कमीशन को नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया । इस कमीशन में इंगलेंड, 
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। इसका... 
अध्यक्ष इंगलेंड का प्रतिनिधि लिटन था। उसी के नाम पर यह कमोशन लिटनः रा 
_ कमीशन के नाम से प्रख्यात हुआ्ना। उधर श्रापत्ति-काल में उत्तरी चीन की तथा... 
: दक्षिणी चीन की सरकारों ने समझौता कर लिया श्रौर जनवरी १६३२ में शंघाई में... 
- स्थित कुछ जापानी भिक्षु्रों पर आ्राक़्मण कर दिया ग्रतः जापान ने छांघाई में मी 
: सेनायें भेज दीं । परन्तु लिटन कमीशन के प्रभाव से जापान ने शधाई से अपनी 
- सेनायें हटा लीं । ' 5 
ः नवम्बर १६३२ में लिटन कमीशन ने अ्रपती रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। उसने 
इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जापान अपनी सुरक्षा के लिए यह कार्य कर 
. रहा है । उसते जापान की नीति की निन्‍दा की श्रौर उसके द्वारा स्थापित मानचाउको 
सरकार को कठंपुतली सरकार बंतलाया | परन्तु इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा दोष 
_ यह था कि उससें स्पष्ट शब्दों में जापाव को आक्रमणकारी नहीं कहा गया था । 3 गः 






























# विरुद्ध अधोषित युद्ध प्रारम्भ कर | । चीन ने जापान से अपनी 

उरक्षा के लिए पुनः राष्ट्र-संघ से प्राथंना की । सभी देशों ने जापान के इस कार्य की 
निन्‍दा की । परन्तु जापान राष्ट्र-संघ. की उपेक्षा करते थे ९ चौन में अपना 

विस्तार करता रहा । चीन के प्रतिनिधि ने जापान के विरुद्ध आधिक प्रतिबन्ध 

- [००7०फ्रां2 $0॥00078) लगाने की मांग की; +रन्तु राष्ट्र-संघ की कोसिल इसके 
लिये सहमत नहीं हुईं । मानचाउको: उरकार को यद्यपि विभिन्न देशों ने मान्यता प्रदान 


तथापि उससे यातायात तथा डाक झ्रादि के सम्बन्ध स्थापित कर लिए। 





इस अ्रकार राष्ट्र-संघ जापान के आक्रमण से चीन की रक्षा करने में समर्थ न 
हो सका । है 


व्यापार जापान के हाथ में 
सीमायें 


_. आवश्यकताए' थीं और यह किस प्रकार स्थापित हुआ ? 


ः पैलेस्टाइन में यहुदियों के लिए राष्ट्रीय गृह से क्या तात्पयं है ? इसकी क्या ._ 
१. फिलिस्तीन की के १६१४ तथा १६३६ के मध्य के स्वरुप का संक्षेप . 


हे आह में वर्णन कीजिये ही । । 
- २) का संक्षेप में वरांन कीजिये।.. 


नी बुद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिलिये। ४ 





























हु. ०+३४०++ अं. हे द है क्‍ ' ह हम ले 
49. . ४ स्पेन का झन्युद 
रन ह द .. [शिाधाओं (शा छश्ना) 


पृष्ठउ-भूमि, आन्तरिक कलह, जनरल फ्रैन्को का विद्रोह 
और गृह-युद्ध, विभिन्न राज्यों के हित और दृष्टिकोण, स्पेन के 
गृह-युद्ध के प्रभाव । 








तय करलरल पक जन रलन 


पृष्ठउ-भूसि--स्पेन की राजनीतिक अवस्था बहुत दिनों से अस्थिर थी । वहाँ 
गरशतन्त्रवादियों ओर एकतन्त्रवादियों का निरन्तर संघर्ष चल रहा था। इनके साथ- 
साथ सनिक पदाधिकारी भी राजनीति में पर्याप्त प्रभाव रखते थे। देश में मध्यम 
वर्ग संगठित न था । निम्न वर्ग मेंन शक्ति थी और न जागृति । प्रशासन उच्च 
वर्ग की दलबन्दी से ही चलता था। पुनः स्पेन में कई प्रान्‍्त ऐसे थे जो केन्द्र से 
पृथक होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते थे। इन प्रान्तों में 
कंटालोनिश्रा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । स्पेनी उपनिवेश मोरक्कों में भी बड़ी 
अशान्ति थी । वहां की मुल जातियाँ समय-समय पर विद्रोह किया करती थीं । उन्हें 


दबाना बड़ा दुष्कर था । 
आन्‍्तरिक कलह---इस पृष्ठ-भूमि पर १६३१ में स्पेन में म्यूनिसिपल चुनाव 


हुये । उनमें राजतन्त्रवादियों की पराजय हुई ओर गरण।तस्‍न्त्रवादी और समाजवादी 
बहुमत में निर्वाचित हुये । 5 का 

..  परिणामत: स्पेन के राजा ऐल्फान्सो १३वें ने - सिहासन छोड़ दिया । उसके. 
स्थान पर एक अस्थायी सरकार बनाई गईं। इसके राष्ट्रपति सेनोव अल्काला 


जमोरा थें। आए 7 का: जज व 
जून १६३१ में आम चुनाव हुये । इनमें पुन: राजतस्त्रवादियों की पराजय 
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की स्थापना हुई।.... 
परन्तु नवीन सरका गर 
अनेक प्रान्तों में विद्रोह हो 



































हुई भर गरातन्व्वादियों की विजय । परिणामस्वरूप स्पेन में स्वर्गीय श्रमिकों के । 





























_ असन्तोषजनक फरिस्थिति से लाभ 
आकर जुलाई, १६३६ को जनरल फ्रैन्को ने. स्पेनी उपनिवेश मोरक्को में विद्रोह 
कर दिया और स्पेन में "रातत्ववादी सरकार का तस्ता उलटने के लिये उस पर 
गक्रमरणा कर दिया। स्पेन की सेना ने भी जनरल फ्रैन्को का पक्ष लिया । इस अ्रकार 
स्पेन में ४ह-बुद्ध श्रारम्भ. हो गया । इस उद्ध में संसार के अनेक प्रमुख देशों के हित 
_ थे। इस युद्ध के प्रभाव भी बड़े व्यापक हुये। अतः इसे “छोटा विश्व-युद्ध (वा 
गाव ४/थ) कहा जाता है। ः 


ल्‍॥ औओरप के प्रमुख तानाशाहों “हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रन्‍न्को का. 
साथ दिया | उसकी सहायता के लिये 


उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सेनिक, हवाई 
जहाज, हथियार आदि प्रेजे हक जा  क द 


उपर रूस ने गणातन्त्रवादी सरकार का पक्ष लिया श्रौर उसे सहायता देने के 
लिये पश्चिमी देशों के सम्मुख अनेकश: प्रस्ताव रक्से । +रन्तु इ गलेंड, क्रॉस और > 
अमेरिका कोई भी स्पेन की इस घरेलू समस्या में हस्तक्षेप न करना चाहते थे। शअ्रतः 
स्पेन का गशतन्त्रवादी दल असहाय हो गया। परिचमी देश तथा राष्ट्र-संघ जमनी 
न्‍को को सैनिक सहायता देने सेन रोक 


सके । परिणाम - 

यह हुआ कि जनरल फ्रौन्को तराबर विजयी होता रहा। बार्सीलोना का. पतन होः ... 
गया और २८ जनवरी १६३६ को उस पर जनरल फ्रैन्को का अधिकार हो गया। पा 
विवश होकर २७ फरवरी, १६३६ को इगलैंड और फ्रांस दोनों ने जनरल फ्रौस्को . * 
की सरकार को भाज्यता दे दी । १ अप्रौल़्, १६३६ को अमेरिका ने भी उसे स्वीकार 








(२) यदि जम॑नी झौर इटली का सहायता से स्पेन में भी. तानाशाही की... 
.._ स्थापना हो गईं तो ससार में तानाशाहों की शक्ति बढ़ जायेगी. भ्रौर वे विश्व-शान्ति 





कै) स्पेनी गृह-युद्ध में भी यदि पसार के भ्रन्य देश और राष्ट्र-संघ तानाक्षाहों 
गप को न रोक सका तो. उनकी निष्क्रियता प्रौर तिर्बलता सिद्ध हो जायेगी. 

न्‍्य देशों की उप्र एवं श्राक्रमक नीति को प्रोत्साहन मिलेगी। 

बा जहा. रत मा पितोदीशा। मद: इस झा ता. 











नाचाहताथा। क्‍ 











स्पेन का गृह-युद्ध 


तथा इटली द्वारा जनरल फ्रन्को को दी जाने वाली सहायता को रोकने की यथाशक्ति 
चेष्टा की । परन्तु पश्चिमी देशों ने उसके साथ सहयोग न किया । 
इजड्धलेंड-- (१) इगलंड दूसरे देशों की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप न 
करना चाहता था । उसकी दृष्टि में स्पेत का गृह-युद्ध एक घरेलू मामला था । द 
(२) वह रूस के साम्यवाद से भयभीत था और उसके साथ सहयोग कर उसे 
प्रोत्ताहन न देना चाहता था ।? द 
) उसका यह भी विचार था कि रूस को नियन्त्रित रखने के लिये योरप' 
के तानाशाही देश अच्छा काम करेंगे। अ्रतः वह हिटलर, मुसोलिनी और जनरल 
न्‍को से यथा-सम्भव रूप में शत्रता न करता चाहता था । 
४) उसे जिनब्नाल्टर की भी चिन्‍्ता थी। श्रत: वह जनरल फ़ैन्को को संतुष्ट 
न करना चाहता था। 2 कं लकी हि 6 ४ 
.. इत कारणों से इंगलेंड ने जनरल फ्रन्को के विरुद्ध विशेष कायवाही न 
को | 
फ्रांस--( १ ) फ्रांस इ गंलेण्ड को अपना मित्र बनाये रखना चाहता था । अ्रत 
उसने इ गल॑ण्ड का अनुकरण करते हुए हस्तक्षेप न करने की नीति का अ्वलम्ब 
लिया । 
क्‍ (२) फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध इटली को- भी अपना मित्र बनाना चाहता था। 
इटली जनरल फ्रन्‍्को को सहायता दे रहा था | अ्रत: फ्रांस गणतन्त्र का पक्ष न ले 


सक्रा | 
(३) फ्रांस का विचार था कि तानाशाहों का लक्ष्य रूस है, पश्चिमी देश 
नहीं । श्रत: वह तानाशाहों से तत्काल शत्रता न कर सका । 
फलत: इगलैण्ड की भांति फ्रांस भी स्पेनी-युद्ध के प्रति अपेक्षाकृत निष्क्रिय 
रहा । 
. अमेरिका -- (१) अमेरिका योरपीय राजनीति से प्रथक्‌ रहने की नीति 
(8ठात्रांग्मां॥ ?060ए9) का पालन करना चाहता था।. । 
.... (२) वह रूस को अपना संबसे ज्यादा छात्र समझता था। अतः वह उसके 
. साथ सहगोग करने को तैयार न था। या आज पा 
(३) उसकी दृष्टि में रूसी साम्यवाद को रोकने के लिए योरप में कुछ 
तानाशाहों का रहना भ्रावश्यक था । मा मा , 
...... अग्रतः उसने स्पेन के गृह-युद्ध में हस्तक्षेप करके वहाँ की गरातन्त्रवादी सरकार 
को बचाने का प्रयत्न न किया । ३ ०, 
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योरप का इतिहास 


(२) यदि स्पेन में भी तानाशाही सरकार की स्थापना हो जाय तो संसार में 
तानाशाही विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में अधिक सुविधा 


हो जायगी । _ 

(३) स्पेन में नाशाही की स्थापना के 'डिचात्‌ फ्रांस तीन ओर से घिर 
जायगा--.पूर्व में जमंनी दक्षिण में इटली से और पश्चिम में स्पेन से । इस स्थिति 
में वह अपनी सारी सेनिक शक्ति राइन तट पर न जमा सकेगा । 

(४) स्पेन में मित्र सरकार की स्थापना होने से जर्मनी श्र 

लिए अटलाण्टिक महासागर में खतरा पैदा कर सकेगा । 


द (५) स्पेन के गृह-युद्ध में भाग लेकर हिटलर अपनी नई युद्ध-नीति, हवाई 
जहाजों और यू-बोटों का परीक्षण करना चाहता था । द 


(६) वह यह भी देखना चाहता था कि आक़मण को सोेकने में पश्चिमी देश 
ओर राष्ट्र-संघ कहाँ तक सम्मिलित कार्यवाही कर सकते है). ०. 


ईन उद्देश्यों से प्रेरित होकर हिटलर ने जनरल फ्रौन्को को भारी सैनिक 


ग्रंजी जहाजी बेड़े 


सहायता दी । 


इंटली--( १) इटली भी गणतन्त्र का विरोधी था । पक, 
(०?) उसका मत था कि संसार में दो विचार-धाराशों--_लोकतन्त्रवादी और 


न्‍्को के साथ थी । 


हे /पित हो गई जो इटली भूमध्य सागर 
सि के प्रभाव को कम करके श्रपना प्रभाव बढ़ा सकेगा । 


(४) मित्र स्पेन की सहायता से भ्रंग्रेज़ी जिब्नाल्टर के लिए भी खतरा उत्पन्न 
किया जा सकेगा । 


क्‍ ) स्पेनी उपनिवेश्ञों में अड्डे बनाकर अग्रजी और फ्रांसीसी उपनिवेज्ञों को 
हानि पहुंचाई जा सकेगी । 


का इन हृष्टिकोरों से प्रेरित होकर इटली ने जरम॑नी की भांति जनरल फ़न्को को 
... सतिक सहायता दी । 








विदेशी हस्तक्षेप न. 

3575 जाहिते 7, १६३६ को अनेक देशों न लन्दन में एक 

.. अन्तर्राष्ट्रीय समिति (4007088074] (००६०) की स्थापना की | इसका उद्ृद्य 

.._अह था कि कोई झन्य देश स्पेनी “टउंड् में किसी श्रकार का हस्तक्षेप न करे और 

.. दोनों पक्षों में से किसी को भी 3-पामग्री न दें। परन्तु जनरल क्र त्को जमनी और 
... इटली से बराबर सैनि 


ः 2, . प्राप्त: करता हा । हाँ, स्पेन की गरातन्त्रवादी ः " 
.. सरकार को रूस के अतिरिक्त और किसी देश से सैनिक सहायता न मिली | कुछ 


। उधर श्रमेरिका ने 
400 गफ प्रग्नधयपक का. है! ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में 


9७ #%ऋष७४ 0७ (०पर0प8. 











































स्पेन का ग॒ ह-युद्ध 


गरातन्त्रवादी सरकार की पराजय अवश्यम्भावी थी । 
.. स्पेनी गृह-युद्ध के प्रभाव 
स्पेन के गृह-युद्ध ने अनेक प्रभाव उत्पन्‍्त किए-.- 
१) इस युद्ध में भारी जन-धन की हानि हुई | अनुमानतः इसमें १० लाख 
आदमी मारे गये और १५ लाख आदमी घायल अथवा निर्वासित हुए 


(२) स्पेन के नगर, बन्दरगाह, रेलवे, पुल आदि नष्ट-अ्रष्ट हो गये । 


(३) तानाशाहों का गुट शक्तिशाली हो गया जिससे विदव-शास्ति के लिए 
भयंकर खतरा पेदा हो गया । 


४) रूस पदिचमी देझ्ों से नाराज हो गया । 
..... (५) इगलेण्ड और फ्रांस के लिए भूमध्य सागर और अटलाण्टिक महासागर 
में नया संकट उत्पन्न हो गया । इ गलेंड और विशेष रूप से जिब्राल्टर के लिए चिन्ता 
हो गई । फ्रांस और उत्तरी श्रफ़ीका के बीच के यातायात के साधन खतरे में पड़ 
गये। क्‍ 
*: (६) तानाशाहों को यह विदित हो गया कि पद्चिमी राष्ट्र और राष्ट्-संघ 


में उनके विरुद्ध सम्मिलित कार्यवाही करने का साहस नहीं है। अतः वे नवीन आक़- 
मरों की योजनायें बनाने लगे । । 


... (७) स्पेन में सम्मिलित कार्यवाही करने से जर्मनी और इटली के सम्बन्ध और रा 
अच्छे | गे गये || ह 








(3४९५!0॥ 
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५ ++++>- * (१) ग्रंट ब्रिटेन की विदेशी नीति । 
(२) क्रांस की विदेशी नीति । 
। (३) इटली की विदेशी नीति । 
|... (४) रूस की विदेशी नीति।.... 
बाय उाााटम्सक गहन उस हल मल मा नव] 


ग्रंट ब्रिटेन की विदेशी नीति का 
फ्रांस और गणतन्त्रवादी जमंनी से सम्बन्ध--प्रथम महायुद्ध में जमेनी फ्राजित 
हो गया था और उसे वार्साय की भ्रपमानजनक सन्धि स्वीकार करने के लिये विवश 
किया गया था । परन्तु मित्रराष्ट्रों को यह भय था कि भविष्य में जमंत्री शक्तिशाली 
होकर कहीं अपने श्रपमान का बदला लेने की चेष्टा न करे । यह भय सबसे अ्रधिक 
फ्रास को था, क्योंकि उसकी सीमा जर्मनी से मिली हुई थी । यही कारण है कि उसने 
प्रेट ब्रिटेन और अमेरिका से अ्रपनी सुरक्षा की गारन्टी माँगी थी । दोनों देशों के 
पतिनिधियों ने उसे मार्च, १६१६ में यह गारण्टी दे दी थी । परन्तु कालान्तर में . 
अ्रमेरिका की सीनेट ने पेरिस समभौते को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अतः 
अमेरिका ने फ्रांस को दी गई अपनीसुरक्षा की गारन्टी भी वापस ले ली। अ्रब ब्रिटेन 
भ्रकेले फ्रांस को गारण्टो देने के लिए तैयार न था । अत: उसने भी श्रपनी गारण्टीः 
वापस ले ली | फ्राँस ने अनुभव किया कि उसे धोखा दिया गया है। अ्रत: वह ब्रिटेन. 
से नारांज हो गया । आर मम के आम की 
_. २ आगामी वर्षों में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की प 
. गईं। ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि फ्रांस योरप का 
_ हो जाय । उसे साम्यवादी रूस से भी डर था। रूस 
को शक्तिशाली बनाना चाहता था। युद्ध के पूर्व जर्मनी 
. खरीददार था। इगलेंड जर्मनी की प्राथिक अवस्था 
: व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था । इ गले 


रस्परिक कठुता बराबर बढ़ती 
सबसे अधिक शक्तिशाली देश. 
को रोकने के लिए वह जमेनी रे 
मनी भग्रेजी माल का प्रमुख 
को सुधार कर उसके साथ फ्नः 
बेड के अधान-मन्त्री लायड जा्ज 


का मत था कि 'स्वतन्त्र, संतुष्ट और समृद्ध जमेनी सम्यता के लिए आवश्यक है।7 
लत: ब्रिटेन वार्साय की सन्धि की शर्तों को जर्मनी के  कठोरतापर्वक 























बनाना चाहता था। इसी से वह जर्मनी का क्रमिक शस्त्र द 
3. है राष्ट्रसघ के संविधान में परिवतंन कर उसे जर्मर्न व 
पं बनाना चाहता था। एप २ 0 77 हों हेजनि की धन-राशि को भी कम के 












बाग मी अमन 





विदेशी नीतियाँ... रह११ 


| धा तथा उसे नरमी के साथ वसूल करता चाहता था। 
. परन्तु फ्रांस का दृष्टिकोण इससे नितान्‍त भिन्न था। उसे भविष्य में जमनी . 
| से खतरा था । इस खतरे के विरुद्ध अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे गारन्टी भी नदी 
| थी। अतः वह प्रत्येक प्रकार से जर्मनी से नितांत निर्बेल रखना चाहता था । उसी 
| के आग्रह से जमेनी के ऊपर क्षति-पूति की इतना बड़ी धन-राशि लादी गई थी कि 
+ उसे अदा करता उसके लिए बड़ा ही कठिन था | मई, १६२२ तक मित्रराष्ट्रों ने यह 
बात भली-भाँति अनुभव कर ली थी। शअ्रतः उन्होंने फ्रांस के विरोध के बावजूद भी 
क्षति-पूति की रकम लगभग आधी कर दी । इस विशेष कारण से भी अ्रग्रंजी 
फ्रॉसीसी सम्बन्धों में कठुता बढ़ी । 

.. १६२२९ में जमनी ने घोषित किया कि श्राथिक दशा खराब होने के कारण 
वह क्षति-पूर्ति नहीं कर सकता । फ्रांस ने यह आरोप लगाया कि जम॑ंन्ती ने जानबूछ 
कर क्षति-यूर्ति नहीं की है । अतः जनवरी, १६२४ में फ्रास ने जमनी के रूर प्रदेश पर 
अधिकार कर लिया । इगलेंड ने फ्रांस के इस कार्य का घोर विरोध किया । 

.. फ्ाँस राष्ट्रसंघ के संविधान में इस प्रकार के परिवर्तन करना चाहता था 
| जिनसे वह भविष्य में आवद्यकता पड़ने पर जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर 

| सके | वह जमंनी के शस्त्रीकरण का घोर विरोधी था और उसके कठोर दृष्टिकोण 
५. के कारण निः्शस्त्रीकरण वार्ताओं में भारी अड़चनें पड़ती थीं। 
+.. १९२५ में लोकार्नो पैक्ट के अनुसार इ गलेंड ने जमंती की पश्चिमी सौमा को 
। स्वीकार कर लिया, परन्तु उसकी पूर्वी सीमा के विषय में कोई आश्वासन नहीं दिया । 
.. फ्रांस जमनी की पूर्वी सीमा के. विषय में भी आश्वासन चाहता था, क्योंकि उस 
- सीमा पर 'लिटिल श्राँताँ" ([/0[० 58767०) के उसके मित्र-देश थे । 
..... जमनी के प्रधान-मन्त्री स्ट्समन की उदार नीति के कारण जमंती और मित्र- 
राष्ट्रों के सम्बन्ध सुधर गये । फ्राँस के प्रधान मन्त्री ब्िश्नाँ के नेतृत्व में फ्रॉंसीसी नीति. 





_ भी पहले जंसी कठोर न रही । अतः १९२४ और १६२६ के बीच इगलेंड, फ्रांसतथा 
जर्मनी के सम्बन्ध अ्रपेक्षाइत सन्‍्तोषजनक रहे । पे गा, 
१९२९ से १६९३३ तक फ्रांस और इगलेंड के सम्बन्ध फिर बिगड़े. हे 3 
.. रहे । इसका विशेष कारण यह था कि इगलेंड की जनता योरप में बढ़ते हुए फ्रॉँसीसी 
: प्रभाव से ईर्ष्या करने लगी थी । वह नहीं चाहती थी कि इंगलेंड प्रत्येक बात में फ्रांस... 


पीछे-पीछे चले । हे 
....  तानाशाही जमती से सम्बन्ध--जब जम॑नी में हिटलर का उदय हुआ तो 


; _इंगलेंड ने उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अ्पनाई । अ्रग्र जी तुष्टीकरण की नीति । 


के कुछ विशेष कारण थे-- 


.._._ (१) इगलेंड साम्यवादी रूस से भयभीत था। वह तानाझाही जम॑नी, इटली... 
. और जापान को प्रोत्साहित कर रूस के प्रभाव और विस्तार को रोकना चाहता था। 


(२) वह रूस, जरमनी और जापान को आ्रापस में लड़ाकर निर्बल बनाना ' 
हता था जिससे योरप में दक्ति-संतुलन बना रहे । ई 


























अं क 





. योरप का इतिहास 
(२) इगलौंड की आ्िक 
बचना चाहता था। 


बह (४) इ गलेंड मे नये तानाशाही राज्यों के 
. भौलिक भूल की थी । 


अवस्था ठीक न थी। वह युद्ध से प्रत्येक प्रकार से 


वास्तविक रूप को समभने में 
उसका विचार था कि कुछ उद्द बयों की प्राप्ति के पश्चात वे 
 शान्त हो जायेंगे । उसने यह कभी न सोचा था कि उनकी साम्राज्य-लिप्सा अनन्त 
है । अन्त में युद्ध की धोषणा करते हुए इंगलेंड के प्रधान मन्‍्त्री चेम्बरलेन ने 
३ सितस्वर, १६३६ को अपनी भूल को स्वीकार किया था... द 

अपनी इस तुष्टीकरणा की नीति के कारण ही इग 
के निम्नलिखित कार्यों का कोई विरोध ते किय 


--. 

(१) हिटलर ने जर्मनी का शस्त्रीकरण करना प्रारम्भ किया ।. 

(२) उसने वार्साय की सन्धि को अस्वीकार कर दिया । हे थ क्‍ 

द (२) उसने लोकानों समझौते को भी तोड़ दिया और १६३६ में राइन प्रदेश 

में अपनी सेनायें भेज दीं 8 हर हु का द 

(४) १९३६ में स्पेन में ह-उद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने जनरल फ्रौन्को 

को महत्वपूर्ण सैनिक सहायता दी । 70 

(५) १६३८ में उसने आस्ट्रिया पर आय 

(६) १६३९ में उसने जैकोस्लोवाकिया को हड़प लिया । के बल का 

(७) उसी वर्ष उसने लिथ्यूनिश्रा को डरा _काकर उससे मेमेल प्राप्त कर 

लिया । मय सा द ' हज आर, 
....... .ई गलंड की तुष्टीकरण की नीति ने ट भी अधिक प्रोत्साहि 

क्रिया, सामूहिक सुरक्षा को नि | कर दिया और फ्राँस तथा विश्व के. लिये भयंकर 

.._ संकट उत्पन्न कर दिया।.7४.. दम द कह 

हद अह महत्व की बात है कि ह्ट्लि 

_ काँसीसी और अ'प्रेजी-रूसी मतभेदों 


ड ने तानाशाही जमंनी 








नर ने अपने उद्देश्यों की 










१6३६ में स्ट्रेसा सम्मेलन 


हे . अति घोर विरोध प्रकट 





तु ः १६३९५ में ह 
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सके विरुद्ध कार्य-वाही करने की माँग की । उसके इस कार्य से इटली असन्तुष्ट हो 
गया और वह जमनी की ओर झुकने लगा। 

इ गलेंड ने अबीसिनिया-काण्ड में इटली के प्रति श्रनिश्चित और अस्पष्ट नीति का 
श्रनुसरण किया । प्रारम्भ में उसमे इटली के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्धों (80007770 
$8700078) का समर्थन किया । परन्तु बाद को इस भय से कि कहीं इटली जमनी 

गुट में न मिल जाय, उसने तुष्टीकरण की नीति का अ्रवलम्ब लिया और होर- 
लावाल योजना द्वारा मुसोलिनी को अ्रबीसीनिया का अ्रधिकांश प्रदेश देने की बात 
की । कार्यान्वित होने के पूं ही यह योजना प्रकट हो गई । इगलंड की जनता ने 
. इसका घोर विरोध किया और इ गलेंड के विदेश-मन्त्री सर सम्‌अ्॒ल होर को इस्तीफा 
देना पड़ा । अबीसीनिया के विषय में इगलेंड की नीति नितानत असफल रही ।? 
.. इसके पश्चात्‌ इ गलेंड ने इटली के साथ श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की बड़ी 
चेष्ठा की । जनवरी, १६३७ में इगलेंड और इटली दोनों ने मिल कर यह .घोषणा 
की कि वे भूमध्य सागर में यथा स्थति (88805 (७४०) बनाये रकक्‍खेंगे । 
१९३८ में इगलेड ने इटली के साथ पुनः: समझौता किया। इसके अनुसार 
. उसने इंटली के अ्रबीसीनिया-अधिकार को स्वीकार कर लिया। इठली ने यह वचन 
दिया कि वह स्पेन से अपने स्वयं सेवक' वापस कर लेगा । द 


है पारस्परिक सम्बन्ध हृढ़ करने के लिये जनवरी, -१६३६ में चेम्बरलेन और 
 हैलीफाक्स रोम गये । परन्तु उन्हें विशेष सफलता न मिली । इटली तानाशाही गुट में 
' मिल चुका था। हल पल 

.... रूस से सस्बन्ध--प्रथम महायुद्ध में रूस इगलेंड के साथ था। परल्तु 
१९१७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ रूस युद्ध से पृथक हो गया और उसने जमंती के साथ 
सन्धि कर ली । इगलेंड ने उसके इस कार्य को विश्वासघात समा । १६१६-२० 








 इगलेंड ने रूसी आक्रमण के विरुद्ध एस्टोनिश्रा में अपनी सेनायें भेजीं। इस सेनाश्रों हे 5 


ने रूसी सेनाओं से युद्ध भी किया । 






१९२१ में इगलेंड और रूस के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ । इगलेंड ने 
रूस के साथ एक व्यापारिक समझौता कर लिया और रूस ने यह आश्वासन दिया. 
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कि वह इगलेंड के विरुद्ध प्रचार न करेगा । १६२४ में इगलेंड ने रूस को मान्यता 
प्रदान कर दी । ः 
. परन्तु १६२६ में दोनों देशों में फिर तनाव हो गया | इसका विशेष कारण 
यह था कि उसी वर्ष इगलेंड में एक बड़ी हड़ताल हो गई । रूस ने इस हड़ताल को 
प्रोत्साहन दिया था । 
परन्तु १६२६ में इगलड़ में मजदूर सरकार की स्थापना के साथ-साथ भ्॑ंग्रेजी-. 
रूसी सम्बन्धों में पुनः सुधार हुआ । इगलेंड ने रूस के साथ एक व्यापारिक समभौता 
कर लिया । 
.. तानाशाही जापान और जर्मनी के उदय के परिण!मस्वरूप रूस पदिचमी देशों 
ओर राष्ट्र-संघ की ओर क्ुका । जापान के उदय से मंचूरिया, ब्लाडीवोस्टक और पूर्बी 
साइबेरिया को खतरा उत्पन्न हो गया था। उधर हिटलर साम्यवाद का घोर विरोधी 
थआ। छस राष्ट्रसघ का सदस्य बन गया और उसने राष्ट्र-संघ के नेतृत्व में तथा. 
पद्चिमी देशों के साथ मिल कर तानाशाही सरकारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने द 
के प्रस्ताव रक्‍्खे । परन्तु परिचमी देशों और विशेषत्या इगलेंड ने उसके सहयोग से. 
कार्य तन किया । इंगलेंड साम्यवादी रूस को अपने लिये खतरा समझता था। उसे 
नियन्त्रित रखने के लिये वह जमंनी और तानाशाही देशों के उदय से प्रसन्‍त था । हे 
अत: उसने तानाशाही सरकारों की उम्र नीति के प्रति तृष्टीकरण की नीति अ्पनाई । हा 
हिटलर ने वार्साय सन्धि को अ्रस्वीकार किया, लोकार्नों समझौते का उल्लंघन करते द 
हुये राइन-प्रदेश का शस्त्रीकरंणा किया और आ्रास्टिया पर झ्धिकार कर लिया | उधर द 
स्पेन के गृह-युद्ध में जमंनी और इटली ने जनरल फेकों को भारी ब्ैनिक सहायता 
दी । जापान ने मंचूरिया पर और इटली ने अबीसीनिया पर अधिकार कर लिया। 
नैत्यक अवसर पर रूस ने पदिचमी राष्ट्रों और राष्ट्र-संघ के सम्मुख सम्मिलित कार्य- 
. वाही का प्रस्ताव रक्‍्खा । परन्तु उसके प्रस्ताव स्वीकार न किये गये ॥..... । 
१६३९ में हिटलर ने जेकोसलोवाकिया का अपहरण किया। मित्र राष्ट्रों ने 
म्यूनिख का समझौता करते समय रूस को आमन्त्रित तक न किया । 2 
इस समय तक रूस भली-भाँति समझ गया था कि पर्चिमी राष्ट्र, विशेषतया 
.._ ३ गलंड, उसके साथ मिल कर कार्य करने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रतः वह जम॑ती 

. की ओर झुकने लगा। द मा हि आम 
जमनी के खतरे को बढ़ते हुये देख कर अन्त में इ गलेंड ने रूस के साथ वार्ता _ 
... चलाई । परन्तु इस समय भी वार्ता चलाने के लिये उसने जो शिष्ट-मण्डल रूस भेजा 
.. उसमें कोई उच्च अंग्रंजी पदाधिकारी न था। लायड जाज॑ ने अंग्रेजी सरकार के इस 

.. रबेये की बड़ी आलोचना की थी ।? गा मजा कीयों 7 06 ; 
द '३७४०0३७४078 ७०७ ४6९४ 8078 07 ई67 ई0फ खा05008 -णा8 
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विदेशी नीतियाँ ..... २१५ 


इंग्लैंड रूस को जर्मनी के विरुद्ध खड़ा करना चाहता था, परन्तु स्वयं उत्तर- 
दायित्वों से बचना चाहता था । श्रतः स्वाभाविक था कि अंग्रेजी-रूसी वार्ता असफल 
हो जाती । 


इ'गलेंड के इस दृष्टिकोश को समभकर रूस ने २३ श्रगस्त, १६३६ को 
जम॑नी में साथ एक अनाक़मक समभौता कर लिया | 
इगलेंड और निःशस्त्रीकरण--इ गलेंड वास्तव में निःशस्त्रीकरण के पक्ष में 
था । उसने पेरिस समभौते के पश्चात्‌ अपना शस्त्रीकरण सीमित कर दिया था। 
उसने १६३० में लन्दन में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भी बुलाया, परन्तु फ्रांस और 
जर्मनी के पारस्परिक विरोध के कारण वह असफल रहा। परन्तु इगलेंड ने अमेरिका 
और जापान के साथ मिल कर कुछ निर्णय किये। इनके अनुसार इगलंड ने ५, 
अमेरिका ने ३ और जापान ने १ युद्ध-पोत नष्ट कर दिया तथा सबने अपनी-अपनी 
पनडुब्बियों और युद्ध-पोतों को नियल्त्रित करने का आश्वासन दिया । द 
.. १६२४ में उसने लोक।नों समझौता स्वीकार क्रिया और जमेंनी से परिचमी 
सीमा का उल्लंघन न करने का वचन लिया । उसके श्राग्रह पर जमेनी ने यह भी 
ग्राइववासन दिया कि वह पूर्वी सीमा को युद्ध द्वारा परिवर्तित ने करेगा । 
.. १६२७ में इगलेंड ने केलाग-ब्रिशआाँ समझौता स्वीकार किया। मिस्र तथा 
कुछ अन्य प्रदेशों को छोड़ कर उसने भअच्यत्र युद्ध न करने का वचन दिया । 
१६३३ में इगलेंड ने फ्रांस, जमेनी और इटली के साथ मिल कर एक 
समभौता (7007 ए०फ़छः ९8०.) किया । इसका उवं श्य शान्ति बनाये रखना और 
निःशस्त्री करण के लिये प्रयत्त करना था 


फ्रांस की विदेशी नीति... का 
पूरे में फ्रांस की कोई प्राकृतिक सीमा न थी । उसकी सीमा जर्मनी की सीमा 
से मिली हुई थी । अत्तः उसे सदंव जमनी से भय रहता था। प्रथम महायुद्ध में जमनी 
की पराजय के पश्चात्‌ फ्रांस ने उससे अ्ल्सेंस और लोरेन के प्रदेश छीन लिये थे । 


ः उसे यह भी भय था कि जर्मनी इन्हें प्राप्त करने के लिये पुनः युद्ध कर सकता है. । हा 
. अतः उसकी विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्य भ्रपन्ती सैनिक शक्ति को बढ़ावा तथा 


 जम॑ती को प्रत्येक प्रकार से निबेल रखना था । 


' पेरिस के समभौते के समय जरममंनी के प्रति फ्रांस का हृष्टिकोश बड़ा कठोर 
था। ऊछ्ती के आग्रह पर जमंती के ऊपर हर्नाने की इतनी बड़ी धनराशि लादी गई 


..._ थी कि उसके लिये उसे अदा करना प्रायः असम्भव था । 
फ्रांस ने पेरिस सम्मेलन में यह मांग भी की कि जमनी का राइन प्रदेश हमें 


- कक रिप्र589 
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न्वु अमेरिका की सीनेट ने वार्साय की सन्धि 
कर दिया । अत: 


: ऑसि को दी गईं सुरक्षा की अमेरिका की गारप्ट 
गई । अमेरिका के _ विना इ गलैण्ड 


न हुआ। 


को भ्रस्वीकार 


गे भी समाप्त हो 
भी अकेले फ्रांस को गारण्टी देने के लिये तैय 


र्‌॒ः 

; अत: फ्रांस के सम्मुख जर्मनी का ना रहा। अरब उसने राष्ट्र-संघ के 

बाहर कुछ अन्य देशों के साथ सन्धियाँ करके अ्रपनी उुरक्षा को निश्चित करना 
वाहा | १६९२० से लेकर १९२७ 


तक उसने बेल्जियम, पोलेंड, जेकोस्लोवाकिया, 
रूसानिया और यूगोस्लाबिया के साथ अलग-श्रलग सन्धियाँ कीं । 


प्र है के पदचात्‌ इगलेंड' और फ्रां 





7 चाहता था कि जिससे राष्ट्र-संघ 
वश्यकता पड़ने पर आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सम्मिलित सेनिक 
कार्यवाही कर सके आओ द 


(३) प्रथम महायुद्ध में इशलेंड- की सा 





की भारी आशिक क्षत्ति हुई थी ॥ उसे. 
.. जपारने के लिये वह जमंती से पुनः व्यापार बढ़ाना जाहता था, क्योंकि युद्ध के पूर्व. 
: जर्मनी अग्रेजी तल का प्रमुख ग्राहक था । इ गलेंड भल्री-भां ] 








ति जानता था कि जब . 





सि का प्रधान-मन्तरी न्रिय्राँ 
उमझभौते के अन्तर्गत इशलेंड+ 
“का, आरवासन दिया । परन्तु उसने 
__ दिया । उस दिशा में फ्रांस" 
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विदेशी नीतियाँ... श | के २१७ 


योरप में तानाशाही सरकारों के उदय ने नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी । 
फ्रांस ने जमंनी और इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अ्रपनाई । इसका 
विशेष कारण यह था कि उसे साम्यवादी रूस से भय था| रूस के विरुद्ध वह 
हिटलरशाही और मुसोलिनीशाही से भी समझौता करने को तैयार था ।? 

परन्तु फ्रॉस की इन नीति ने विनाशकारी परिणाम उत्पन्न किये । 

क्रॉस ने १६३५ में रूस के साथ एक समझौता (7शा०0-$80छएं० खत 

किया था। इसके अनुसार यदि कोई योरपीय देश एक पर आक्रमण करता तो दसरा- 
अपने मित्र की सहायता करता। परन्तु रूस के प्रति फ्राँसीसी भ्रविश्वास ने इस 
समभोते को नष्ट कर दिया । 

80" फ्रांसीसी नीति की अद्रद्शिता है 

(१) फ्रॉस का लक्ष्य इटली को मित्र बनाना था। अ्रतः मुसोलिनी के प्रति तुष्टी- 
करण की नीति का अ्रनुसरण करते हुये फ्रॉस ने उसके साथ १६३४ में एक समभौता 
कर लिया । इससे एक ओर लिटिल आँताँ ([॥6 ए7/७॥6) के सदस्य असस्तुष्ट 
हो गये और दूसरी ओर मुसोलिनी को एबीसीनिया में कार्यवाही करने का 
प्रोत्साहन मिला । 
.... (२) इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण किया। फ्रांस को समभना चाहिये 





..) था कि यदि एबीसीनिया पर इटली का अधिकार हो जायेगा तो भूमध्य सागर के 
. लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा । अतः उसे रूस तथा अन्य देशों के साथ. मिलकर 


| इटली के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहिये. थी। परन्तु उसने इटली के प्रति 
| _ तुष्टीकरण को नीति अ्रपनाई। उसके इस रवैये से इगलेण्ड तथा रूस भी कुछ न 
 करसके। .... 
रे (३) राइन-प्रदेश में जमेनी ने सैनिकीकरण प्रारम्भ किया। इससे फ्रास के 
. लिये भविष्य में आस्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया की रक्षा करता कठिन हो गया। 
| परन्तु उसने जमनी के राइन-प्रदेश में सैनिकीकरण का विरोध न किया.। 
(४) स्पेन के गृह-युद्ध में जमंनी और इटली ने जेनरल फ्रैत्को को सैनिक सहा- 


























| यता दी । स्पेन में तानाशाही सरकार की स्थापना से फ्रास के अल्जी रिया-राज्य के लिये... 





.. खतरा हो सकता था। भ्रतः फ्रांस को स्पेन गणतन्त्र की सहायता करनी चाहिये थी। 
परन्तु उसने ऐसा न किया । 






(५) जब जम॑नी ने क़मश: आस्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण... 


है किया तब भी फ्राँस निष्क्रिय रहा। उसे समभना चाहिए था कि इन दोनों देशों के. . 






विलय से पोलेंड को खतरा उत्पन्न हो जायेगा | जर्मनी की आक्रमणकारी नीति के हा 
. विरुद्ध उसे रूसी सहयोग स्वीकार करना चाहिये था। परन्तु उसने तो म्यूनिख 


.. समभौते के समय रूस को श्रामन्त्रित तक न किया । 
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फकदाकीरोटिअजाए/ 2 


योरप का इतिहास 


इस नीति का परिणाम यह हुआ कि 'लिटिल ्राँताँ' ([/0]6 छ्ञाशा।& 
समाप्त हो गई, रूस असन्‍्तृष्ट हो गया और जमनी तथा इटली की विस्तारवादी 
नीति ने फ्राँस की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया । 
.. फ़्राँस की अस्पष्ट नीति से उसके मित्र भी उसके प्रति उदासीन हो गये थे । 
१६३४ में पोलेण्ड ने जमंनी के साथ अनाक्रमक समभौता कर लिया था | १९३६ 
बेल्जियम ने फ्रास के साथ की गई, सनिक सन्धि भंग कर दी । जम॑नी ने यूगोस्लाविया 
के साथ सन्धि करके फ्रांसीसी-यूगोसलाव सन्धि को भी व्यर्थ कर दिया । 
.... फ्रांसीसी सुरक्षा के लिए केवल एक ही उपाय रह गया था--इ गर्लेंड के साथ 
सेनिक सन्चि । अतः २६ शअ्रप्रेल, १६३८ को फ्रास से इगलेंड के साथ एक सन्धि 
(उप00-98705॥ ।॥9॥06) की । इसके अनुसार दोनों देशों ने संयुक्त सैनिक 
कमाण्ड की स्थापना की । 
परन्तु इ गलंड और फ्रांस की विदेशी नीति इतनी निर्बंल थी कि इस सन्धि के 
चात्‌ भी वे जेकोसलोवाकिया की रक्षा न कर सके । 


इटली की विदेशी नीति 


पहले बतलाया जा चुका है कि किस परिस्थिति में इटली त्रिराष्ट सन्धि को 
छोड़कर मित्र राष्ट्रों की ओर झा मिला और प्रथम महायुद्ध में उनका पक्ष लेकर अपने 


पुराने मित्र झास्ट्रिया और जमंनी के विरुद्ध लड़ा । 
» परन्तु पेरिस के समझौते से उसे बड़ी निराशा हुईै। १६१५ की लन्‍्दन की 


सन्धि में मित्र राष्ट्रों ने उसे जिन प्रदेशों को देने का वचन दिया था वे सम्पूर्णतया _ 
उसे न दिए जा सके । इटली ने इसे विश्वासघात समझा और वह मित्र राष्ट्रों की 
ओर से खिचने लगा । | है द 

तरिक दृष्टिकोण से भी इटली की अवस्था खराब थी। युद्ध के पश्चातु 
उसकी आशिक अवस्था खराब हो गई थी । देश का उत्पादन और व्यापार गिर गया 


था । बहुधा हड़ताल होती रहती थीं । किसानों में भारी असन्तोष था । साम्यवादियों 
का जोर बढ़ रहा था। 8 
इस पृष्ठ-भूमि पर इटली में फासिस्ट दल का उदय हुआ और १६२२ में 
मुसोलिनी ने राजसत्ता अपने हाथ में छीनें.ली ।: ::: 0 का का का लए 
... पोष से समभोता--१5८७० से अभी तक इटली राज्य और पोप का रगड़ा 
चल रहा था । मुसोलिनी ने १६२६ में इसे समाप्त किया । उसने पोप के साथ एक 
. समभोता कर लिया । इसके अनुसार पोप को छीने गये राज्य के बदले में हर्जाना 
दिया गया और उसकी प्रभ्ुसत्ता स्वीकार की गई। पोप ने भी इटली राज्य को 


.. मान्यता दे दी। इस प्रकार पोप और इटलो-राज्य का दीघेकालीन विवांद समाप्त 
.. हुआ।7! 








साम्राज्यवाद--मुसोलिनी घोर साम्राज्यवादी था। इसके लिए साम्राज्य . 






















विदेशी-नीतियाँ ः २१६ 
| भी उसे नये प्रदेशों की आवश्यकता थी ।* श्रौद्योगिक विकास के लिए भी उसे कच्चे 
| माल और नये बाजारों की आवश्यकता थी । हे 

द कंथरीन डफ ने इटली की विदेशी नीति का इस प्रकार उल्लेख किया है -- 


| 5 28 कैशांगएड जढ2, की6 जैलताएशफकार७0, श्ि! 707 एशंतएु 67 
।. . छ99॥76, ए88 ॥67 फणंड00; (0078708, १७]689, तचए8 बाते (/ए]7708 07796 
. जीक्ा छाणे80778 9878, ज]6 0706० 80वे 5िच्रढ८ टुप४०वे९त॑ १६8 890०8, 
बाते (७8608, प्रा7०ए छाते ग्रह ए छा फाछा'8 76कतेए ६0 0009006 ४96 लोक) 
छाणंएगीतरु ॥७-... 60०फरारंगत गि560 60 ४8४४ कण कफृणंहणा ऐड, शातते 
कशशा ॥0 क्रध्ा'णी। ६0 86 00680 एछांगरि0प्र+ 800888 40. फरमेंदी ड8 फ्रापछ 96: 
. ठ0एआंवेक्ा०्त कगोए फर्क प्त०एलाव०ा, ॥४क9ए प्रांड0॥ एपड। ६0708 ६॥० 
।. .. धिताछा (008७7 0ए वध 7/09ए98 एए 07078 ४7080 की6 छैप्रवेद्ात 
3. क$0ए2/चै85 506 ह087900 पवार) #फछ्ाएं पिठणा और. द 
. परन्तु सनिक-शक्ति के बिना साम्राज्य-स्थापना सम्भव न थी। अतः यगुसो लिनी 
ने अपने राज्य के समस्त साधन सेनिक संगठन में लगाये। उसने अपने राष्ट्र को 
_सेनिक राष्ट्र! (0779 ४07) घोषित किया और युद्ध को मानवी प्रगति के 


. लिये आवश्यक और उपयोगी बताया ।* 

६... दक्षिणी-पूर्वो योरप--पश्चिमी योरप में सभी राज्यों की सीमायें निश्चित 
। . हो चुकी थीं । परन्तु दक्षिणी-परिचमी, योरप में इस समय भी अ्रनिश्चितता थी 

| अतः सुसोलिनी ने इसी ओर अधिकाधिक रुचि देनी प्रारम्भ कीट... 

(१) १६२३ में लाउसेन की सन्धि में उसे डोडाकेनीज द्वीप प्राप्त हुए 
४... (२) १६२३ में ही यूनातियों ने कूछ इटेलियनों की हत्या कर दी । इस पर 
|. इटली ने काफू पर गोलाबारी की । अन्त में यह रंगड़ा राष्ट्र संघ द्वारा सुलकाया 
|. गया। 


प्यूम प्राप्त किया । उसके समीप का पोर्टो बोरस का प्रदेश यूगोस्लाविया को मिला 


8... नानी न नकननननननननन नमन िनगऊ+ न लिन नननन न ना नकल जन पितकनीगगततयतिि न नननन न न रनननन लननननननननीत दिलननना मनन गए दान गए पिता भरा गगन भाभी न ली निनिल नल न न न न न न न सन नि न ननन न तन“ फीतियन न ननननननन न नननननननंणनननन न न मनन जन लिन नाक सन न ननननन न न न न नमन न पिन न तनमन नितिन नितिन, 


[७80प्रा', +0प४॥ €७एश॥ ठप 6%(०१४ 0 0096 ॥॥9 096 एाए0फाजां।ल्ते 67 . 
3 ७09 689, ४०7९६076. $86 7706 ' 






























(३) १६२४ में मुसोलिनी ने यूगोस्लाविया से एक समझौता किया शौर रे हि 






2 _'एू& 87० गप्रपन्‍्ठए-ए 40 ]899, 980७786 ज्ञ०७ &'8 070790 छत 
- व 0ाते ६0 ॥0४७ाए 80 जा .. ॑िफकरगएं, 
3 50509, है काव8086 78600, 3 जश्] 660, 8706 छएछ ७७6प00 8 कांतें । 
रत एणवड--फ्र6 छा०० ॥० ०६6० ४8४09, ए0०॥0098)/, ०००8०एां० छाते 
- #फएए0प79॥,  फ्राप्&0 08 897808778008079 द7606व4 ६0ए%7वै8 6फ्क क्राप#लए 
- #९तुपां7७्र७व(8. - जिंक्रा #88 0966४ व865050960 88 ॥6 -60प्रा५फ रु 8]0[0689। सा । 
+ इज्ञ०७४ 79008 , ा मल (0 ०0, मी 
“  शठण 87260 5७&॥7 077फए 700 76 77 87 88800: प्र 067806075, 0॥8 है ४ 
४ 4800 9672 ६086 00 006 ए680, 008"6. ७706 77807078) 868068 फएकताए। ॥७ए७- या 
- $शस्छ0 तै०गिएं46 40090, काते ६0 फाए0। छ8 0७0 इ8छापे ग्र०0गह 65०0४ 0फ 




















































२२० क्‍ द योरप का इतिहास ह 


(४) १६२४ में इटली ने इंगलेंड और फ्रांस के साथ मिलकर लोकानों पैंट । 
के अन्तर्गत जमनी, फ्रांस और बेलजियम के बीच की सीमा को ग़ारण्टी दी । का 
... (५) १६२६ में मुसोलिनी ने अल्वानिया से टिराना की सच्धि की और उसे 
पूर्णरूप से अपने प्रभाव में कर लिया।. क्‍ शा न हे 
... (६) १९२६ में टैन्जिश्नर के स्वतन्त्र नगर के शासन चलाने के लिये इंगलेंड, 
फ्रांस और स्पेन के साथ-साथ इटली को भी सम्मिलित किया गया । ॒ 
.._ (७) १६३० के लन्दन के नौ-सैनिक सम्मेलन में इटली ने भी भाग लिया। 
वहाँ उसने यह मांग की कि इटली की नौ-सेना फ्रांस की नौ-सेना के बराबर रक्खी 
जायव 7 हे द व 
... (८) १६३४ में ही इटली ने आस्ट्रिया और हंगरी के साथ मिलकर रोम 
प्रोटोकल पास किये | इसका उद्देश्य भिन्‍न-भिन्‍न योरपीय देशों के बीच सहयोग 
स्थापित करना था । द 08 82 हक मी 8 की 
' (६) १६३५ में इटली ने एबीसीनिया पर श्राफ़मण किया और १६३६ तक 
उस पर अधिकार कर लिया। इस अवसर से हिटलर ने पूरा लाभ उठाया। उसने | 
तत्काल एबीसीनिया पर इटली के अधिकार को मान्यता दे दी । इस तिथि के पर्चात्‌ 
इटली और जमंनी के सम्बन्ध भ्रधिकाधिक मैत्रीपूर्ण होते गये । ही 
१०) १६३६ में ही स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । इसमें मुसोलिनी और 
हिटलर दोनों ने मिलकर जनरल फ्रैन्को की सहायता की । इस प्रकार तीनों तानाशाहों 
के बीच तिकटता बढ़ी ।..... हे जो बा 
. इटली और जर्मनी--प्रारम्भ में इटली और जमेनी के सम्बन्ध अ्रच्छे नयथे। 
१६३१ में इटली ने फ्रांस के साथ मिलकर श्रास्ट्रिया और जमंनी के चुगी संघ 














_((प४078 (गरांता ) का विरोध किया । इस सम्बन्धों के खराब होने का. एक... 
_ कारण यह भी था कि जम॑ंनी आस्ट्रिया पर अधिकार करना चाहता था । मुसी लिनी' गा 
. को यह भय था कि यदि आास्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो गया तो फिर इटली 
को आस-पास के प्रदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में बाधा पड़ेगी । १६३४ में हिटलर. 
ने श्रास्ट्रिया की नात्सी पार्टी के द्वारा वहाँ आन्तरिक विद्रोह कराया। इस विद्रोह के. 
परिणामस्वरूप भ्रास्ट्रिया के चांसलर डोलफस पर घातक प्रहार हुआ । उसी से वह 




















. मर गया । इस अवसर पर मुस्तोलिनी ने हिटलर के कार्य की निन्‍्दा की और आस्ट्रिया. 





की रक्षा के लिए अपनी _ सेनायें सीमा पर लगा दीं। उसके इस कार्य से हिटलर... 
भयभीत हो गया और उसने कुछ समय के लिए उसने आ्रास्ट्रिया पर अधिकार करने... 
की बाते ठॉल दी लाए न य मम न 0] 
.. १६ मार्च, १६३५ को हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी वार्साय-सन्धि की ० 
... सेनिक-धाराओं को नहीं मानेगा श्रौर वह अ्रनिवाय सैनिक भर्ती के द्वारा अपनी सेना _ 


लैब र०० 




















4 ००००७४७०ए१ ९ एणांव के 














































पे .. विदेशी नीतियां... २२१ 


इस घोषणा का विरोध करते हुए मुसोलिनी ने स्विद्जरलड में स्ट्रेसा में 
इ'गलेंड तथा फ्रांस के प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन किया और उसमें हिटलर के . 
कार्य की कढु आलोचना की । 0 कक 
परन्तु एबीसीनिया-युद्ध ने परिस्थिति बदल दी । एबीसीनिया पर आक़मण के 
लिए राष्ट्र-संघ शौर पश्चिमी देशों ने इटली का विरोध किया तथा उसके विरुद्ध 
प्राथिक प्रतिबन्ध (स००7०ां० $क्षाटघ००5) लगाये । परन्तु इस प्ररन पर: जमंनी 
ने इटली का विरोध न किया । श्रतः मुसोलिती हिंटलर की ओर भुकने लगा । 
जुलाई, १६९३६ में जब स्पेन का गृह-युद्ध ब्रारम्भ हुआ तो मुसोलिती और 
हिटलर दोनों ने जनरल फ्रैन्को को सहायता दी। १८ नवम्बर, १६३६ को दोनों ने 


जनरल फ्रैन्‍्को की सरकार को मान्यता प्रदाव की । 
अक्टूबर, १६३६ में मुसोलिनी श्र हिंदलर ने आपस में एक समभझोता कर 


लिया । इसके अनुसार उन्होंने डेन्यूब प्रदेश ओर स्पेन में पारस्परिक सहयोग के साथ _ 
काम करने का निर्णय किया । इटली ने एबीसीनिया में जर्मनी को आधिक सुविधाय 


भीदीं। 
नवस्वर, १६३६ में जमंनी और जापान ने रूस के विरुद्ध एक समभोता 


(47र४-007र्राथ॥ ९8०) किया था । ६ नवस्ब 5, १६३७ को इटली भी इस 
समभौते में सम्मिलित हो गया । इस प्रकार रोम-बलिन गुट (ए०7९-फरैद॥। 8378) 


का निर्माण हुतझा । 
जर्मनी की भांति इटली ने भी दिसम्बर, १६३९४ में राष्ट-संघ छोड़ दिया । 


मार्च, १६३८ में जब जमेनी ने आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया तो इटली 
ने उसका विरोध न किया | पक मा 
हा इस समय तक इटली पूर्णातया जमेनी के साथ हो चुका था। उसने बराबर 
जर्मनी का समर्थन किया । द्वितीय महायुद् में भी वह जमंनी के पक्ष से लड़ा 
ट रूस की विदेशों नोति हे 
हम निम्नलिखित कालों के अन्तगत रूस की विदेशी वीति. का झ्दादा कर 


- सकते हैं-- 
मा १६१७--१९२१ मा 
हा इस काल में रूस और पदिचमी देशों के सम्बन्ध कद्॒तादूस ूह। इस कट्ठता 
.. के अनेक कारण थैन+ 5 द हा . 
द (१) रूसी क्रान्ति ने परिचमी देशों के लिए एक खतरा इतना ह दिया 


० था। ४ ४.४ है 
ा (२) रूस प्रथम महायुंद्ध में मित्र राष्ट्रों की प्रोर से लड़ रहा था ।पच्छु 
... ग्रपनी क्रान्ति को संगठित करने के लिए उसने युद्ध से हाथ खींच लिए थे और जे नी. 
के साथ ब्रेस्टलिटोवस् न्धि कर ली । मित्रराष्ट्र रूस के इस काय बड़े अ्रस 




























के "७ कल जक ३2 -लाकबम ह 7डेकरैश।व १ 4 का 
सपने केटालनन एस कनलनकान वन करत 





































श्र३ ५ द .. योरप का इतिहास 


: उन्होंने सेनायें भेजकर रूसी क्रान्ति को नष्ट करने काप्रयासकियाथा।... 
_ (४) जारों के शासन के समय रूस ने विदेशी ऋण लिए थे । परन्तु साम्य- 
 वादी रूस ने उन ऋणों को स्वीकार. करने से इन्कार कर दिया । इसके साथ-साथ 
उसने रूस में विदेशी उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । 


. इन कारणों से पश्चिमी देशों ने रूस के साथ कूटनीतिक अथवा व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित न किए थे । 


(३) मित्रराष्टर ने रूस की क्रान्ति-विरीधी शक्तियों की सहायता की थी | 





बरशरशतयतशहड या 2 5 आह 
अनेकानेक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने 


पु 
ड़ डर 


इस काल में रूस ने 
की चेष्टा की -... 


(१) १६२१ में रूस और इ गलैण्ड का एक व्यापारिक समझौता हो गया। 
पुसार इ गलेंड ने रूस की नई सरकार को स्वीकार कर लिया। / «. ८ 
२) इसी वर्ष रूस ने प्रशा के साथ एक मैत्री सन्धि की । दोनों देशों ने 
वचन दिया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध समझौता न करेंगे । पा 
(३) १६२२ में रूस ने जमंनी के साथ रेपेलो की सब्धि की । इसके अनुसार 
दोनों ने पृथक्‌ युद्ध के हर्जानों आदि को अ्स्वीकार कर दिया । दोनों ने यह आश्वासन 
दिया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरे को सबसे अधिक महत्व देंगे । इस धांय .. 
को (05 99४०प7७१ 'पकघ07 (8058 कहते हैं। दोनों देशों ने श्रापस में कूट- 
. नीतिक सम्बन्ध भी स्थापित किये। पक कक हक 
रे ४) उसी वर्ष रूस को जिनेवा में विश्व आर्थिक सम्मेलन में झामन्त्रित किया 


._या। वहां उसने समस्त देशों के निःशस्त्रीकरण के अस्ताव रक्‍खे । परन्तु वे स्वीकार 
० पहाकिए गा मा 5 आय महज 


इसके अर 


रि]७४०५ ) के विषय में समभौता कर लिया । 


. (५) १६२४ में रूस ने चीन के साथ चीनी पूर्वी रेलवे. (00088 585७0 


] 





१) उसी वर्ष इंगलेंड ते रूस को कानूनी ढंग से मान्यता प्रदान की । 
. ई गलेंड का अनुकरण करते हुए इटली और फ्रांस ने भी रूस को मान्यता दे दी।. 
..._ (७) १९२४ में रूस ने ठरकी के साथ अनाक़मक समभौता किया। 
(८) उसने इसी प्रकार के समभौते १६२ ६ में जर्मनी और लिथूनिया के साथ... 
८2 40९७ में ईरान-के साथ किये। 7 7 ता 








(६) १६२६४ में लोकारनों समझौता हुआ था| रूसे ने जमंनी के सामने ग्रह... 
+ रखा कि पूर्वी देशों के लिए भी एक पृथक लोकारों समकोता : किया जाय। ० 


ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ल्‍ 













(१०) रूस ने जर्मनी के सम्मुख बाल्टिक समभोता (8,80० 78०0) करने 






किसी बाल्टिक 














|. से असस्तुष्ठ थे । 





विदेशी नीतियां के हर रे ... श्श३ 





(११) उसने १६३१ में अ्रफगानिस्तान के साथ एक अनाक्रमक सन्धि की । 
द (१२) उसने १६३२ में इसी प्रकार की सन्धियाँ पोलेण्ड, फिनलेण्ड, लाटबिया 
. और इस्टोनिश्ना के साथ कीं। 
ा परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी रूस और पश्चिमी देशों के बीच सन्देह 
| और अविश्वास बना हुआ था । फलत:ः इस काल में भी अनेक अवसरों पर दोनों पक्षों 
में तनाव उपस्थित होता रहा । का 
.... (१) इगलेंड ने १६२४ में रूस को मान्यता प्रदान की थी । परन्तु आगामी 
वर्ष उसने इस मान्यता को वापस कर लिया।.. के 
(२) १६२५-२७ में चीन में रूसी प्रभाव काफी बढ़ गया था। पश्चिमी देश 
इससे सशंकित हो गये । ह 
(३) १६२६ में इगलेंड में भारी हड़ताल हो गई। अंग्रेजी सरकार का 
. विचार था कि इसके पीछे रूसी साम्यवादियों का हाथ है । 
... (४) १६२७ में रूस ने कुछ श्र ग्रेजी इजीनियरों पर मुकदमा चलाया । इससे 
इंगलंड के साथ उसके सम्बन्ध कटु हो गये ।..... 
... (५) रूस राष्ट्र संघ का विरोधी था और उसे- पूजीपतियों की संस्था बताता 
था ।* १६२८ में कोमिण्टन की छठी काँग्रेंस के घोषणा-पत्र में कहा था कि राष्ट्रसंघ 
_निलंज्ज वार्साय सन्धि की उपज है। यह अपने सदस्यों के युद्धोत्पादक कार्यों को 
छिपाने का प्रयास किया करती है ।? पदिचिमी देश राष्ट्र-संघ के प्रति रूस के विरोध 


क्‍ १९३३-१९३८ - 
ह इस काल में रूस और पश्चिमी देशों के बीच अधिक निकट सम्बन्धों की 
_ स्थापना हुई । इस परिवतेन का प्रमुख कारण जापान, जमेनी और इटली की ताना- 
. शाही सरकारों की उम्र एवं आ्राक़कक नीति थी। रूस ने भली-भाँति समझ लिया 
|. कि एकमात्र अनाक्रमक सन्धियों और प्रृथक्‌ रहने की नीति से उसकी सुरक्षा सम्भव 
|. नहीं है।* उसे तानाशाही सरकारों के विरुद्ध राष्ट्र-संघ और पश्चिमी देशों के साथ मा 
सक्रिय सहयोग करना है । पा 
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रे मन 7 29.० जोर को इतिहास 


... (१) प्रारम्भ में रूस और अमेरिका के सम्बन्ध अच्छे न थे। रूस की साम्य- 
वादी सरकार ने जार के शांसन-काल में दिये गये ८५० करोड़ डालर के अमेरिकी 
 ऋर को अदा करने से इन्कार कर दिया था। रूस में अमरीकनों को धामिक 
स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी । पुनः रूस दूसरे देशों में साम्यवादी क्रान्ति कराने के जो 
ग्रग्नत्त करता रहता था उससे भी अमेरिका नाराज था। यही कारण है कि यद्यपि 
य योरपीय देशों ने रूस को मान्यता दे दी थी, परन्तु अमेरिका १६३३ तक 
उसे मान्यता देने से इन्कार करता रहा । 

... परन्तु सुदूर पूर्व में जापान के उदय ने परिस्थिति बदल दीं। जापान से रूस 
और अमेरिका दोनों को समान रूप से खतरा था। ग्रतः उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध 
दोनों देशों का एक दूसरे के निकट झ्राना स्वाभाविक था। १९३३ में श्रमेरिका के 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव को वाशिगटन में आमन्त्रित किया । 
दोनों की वार्ता के परिणामस्वरुप दोनों देशों में समझौता हो गया । दोनों देशों ने 
एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार न करने का आश्वासन दिया और एक दूसरे की प्रादेशिक 
अखण्डता को स्वीकार किया। हूस ने अपने यहाँ रहने वाले अ्रमरीकनों को धामिक 
स्वतन्त्रता दे दी । अमेरिका ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की । 
(२) फ्रांस के प्रयत्तों के परिणामस्वरूप १६३४ में रूस राष्ट्र-संघ का सदस्य 
बता लिया गया । १६१४ से लेकर १६९३८ तक रूस निरन्तर राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत 
 तानाशाही सरकारों के आक्रमरणों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही करने के लिए 
 पदिचमी देशों से आग्रह करता रहा ।! परन्तु अभाग्यवश पदरिचमी देशों ने रूस के 
सुझावों पर कार्य नहीं किया |. जो 3 7 विश बा 
(३) श्रभी तक रूस संशोधनवादी (।२८छंञ्रंठप्रांआ) देश था। वह वार्साय की - 
सन्धि में संशोधन करके संसार में नई व्यवस्था कायम करना चाहता था। परन्त 
..._ जब ताताशाही सरकारों ने भी संशोधन की माँग करते हुये नवीन प्रदेशों को हस्तगत 
... करने की चेष्टा प्रारम्भ की तो रूस संशोधन-विरोधी (&॥-६शंक्रठपांड ) हो गया। 
.. अरब उसका मत था कि यदि वार्साय की सन्धि में परिवर्तत करने की चेष्टा की गई 
रा गा तो संसार में युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी ।१ यही मत पर्िचमी देशों का 
मा 508 60 70ए8७4, 4 छए०ए८!है 78७४8 ७७ ॥8ए७ & क्‍.,692प6 07 +४७४४०078 
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। 5०५ [डी अभी तंक हस और फ्राँस में दत्ता चल रही थी। रूस राष्ट्रन्सप का 
। विरोधी था और फरॉल पक्षतादां बहुसंख्यक काम्ति-विरोधी रूतियों ने फ्रांस में शर्त 
रूस ने जर्मदी के साथ रैपेलो की संधि करके 


होथी। फ्रॉंस जी का शत्रु था 
फ्रॉंप को रृष्ट के दिया था । इसी प्रकार रूस के शत्रु पोलेड और रूमानिश्ना के साथ 


शीफ़ाँस ते सल्वियां की थी। कील एवं मिंत्र-राष्ट्रों ने लोकार्नों में जर्मंती के साथ 
सस्धियां की थीं। परच्तु इससे जर्मनी ने अपनी पूर्वी सीमा को स्वीकार त किया था। 
अत: रूस को जर्मनी से खतरा बना रहा । रूस का यह आरोप था कि फ्रॉस एवं 
उसके साथियों ने रूस के हित का बयान नहां राजा | यही नहीं तिःशस्त्रीकरण[ के 
म्बन्ध में भी हंस गौर फ्रांस का झगड़ा था । रूस सबका निःशस्त्रीकरण कराना 
बहता था । परच्लु फ्रॉस जर्मनी के भय से अपना निःशस्त्रीकरण करने के लिये तेयार 






में था | 

.. परन्तु जमना में हिटलर के उदय ने परिस्थिति बदल दी। जिस प्रकार जापान 
हस और अमेरिका दोनों का शत्र था उसी प्रकार जमंनी रूस और फ्रांस का समान 
तरे के विरुद्ध रत ओर फ्रॉस की मिल जानता 


रुप से शत्रु था । फलत: जमनी के ख 
स्वाभाविक था | उत्त दोनों ने मई, १६३४ में पारस्परिक सहायता की सन्धि 
। इसके अनुसार यह तय हुआ कि यदि 


(7६४४५ 9 जाए ठ579रक्षा००) कर ली 
कोई देश दोनों में से किसी उक पर ग्राक्नमण करे तो दूसरा अपने मित्र की सहायता 


करेंगा । इस संधि को पूर्वी लाक रनों समझौता कहा जाता है । 
/9) एस ने आअवीसीनिया पर ग्राक्ृमण 

कठोर कार्यवाही करने की मंगि बी थी । उसने राष्ट्र-संघ द्वारा 
(8००75) का भी समय किया था । परल्तु मित्र-राष्ट्रों की 
इटली को न रोका जा सका । क्‍ ः 
(६) स्पेन के गह-बुद में रूस की सहानुभूति ग 
परष्तु मित्र-राष्ट्रों ने रूस के साथ मिलकर गणतन्त्रवादी दल 
परिणाम-स्वरूप स्पेत जनरल फ़न्‍्को की तानाशाही स्थापित हो गई । 
(७) जिस समय हिटलर ने जेकोस्लोवा 


भी रूस जमेनी के वि्द्ध जेकोस्लोवारईड 


 परद्चिमी देशों ने उसके प्रस्ताव प< ध्यान 
समझौता करते समय रूस को आमन्त्रित भी ने 


देशों की नीति से असस्तुष्द हो गया । उसे यह सन्‍्देह होते 
देश जर्मनी को इसलिए शोत्साहन देते जा 
































कर दे । 
ईंए) इं१ मार्च, रैध्रे८ को ब्रिटेन ने जर्मन आक्रमरा] 


दिया । परन्तु इस सम्बन्ध 





तकिया 5 








करने के कारण इटली के विरुद्ध 
लगाये गये प्रतिबन्धों 


निष्क़ियता के कारण 


णतब्त्रवादी दल के साथ थी । 
को सक्रिय सहायता न दी ।. 


किया पर भाक़मण किया उस समय 
किया को सहायता देना चाहता था परन्तु हर । 
नहीं दिया । यहीं नहीं उन्होंने म्यूनिल..... 
किया । परिणाम-स्वरूप हस पश्चिमी... 
लगा कि पदिमी हे 
रहें हैं कि वह रूस पर भी आक्रमण... 


शणासे पोलेंड की रक्षाका 


और रूमानिश्ा को सुरक्षा, 
















क्का 










प्रौर 
































































२२३... योरप का इतिहास 


का आइवासन दिया, परन्तु इस अवसर पर भी रूस से कोई विचार-विमश ते 
किया गया | हे दम द । 
हे १०) १७ अप्रेल १६३६९ को रूस ने फ्रांस और इगलड के सामने यह प्रस्ताव 
रक्‍्खा कि तीनों देश प्रत्येक ग्राक़्मण का सामना करने के लिए आपस में 
निराज्य सन्धि करले । “परन्तु इगलड और फ्रांस ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार 
न किया । रा. 
द .. शृह्ह्६ 

१६३६ तक शआते-आते रूस भली-भांति समझ गया कि परिचमी देश उसका 
विश्वास नहीं करते हैं और वे उसके साथ मिल कर तानाशाही सरकारों के आक्रमरों 
को रोकने के लिये तेयार नहीं हैं । रूस भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकाकी (80० 
रहकर खतरा मोल लेना नहीं चाहता था । अ्रतः वह सन्धि के लिए जमेनी की शोर 
भुकतने लगा । 

(अनाक्रमक समभौता 
(९०-४८ 88/6880॥ ?80() 


परन्तु जमेनी और रूस के बीच सन्देह इतने गहरे थे कि दोनों देशों के बीच 
समभोता होने में बड़ी बाधायें पड़ीं। एक बात यह भी थी कि इगलेंड और फ्रांस भी 
हूस को अपने गुट से निकलने न देना चाहते थे । ञ्रत: रूस के साथ वे भी वार्ता 
चला रहे थे | पी, 
परन्तु अ्रन्त में रूस पश्चिमी देशों की सदाशयता में अविश्वास करने लगा। 
उधर, जमेंनी के प्रतिनिधि के रूप में रिबनट्राप २९ अगस्त, १६३६ को स्वयं रूस 

गया । इस बार उसे सफलता मिली और २३ अगस्त को जर्मनी और रूस के बीच 

एक अनाक्रमक समभोता (२०-४८ ४887०४४०॥ 28०) हो गया । . इसकी प्रमुख शर्ते 
निम्नलिखित थीं--- कम हे का 
.. (१) दोनों देश एक-दूसरे पर स्वतः अथवा श्रन्य॒ किसी देश की सहायता से 
आक्रमण नहीं करगे । न 
(२) यदि कोई अन्य देश दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करे तो दूसरा 
मित्र श्राक्रमशकारी को किसी प्रकार की भी सहायता नहीं देगा। 























४) एक के विरुद्ध होने वाली गुटबन्दी में दूसरा सम्मिलित नहीं होगा । रा 
(५) यदि दोनों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो तो वे उसे आपसी विचार- 





























विदेशी नीतियां... पा अह २२७ 


देशों ने फिललेंड, लाटविश्वा, एस्टोनिठ्रा और लिश्यूनिग्ना में अपने-अपने प्रभाव-दक्षेत्र 
निश्चित कर लिये । ५ द 
इस समझौते ने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये-- ह5 के 
(१) इ गलेंड, फ्रांस और रूस के जम नी-विरोधी मोर्चों की सम्भावना समाप्त 
हों गई ॥. ०.०० ४ * आप न कि 7 कह 
(२) जमंत्ी ओर पदिचमी देशों के बीच युद्ध के समय रूस तटस्थ रह 
सकता थां। -.. ४. द क्‍ 
...._ (३) जमेनी, इटली, जापान और स्पेत की पारस्परिक मित्रता को धक्का 
लगा ॥._.  /४«.# ४ “दल का 
४) जम॑नी और पश्चिमी देशों के बीच युद्ध हो जाने पर स्पेत निरन्तर और 


जापान अधिकांश काल में अलग रहा । 5५ कर 58 25 






























रत 7 न मर कट 







































| अलिसियर महायुद्ध के कारण--वार्साय की सन्धि, तानाशाहों 
का उदय; जनतल्त्रवादी और एकतन्त्रवादी विचार-धाराप्रों का 
संघर्ष; अधिनायकवाद; गटबन्दी; सैनिकवाद: साम्राज यवाद 
राष्ट्रसंघ की निरबंलता; मित्र-राष्ट्रों के पारस्परिक भगडे 


का 





वार्साय की सन्धि पर विचार करते हुए मार्शल फोश ने कहा था+- यह. .- 
शान्ति सन्धि नहीं है, यह तो बीस वर्ष के लिए युद्ध-विराम सन्धि है।” यह भविष्य- 
वाणी सत्य सिद्ध हुई । ठीक २० वर्ष परचात्‌ जमनी द्वारा पोलेण्ड पर ग्राक्रमण होने 
पर द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया । यह युद्ध बराबर ५३ वर्ष तक चलता रहा। । ल्‍ 
संक्षेप में द्वितीय महायुद्ध के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं-- गा 
(१) वार्साय की सन्धि--प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और 
वार्साय की भ्रपमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े | इस सन्धि के अनुसार जर्मनी 
पर भारी हर्जाना लाद दिया गया । इतना हर्जाना अदा करन। जमंती की सामथ्य से 
“तथा बाहर था। उसके उपनिवेश छीन लिए गए । उसकी सेना निश्चित कर दी. 
गई । जमनी का पूर्णतया निःशस्त्रीकरण कर दिया गया, परन्तु मित्र राष्ट्रों ने अपना 
निःशस्त्रीकरण नहीं किया । उसके वातु एवं कोयला-प्रधान क्षेत्र उससे छीन लिये 

प्रैलिश गुलियारे के द्वारा जर्मनी को दो भागों में बाँट दिया गया। जर्मनी 

वार्साय सन्धि में संशोधन कराना चाहता था, परन्तु मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण का भय 

दिखा कर जमंनी से इस कठोर एवं अ्रपमानजन कः सन्धि पर हस्ताक्षर करा लिये । 

फलत: अक्सर मिलने पर जमंत्र इस सन्धि को तोड़ने के लिए कटिबद्ध थे । । 
.... वार्साय सन्धि के समय विजेताओं ने द्रद्शिता से कार्य नहीं किया । - उन्होंने 
प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर जमंती का दमन एवं अपमा न किया । फलत 

अवसर मिलने पर अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जमनी ने पुनः मित्र राष्ट्रों 


के विरोध में हथियार उठा लिए । इसीलिए फाल्स मे होदय ने द्वितीय भमहायुद्ध को 


प्रतिशोधात्मक युद्ध (४ ० १९५९॥४८) कहा कि जा 
हे (२) 


जा ' पाना हों का उदघ--इस समय कई देझ्यों में तानाश हों का जन्म 
 हैआ। इनके कार्यों ने द्वितीय महायुद्ध को अनिवार्य बना दिया । 














(भ्र) जमंनो--प्रथम महायुद्ध में जमंनो परास्त 
की स्थापना हुई 














है रा इन 52280, दम 7 के मद डे किलर, न १07 गलत ५३ पक लिकीजर ऋज 
























द्वितीय महायुद्ध के कारण बम 


इसे सफल बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया । फलत: जमंनी में अनेक विरोधी 
दलों का उदय होने लगा । इन विरोधी दलों में नात्सी (४४४) दल प्रमुख था। 
इस दल का उद्दृश्य वार्साय सन्धि को भंग कर जमनी के पूर्णा गौरव की स्थापना 
करना था। धीरे-धीरे इस दल का प्रभाव बहुत बढ़ गया । १६३३ में इस दल का 
नेता हिटलर जमंनी का चांसलर बन गया । यह जन्मजात तानाशाही था। प्रारम्भ 
में इसने अपने को शान्ति का पुजारी प्रदर्शित किया, परन्तु शीघ्र ही इसका उग्र रूप 
प्रकट हो गया । इसने राष्ट्र-संघ एवं निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का त्याग कर दिया । 
इसने आस्ट्रिया एवं जेकोस्लोवाकिया पर भी अ्रधिकार कर लिया । श्रन्त में १ सितम्बर 
“१६३६ को इसने पोलेण्ड पर आक्रमण कर द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ कर दिया । 
(ब) इठली--प्रथम महायुद्ध के बाद इटली में तानाशाही का 'उदय हुआ । 
इटली-निवासियों का विश्वास था कि मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया 
हैं। उसे युद्ध की लूट में से उचित भाग नहीं दिया गया है। इसीलिये एक विद्वान. 
ने कहा है कि इटली युद्ध में तो जीत गया, परन्तु शान्ति-सम्मेलन में पराजित हो 
गया । इसलिए इटली भी वार्साय सन्धि का विरोधी हो गया । वह उसे तोड़ने के 
लिए प्रयास करने लगा । इसी भावना को लेकर वहाँ फासिस्टवाद का उदय हुआ । 
१९२२ में इस दल के नेता मुसोलिनी के हाथ में सत्ता आ गई | उसने एबीसीनिया पर 
आक्रमण कर अपने उम्र रूप का प्रदर्शन किया । 

। (स) स्पेन---जमनी एवं इटली की भांति.स्पेन में भी तानाशाही की भावनायें 
बल पकड़ने लगीं । वहाँ पर जनरल फ्रेंको नामक एक कदर एकतन्त्रवादी व्यक्ति ने 
तत्कालीन गणतन्त्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस अवसर पर हिटलर एवं 
. मुसोलिनी ने जनरल फ्रको का साथ दिया। इस गृह-युद्ध में जनरल फ्रोको की विजय 
हुई । इस प्रकार स्पेन में भी तानाशाही की स्थापना हो गई।... धर 

द (द) जापान--इसी प्रकार की साम्राज्यवादी भावनायें जापान में भी पनप _ 
. रही थीं। मंचूरिया पर उसने श्रधिकार कर लिया । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व से ही रा 
. चीन तथा जापान का युद्ध चल रहा था। बलिन-रोम-ठोकियो-धुरी (8फव-र०76- 
प०४४०-४४४७) ने यूरोप की राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक खराब कर ! 
दिया । वास्तव में यह सन्धि तानाशाहों का समझौता था |. मा 
/ जनतन्‍्त्रवादी एवं एकतन्त्रवादी विचारधाराप्ों का संघर्ष--इस समय 

. यूरोप में दो परस्पर-विरोधी विचारधारायें चल रही थीं--(१) जनतन्त्रवादी तथा _ 
. (२) एकतन्‍्त्रवादी । प्रथम विचारधारा के समर्थक इगलेंड, फ्रांस भर अमेरिका 
. थे तथा दूसरी . विचारधारा के समर्थक जमंती, इटली और जापान थे। एक बार 
. मुसोलिनी ने कहा था--'दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समभौता होना अ्सम्भव ' 
 हैं। इस संघर्ष के कारण या तो हम ही रहेंगे या वे ही रहेंगे । सा 


7. ], “पह अब पक 0७७7 जणत बात 0०8०७ [080.2............... 8 0667 ज073 #एते 9280७ 080 
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योरप का इतिहास. ||्््॒॒॒प्ः हल रा 


(५) अधिनायकवाद-- प्रथम महायुद्ध के बाद भ्रधिनायकवाद की लहर आराई 
जमनी में नात्सीवाद तथा इटली में फासिस्टवाद का उदय हुआ । जापान में भी 
_ सैनिकवाद का >डुते अज्ाव बढ़ गया था। ये तीनों वाद अधिनायकवाद के ही पर्याय- 
. वाची थे। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति राज्य के अ्रधीन होता है। राज्य की 
भलाई के लिए व्यक्ति को आ्रात्म-बलिदान करमे के लिये सदेव कटिबद्ध रहना चाहिए 


दूसरी ओर जनतन्त्रवाद इन विचारधा झरों का खण्डन कर अपना अस्तित्व स्थापित 
करना चाहता था । द 





(६) गुटबन्दी--प्रथम महायुद्ध की भाँति द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी यूरोप 
गूटों में बंठ गया था। एक गट में जर्मनी इटली और जापान थे। थे राज्य 
वार्साय सन्धि के विरोधी तथा अ्धिनायकवाद के समथक थे। इूसरे गट में फ्रांस 
पोलेंड, रूमानिया, जैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया थे । युद्ध प्रारम्भ होने पर 
ते प्रथम गूट में तथा इंगलेंड द्वितीय गट में सम्मिलित हो गया । परन्तु युद्ध के 
दौरान में ही जर्मनी ने विश्वासघात करके रूस पर आ्राक्रमण कर दिया । फलत: रूस 


भी द्वितीय गुट में ही श्रा मिला । जापान के पर्ल हार्बर पर आक़मण करने प्र 
प्रमेरिका भी दूसरे गठ में ही शामिल हो गया । " 


(७) सेनिकवाद--वार्साय सन्धि के 
करण कर दिया गया । इससे उसके सम्मान 
वह सैनिक ध्ृद्धि का प्रयास करता रहा । १६९ 


आई तो उसने सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी तथा अस्वजजास्त्र की वृद्धि पर बहुत जोर... हे 
दिया । प्रथम महायुद्ध में विजय प्राप्त करने पर भी फ्रांस को जर्मनी से बहुत खतरा... ' 
पता था। श्रत: वह भी अपनी सैनिक शक्ति निरन्तर बढ़ा रहा था। हिटलर की 
. आक्रमक नीति के कारण इ'गलेंड को भी अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि करनी पड़ी । 
. १६३३ के बाद तो यूरोप के प्राय: सभी देशों ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी आरम्भ रा 
कर दी। एशिया में जापान ने अपनी सनिक शक्ति बहुत बढ़ा ली थी । श्टश्८ में | 
_ बूरोप की वही स्थिति थी जो १९ १४ में थी। इस प्रकार के सेनिकीकरण एवं शस्त्री- 
करण के होते हुए दूसरे महायुद्ध का होना स्वाभाविक था।.... 


... (८) साम्राज्यवाद--प्रथय महायुद्ध के बाद भी साम्राज्यवाद की भावना 
._ बराबर बत्ती रही । इटली एवं जर्मनी वार्साय सन्धि के घोर विरोधी थे। कच्चे माल 


व ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए ये दोनों देश उपनिवेशों न 

की माँग कर रहे थे। जापान भी सामज्राज्यवादी नीति की शोर अग्रसर हो रहा था। का, 

अतः अदेशों की दौड़ में अन्य राष्ट्रों से इनका संघर्ष होना आवश्यक था | 
(8) राष्ट्र-संघ की निर्बलता--अरथम महायुद्ध के परचात्‌ श्रापसी भगड़ों को. 

तथा विश्व-शान्ति बनाए संघ ([.०४87७ ० ९४४075 ) 

णा किया गया « परत्तु राष्ट्र-संघ विश्व-शान्ति बनाए रखने में 





अनुसार जमती का पुरी तरह निःशस्त्री- 
को बहुत ठेस पहुंची। इसके बाद निरन्तर 
5$ में जब हिटलर के हाथ में पत्ता 


































































आपसी भगड़ों का फैसला नहीं किया जा सका राष्ट्र-संच के श्रसफल हो जाने पर 


ने भी जर्मनी एवं इटली की शक्ति के विकास में बहुत योग दिया । मित्र-राष्ट्र इन _ 


इगल ड का जमनी की ओर झुकाव का दूसरा कारण यह भी था--कि दोनों में 
मेल होने पर इ गलेंड की बनी वस्तुओं की जमंनी में बहुत मांग हो जाती। तीसरे 


.._ को रोकने में सहायक हो सकता था। इगलेंड एवं अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध 
.. फॉँस ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वार्साय सन्धि के समय यह. 


. करंगे। परल्तु अमेरिका की सीनेट ने इस सन्धि को ग्रस्वीकृत कर दिया और भ्मे- 
. रिका यूरोप की राजनीति से विरक्त हो गया। अमेरिका के अलग होने पर इ गलेंड रा 
... ने भी फ्लाँस को सुरक्षा का आइवासन देने से इन्कार कर दिया । इगलेंड एवं अमेरिका 
... से निराश होने पर फ्राँस ने पोलैण्ड, बेलजियम ओर जेकोरलोवाकिया के साथ अलग- 
.. अलग सन्धियां कीं। रा 


... विरुद्ध समय-समय पर विष-वमन करता रहता था । यदि इस समय मित्रराष्ट रूस 
... के श्रति सहानुभूति प्रकट करते तो रूस मित्र राष्ट्रों के साथ हो' जाता । परन्तु मित्र 
_. राष्ट्रों को रूस पर विश्वास न.था। म्यूनिख सम्मेलन में तो मित्र-राष्ट्रों ने रूस को 































द्वितीय महायुद्ध के कारण 


जमनी एवं इटली लीग से पृथक्‌ हो गए। जापान-मंचूरिया युद्ध, इटली-एबीसीनिया 
बुद्ध एवं चीन-जापान युद्ध के समय राष्ट्रसघ कोई कदम न उठा सका और उसकी 
निरबलता स्पष्ट हो गई । श्रब छोटे राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ से सुरक्षा पाने का विश्वास 
जाता रहा | लोकार्नो एवं केलाग-समझोते के बाबजूद भी शान्तिमय उपायों के द्वारा 


द्वितीय युद्ध हो जाना अनिवार्य हो गया ।! दा 
(१०) सित्र-राष्ट्रों के पारस्परिक भझगड़े--मित्र-राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों 


तानाशाहों के विरुद्ध कोई सामूहिक कार्यवाही न कर सके । आपसी भगड़ों के कारण 
वे तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति (?०ं6ए ० 657०8४०ााथा। का. 
व्यवहार करते रहे । वार्साय सन्धि के पश्चात्‌ फ्रांस तथा इंगलेंड एवं अमेरिका में 
बहुत अधिक पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गया । इनका विश्वास था कि यदि जर्मनी 
के साथ उदारता का बर्ताव किया जाय तो जर्मनी भविष्य में कभी प्रतिशोधात्मक 
युद्ध नहीं करेगा । इसलिए ये दोनों देश वार्साय सन्धि को कुछ नम्नर करना चाहते थे । 
इसीलिये इन्होंने जर्मनी के साथ अ्रपता भी निःशस्त्रीकरण किया। पर्तु फ्रांस ने 
इस सब बातों का विरोध किया। वह जर्मनी को सद्देव निर्बल देखना चाहता था। 
इसीलिए जमंनी के साथ वह अपना निःशस्त्रीकरण करने के लिए तैयार नहों हुआ । 


गल ड को रूस के साम्यवाद से बहुत भय था और जम॑नी इस साम्यवाद के खतरे 


निर्णय हुआ था कि इगलेंड एवं अमेरिका दोत़ों फ्रा सकी सुरक्षा का भार वहन 


मित्रराष्ट्रों एवं रूस में भी झगड़ा चल रहा था। हिटलर रूसी साम्यवाद के . 





. योरप का इतिहास... 


उसने सित्र-राष्ट्रों के प्रबल शत्रु जमंनी से श्रनाक्रमक सन्धि (30०एशं०६ 067 ए०७ हर 
2 28768807 7४८४) कर लिया । इस प्रकार पारस्परिक अविश्वास के कारण मित्र- 
राष्ट्रों का मोर्चा बहुत निबंल रह गया तथा वह तानाशाहों की बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकने में कठिनाई अनुभव करने गे।| जा 
. युद्ध का प्रारस्भ--पारस्परिक झगड़ों एवं रूस के साम्यवाद के आतंक के 
काररणा इ गलेंड एवं फ्रांस बराबर तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का पालन 
.. करते रहे । इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई । १ सितम्बर को जम॑ंनी ने पोलेंड 
पर श्राक्रमण कर दिया । रूस ने जर्मनी की सहायता की । पोलेंड की सहायता ब्रिटेन 
एवं फ्रांस ने की । इस श्रकार द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया । यह युद्ध १६९४५ 
तक चलता रहा । 
है प्रश्न 
. द्वितीय महायुद्ध के कारणों का वर्रान कीजिए । द 
या ह्वितीय महायुद्ध वास्तव में अनिवाय॑ था ? स्पष्ट रूप से समभाइए । 
द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों पर प्रकाश डालिए । 
द्वितीय महायुद्ध की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए | 


सरथस_क :-न-सनक्क 











आती रही--- न 


दिया था, परन्तु उन्हें एक राज्य में संगठित न किया था। इन दोनों प्रदेशों की जनता 
एक थी। अतः वह दोनों राज्यों को मिलाकर अ्रपना एक राज्य करना चाहती थी। 


-काउजा को अपना शासक चुना । यद्यपि उनका यह कार राष्ट्रीयता और आत्म-निर्णाय 
के सिद्धान्त के अनुकूल था, परन्तु वह पेरिस सन्धि में की गई व्यवस्था को भंग करता 
था । भअ्रतः पेरिस सन्धि के तीन प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ताओं इगलेंड, आ्रास्ट्रिया और टर्की 
ने उतके इस कारये का विरोध किया । इस समय फ्राँस में नेपोलियन तृतीय का राज्य 
था । वह बहुधा राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के प्रति सहानूभूति प्रदर्शित करता था। श्रत 
उसने रूमानिश्ननों के कांये का समर्थंश किया | १५६१ में बड़े राज्यों को वलाशिओआा 
और मोल्डाविश्रा के काये को स्वीकार करना पड़ा । इस प्रकार योरप में रूमानिश्रा 


नामक एक नवीन राज्य का उदय हुआ । परन्तु अब भी रूमानिश्रा को पूर्ण स्वतत्त्रता 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने लिए १८७८ तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 


-. परन्तु पेरिस की सन्धि ने उत्तकी समस्या पर विचार न किया था। अतः क्रीट में 
. टर्की साम्राज्य के विरुद्ध भारी असन्तोष था 
.. क्रीट-निवासियों के प्रति सहान्‌ भूति रखता था । उसके प्रोत्साहन से क्रीट ने १८०६४ में 
. टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । परन्तु उसे सफलता न मिली । यूनान के साथ क्रीद 
.. का एकीकरण बाल्कन युद्ध के पश्चात्‌ १६१३ में सम्भव हो सका था। 


कल 































बॉलिन की सन्धि 


१८५६ की पेरिस की सन्धि ने पूर्वी समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं किया 
था । परिणाम यह हुआ कि वह किसी न किसी रूप में निरन्तर हमारे सम्मुञञ 


(१) पेरिस सन्धि ने बलाशिश्रां और मोल्डाविया को स्वायत्त शासन दे 
एक जाति रूमानिश्चनन की थी । उसकी भाषा, संस्कृति, धर्म और परम्परा सभी क 


इसी भावना से प्रेरित होकर १८५६९ में दोनों ही राज्यों ने एक ही व्यक्ति एलंग्जेण्डर . 


प्त न हुई थी। वह टर्की साम्राज्य के अन्तगंत था । रूमानिश्ननों को अपनी पूरा 





(२) क्रीट टापू में यूनानी रहते थे और वे यूनान के साथ मिलना चाहते थे । 


समान धर्म के आधार पर रूस भी 

















. चाहती थी.। इस आन्दोलन का केन्द्र सचिया 
अधीन था। 


१८६७ में सविया ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और तुर्कों को विवश 


या था जो अभी तक टर्की साम्राज्य के 


मु 





: होकर सबिया के दुर्गों को छोड़ना पड़ा । इस कार्य में सविया को इंगलेंड और 6 
 आस्ट्रिया से भी सहायता मिली । इस श्रकार १८६७ तक स्विया को आशिक 
: स्वाधीनता प्राप्त हो गई । अपनी पूर्ण स्वाधीनता के लिये उसे भी १८७८ तक. 
 अतीक्षा कबी पड़ी।.. 5 लग | 
....__ (४) इसी प्रकार बल्गर जाति भी ट्कीं के अधीन न रहना चाहती थी । वह 
अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के लिए श्रान्दोलन चला रही थी। रूस को उसके 
साथ भी पूरी सहानुभूति थी। १८७० में रूस के प्रोत्साहन से बल्गरों ने अपने स्वतन्त 
. चर्च की स्थापना की । इस प्रकार बल्गरों को धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। रा 
.._ (१) पेरिस की सन्धि रूस के लिये बड़ी भ्रपमानजनक थी । उससे बसरेबिया | 


तथा जहाजी बेड़ा | 
उस अवसर पाते ही इन 
शर्तों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। बिस्माक॑ ने रूस की मित्रता प्राप्त करने के । 
लिए उसे इन शर्तों के तोड़ने के लिए ओत्साहन दिया । फलतः: १८७१ में र्स ने 
_ काले सागर पर स्थित सेबास्टोपल नगर का दुर्गीकरण करना प्रारम्भ कर दिया।. 
ना जहाजी बेड़ा पुनः स्थापित कर दिया। तंत्पदचात वह 
| करने तथा टर्की में अपने खाये हुए + 


























































पीनस्श ० 2... बरबॉर वचन देने के पर्चात्‌ भी _ 
3 ७ से अपने अधीनस्थ राज्यों में सुधार न किया था । उसके पदाधिकारी । 
_ ुकों का अनेक प्रकार से शोषण करते थे। कर भारी और बहुसंख्यक थे तथा . 
.. ही कठोरता के साथ वसूल किये जाते थे। गैर-तुकों को तुके अवहेलना की ह्टि से. 
हे _दैखते थे उनके धर्म, संस्कृति, भाषा आदि सभी को गौणा स्थान दिया जाना), 

















































! स्थान दिया जाता थ 
















































, ल्‍ 


में विद्रोह कर दिया । उनके प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अन्य दो स्वे-प्रधान 
राज्यों--माण्टेनीग्रो और सविया--ने भी विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया। 

इस विद्रोह के समय ही एक अन्य घटना भी हुई | टर्की की आर्थिक अबस्था 
दीघेकाल से ही खराब चल रही थी । वह विदेशों से ऋण लेकर अपना काम चला 
रहा था । इस समय वह अवस्था इतनी खराब हो गईं कि वह विदेशी ऋण पर ब्याज 
देने में भी असमर्थ हो गया । 


ऐण्डे सी सोट--इस परिस्थिति में झआास्ट्रिया, प्रशा और रूस के सम्राटों ने 
आपस में विचार-विमदशं करके ३६ दिसम्बर, १८७५ को टर्की के पास एक नोट 
भेजा | यह आस्ट्िया के प्रधान-मन्त्री ऐण्डू सी के नाम से ऐण्ड्र सी नोट कहलाता हैं। 
इसने टर्की के सुल्तान से निम्नलिखित बातों की सिफारिश की -- 

(१) टर्की के साम्राज्य में सुधार किये जाये । 

(२) अधीन प्रदेशों, विशेषतया बोस्तिआ और हर्जगोविना, में कर कम, 
नरम और प्रत्यक्ष हों । 

(३) सबको धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाय । 

(४) कृषकों की दशा सुधारी जाय । 

(५) एक आयोग की नियुक्ति हो जो सुधारों को अपने निरीक्षरा में लागू 





कराये । क्‍ श 
.... टर्की के सल्तान ने प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परन्तु 
_ विद्रोहियों ने सुल्तान के वचन का विश्वास न किया और यह माँग की कि वह पहले 
. सुधार करे तभी हम हथियार रक्‍खेंगे । सुल्तान ने इस शर्त को स्वीकार न किया । 
 श्रतः दोनों पक्षों में गत्यवरोध उत्पन्त हो गया |... रा. 
इसी बीच परिस्थिति और भ्रधिक बिगड़ गई । अप्रैल, १८७: में बल्गेरिया 
में भी टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रशा, झास्ट्रिया, रूस, फ्रांस और इटली ने 
सुल्तान के पास एक दूसरा नोट भेजा । इसे बलिन नोट कहते हैं। इसमें टर्की से माँग... 
की गई थी कि वह विद्रोही प्रदेशों में सुधार लागू करके तुरन्त शाच्ति स्थापित करे... 
.. अ्रन्यथा भित्रराष्ट्र टर्की के विरुद्ध मैनिक हस्तक्षेप करेंगे । परन्तु इगलेंड ठर्की के विरुद्ध 
.. सदस्त्र कार्यवाही न करना चाहता था । अतः उसने बलिन नोट का विरोध किया। ४ 
. इंगलंड के विरोध के कारश मित्र-राष्ट्र कोई कदम न उठा सके । कल 
० इ'गलेंड के रुख से टर्की को भी प्रोत्साहन मिला । उसने मिनरराष्ट्रों की उपेक्षा - 
... करते हुए बह्गरों का भयंकर दमन किया । ठर्की के सेनिकों ने बल्गेरिया में सामूहिक 
द रा _हत्याकाण्ड किये । उन्होंने गाँव के गांव तबाह कर दिये । हजारों निरीह मनुष्यों का. 












में विरोधी नेता ग्लैडस्टन ने मांग की कि जिन प्रदेशों को 












पता ग्लैंडस्टन ने मांग क अदा का तुर्कों ने तबाह किया 
है वहाँ से उन्हें पृर्शातया निकाल देना बा हि 7 आठ हम । 
... इगलंण्ड ने शान्ति स्थापित करने के लिये २१ सितम्बर १5७६ को ढढ़ी 
के सुल्तान के पास निम्नलिखित अत्तांब भेजे - क्‍ ह 





हे (3) बल्गेरिया में सुधार किये जाय ॥| ु 
.._ इसी समय रूस ने अ्रस्ताव रक्खा कि यदि को कह, 


! वह भृमध्य सागर की ओर रूस. 
॥ । वह यह भी नहीं चाहता था कि रूस आये 
स चर्च के नाम पर टर्की की. समस्याश्रों में. 





माप्त करके अपनी श्रतिष्ठा 
.._ है विरुद्ध हस्तक्षेप करने का निर्चय किया । उसने अपने सेनापति इस्मैंठीफ को < 
० मय | ह 5003 प कुस्तुन्तुनिया रे भेज |] रूसी । सेनापति ने “ ३० ः प्रंक्तूबर कं 





केक रह ने बे ही की. 











हे बात ५. 


































आय आर ऑ +  क 0 , 
गया । इस बार रूस ने अकेले ही टर्की को दण्डित करने का निश्चय किया । उसने 
१४ अ्प्न ल, १८७७ को टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।.. 0 
रूसी सेना ने डेन्यूब नदी को पार करके टर्की के साम्राज्य में घुसना प्रारम्भ 
किया । प्लेव्ना में उसे तुर्की सेना के हढ़ विरोध का सामना करना पड़ा । यहाँ तुर्की 
सेनापतति उस्मान पाशा ने रूसी सेना को पराजित कर दिया । तत्परचांत्‌ रूसियों ने 
प्लेब्ना का घेरा डाला | उस्मान पाशा ने लगभग पाँच महीने तक बड़ी वीरता से 
रूसियों को रोके रवखा । परन्तु अन्त में १० दिसम्बर, १८०७७ को उसे आत्म- 
समपंण करना पड़ा । ५ जनवरी, १८७८ को रूसियों ने सोफिश्रा पर भ्रधिकार कर 
लिया । २० जनवरी को एड्िश्रानोपल भी उनके हाथ में शभ्रा गया । निरन्तंर पराजयों 


के पश्चात्‌ टर्की.ने रूस के सम्मुख हथियार डाल दिये | ६ मार्च, १८७८ को दोतों 
पक्षों में सेन स्टेफेनो की सन्धि हो गई । द 


सेन स्टेफेनो को सन्धि 


इन सन्धि की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित थीं-- 
(१) सविया को निश और मिट्रोविजा के जिले मिले और टर्की के सुल्तान 
ने उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। द 


.. (२) माण्टेनीग्रों को बोस्तिश्ना का कुछ भाग तथा ऐटिण्वादी क्रा बन्दरगाह 
मिला । वह भी तुर्की साम्राज्य से स्वतन्त्र हो गया । 
... (३) टर्की ने रूमानिया की स्वतन्त्रता भी स्वीकार कर ली। ' 
(४) सुल्तान ने वचन दिया कि वह कुस्तुन्तुनिया सम्मेलन की सिफारिशों 
के अनुसार बोस्निआ और हजेंगोविना में सुधार करेगा । ये सुधार रूस और आस्ट्रिया 
के निरीक्षण में होंगे । 
(५) सुल्तान आमिनिया में भी सुधार करेगा । 
(६) डेन्यूब-तट पर स्थित किले नष्ट कर दिये जायेगे । 
(७) रूस को एशिया में बतूृमं, कार और कुछ अन्य प्रदेश मिले |. 
(८) रूस ने रूमानिया को डोबूजा का भाग दे दिया और उसके बदले में 
उससे बसरेबिया ले लिया। जरा 
(६) बृहत्तर बल्गेरिया का निर्माण किया गया । इसका विस्तार डेन्यूब नदी 
से ईजियन सागर तक तथा काले सागर से अल्वानिया तक था। ........-र्हः 
सैन स्टेफेनो की सन्धि रूस की भारी विजय थी ।टर्की का साम्राज्य छिन्त- 
भिन्न हो गया । रूस की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। उसने पेरिस की अपमान- 
जनक सन्धि का बदला ले लिया । उसे बसरेबिया पुनः प्राप्त हो गया । एशिया 
गरी उसका साम्राज्य-विस्तार हो गया । बुृहत्तर बल्गेरिया जसे विशाल 















इसी अभाव को कम करने के लिए व 


निर्माण, पर वेल्गेरिया का विधटन 
ने श किया गया--बल्गेरिया श्रौर 
















गया । बृहत्तर बल्गेरिया का ३० हजार वर्ग सील का भाग पुनः ठर्की को दे दिया 


गया । 
(३) बोस्निआ और हज्जंगोविना भी नाममात्र के लिए टर्की के श्रधीन रहे । 


परन्तु इनके प्रशासन का उत्तरदायित्व श्रास्ट्रिया को दे दिया गया। 
आस्ट्रिया को सेनिक उपयोग के लिये वोवी-बाजार का संजक . प्रदेश भी दे 
दिया गया । आओ मम 5 
(४) रूस को योरप में बसरेबिया मिला। एशिया “में उसे बतूम, अदंहन 
और कासे के प्रदेश मिलि।.. और हर ० 3 

(५) इ गलेण्ड ने टर्की के साथ एक प्रथकू समभोता करके उससे साइप्रस का 
टापू ले लिया । यह तय हुआ कि इ गलैण्ड इस टापू को अपने श्रधिकार में उस समय 
तक रक्खेगा जब तक रूस बतूम और कार्स को अपने श्रधिकार में रकक्‍्खेगा । 

द (६) साइप्रस की अतिरिक्त आय टर्का को मिलेगी । इस धन से वह अपने 
एशियाई साम्राज्य में सुधार-योजनायें लागू करेगा। इगलेण्ड ने टर्की साम्राज्य की 
सुरक्षा का आाइवासन दिया । क्‍ लक 

... (७) फ्रांस ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहता था। बलिन के राजनीतिज्नों 
ने उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने का आश्वासन दिया । 
झालोचता  . >> । 
। बलिन सन्धि योरपीय इतिहास की एक श्रत्यन्त महत्वपूर्णा सन्धि है। इसने 
अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किये-- क्‍ दा 

द (१) इसने टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिये । उससे सविया, माण्टेनीग्रो 
ओर रूमानिया के राज्य निकल गये । बल्गेरिया का राज्य भी नाममात्र के लिए ही 

को के अधीन रहा । कम 

(२) इस सन्धि में राजनीतिज्ञों ने प्रमुखतया अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर 
कार्य किया । उन्होंने वस्तुत: तुर्की प्रदेशों का श्रापस में बंटवारा कर लिया । रूसको 
बसरेबियां, आ्रास्ट्रिया को बोस्निश्रा और हर्जेंगोविना तथा इगलेण्ड को साइप्रस_ 
देते समय इस सम्मेलन ने लूट-मार के सिद्धान्त को ही सामने रखा ।॥।__|| 

(३) इस सन्धि ने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की उपेक्षा की। इसी से बृहत्तर 
बल्गेरिया का अ ग-भंग किया गया, बोस्निश्रा और हर्जेगोविना को सजातीये राज्य 
सर्विया से न. मिलने दिया गया, यूनान को क्रीट, थेसले, एपिरस और मेंसीडोनिया के... 

भाग नहीं दिये गये तथा बसरेबिया ट्रान्सिल्वेतिया और बुकोविना के प्रदेशों को 

सजातीय रूमानिया से पृथक रकखा गया । मा 





































































भी हढ़ कर दिया था । मेसीडोनिया का प्रइन कालान्तर में १६१३ के बाल्कन युद्ध 
का एक प्रमुख कारण! बना |. का 


(५) आास्ट्रिया को बोस्निश्ना और हर्जेगोविना तथा संजक के प्रदेश देकर 
सन्धि-विधेयकों ने भविष्य के लिए बड़ी कठिन समस्‍यायें उत्पन्न कर दीं। इन प्रदेशों 
की प्राप्ति से आस्ट्रिया बाल्कन प्रदेश में अधिकाधिक रुचि लेने लगा। उसने १६०८ 
में बोस्निआ-संकट खड़ा कर दिया जिससे युद्ध होते होते बचा । 

बलिन सन्धि ते सविया और आास्ट्रिया के बीच कट्ठुता उत्पन्त कर दी । स्विया 
बोस्निश्रां भर हर्जेगोविना में समान जाति-सलाव रहती थी । अ्रत: सहजातीयता के | 
आधार पर बोस्निश्रा और ह्जंग्रोविना के प्रदेशों को संविया अपने राज्य में मिलाता 
चाहता था । परन्तु ऐसा न हो सका । इन प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार 
आस्ट्रिया को दिया गया। क्‍ व कम 

श्रास्ट्रिया के संजक-प्रदेश के अधिकार ने स्विया और सजातीय माण्टेनीग्रो 
को भी एक दूसरे से दूर कर दिया । परिणामतः सर्विया और ्रास्ट्रिया के बीच 
भारी वमनस्य उत्पन्न कर दिया जो निरन्तर बढ़ता गया । यही वैमनस्य प्रथम महा- 
युद्ध का तात्कालिक कारण बना । 


६) रूमानिया से बसरेविया का राज्य छीन कर रूस ने उसे अपना शत्र 
बना लिया । 


(७) बल्गेरिया का विभाजन नितान्‍्त अस्वाभाविक था। वह अधिक समय 


तक न चल सका । १८८४ में दोनों भागों ने मिलकर अपने संयुक्त राज्य की पुन 
घोषणा कर दी । 5 ही का 


... (८) रूसी- तुर्की बुद्ध में जमनी ने रूस का साथ न दिया था यद्यपि बिस्‍्मा्के 
ने यह कहा था कि मैंने बलिन रा सम्मेलन में एक ईमानदार दलालिये (प्लताठ्छ 








१८६३ में फ्रास स॒ को श्रपनी सुरक्षा की चिन्ता हुई और 
3 52828 सेन का ली । इस प्रकार रूस और फ्रांस दोनों का अकेला- 
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हक अ 
(१०) बलिन-सम्मेलन प्रमुखतबा रूसी शक्ति को सीमित करने के लिए _ 
.. किया गया था, परन्तु उस उह्दं श्य की पूति नहीं हुई । रूस ने पेरिस की अपमानजनक 
 सन्धि का निराकरण करते हुए बसरेविया प्राप्त कर लिया। वह काले सागर पर 
पुनः अपना जहाजी बेड़ा रखने लगा था | यही नहीं, उसने मध्य एशिया की ओर 
अपना विस्तार करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वह शअ्रग्नेजों के एशियाई 
साम्राज्य के लिए खतरा बन गया था| 
.. (११) इस अवसर पर श्र ग्रेजों की नीति बड़ी अ्रस्पष्ट और अनिद्िचत रही। 
पहले उन्होंने टर्की की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा की घोषणा की। फिर जब रूस 
ने टर्की के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक सैनिक कार्यवाही की तो वे चुप बैठे रहे । तत्पश्चात्‌ _ 
सेन स्टेफेनो की सन्धि हो जाते पर उनकी आँखें खुलीं और उन्होंने रूस के बढ़ते 
. हुये प्रभाव को रोकने के लिये तथा सेन स्टेफेनों की सन्धि पर पुतविचार करने के 
. लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की । भ्रन्त में जब बलिन सम्मेलन हुआ तो वे 
टर्की की प्रादेशिक अ्रखण्डता की रक्षा की बात भूल गये और उन्होंने भी टर्की के 
साम्राज्य का विघटन करने में योग दिया। वे रूस की शक्ति को भी सीमित न 
.. कर सके । यही नहीं, साइप्रस टापू को टर्की से लेकर उन्होंने बड़ा ही अनेतिक कार्य 
. किया । 
.. इस पर भी डिसरली ने बलिन-सम्मेलन से स्वदेश लौटकर यह घोषणा की 
कि वे प्रतिष्ठापूर्ण शान्ति! (9०8०० जोंग #06पा) की स्थापना करके श्राये हैं। 
. परन्तु इगलड का व्यवहार नितान्त अप्रतिष्ठापुूर्ण रहा था। यही नहीं, बलित को _ 
._ सन्धि टर्की साम्राज्य को स्थायी शान्ति भी न दे सकी ।! उसके पर्चातु भी पूर्वी 
.. समस्या किसी न किसी रूप में उठती रही । बलिन सन्त्रि में बोस्निश्रा के संकट, 
बाल्कन-युद्ध एवं प्रथम महायुद्ध के बीज ग्रन्तनिहित शे। हा 
(१२) बलिन के सम्मेलन में अपने मित्रों को ही अपने प्रदेश हड़पते देखकर 
.. टर्की को बड़ी निराशा हुई ।* भ्रत: सुल्तान ने अपने मित्रों पर विश्वास करना छोड़ 
. दिया और शीघ्र ही वह अपनी सेना का अ्धिकाधिक संगठन करने लगा। इस कार्य 
. में उससे अपने नये मित्र जम॑ंनी से विशेष सहायता ली । ा 
. (१३) परन्तु १८७८ के पश्चात्‌ भी सल्तान ने गैस्तुर्क राज्यों में सुधार न 
..  किये। अतः उसके विरुद्ध असन्तोष बढ़ता रहा । फलत: टर्की का परम्परागंत मित्र 
.. इंगलेंड भी उससे असन्तुष्ट हो गया। वह समभने लगा कि अश्रभी तक उसने एक 
.. गलत देश की सहायता की है | भविष्य में वह टर्की के प्रति उदासीन हो गया । 
. राजनीति में शुन्यता नहीं होती । इगलेंड की उदासीनता से लाभ उठाकर 
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.. जमेनी ने टर्की में अधिकाधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। ढकी के सुल्तान ने 
जर्मनी का स्वागत किया, क्योंकि बलिन-सम्मेलब में जमनी ही एक ऐसा प्रमुख देश 
_ भा जिसने तुर्की साम्राज्य में छीना-भपटी नहीं की थी ।... आन तक 
..._. टर्की के साम्राज्य में जमनी के अ्रधिक रुचि लेने का नह अन्‍य कारण भी - 
... था। बलिन की सरि थे ने आस्ट्रिया का बोस्निश्ना भर हर्जंगोविना देकर पूर्वी समस्या हा 
.. में आस्ट्रिया को और अधिक संलग्त कर दिया था भविष्य में आस्ट्रिया' निरन्तर ' 
.._ पूर्वी समस्याओं में _भाता चला गया और प्रत्येक बार जमनी को आस्ट्रिया को हे 
.. योग देना पड़ा क्‍योंकि आस्ट्रिया के अतिरिक्त जमंन्ी का कोई भ्रन्‍्य मित्र न 
5 शहां घा।? रा 
। ट/स्सन महोदय ने बलिन सनच्धि का उल्लेख करते हुये निम्नलिखित शब्द ह 
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छः... द्वितीय महायुद्ध की यटनायें अल के | र२३५ 






' था। रूस उसका मित्र था। इग्लेण्ड एकमात्र इरिलिश चेनेल के कारण बचा 
हुआ था| यदि फ्रॉस पर अधिकार करने के तत्काल पश्चात्‌ जर्मनी इस्लैण्ड पर 
आक़मणा कर देता तो इग्लेंड बड़े संकट में पड़ जाता । परन्तु हिटलर ने वह झवसर 
हाथ से निकल जाने दिया | द .. 
.. इलड धीरे-धीरे संभलता गया। हिटलर के प्रति निरन्तर तृपष्टीकरण की. 
- नीति का अनुसरण करने वाले इ“्लेंड के प्रधान मन्‍्त्री चेम्बरलेन ले इस्तीफा दे दिया 
र उनके पश्चात्‌ विस्टन चचचिल इ्लैण्ड के नये प्रधान-मस्त्री हुये । उन्होंने इग्लेंड 
लैथा अंग्र जी साम्राज्य के समस्त साधनों का संगठन करना प्रारम्भ किया और विजय- 
पर्यन्त लड़ते रहने के लिये इग्लेंड को कटिबद्ध किया । उन्होंने ओजस्बी भाषण देते हये. 
घोषणा को कि 'हम महासागरों और समुद्रों में लड़ेंगे, हम बढ़ती हुई शक्ति के साथ 
चायु में लड़ गे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिये कुछ भी सृल्य देवा 
: पंड़े । हम समुद्र-तटों और हवाई श्र्टों पर लड़ेंगे । हम खेतों और गलियों में लड़ेंगे । 
हम पहाड़ों पर लड़ गे, किन्तु हम कभी भी आत्म-समर्पण नहीं करगे |... 
.... इ“लेंड में जेकोसलोवाकिया, पोल॑ण्ड, नावें नीदरलेंड, बेल्जियम श्रांदि की 
सरकार भाग कर आ गई थीं । उन्होंने अपने उपनिवेशों के समस्त साधन, धन एवं 
जहाजी।बेड़े श्रादि भी इग्लेंड के सिपुदे कर दिये। इग्लेंड के समुद्री बेड़े ने शोरान 
(0) में फ्राँसीसी समुद्री बेड़े को नष्ट कर दिया जिससे वह जर्मनी के अ्रधिकार 
- में न हो जाय । इ्लेण्ड को ग्रास्ट्र लिया, न्यूजीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, कनाड़ा शौर. 
भारत से बड़ी सहायता मिली । अमेरिका की सहानुभूति प्रारम्भ से ही इ ग्लेंण्ड के 
साथ थी । अगस्त, १६४० में अमेरिका ने इ गर्णेण्ड को ५० यूद्ध-पोत दिये। मा, 
. १६४१ में अमेरिका ने उधार-पट्टा कानून [[,288०- ७0 80०) पास किया। इसके. 















अनुसार उसते धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों को सहायता देने की घोषणा की । 
... फिर भी जून १६९४० से लेकर जून १९४१ तक इ गलड की स्थिति बड़ी गम्भीर 
 रहो। इस बीच जमंती के वायुयानों ने इग्लेंड के नगरों पर भयंकर हवाई प्राक़मण 









कर गलौंड विचलित न हुआ । उसने अपनी वायुसेना को हृढ़ किया और जमंनी के द वायुयानों 
को मार-मार कर गिराना प्रारम्भ किया । यही नहीं, श्र ग्रेजी वायुसेवा ने बेल्जियम 



















गख 20 3, चाहते थे। कुछ दिन तक दोनों ने मिल कर कार्य 
शीघ्र ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया और हिटलर ने रूस पर 
दिया । उसके _* वह कुछ ही दिनों में रूस को प्‌ः 
गे शक्ति इफ्लेंड के विरुद्ध लगायेगा । र्‌ 
बड़ा गलत सिद्ध हुआ। जिस भकार रूस १६१२ में नेपोलियन महा के पतन का 

में हिटलर के पतन का । 


द पफलता मिली और वह लगः 
पहुंच गया । परच्तु धीरे-धीरे रूसियों ने महान धेय॑ 

देते हुये जर्मन सेनाओं के दांत खट्दे .करने परम्भ किये। अमेरिका के राष् ट्र 
बेल्ट ने रूस को एक अरब डालर स्‌ः 









ने हुआ था। प्रशक “ 
लये जापा* 






0७३... गा था। अभी उसके साथ वार्ता चल ही 
(६४९ को. जापान ने चेता पडा 


! इसमें अमरीकी 





... पीवी के बिता. ही 
णा।मस्वरूप ८ दिसम्बर को झा 




























“ये महायुद्ध 


>. हुं के लिये पूरी तरह से तैयार न था । प्रत: प्रारश्मिक सफलता 
उसने विर 
: सिली । उसने फिलीपाइन्स द्वीपसमूह, पूर्वी द्ीपसमृह, बर्मा और 
पर अधिकार कर लिया । उसके ग्रभियान ने भारत, लंका और आंस्टेलिया' 

लथे भी संकट उत्पन्न कर दिया । लग मम लत | 

.  सित्र-राष्ट्रों की स्थिति में सुधार-भ्रब इग्लेंड और रूस की भांति श्रमेरिका । 
“ते भी अ्पन्ती विशाल धन-जन की शक्ति युद्ध-नंचालन में लगा दी। अमेरिका के 
कल-का रखाने दिन-रात युद्ध-सामग्री उत्पन्न करने लगे । शीघ्र ही अमेरीका का 
सनिक्रीकरण हो गया। यही नहीं, उसकी युद्ध-सताभग्री प्रचुर मात्रा में प्रत्येक मित्र-राष्ट 


के पास पहुंचने लगी । द हम 
नवम्बर, १६४२ में भ्रमरीकी सेनायें श्रग्रेजों सेनाओों की सहायता के लिये 


उत्तरी अफ्रीका में पहुंच गई । दोनों ने मिलकर मई, १६४३ तक जर्मन झौर इट्रैलियन 
सेनाओं को अ्रफ़रीका से निकाल दिया । तत्परचात्‌ उन्होंने सिसली पर भी अ्रधिकार 


क्र लिया । 
इसके पश्चात्‌ इटली पर आक्रमण किया गया । वहां मुसोलिनी के विरुद्ध 


(विद्रोह हो गया और मार्शल बडोग्लिश्रो के ने तृत्व में वहां नवीन सरकार का निर्माण 
हुआ । मुसोलिनी जर्मनी की शरण में भाग गया । इटली की नवीन सरकार ने 


जमनी"के परन्तु इसके पश्चात्‌ भी जर्मन सेनायें इटली 
में युद्ध करती रहीं। १६४४ में मुसोलिनी बन्दी बना लिया गया और उसके देश- 
वासियों ने उसे गोली मार दी । मम रा 


भयंकर लड़ाई के पश्चात्‌ फ्रांस से धीरे-धीरे जमंन खदेड़े जाने 
/ ही पेरिस पर मित्रराष्ट्रों का श्रधिकार हो गया।। 





रह 


योश्प फ्ा है. झा तर १ 


हे, मित्रराष्ट्रों को अब भी जापान से निपट कद 
१६४४ को अमेरिका के जापान ४ हिरोशिमा एक ३ 
. अखु-बम डाला । इसके विनाशकारी हत्ा 
. एक लाख व्यक्ति गे पान ने अबृ७ 
है । भ्रतः उसने ४९ अगस्त, (६४५- को बिना डर 
जैनरल कशाथर के निरीक्षण मे 


पति रूजबेहट को सृत्यु-- युद्ध-समाप्ति के ४ मास 
गे थ ठु ही गई। | पश्च' त्‌ 


अभाव बड्धा 
को मार डाला 
ते 
-पत्ति रूजवेल्ट 
के नये राष्ट्रपति 


६. इस महायद्ध के परिणमस्वः पपव विन्नाज् हुआ । 
ऐसा देश बच भामता ने करता 
भी बहुत बड़ी संद 
डर साम्पत्तिक हाति हुई 


“थम महायद्ध में जाइया की लड़ाई 
+रन्तू द्वितीय नहायुद्ध में बम-वर्षा 


(१४९॥८॥ "क्र 
“ उत्पन्न किये 


आर टेक 





र्य 






गया । यह हो +रस्पर-विरोध॑ ा 
॥आा--तानाशाही आोर जनतन्त्रवाद 







४ हुए तप उ के पूर्व योरूप में बड़े राज्य थे... ब्रिटेन अस, जम॑त्री, इटली ग्र 
» प । इंनके अतिरिक्त एशिया में जापान श्रोर नये संसार में अमरीका थे परन्तु ४ 
डर ने जम॑नी, बटली और जापान को मत करें दिया। बिन कया फरॉँस की शा 
रत अब शक्तिशाली देशों में रूस श्र श्रयरोका रहा. 
ऐैका जनतस्त्रवाद ओर रूस ' करने लगे | हक. 
थ्र ही एक नवीन संघर्ष को 


2 द् के परचात नि शस्त्र 
या जाने लगा | 





















श्र | री कं 2 ५ 





ै, फकाय ० डर ० ! १8 ४ यम) ॥ शाला. द हा किक मी 


मी | 
का 
मा ण- | कैप 5 है 
हू यमन शतक कक हा कण हि 
४ 7! उसने वियटनाम $ 


रक 


#बायल गा सन दने का कब्न दि। 
इण्जामा: या ४ 


8, हि गो है ने उप्र 72 
कालोलर में वृर्त सतत ॥ 

-. 20, फूड ॥ पृ 
पक सतत राज्य हो गया। 


* ६ अमेरिका ने फिलीपइन्स को स्वनखता स्वीकार ४7 मे 
क्‍ ४ प प्रकार थ्रि पेय मशयद् ने परिचमी पेश] के से भ्रा।। हैं! 
पहुंचाया । रा ा 

2... अत राष्ट्र संघ-...प्रहत १६४१ में सन फ्रॉसिस्की में ४८ सार 
निधियों का एक सब्मे ने हुआ था| इसी सम्मेलन में विश्व भे जया. बे 
सहयोग की स्थापना उहें इय ते संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर का नि... डा 
रन बोटर के संक्त  ट्रमेष के ६ प्रमुख ध्ंगों का उल्लेख डिया था... | 
हा (१/ मह् सर्मिः [ (000) 458078[7 ) < | 
0 ५. . (२) युरक्षा समि ते. (तार 67" 
३) आधिक, चाय 

75/ (0णाथो) ० 


2४) परक्षण समिति (4' 77808887 (70772 । 


्तिराष्ट्रीय श्वायात्र (क्षवांणाक्य (077 ०' 00 ॥॥॒ * ह । हे 

(६/ सचिवालय (वादा)... . 2 
ऊँछ महलपूर्ण समभौते मा 

(0... वक चार्ट-अगस्त :९४१ में ग्रमेरिका के राष्ट्र पति रूजबेहर भोर 

गन अन्‍्त्री चचिल एटलाप्टिक गहासागर में उद्ध-पोत में सिले श्रौर ज्जों 

कप ढाँतों के वोषणा की | यह घोषणा7-पत्र एटलाण्टिक ७ 





कक 





बाबू इ'्डनिशिया झच साब्रार्य से पा 


























भा 



























_ यात हुआ | इसके 


हा ) उल्य पिद्वांत नि प्रकार थे... 









टेन | २) मनृष्यों को अपनी शासन: 


.. जीते. उन्हें वापस कराया जायेगा 
.. करना चाहि 


की राजधानी तेहरान में मिले । उन्होंने प्रमुखतया 


' हो और जो अनेक पीढ़ियों के लिये युद्ध के भय को 


_ स्थान पर रूजवेल्ट चचिल और स्टालिन की भेंट हुई । उन्हें 
निर्णय किये-... 
का 





.. पों पर अपना अधिकार बनाये रक्‍्सखे 


नरक जा :.: बुरोफ का इतिहास 


(६) सभी को समुद्री मार्गों पर 
(७) आक्रमणकारी दे शाकानति 
करो सस्सेलन--नवम्बर, 2 8४३ 


सान-जाते का अधिकार है ।_ 
गस्‍तोकरणा होना चाहिये |  । 
में रूजवेल्ट, चचितल श्रौर चांग काईशेक 


. करों में मिले । इन्होंने निम्नलिखित घाषणा। को 


(१) कोरिया के प्रतिरिक्त चीन से 


। जौते हुये सारे प्रद्देशों को जावान पुन; 
.. चीन को वापस करेगा जा ध। 


(२) कोरिया को स्वतंत्र रा मार ४ 
(२) १६१४ के पक्चात जापान " अशास्त महासागर भ्रयवा श्र यत्र जो प्रदेश के 
(5) अमेरिका, ब्रिठेन तथा चीन को किसी भी अन्य प्रदेश पर अधिकार नहीं 


तेहरान घोषणा--दिसम्बर, १६ ५3  जजवेल्ट, चचित श्ौर स्टालित- 


निम्नलिखित निर्णय किये | 








(१) उनके राष्ट युद्ध और शान्ति में पारर 
(२) सबको ऐसी शाब्ति स्थापना के लिग्रे 


(३) विश्व में सभी मनुष्यों को उत् पीडन से 


पृक्ति मिले और अपनी इच्छा] है 
 छुत्तार जीवन-यापन की स्वतन्त्रता १ ' 


याल्टा समभोता--फरव सी ९४४ में क्ोमिया प्र यद्दीप में 





(६) जो देश नात्सी जम॑नी से 37 कराये जायेंगे उनमें स्व तन्त्र निर्वाचन. 
होंगे तथा उन्हें अपनी सरकारे नचाने का अधिकार दि या जायेगा पा पा 0 


(२) परन्तु रूस बाल्टिक देशों, पूर्वी पोलेंड तथा क्युराइल 









(३) मंगोलिया तर्था 


